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ज्योतिर्विदै व्याससमानकीर्ति 
श्रीकीत्तिनाथ विदुषां वरेण्यम्‌ | 
यशोज्वशेष॑ "पितरं? ग्रणम्य 
श्रद्धानतो5्यं जगदीशचन्द्र” ॥ 
काव्यान्तस्तत्त्वसरसं भावकिजल्ककर्वुरम्‌ । 
समर्पयति माषाढ्यं काव्यपुष्पाज्ञलि” मुदा ॥ 
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काव्य-स्वरूप-विमशे 
` चित्रमीमांसा! में यद्यपि काव्यसामान्य के लक्षण की आलोचना नहीं है, फिर भी 
प्रकृतोपकारक होने के नाते और अलङ्कारों के भी उत्कर्षाधायक होने के कारण इस 
संदर्भ में इस पर विचार करना अप्रासंगिक प्रतीत नहीं होता । भारतीय विद्वानों के 
काव्यस्वरूप का अनुशीलन समृद्ध, प्रौढ, सुक्ष्म और वैज्ञानिक है। इसके पीछे असंख्य 
मनीषियों की साधना छिपी है। विइव के सर्वाधिक पुरातन ग्रन्थ वेद में भी वेद को 
: काव्य ही कहा गया है । निःसन्देह वहाँ यह “काव्य' शब्द एक विशिष्ट अर्थ में ही 
प्रयुक्त किया गया है--“पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति ।” यहाँ काव्य को 
अजर-अमर कहकर कला के तत्त्वों को एक स्थान में समाहित कर दिया गया हैं । 
'काव्य” शब्द की इससे अधिक मौलिक एवं स्पष्ट व्याख्या और क्या हो सकती है । 
वेदों में इतनी पुष्ट व्याख्या के साथ-साथ काव्य शब्द का प्रयोग असन्दिग्ध रूप से 
इस बात का ज्ञापक है कि वैदिक ऋषि काव्य के स्वरूप से पूर्णतः परिचित थे । इसके 
अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं में भी उत्कृष्ट कोटिका काव्यत्व प्राप्त होता है। फिर भी 
संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार 'काव्य' अपने व्यापक अर्थ में सजँनात्मक साहित्य 
( Creative Literature ) का पर्याय है । किन्तु, आधुनिक युग में वह मात्र छन्दोबद 
रचना का वाचक रह गया है । फिर भी, काव्य के .स्वरूप-निर्धारण के लिए उसे 
पूर्वोक्त व्यापक अर्थ में ग्रहण करना ही उचित होगा । मानव मन की रागात्मक चेतना 
को प्रभावित करने के कारण काव्य को अनादिकाल से ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
रहा है। क्‍योंकि जगत में जहाँ जीवन है, वहाँ किसी न किसी रूप में नेतिकता को 
प्रश्रय देने वाला काव्य भी है। जीवन की नैतिकता का यह सम्बन्ध किसी भी काव्य 
में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है । फिर भी कोई काव्य अपने नेतिक आदद्य की 
महानता के कारण ही महत्‌ नहीं हो जाता । जीवन की क्रियाएं उसमें प्रधान है । 
जहाँ एक ओर जीवन की कमजोरियाँ रहती हैं, वहाँ दूसरी ओर शक्तिंशालीनता भी। 
इसी अशक्ति और शक्ति के इन्द्र में काव्य का विधान किया जाता 'है। काव्य के इसी 
स्वरूप को स्पष्ट कर्ने के लिए; मनीषियों ने काव्य के विभिन्न लक्षण भी प्रस्तुत किये 
हैं। फिर भी कविता की स्थिति ऐसी सहज चिकन शिला के समान है, जिस पर 
परिभाषा जैसी ठोस ।बस्तु ठहर नहीं पातीः॥ वस्तुतः:काव्य का स्वरूप यद्यभ्रि इन 
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लक्षणों में बंध नहीं पाता, किन्तु इनके परीक्षण से उसे विविध दृष्टिकोणों से परखने 


` में सहायता मिलती है । 


युग की सामाजिक चेतना का विशेष प्रभाव साहित्य शैली के विकास पर पड़ता 
है । अतः युग का वातावरण, सामाजिक रूढ़ियां एवं तत्कालीन साहित्यिक मान्यताओं 
के परिप्रेक्ष्य में काव्य की युगीन परिभाषाएँ परिलक्षित होती रही हैं। इस सन्दर्भ में 
सर्वप्रथम उल्लेखनीय परिभाषा पाँचवीं-छठी शताब्दी में आचार्य भामह की है--शब्दार्थो 
सहितो काव्यम्‌’ आचाय भामह ने शब्द ओर अर्थ के सहभाव को काव्य माना है। किन्तु 
इससे परिभाषा में अतिव्याप्ति का स्वरूप उभरता है। मपनी काव्यमीमांसा में 
राजशेखर ने 'सहित” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--'शब्दार्थयोः यथावत्‌ 
सहभावेन विद्या साहित्यविद्या ! अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का सहभाव ही 'काव्य” है । 
इस परिभाषा में 'यथावत्‌' शब्द के द्वारा काव्य के व्यावत्तंक धर्म को स्पष्ट किया गया 
है कि काव्य में शब्द और आर्थ.का ऐसा सहभाव रहता है जिसमें इन दोनों का महत्त्व 
समकक्ष हो । 'वक्रोक्तिजीवितकाव्यम्‌' का उदात्त उद्घोष कर कुन्तक ने भी यह सिद्ध 
कर दिया है कि कविप्रतिभा से प्रदीप्त, सहभाव से व्यवस्थित, वक्रोक्तिगभित काव्य ही 
अःस्वादक होता है । यद्यपि कुन्तक की इस परिभाषा में भी शब्दाथं को अधिक महत्त्व 
दिया गया है फिर भी उसे उसके रूप में स्वतन्त्र नहीं छोड़ दिया गया है । प्रत्युत्‌ 
उसके लिये कहा गया है कि “बन्ध में व्यवस्थित” शब्दार्थ ही काव्य है । अर्थात्‌ इनकी 
दृष्टि में शब्द और अर्थ की अपेक्षा उक्ति-बैचित्र्य काव्य के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है । 

इसके बाद इस सन्दर्भे में आचायं वामन का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय 
है। इनका स्थितिकाल ७५० ई० से लेकर ८०० ई० तक के बीच माना जाता है। 
इन्होंने बड़े ही साहस के साथ अपने समय के प्रचलित सिद्धान्त के विरुद्ध "रीतिरात्मा 
काव्यस्य' की उदग्र उद्घोषणा क्री है विशिष्ट पदरचना को ही इन्होंने “रीति” कहा है। 
यहाँ पदरचना की विशेषता का तात्पयं इनकी गुणमूलकता से है। अर्थातु ओज, 
माधुयं आदि गुण जिसकी प्रकृति हो ऐसी पदरचना को ही ये विशिष्ट पदरचना 
मानते हैं। तात्पर्यं यह है कि वामन प्रत्येक प्रकार के काव्य को ग्राह्य नही मानते । 
उनकी मान्यता के अनुसार गुण ( 010001 ) भौर अलङ्कार ( Embellishment ) से 
सुशोभित शब्द और अथ ही वस्तुतः काव्य की पदवी प्राप्त करने योग्य है। यों इनसे 
पूर्व शब्द और अर्थ को काव्य कहने की प्रथा प्रचलित थी । किन्तु, इनकी दृष्टि में 
लोक में व्यवहृत होने पर भी काव्यशास्त्र से स्वीकृति पाने योग्य नहों. समझकर ही 
अग्राह्य कहा--माना है । | 

इसके बाद इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रतिभा आचायं रुद्रट कली सामने आती है। 
इनका स्थितिकाल ८२५ से लेकर ५७५ के बीच मान्य है। यद्यपि डाक्ट 


02 र व्यूलर 
ने अपनी कश्मीर रिपोर्ट में रुद्ऋ का समय ग्यारहवी शताब्दी का उत्तराद्ध 


हु माना है। 
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फिर भी यह मत सर्वमान्य नहीं है । इन्होंने लक्ष्य और लक्षण निर्माण में अपनी ; 
अखण्ड मौलिकता का परिचय दिया है। इनका काव्य-विवेचन पुर्वाचायो की अपेक्षा 
अधिक वैज्ञानिक है । इन्होंने रस की महत्ता विशेषरूप से स्वीकृत करते हुए लिखा है- 
'तस्मात्तत्कत्तव्यम्‌ यत्नेन महीयसा रसैभुक्तम्‌' । 

नवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में आनन्दवद्धंन के 'धवन्यालोक' की रचना के कारण 
काव्यशास्त्र के इतिहास में युगान्तर वेदा हो गया । अभिनवगुप्ताचार्य ने इस पर 
'लोचन” नाम की टीका लिखकर ग्रन्थ के गौरव में चार चाँद लगा दिये । “वन्यालोक' 
का रचनाकाल ८६० ई० से ५९० ई० के बीच स्थिर होता है । कुन्तक ने जिनकी चर्चा 
संदर्भ की दृष्टि से पहले एक बार की जा चुकी है तथा जिनका स्थितिकाल ९२५ ई/ 9 
से १००० ई० तक कहा जाता है--ध्वनि या व्यङ्गच की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार 
नहीं किया है । इन्होंने ध्वनि को भी अपनी वक्रोक्ति की सवंव्यापिनी सीमा में बिठाने 
की चेष्टा की है । 

ध्वनि के परवर्त्ती आचार्यों में आचायं मम्मट भट्ट की काव्य-परिभाषा विशेषरूप से 
उल्लेखनीय है :--“तददोषी शब्दार्थौ सगुणावनलङ्क्कतिः क्वापि ।” अर्थातु काव्य वह 
शब्दार्थ है जो दोषरहित और गुणयुक्त हो तथा जिसमें कहीं-कहीं अलङ्कारों की “भी 
योजना हो । स्पष्ट है कि मम्मट ने काव्य में गुणों को सवंथा आवश्यक माना है। 
किन्तु अळड्कारों के विषय में वे निरपेक्ष है । इनका काव्यस्वरूपनिरूपण अलङ्कार 
शास्र की काव्यविषयक प्राचीन और नवीन धारणाओं का समन्वय है। कुछ आलोचकों 
ने तो यहाँ तक कह दिया है-Mammata’s definition of poetry is a synthe- 
sis of earlier definition.” तात्पर्यं यह कि जहाँ मम्मट के पूवंबत्ती आचार्य काव्य- 
लक्षण का अन्त करते हैं, वहीं से मम्मट का काव्यलक्षण प्रारम्भ होता है। 

अस्तु, अब प्रश्‍न यह उठता है कि वे वस्तुतः काव्य, में दोषों के पूर्ण बहिष्कार के 
पक्षपाती थे ? यदि उन्हें यह मत मान्य था तो इसका समथन नहीं किया जा सकता । 
विश्वनाथ ने इस पर टिप्पणी देते हुए यह मत व्यक्त किया है कि कोई भी कृति सवंथा 
दोषरहित ही हो, यह संभव नहीं । दोषाभाव को ही यदि काव्य का अनिवाय लक्षण 
मान लिया जाय तो आज हम जिन रचनाओं को काव्य की परिधि में रखते हैं, उनमें 
अनेक का गौरव क्षीण हो जायेगा । यदि उनका अभिप्राय यह था कि जिस रचना में दोष 
रसाभिव्यक्ति में बाधक हैं वहाँ वे त्याज हैं; और जहां उनकी विद्यमानता में भी 
सहृदय रसग्रहण कर सकें वहाँ वे अचिन्त्य है--तो उपयुक्त आक्षेप व्यर्थ होते हैं। 
मम्मट की अदोषता काव्यालोचन की प्राचीनतम मान्यताओं में से एक है । आचाय 
मम्मट के लक्षण में प्रयुक्त 'दोष' शब्द मात्र गुण का विपर्यय नहीं है प्रत्युत कविविवक्षित 
अर्थ का अपकषं होने से भावरूप पदार्थ है । इसी दृष्टि से उन्होंने सबंप्रथम काब्य में 
“अदोषता! का निरूपण किया है । 
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महापात्र विश्वनाथ ने इनके लक्षण में प्रयुक्त सगुणी' शब्द पर भी आपत्ति प्रकट 
की है । उनका कथन है कि जब मम्मट ने थे रसस्याञ्चिनो धमः' कहकर उन्हें रस का 
धर्म माना है तो फिर वे शब्दार्थ के विशेषण कैसे हो सकते हैं? मम्मट ने यदि इसका 
प्रयोग 'गुणाभिव्य्जकौ' के अथं में किया है तो फिर लक्षण में -इसका उल्लेख ही 
निरर्थक है । क्योंकि रस के अभाव में गुणों में साथंकता रहती ही नहीं है । वस्तुतः 
मम्मट ने 'रसवत्ता' या 'सरसता' को शब्दार्थ साहित्य की विशेषता न बताकर सगुणता 
को जो उसका वैशिष्ट्य बताया है--वह इसी दृष्टि से कि रसादि रूप उत्तम काव्य के 
अतिरिक्त मध्यम और अधम काव्य भी इससे लक्षित हो सकें। अतः'इनके अनुसार शब्द 
औरर अर्थ की 'सगुणता' की विशेषता शब्द और अर्थ की रसाभिव्यन्जकता है । क्योंकि 
अन्ततोगत्वा गुण अभिव्यज्भघ रस के धमंख्प से सहृदय-हृदय में अभिव्यङ्गय हुआ 
करता है । 


मम्मट के 'अनलङ्कृतिः क्वापि’ की अलङ्कारवादी आचार्ये जयदेव ने आलोचना करते 
हुए कहा है--यदि कोई काव्य को अलङ्कारविहीन मानता है तो फिर वह आग को 
उष्णताविहीन क्यों नहीं मान लेता । जयदेव अलड्ारों को काव्य का नित्य धमं मानते 
हैं और विश्वनाथ उन्हें रसास्वादन में सहायक धमं मानते हैं। वस्तुतः यदि मम्मट 
अलंकारों को वैकल्पिक मानते हैं तो उन्हें लक्षण में स्थान नहीं देना चाहिए था। 
क्योंकि लक्षण में केवल भावात्मक विशेषताओं का उल्लेख ही अपेक्षित होता है । 
पिडतराज जगन्नाथ ने इनके 'शब्दार्थो' पर भी आपत्ति की है। उनके अनुसार काव्य 
दाब्दरूप होता है, अथंरूप नहीं। इस प्रकार मम्मट की परिभाषा अनेक आक्षेपों के 
कारण आदर्श परिभाषा नहीं बन सकी । इनका समय ग्यारहवीं शती का उत्तराद्धं माना 
गया है । 


इनके परवर्ती आचायों में महापात्र विश्वनाथ का नाम विशेषहूप से समादरणीय 
है । ये उत्कल के राजा के सान्धि-विग्रहिक थे । इनका समय १४ वीं शती का मध्य 
भाग अर्थात्‌ १३०० ई० से १४५० ई० तक माना जाता है) आनन्दवद्धन, मम्मट 
और जगन्नाथ के ही समान विश्वनाथ का भी स्थान काव्यक्षात्ञ के इतिहास में महत्त्व- 
पूर्ण है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्यदपंण में रस को अधिक महत्त्व प्रदान 
करते हुए लिखा है-“वाक्यम्‌ रसात्मकं काव्यम्‌' । रससम्प्रदाय में रस को पारि- 
भाषिक अर्थ में ग्रहण किया गया है । तात्पयं यह कि विभाव और अनुभव से परिपक्व 
स्थायीभाव ही रस है । इस परिभाषा में ध्वनि एवं अलंकारादि उपेक्षित ही रह जाते 
हैं। ऐसी स्थिति में थह प्रश्‍न स्वाभाविक हो जाता है कि.क्या , काव्य में रसपरिपाक 
अनिवाय है ? अगंर हाँ, तो यह स्थिति काव्य में सवंत्र दुळंभ ही नहीं, असंभव है । क्योंकि 


, अनेक स्थानों में भाव उद्दीप्त होकर ही रह जाते हैं और ये उदीप्त भाव वाली रचनाएँ 
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तो किसी भी दशा में इस परिभाषा की कोटि में आ नहीं सकतीं । अतः यह लक्षण भी 


सर्वमान्य घोषित नहीं हो सकता । हाँ, अगर विश्वनाथ महापात्र रस की अपेक्षा . 


अनुभूति सौन्दर्य” पर बल दिये होते तो उनकी परिभाषा अन्य आचायों की परिभाषा की 
अपेक्षा अधिक ठोस, अधिक समथ और अधिक सराहनीय हो पाती । 


संस्कृत साहित्याकाश के प्रभापुङज नक्षत्रमण्डलों के बीच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन्तु 
अन्तिम प्रतिभा के रूप में पण्डितराज जगन्नाथ का प्रादुर्भाव १६२० ई० से १६६०.ई० 
तक हुआ । सुदूर प्रान्तवासी इस तैलङ्ग ब्राह्मण ने अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर 
शाहजहाँ के वैभवशाली मुगल दरबार में संस्कृत साहित्य के रस को प्रवाहित कर 
सम्राट्‌ को चकित कर दिया था । विपरीत परिस्थितिर्यो में भी संस्कृत भाषा के माधुयं 
की ध्वजा को फहराने वाले पण्डितराज अपनी तुलना में अकेले हैं । 'रसगङ्गाधर' 
इनका प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में इन्होंने काव्यस्वरूप का निर्धारण इन शब्दों 
में किया है :--रमणीयार्थ: प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌" अर्थात्‌ रमणीय अर्थ का 
प्रतिपादन करनेवाला शब्द काव्य है। इस लक्षण में रस के स्थान पर 'रमणीय” शब्द 
का प्रयोग है, जो अधिक ग्राह्य है । क्योंकि रमणीय रूप में अभिव्यक्त होने पर भाव), 
ध्वनि और अलङ्कार आदि भी काव्य की परिधि में आ सकते हैं । पण्डितराज ने शब्दार्थं 
की जगह केवल शब्द का प्रयोग किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसार 
काब्य मूलतः उक्तिरूप है, अथं तो शब्द का विशेषण है। History of Sanskrit 
०९/८६ में श्री सुशील कुमार डे ने पण्डितराज की प्रतिभा की प्रशस्ति में लिखा है : 
‘Jagannatha’s styler is erudite and frightens the students by its. 
involute language, its subtle reasoning and its unsparing Criticism 
of earlier writers.........He shows himself conversant with the 
poetic theories of endeavours to, harmonise with the neW currents 
of Thought. Alongwith some other important Writers of the ‘new 
school, Jagannath marks a reaction in this respect, and the school 
of Mammata and Ruyyaka does not receive from him unqualified 
hom९९°. तात्पर्यं यह कि अपनी पाण्डित्यपुणं शेली, जटिल भाषा औरं सूक्ष्म विवेचन 
के हारा प्राचीन लेखकों की निर्मम आलोचना के कारण छात्रों के लिए ये भय प्रद. हैं। 
प्राचीन और नवीन में सामञ्जस्य स्थापित करते हुए प्राचीनों के सिद्धान्तों में अपनी 
निपुणता दिखाते हूँ । मम्मध ओर स्य्यक के सम्प्रदाय ने इनसे विशिष्टता प्राप्त की है । 


काव्य के सम्बन्ध में इनका स्पष्ट मत है कि सामान्य शब्द काव्यपद का वाचक 
नहीं हो सकता, उसके लिए: निश्चित रूप से रमणीया्थंप्रतिपांदक होना शब्द के लिए 
आवस्यक. है । : वांङ्मयःके अन्य भेदों की सापेक्षता में इसका व्यावत्तंक धमं भी स्पष्ट 
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हो जाता है । शास्त्रादि में शब्द को प्रधानता नहीं दी जाती और अथ में भी भावना 
की अपेक्षा मुख्यतः .ज्ञान का समावेश रहता है । इस प्रकार पण्डितराज की परिभाषा 
काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने में पूर्णतया समर्थ है। समन्वितरूप में हम कह सकते 
हैं कि संस्कृतसाहित्य के दृष्टिकोण के अनुसार काव्य सरस, रमणीय अर्थ के भावन में 
सक्षम, कलासम्पन्न और दोषविहीन होना चाहिए । 


किन्तु दुर्भाग्य से संस्कृत भाषा में काव्यविवेचन की यह परम्परा पण्डितराज 
के बाद चल नहीं सकी । अबतक हिन्दी और संस्कृत के विभेद की खाई काफी चौड़ी 
पड़ गयी थी । हिन्दी के आचार्यों पर भी साम्प्रदायिकता ने अपना रंग जमाना शुरू 
“कर दिया । अतः दृष्टिगत संकोच और भाषागत सहानुभूति के अभाव में इसके बाद 
संस्कृत में किसी प्रभावशाली ग्रन्थ की रचना नहीं हो सकी । दूसरे युग की बढ़ती हुई 
बौद्धिकता और दासता ने संस्कृत भाषा के क्षितिज को संकुचित कर दिया और 
जनता ऐसे विवेचन की अपेक्षा हिन्दी में करने लगी । इस तरह संस्कृत साहित्य की 
यह शानदार विवेचन-परम्परा हिन्दी के आचायों के लिए स्थान रिक्त कर स्वयं 
लोकजीवन के रंगमंच से तिरोहित हो गयी । 


हिन्दी के विभिन्न आचार्य ने इस परम्परा में काव्य के स्वरूप का पर्याप्त विवेचन 
किया है; जिनमें आचार्य रामचन्द्रशुक्छ का नाम सर्वोपरि है । उन्होंने व्यवस्थित, रूप से 
इसपर प्रकाश डाला है--'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी 
“प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की इसी 
साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं ।' 
इत्यादि । 


हरिओध जी ने 'भावुकता को कविता की रीढ़ और प्रसाद जी ने कविता को 
आत्मानुभुति की मौलिक अभिव्यक्ति माना है। दिनकर जी ने काव्यस्वहूप का विवेचन 
करते हुए लिखा है--कविता न तो कोमल भाषा, न गेय छन्द और न कोरी भावुकता 
में है । वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफलन है, वह मनुष्य की उस दृष्टि 


का नाम है जो वस्तुओं के उन आभ्यन्तर रूपों को देखती और दर्शाती है, जो रूप 
बिज्ञान में देखे नहीं जा सकते । 


इस सन्दर्भ में कुछ पाइ्चात्य आलोचकों का दृष्टिकोण भी विचारणीय है। 

१७ वीं १८ वीं शती के उल्लेखनीय कवि ड्राइडन ने कविता को भावात्मक और छन्दो- 

बद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण कहा है--‘Poetry is an imitation 
of nature by pathetic and numerous Speech.’ ड्राइडन की इस परिभाषा 
के “भावात्मक और छन्दोबद्ध' विशेषण काव्य के सीमित रूप कविता के व्यावत्तंक ध्म 
को स्पष्ट करते हैं किन्तु, साहित्य के पर्यायवाची 'काव्य के स्वरूप” पर कोई प्रकाश 
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नहीं डालते । तत्कालीन अन्य साहित्यकारों में मिल्टन ने काव्य में प्रत्यक्षता ओर 

रागात्मकता को आवश्यक माना है और जानसन ने काव्य में छन्द निर्वाह की 

आवश्यकता पर बल दिया है-——‘Poetry is a metrical composition.’ किन्तु, 

छन्द को काव्य का व्यावत्तंक धर्म नहीं होने के कारण यह परिभाषा भी चिन्तकों के 

बीच चिन्त्य मानी जाती रही । रोमांटिक काव्यधारा के प्रवत्तंक वडसूवर्थ की दृष्टि में 

मुख्यतः काव्य मनःशान्ति की अवस्था में स्मृतिरूप में भावित विविध भावनाओं को 
कहा गया है--किन्तु, यह परिभाषा भी काव्य के स्वरूप-निर्देश में निष्ट नहीं कही जा 

सकती । क्योंकि मनोवेगों की अभिव्यक्ति तो प्रसन्नता की तरह दुःख और क्रोध के 

रूप में भी हो सकती है और उस स्थिति को काव्य तो किसी भी दशा में नहीं कहा” 
जा सकता । “Poetry is the spontaneous overflows of powerful 

feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility.’ 

कॉलरिज ने काव्य में शब्दविधान की चारुता अथवा उत्तम राब्दों के उत्तम 

क्रम पर बल दिया है-—*Best words in best ०7५९7. शेली ने काव्य में कल्पना 

की अभिव्यक्ति को सत्य माना है-—*Poetry in general is the expression of 
imagination.” ली हण्ट ने भी शेली की भाँति ही कविता को कल्पनात्मक मनोवेग की 

संज्ञा दी है-—‘Poetry is imaginative passion.’ एडगर एलेन पो के अनुसार 

कविता सौन्दयं की लयात्मक अभिव्यक्ति है—Poetry is a rhythmic creation 

01 ७९०४. लेकिन ये सारी परिभाषाएँ अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से दूषित हैं ।* 
क्योंकि इन सबों में किसी न किसी रूप से भावतत्त्वो की अवहेलना की गई है| जहाँ 

तक लय का प्रश्‍न है उसका माध्यम तो संगीत एवं नृत्य आदि कछाओं में पाना 

स्वाभाविक है । हाँ अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक मेथ्यू आर्नालड की इस 

परिभाषा में जिन्दगी अवश्य मिलती है--“२०९॥४ at bottom is a criticism of 
1७०”. इसमें प्रकारान्तर से लोकमंगल की भावना को स्वीकृति दी गयी है। किन्तु, 
यह निष्कषं भी 'आलोचना' शब्द की व्याख्या पर ही निर्भर करता है । 


अन्ततः पौर्वात्य और पादचात्त्य दृष्टिकोगों की व्याख्या के बाद हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि काव्य रसात्मक होता है। फलतः उसमें जीवन के नीरसपक्ष की भी 
सरस अभिव्यक्ति रहती ही है क्योंकि इसमें अनुभूति का स्पष्टीकरण रहता है। पूरब 
और पश्चिम की विभाजक रेखा कविता को बांध नहीं सकी । अपनी संवेदनीयता में 
कार्् चिरन्तन है । युग, भाषा या व्यक्तिविशेष के स्पशं से उसकी बाहरी रूपरेखा 
झे दहे कितना भी अन्तर क्यों न हो, उसकी संवेदनीयता उसके भावपक्ष में एकरस 
एवं समानरूप से अक्षर है। किसी भी जाति की बिचार-सरणि, भाव-पद्धति, जीवन 
के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रभृति उसकी संस्कृति प्रसूत होते हैं। अतः किसी भी काव्य 


= 
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की बाहरी आकृति या भाषागत भेद चाहे जो हो किन्तु मूलतत्त्व की दृष्टि से वह एक 
रस है । क्योंकि कोई भी कवि जीवन की गहराई में पेठकर ही काव्य की रचना करता 
है । अतः किसी भी रचना में मानव-व्यवहार के ही विविध रूपों की व्याख्या रहती 
है। जिस काव्य में जीवन की जितनी ही उपेक्षा रहती है, वह काव्य उतना ही 
अयथार्थ होता है। वस्तुतः काव्य जीवन का पर्यायवाची है। काव्यगत रस और 
सौन्दयं के अभाव में जीवन अगर नीरस है तो जीवन के मूल्यों से रहित होने पर काव्य 
भी महच्वहीन है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार काव्य जीवन की व्याख्या है, भले 
ही पाश्चात्त्य जगत में इसका महत्त्व कला के लिए उद्घोषित क्यों न हो । सत्य तो यह 

*है कि जो कवि जितनी स्पष्टता के साथ जीवन की वास्तविकता को अपने काव्य में 
अभिव्यक्त करता है, कळा का उतना ही सहज विकास उसके काव्य में स्वत: सम्पन्न 
हो उठता है । टॉलस्टाय ने 'कला क्या है? नामक अपनी पुस्तक में अपने पूर्ववत्तीं 
सभी पाइचाच्य मतमतान्तरों की समीक्षा करते हुए लिखा है-“To evoke in our- 
self a feeling one has once experienced, and having looked it in 
oneself, then, by means of movements, lines, colours, sounds 
or forms expressed in words so to transmit that feeling that is the 
activity of art.’ — Tolstoy : What is art ? 0. 50. 
इनके विचार से कला का उद्देश्य एक मनुष्य के हृदय में उठे हुए भावों को क्रिया, 
“रेखा, वर्ण, ध्वनि ओर शब्द के द्वारा दूसरे हृदय में अनुभव कराना है । वस्तुतः यह 
मत भारतीय साहित्य की रसपद्धति से कुछ अधिक भिन्न नहीं है। विधि-निषेध दोनों 
का वर्णन करते हुए इन्होंने अपनी स्थिति बड़ी साफ रखने की चेष्ठा की है । 


काव्य में सामान्य लौकिक सत्य से भिन्न अलौकिक सत्य की स्थिति रहती है । इसी 
सत्य का कवि जब आश्रय ग्रहण करता है तो जड़ प्रकृति कया मील के पत्थर (mile 


$००९), भी उससे बातें करने लगते हैं काव्य का सत्य चिरन्तन होने के कारण अविनाशी. 


है । हमारे व्यक्तित्व की सीमा का बिस्तार करना अवश्य ही बुद्धि का काम है, किन्तु 
प्रत्येके भाव का नियन्त्रण बुद्धि ही नहीं करती । काव्य में बहुत से स्थल ऐसे हैं, 
जहाँ बृद्धि की अग्राह्मता पर ही हमें आनन्द मिलता है। वैचित्र्य या. चमत्कार की 
बातें कभी-कभी बुद्धि के लिए अग्राह्य होते हुए भी काव्य के लिए युक्तिसंगत होती 
हैं। यही युक्तिसंगति काव्य का सत्य है और इसी सत्य पर आधारित रचनाओं में 
युगीन परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब झलकता है । इसी प्रतिबिम्ब से हम जीवन, 
प्रेरणा पाते हैं। इसी में लोकहित तथा शिवम्‌ का समावेश रहता है।-फिर भी ग 
प्रति प्रत्येक कवि की अलग-अलग धारणाएँ होती हैं। काव्य सत्य के.प्रति: प्रत्येक 
कवि की दृष्टि सापेक्ष रहती है । यद्यपि परिचिमी काव्यक्षेत्र में लोकहित की-भावनां को 
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अधिक महत्त्व नहीं है, फिर भी भारतीय काव्यशास्त्र में लोकमंगल की भावना को 
अधिक महत्त्व दिया गया है । 

काव्य में प्रकृति-चित्रण का महत्त्व भी अनादि काल से सम्मान्य है । आदि कवि 
वाल्मीकि से लेकर आजतक के प्रायः सभी भारतीय कवियों ने प्रकृतिश्री को 
अपने काव्य में यथास्थान अभिव्यक्ति प्रदान की है । हाँ, प्रकृति के भीतरी ओर बाहरी 
जगत के तारतम्य में एक सौन्दर्य है। यह सच है कि जो बाहरी है, वह भीतरी नहीं । 
किन्तु, वे दोनों एक दुसरे से प्रभावित रहते हैं। अन्ततः हम कह सकते हैं कि कविता 
संसार की विभिन्न भावधाराओं में एकता स्थापित कर लोकभावना का प्रतिनिधित्व 
करती है। यह मानवीय सत्य तथा सौन्दयं की उपयुक्त उद्भावना कर सीमा भें 
निःसीम, और विशेष में निविशेष के दर्शन करती है । मानव की विभिन्न भावनाओं के 
सम्यक विकास के लिए ही काव्य सृष्टि आवश्यक होती है । इसमें जीवन के मनोरम सत्य 
का उद्घाटन रहता है । इससे जहाँ स्वान्तःसुखाय की तृप्ति होती है, वहीं सहूदयों 
को लोकोत्तरानन्द की अनुभूति भी मिळती है । यही किसी काव्य की साथकता है । 


श्री अप्पय दीक्षित ओर उनकी चित्रमीमांसा ० 


श्री अप्पय दीक्षित तमिल ब्राह्मण थे । इनका स्थितिकाल १५५४ ई० से १६२६ 
ई० के बीच माना जाता है। ये साहित्यशास्न के धुरन्धर विद्वान्‌ थे । इन्होंने 
शताधिक ग्रन्थों की रचना की है। उनमें 'वृत्तिवातिक', 'कुवलयानन्द' और 'चित्र- 
मीमांसा” ये तीन ग्रन्थ काव्यशास्त्र से सम्बन्धित हैं। चित्रमीमांसा' विशेषरूप से 
आलोचनात्मक एवं गम्भीर शैली का ग्रन्थ है। पण्डितराज जगन्नाथ दीक्षित जी के 
समसामयिक थे । इन दोनों में बड़ी अनबन थी । इसका कारण इनका कुल-जातिगत 
वैमनस्य भी कहा जाता है । दीक्षित जी अपने समय में काँची के अलौकिक दार्शनिक 
तथा प्रतिभाशाली द्रविड कवि माने जाते थे। इनका पण्डितराज जगन्नाथ के साथ 
विरोध के सम्बन्ध में कई किवदंतियाँ प्रचलित हैं :- 

“कहा जाता है कि पण्डितराज जगन्नाथ का दीक्षित जी के साथ व्यक्तिगत विरोध 
भीथा। पण्डितराज ने तेलंग से आकर जयपुर में एक पाठशाला खोली थी । संयोग- 


'वश वहाँ उन्होंने एक 'काजी' को विवाद में परास्त किया था । दिल्ली लोटकर' उस 


काजी ने बादशाह के सामने इनकी प्रशंसा की । बादशाह ने इन्हें दिल्‍ली बुलाकर 
काफी सत्कार किया । वहाँ ये किसी यवन-कन्या पर आसक्त हो गये और उससे इन्होंने 
शादी भी कर ली । वृद्धावस्था में जब ये उस यवनी के साथ काशी आये तो अप्पय 
दीक्षित ने यह.कहकंर कि यह तो यवनी के संसगं से दूषित है” इनका तिरस्कार कर 


` इन्हें पण्डित-समाज से बहिष्कृत कर दिया । अतः पण्डितराज उसी दिन से दीक्षित 


जी के विरोधी बन गये ।” 
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कुछ लोगों का कहना है कि--पण्डितराज वृद्धावस्था में जब उस यवनी के 
साथ काशीवास «कर रहे थे तो एक दिन अचानक एक घटना घटी। प्रभात का 
समय था ।' पण्डितराज घाट पर ठंढ से मुंह ढक कर सो रहे थे । इनकी पत्नी युवती 
यवनी बगल में बेठी थी । संयोगवश अप्पयदीक्षित गंगास्नान के निमित्त उधर से ही 
गुजरे । पण्डितराज की वह दशा देखकर दीक्षितजी के मुंह से सहसा ये शब्द निकल 
पड़े--''कि निदशद्धु शेषे, रोषे वयसि त्वमागते मृत्यी'7--अर्थात्‌ “अपने निकट आई 
हुई मौत को देखकर भी इस शेष अवस्था में क्यों निःशद्धू होकर सो रहे हो ।” 
. यह सुनते ही पण्डितराज ने ज्यों ही मुंह पर से कपड़ा हटा कर दीक्षित जी की ओर 
देखा तो दीक्षित जी ने उसका शेष अर्ढाश भी सुना दिया-''अथवा सुखं शयीथा निकटे 
जागति जाह्नवी भवतः ।” अर्थात्‌ तुम सुख से सोओ, तुम्हारी रक्षा में भगवती भागीरथी 
जगी है । 

यह तो हुई पण्डितराज के साथ व्यक्तिगत विरोध की किवदन्तियां.। किन्तु, दोनों 
की समसामयिकता पर विचारणीय प्रश्‍न यह है कि कुछ लोगों. का विचार है कि ये 
दोनों समसामयिक नहीं थे। क्योंकि शाहजहाँ का राज्याभिषेक सन्‌ १६२८ ई० में 
हुआ और सन्‌ १६५८ ई० में ओरङ्गजेब ने उसे कैद कर लिया | सन्‌ १६६६ ई० में 
उसकी मृत्यु हो गयी । पण्डितराज का यही समय है जो दीक्षित जी के साथ मेल नहीं 
खाता है। 

` किन्तु, इस संदर्भ में जो नवीन तथ्य उपलब्ध हुए हैं; उसके आधार पर यह विचार 
टिक नहीं पाता । पण्डितराज ने स्वयं लिखा है-- 
हष्यद्द्वाविडदुग्रहप्रहवशान्म्लिप्ठं. गुरुद्रोहिणा 
यन्म्छेच्छेति*वचोऽविचिन्स्य सदसि प्रौढेऽपि भट्टोजिना । 
तत्सत्यापितमेव धैयंनिधिना यत्स व्यमृदनात्‌ कुचं 
निबंध्याऽस्य मनोरमामवशयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ {स्थितान्‌ ॥' 

अर्थात्‌ गर्वीलि अप्पय दीक्षित के अत्यन्त दुराग्रह के कारण अत्यन्त आवेश में आकर मेरे 
गुरुद्रोही भट्टोजि दीक्षित ने भरी सभा में बिना कुछ विचार किये ही मुझे जो “म्लेच्छ 
कह दिया, उसे हमने अर्थात्‌ पण्डितराज जगन्नाथ ने धैयंपूबंक सत्य कर दिखलाया 
क्योंकि हमने भी उनके सहयोगी अप्पय दीक्षित प्रभृति विद्वानों की उपस्थिति में ही 
उन्हें विवश कर उनकी मनोरमा का कुचमर्दन कर दिया है। तात्पय यह कि भट्टोजि- 
दीक्षित ने वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी की “मनोरमा” नामक व्याख्या लिखी है और पण्डित- 
राज ने उसका 'कुचमदिनी' नामक टीका लिखकर खण्डन किया है । कहने का निष्कर्ष. 
यह कि जिसने मुझे “म्लेच्छ' कहकर अपमानित किया, उसकी मनोरमा अर्थात्‌ पत्नी का 
कुचमर्दन ( “स्तनमर्दन” ) कर सबों के सामने हमने भी अपनी दबङ्गता अथच म्लेच्छा 
का उसे परिचय दे दिया । | 
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'शव्दकोस्तुभशाणोत्ेजन' नामक ग्रन्थ का यह इलोकाद्ध भी इस सन्दभं में 
दशंनीय है :-- 

'अप्पय्यदुग्रेहविचेतितचेतनानामांद्रहामयमहं शमयेऽवलेपान्‌ ।' 

मै पण्डितराज जगन्नाथ उन गुरुद्रोहियों के भयङ्कर गर्वो को शान्त कर रहा हूँ, 
जिन ( भट्रोजिदीक्षित ) की बुद्धि अप्पय दीक्षित के दुराग्रह के कारण अपना विवेक छोड़ 
कर मूच्छित हो गई है । 

तीसरा इलोक बालकवि का है। इसी इलोक के आधार पर अप्पय दीक्षित के 
भ्रातृपौत्र ने इन्हें पण्डितराज का समकालिक सिद्ध करने के लिए अपने 'नलचरितम्‌' 
में प्रोढ विवेचन उपस्थित किया है । ० 


'यषट्रं विश्वजिता यता परिधर सर्वे बुधा निजिता 
` भट्टोजिप्रमुखाः, स॒ पण्डितजगन्नाथोऽपि निस्तारितः । 
पूर्वे्धे चरमे द्विसप्ततितमस्याब्दस्य सदु विश्वजिद्‌ 
याजी यश्च चिदम्बरे स्वमभजज्ज्योतिः सतां पश्यताम्‌ ॥' 


'अप्पय दीक्षित ने अपनी आयु के ६२ वें वष के पूर्वाद्ध में विश्‍वजित यज्ञ करने 
के लिए, पृथ्वी के सब ओर घूमते हुए, भट्टोजि दीक्षित आदि सभी विद्वानों को पराजित 
किया और अन्त में उस ख्यातिप्राप्त पण्डितराज जगन्नाथ का भी उद्धार कर दिया । 
फिर उसी वर्ष के उत्तराद्धं में विश्वजितु नामक यज्ञ किया और चिदम्बर क्षेत्र में सभी 
सज्जनों के देखते हुए आप्तज्योति को प्राप्त हो गये ।' 


इन इलोकों से यह सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित को पण्डितराज जगन्नाथ के 
साथ जातिगत विरोध ही नहीं था, प्रत्युत्‌ उन दोनों के बीच यावज्जीवन विद्वेष की 
ज्वाला धधकती ही रही । यही कारण है कि पण्डितराज ने चित्रमीमांसा के सिद्धान्तों 
का स्थान-स्थान पर खण्डन ही नहीं किया, बल्कि विवेक छोड़कर अनावश्यक रूप 
से यत्र तत्र दीक्षित. जी की खिल्लियाँ भी उड़ाई हैं। अपने रसगंगाधर नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ में 'चित्रमीमांसा' की आलोचना करते-करते जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने 
दीक्षित जी की इस प्रौढ कृति के खण्डनार्थ अलग से 'चित्र-मीमांसाखण्डन' नामक एक 
ग्रन्थ ही लिख डाला । 

ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से यहाँ एक बात और विचारणीय है । दीक्षित जी के 
समकालीन पण्डित भट्टोजिदीक्षित के गुरु शेषकृष्ण थे । शेषक्ृष्ण के पुत्र का नाम 
शेषवीरेश्वर था । यही शेषवीरेशवर पण्डितराज के गुरुथे। विद्याभिमानी भट्टोजि- 
दीक्षित से शेषवीरेश्वर जला करते थे। यही कारण है किये 'मनोरमा' का स्वयं 
खण्डन न कर इस कार्य के लिए अपने सुयोग्य शिष्य को प्रेरित किया । इन सारी बातों 


२ चि० भू० 
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से यह सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित, भट्टोजिदीक्षित और पण्डितराज सभी समकालिक 
थे। किन्तु एक ऐसा भी तथ्य है जो पण्डितराज को अप्पय दीक्षित के समकालिक 
मानने में ऐतिहासिकों को भी भ्रमित कर देता है। वह यह है कि पूर्वोक्त नीलकंठ 
दीक्षित ने जो अप्पय दीक्षित के भ्रातूपुत्र थे अपने 'नोलकंठविजय' नामक चम्पू में 
लिखा है :-- 
'अष्टत्रिशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतुःसहस्रेषु । 
कलिवर्येषु गतेषु ग्रथितः किल नीलकण्ठविजयोश्यम्‌ ॥' 
यह 'नीलकंठ विजय” कलियुग के ४७३८ वर्ष बीतने पर लिखा गया है ।' 

* ईसवी सन्‌ के अनुसार यह समय १६३९ था जो शाहजहाँ का राज्यकाल पड़ता 
है । इससे यह सिद्ध होता हे कि पण्डितराज का समकालिक जब अप्पय दीक्षित का 
भ्रातृपौत्र हो सकता हे तब फिर उनका स्थितिकाल उपयुक्त केसे ? दुसरी बात यह है 
कि नीलकंठ दीक्षित ने स्वतिमित 'त्यागराजस्तव' में अप्पय दीक्षित के विषय में 
लिखा है :-- 

'योऽतनुताऽनुज सुनुजमनुग्रहेणात्मतुल्यमहिमानम्‌' 
'जिन अप्पय दीक्षित ने अपने छोटे भाई के पात्र अर्थात्‌ मुझको अनुग्रह करके, अपने 
समान ही प्रभावशाली बना दिया ।' 


इस उक्ति से यह भी सिद्ध होता है कि नीलकण्ठ ने अप्पय दीक्षित से अध्ययन भी 
किया था । इतना ही नहीं, उनका जन्म इन्होंने १५५० ई० सिद्ध किया है । इसका 
प्रमाण 'सिद्ान्तलेश' की अधोङ्कित भूमिका है :-- 

रह्मविद्यापत्रिकाकारास्तु-~नीलकण्ठविजयश्च कविना त्रिशे वर्षे प्राणायि । कविश्च 
द्वादशवर्षं एव सप्ततिवयसा दीक्षितेनानुगृहीताः अतस्तेषामवतारंकालः कल्यन्दाः 
४६५०, शकान्दाः १४७१, सन्‌ १५५० इत्युदाज दु: ।' 


सिद्वान्तलेशसंग्रह की भूमिका में अप्पय दीक्षित का एक इलोक है:— 


'वयांसि मम सप्ततेरुपरि नेव भोगे स्पृहा, 
न किळ्चिदहमर्थये शिवपदं दिहक्षे परम्‌ ।' 


तात्पर्यं यह कि--मेरी उम्र ७० से अधिक वर्ष की हो र ही है। अब मुझे सां 
भोगविछासजन्य किसी वस्तु की कामना नहीं है। र तो ह कह शंकर त्या 
चाहता हूँ ।! व 

इससे यह सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित का जन्मकाल १५५० 
मृत्युकाल १६२२ ई० । किन्तु यह समय शाहजहां के राज्यकाल 
आकर इनके कालनिर्णय में ऐतिहासिक, भ्रमित हो जाते हैं। 


। ई० था और 
से पूवं पड़ता है । यहीं 
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किन्तु, यह बात पूर्णतः निर्णीत नहीं कही जा सकती । क्योंकि अगर नीलकण्ठ 
ने ३० वर्ष की उम्र में ही 'नीलकण्ठविजय? की रचना की है तो उस समय भी 
अप्पय दीक्षित जीवित ही होंगे । क्योंकि कवि ने स्वयं भी दीक्षित जी की वन्दना में 
वर्तमान काल का प्रयोग किया है :-- 

श्रीमानप्पयदीक्षितः स जयति श्रीकण्ठविद्यागुरु: ।' 

इससे इतना तो निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि अप्पय दीक्षित, भट्टोजि दीक्षित 
ओर पण्डितराज जगन्नाथ समसामयिक थे । इन तीनों की उम्र में छोटाई-बड़ाई का 
अनुपात चाहे जो कुछ हो--कार्यकाल में चाहे जितना भी अन्तर पड़े, किन्तु तीनों एक » 
दूसरे से परिचित थे । उस समय सामाजिक कट्टरता भी अपनी पराकाष्टा पर थी । परिणाम- 


स्वरूप दीक्षित जी ने पण्डितराज को समाज से बहिष्कृत कर दिया था । र 


अप्पय दीक्षित द्रविड, भट्टोजिदीक्षित महाराष्ट्री और पण्डितराज तेलङ्ग ब्राह्मण 
थे । अतः इन तीनों के बीच विद्वेष का प्रसार तात्कालिक सामाजिक कट्टरता की दृष्टि 
से कोई अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । अप्पय दीक्षित वृद्धावस्था में काशी आये थे । 
समाज में उनका सम्मान था । विरोधी होते हुए भी पण्डितराज ने खुले हृदय से इस” 
तथ्य को कई जगह स्वीकृत किया हे । यथा--'द्रविडशिरोमणिभिः तंथा 'द्रविडपुंगवेः 
इत्यादि । 5 

महामहोपाध्याय ?. ४. £००९ ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ 9019 01. 
Sanskrit P0९18 में यह स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि अप्पय दीक्षित, भट्टोजि- 
दीक्षित और पण्डितराज जगन्नाथ समकालिक थे। ^ ४७ 0 ४६16 चित्रमीमांसा 15 
dated Sambat 1709 (1. 2. 1652-53 A.D.) Therefore both the 
रसगङ्गाधर 810 (116 चित्रमीमांसाखण्डन were composed before 1650 and 
after 1641 A. D. and they are the product of a mature mind. 
Therefore the literary activity of Jagannath lies between 1620 and 
1660 A. D....... । 


उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित अपनी अन्तिमावस्था में काशी 
« के विद्वत्समाज से सम्मानित होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने यवनी | 
पत्नी के संसगं से दूषित पण्डितराज को अवश्य ही पण्डितों के तत्कालीन कट्टर 
समाज से बहिष्कृत किया होगा । भट्टोजिदीक्षित इनके सम्पर्की एवं समान विचार वाले 
थे । फलतः इन दोनों को पण्डितराज का कोपभाजन बनना पड़ा । 

यह लोकप्रसिद्ध है कि 'चित्रमीमांसा” अप्पय दीक्षित की प्रौढ कृति है। अपने से 
पूवं के अलंकार ग्रन्थों पर इनके समय जिस यथाथं . विमश की' आवश्यकता थी, उसे 
- बहुत अंशों में इन्होंने पूरा किया । दीक्षितजी संग्राहक ही नहीं, प्रवीण विवेचक भी थे । 
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अगर सच पूछा जाय तो आनन्दवद्धंन की विचारथ्यद्वला, मम्मटभट्ट की शैली 
और विद्वनाथ की अभिव्यक्ति का समन्वय लेकर ही अप्पय दीक्षित अलंकार शास्त्र के 
क्षितिज पर उदित हुए थे। दीक्षित जी विश्वनाथ से भी अधिक भावप्रवीण हैं तथा 
दण्डी या रुय्यक से किसी भी प्रकार कम पण्डित नहीं हैं। किन्तु जितने वे भावप्रवीण , 
या पण्डित हैं, ठीक उसी अनुपात से पण्डितराज के विवाद में पीछे हैं। रुद्रट और 
वामन से निःसन्देह अप्पय दीक्षित में विवेचन का पलडा भारी है । पर, मम्मट की 
स्वस्थ आलोचना के आगे दीक्षित जी की विवेचना नीचे दिखाई देती है। फिर भी 
मम्मटभट्ट, महापात्र विइवनाथ और अप्पय दीक्षित में दीक्षित का स्थान अधिक श्रेष्ठ : 
-हे। दीक्षित जी ने मम्मट की चित्रसम्बन्धी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रौढ़ एवं 
,प्रान्जलरूप में उपस्थित किया है। पण्डितराज की तरह इनकी विवेचना में दाशं- 
निकता का पुट अधिक सशक्त रूप से भले ही न हो किन्तु, स्पष्ट अभिव्यक्ति की दृष्टि से 
अप्पय दीक्षित अपने क्षेत्र में अकेले हैं । 


अलङ्कार के भावनापक्ष तथा उसके विवरणात्मक सौन्दय का सुन्दर उद्घाटन अप्पय: 
दीक्षित ने जो किया है, वह उस युग की दृष्टि से बहुत कुछ अपूव ही था । समानधर्मा, 
आलोचकों के विवेचनों का इन्होंने .बड़े ही चमत्कारपूर्ण ढंग से खण्डन किया है ।, 
इनकी खण्डनात्मक शैली की ओर अनेक विद्वानों का ध्यानाकृष्ट हुआ। पण्डितराज जगन्नाथः 
को भी अपने विवेचनों और आलोचनाओं को माँजने और सँभालने की प्रेरणा प्रायः 
इन्हीं से मिली है। इस दृष्टि से दीक्षित जी की चित्रमीमांसा खण्डनात्मक आलोचना 
साहित्य के लिए भी कुछ कम उपादेय नहीं है । 


महामान्य अप्पय दीक्षित जी शैवदशन के महनीय आचार्य थे । इनका 'वरदराजस्तव? 
अपनी मंजुळ भावना तथा उदात्त दाशनिक विचारों के कारण नितान्त प्रसिद्ध है । इन्होंने 
इस पुस्तक में १०६ इलोकों में भगवान्‌ के रूप का वर्णन बड़ी ही कमनीय भाषा में किया 
है। ये नितान्त भक्त तथा उदात्त दाशनिक थे । इस स्तोत्र में इनका दाशनिक विचार 
और धारणाय तथा इनके ईशवरवादी अभिनव दृष्टिकोण इनकी वैयक्तिक रुचि के 
परिचायक थे। आलंकारिक समीक्षा और स्तोत्रसाहित्य के बीच जिस अव्याहत 
दाशंनिक विचार के संतुलन की आवश्यकता थी, उसके समन्वय का अभाव 
खटकता है । 


दीक्षित जी का खण्डनात्मक दृष्टिकोण भी अपने ढंग का अकेला है । लक्ष्य-लक्षण: 
ग्रन्थ में इनका प्रमुख ध्यान प्रतिपाद्य विषय ( ००४६९९ ) की ओर अधिक है; अलङ्कार 
विवेचन की भभिव्यम्जना प्रणाली ( 027१९7) की ओर कम । किस जल्‌ का 
कैसा प्रयोग होना चाहिए, इस सम्बन्ध में दीक्षित जी उतने चिन्तित नहीं हैं, जितना 
लक्षण के खण्डन-मण्डन की ओर । इनके ग्रन्थों में साहित्य ओर दानिक वस्तु 
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( Theme ) का ऐसा समन्वय है कि इनका विषय ( matter ) और विषय व्यञ्जना 
( m01९7 ) में विचित्र असमानता फूट पड़ी है। यही इनकी कमजोरी का वह 
स्थल है जिस पर पण्डितराज को बोलने या लिखने का अवसर उपलब्ध हुआ है। 


वरदराजस्तव' में उनकी शैली स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक है । माधुर्यं और 
प्रसाद गुणों से युक्त वरदराज की स्तुति धाराप्रवाह से प्रवाहित हुई है। ख्खे-सूखे 
दार्शनिक तत्त्व भी इस स्तोत्र में अनायास ही हृदयङ्गम हो जाते हैं । युक्तियों की 
अपूर्वता, उपमाओं की अनुरूपता, उदाहरणों की अनुकूलता भावों की सुन्दरता तथा 
भाषा की मधुरता--इन सभी गुणों के कारण उनका यह स्तोत्रसाहित्य अधिक आकषक 
बन गया है । 


“विश्वम्‌ भूतम्‌ सुचनम्‌ चित्रम्‌? 
वैदिक साहित्य में 'चित्र' शब्द का शताधिक बार प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। 

ऋग्वेदादि के अनुसार इसका अर्थ अदुम्ुत, आइचयं, विचित्र अनेक, प्रभूत, उत्कृष्ट, 
नानावर्णयुक्त, दर्शनीय एवं आलेख्यपरक हे । इसी प्रकार लौकिक साहित्य में भी 
चित्र पद से शबल, आलेख्य, चमत्कारजनक, उज्ज्वल, भास्वर, मधुर एव उद्गपर 
अर्थं गृहीत है । इसका कोषगत अथे है :--कागज, कपड़े आदि पर बनाई हुई वस्तु की 
प्रतिमृत्ति, तसवीर, आलेख्य, तिलक, चित्रगुप्त एवं चित्रक । किन्तु, काव्यशास्त्र में चित्र 
शब्द का प्रयोग एक विलक्षण अर्थ में हे । काव्यशास्त्र में इसके संवंप्रथम प्रयोक्ता ध्वनि- 
मार्ग के आचार्य आनन्दवर्धन माने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोक में 
लिखा है :-- 
पर " -प्रधानगुणभावांभ्यां 'व्यङ्गधस्यैवं व्यवस्थिते । ` 

काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
चित्रे शब्दार्थभेदेन ` द्विविधं च .व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र किन्चिच्‌ शब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥ ध्व० ३-४२, ४३ 


अर्थात्‌ काव्य के दो भेद--ध्वनि और गुणीभ्रुतव्पङ्गय- व्यङ्गय अथ की प्रधानता 
और अप्रधानता के आधार पर तो पहले से ही सिद्ध हैं। अब काव्य के इन दोनों 
` भेदों से भिन्न अर्थात्‌ जो काव्य व्यङ्गय अर्थे की विवक्षा से सर्वथा शून्य हो, उसे चित्र- 
काव्य कहते हैं । पुनः यह चित्रकाव्य शब्द और अर्थ के आधार पर दो प्रकार के 
होते हैं। शब्दचित्रकाव्य और अर्थचित्रकाव्य । इस प्रकार के काव्य में अन्तस्तच्व 
का अभाव रहता है । इससे किसी भी प्रकार के व्यङ्जथ अथ की प्रतीति नहीं होती 
है। फलतः आनन्दवर्धन ने इस प्रकार के व्यङ्गचाथंशुन्य काव्य का ही नाम चित्रकाव्य 
रबखा है । क्योंकि जिस प्रकार किसी वस्तु की प्रतिकृति में आत्मतत्त्व का अभाव 
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रहता है, उसी प्रकार इस तरह के काव्य में भी आत्माभिव्यंग्जक तत्त्वो का अभाव 
रहता है। इसीलिए 'चित्र' शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य आनन्दवर्धन ने 
स्पष्ट शब्दों में लिखा है :-- | 
“ततोऽन्यद्रसभावादितात्पर्यंरहितं व्यङ्गधाथविशेषप्रकाशनशक्तिशुन्यं च काव्यं केवल- 
वाच्यवाचकवेचित्र्यमा त्राश्रयेणोपनिबद्धमा लेख्यप्रर्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ।' 


तात्पय यह कि चित्रकाव्य में जहाँ एक ओर रसादितत्त्व का अभाव रहता है, 
वहीं दूसरी ओर व्यङ्गधाथ की प्रकाशन शक्ति से भी यह काव्य शून्य रहता है । इसमें 
केवल शब्द और अथ की विचित्रता के आधार पर चित्र की तरह काव्य को सजाया 
जाता है । 


आचाये आनन्दवद्धन की दृष्टि में इस प्रकार का काव्य मात्र काव्यानुकरण है न 
कि काव्यम्‌- “न तन्मुख्यं काव्यम्‌, काव्यानुकारो ह्यसौ’ अन्त में इन्होने चित्रकाव्य का 
स्वरूप अधोङ्कित रूप में निदिष्ट किया है :-- 

'रसभावादिविषयविवक्षावि रहे सति । 
अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः॥ 
रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पयंवती यदा । 
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेयंतु न गोचरः ॥' 


'चित्रकाव्य का विषय वह अलङ्कार निबन्ध है जिसकी विश्रान्ति किसी भी प्रकार 
से रसभाव में नहीं होती है। किन्तु, अगर शब्द और अर्थ की विचित्रता में किसी भी 
प्रकार से रसादि भाव परिलक्षित हों तो निश्‍चय ही वह ध्वनि का विषय बन जाता है । 

इतना ही नहीं चित्रकाव्य की विशेषता की व्याख्या करते हुए .ध्वनिकार ने यहाँ 
तक कह दिया है :-- 

'एतत्तु चित्रं कवीनां विश्वद्ललगिरां रवषादितात्पयंमनपेक्ष्येव काव्यप्रवृत्तिदर्शना- 
दस्माभिः परिकल्पितम्‌ । ध्व लो० न 


अर्थात्‌ चित्रकाव्य में रसात्मकता का अभाव होने से केवल वागृविकल्प की ही स्थिति 
मानी जाती हे । | छि 


इस प्रकार साहित्यशास्र के लक्षण-लक्ष्य ग्रंथों में चित्रबन्धकाव्य-का एक परम्परित : 
इतिहास ही'उपलब्ध होता हे । भरतमुनि के नाव्यशास्र से लेकर अग्निपुराण, भामह 
के काव्याळंकार, दण्डी के काव्यादर्श, वामन के काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, रुद्रट के हः 
कार, भोजराज के सरस्वतीकंठाभरण तक में अपने-अपने ढंग से चित्र और चित्रकाव्य 
की व्याख्या की गई हे । आचाय मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में चित्रकाव्य का विवेचन 
करते हुए लिखा हैं :-- 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaah Kosha 


( २३ ) 
“शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यङ्गचं त्ववरं स्मृतम्‌' 


अर्थात्‌ व्यङ्गयरहित अवर काव्य ही चित्रकाव्य हे । यह शब्दचित्रकाव्य और 

अर्थचित्रकाव्य नाम से दो प्रकार का है । फिर 'चित्र' की व्याख्या करते हुए लिखा है :- 
चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम्‌ । अव्यद्धयमिति स्फुटप्रतीयमानाथंरहितम्‌ ।' 

अर्थात्‌ यहाँ 'चित्र” शब्द का अभिप्राय है--गुणाभिव्यन्जक शब्द और अर्थ तथा 
अलंकृत शब्द और अर्थवाली रचना । इस प्रकार के काव्य का अव्यङ्गथ होने का 
अभिप्राय है :--व्यद्भब अर्थ की स्फुट प्रतीति का अभाव । इसे अवर' कहते हैं । . 
क्योंकि यह काव्य निकृष्ट कोटि का होता है । इसके वाद इस सन दभे में हेमचन्द्र के 
काव्यानुशासन में, राजानक रुग्यक के अलङ्घारसवंस्व में एवं कविकणंपूर के अलद्धार- 
कौस्तुभ में 'चित्रकाव्य' के विविध प्रकार की व्याख्या उपलब्ध होती है । साहित्यदपण- 
कार विश्वनाथ ने 'चित्र' पद की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा हूँ :-- 


पद्माद्याकारहेतुल्वे वर्णानां चित्रमुच्यते' अर्थात्‌ चित्र” वह शब्दालंकार हे जिसे 
वर्णों के ऐसे शब्दविन्यास की विचित्रता में देखा जाता है, जिसमें पद्म आदि की रूप- 
रेखा झलकती है । वस्तुतः विश्वनाथ की यह परिभाषा अलंकारसवंस्व की इस परिभाषा 
से प्रभावित प्रतीत होती है--'वर्णानां खड्गाद्याकृतिहेतुत्वे चित्रम्‌' किन्तु इसकी विशद 
व्याख्या प्रान्जल भाषा में हमें सरस्वतीकण्ठाभरण में उपलब्ध होती हे :-- 
वर्णस्थानस्वराका रगतिबन्धान्‌ प्रतीह यः । नियमस्तद्‌ बुधैः षोढा चित्रमित्यभिधीयते” 
अर्थात्‌ "चित्रः वह रचना हे जो कि व्यञ्जन, स्थान, स्वर, पद्मादि आकृति, गति और 
बन्ध के नियम से आश्चर्यजनक हुआ करती हे। इस व्याख्या के अनुसार "चित्र! 
ध्वनिरहित वह रचना नहीं सिद्ध होती जो आलेख्य की तरह निर्जीव लगे । 


वस्तुतः चित्रमीमांसाकार अप्पय दीक्षित का चित्रकाव्य से यही तात्पय है । इसे 
ही स्पष्ट करते हुए उन्होंने चित्रमीमांसा के ग्रन्यारम्भ प्रकरण में लिखा हँ-- यदव्य- 
_ङ्गथमपि चारु तच्चित्रम्‌’ । यद्यपि इस ग्रन्थ में दीक्षित जी ने (कोई नवीन उद्रभावत्ता 
नहीं की और न उस उद्भावना की आवश्यकता ही थी । किन्तु, प्रवीण विवेचक 
होने के कारण इन्होंने प्रतिपाद्य विषय पर बड़ा ही विवेकपूण विमशं उपस्थित किया. है । 
चित्रमीमांसा में केवल अधोङ्कित १२ अळंकारों पर ही विचार किया गया है: 

( १) उपमा, ( २ ), उपमेयोपमा ( ३ ) अनन्वय, ( ४) स्मरण, ( ५ ) रूपक, 
( ६) परिणाम, ( ७) ससन्देह ( ८ ) ्रान्तिमान्‌, ( ९ ) उल्लेख ( १० ) अपहृति 
( ११ ) उत्प्रेक्षा और ( १२ ) अतिशयोक्त । 


यों तो भारतीय चिन्तकों ने दीक्षित जी से पूवं ही काव्य की आत्मा की खोज 
करने के लिए भगीरथ प्रयास किया और इस प्रयास में तकं-वितक और ऊहापोह 
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के पश्चात्‌ उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है--ऐसा समझा जाता है । किन्तु, दीक्षित 
जी से पूवं चिन्तकों का यह अन्वेषक-मण्डल कई सम्प्रदायो में विभक्त हो चुका था । 
'अलंकारसर्वस्व' के टीकाकार समुद्रबन्ध ने इन सम्प्रदायों पर अधोङ्कित रूप से 
अपना भभिमत व्यक्त किया है :-- 

'इह विशिष्टी शब्दाथौ काव्यम्‌ । तयोश्च वेशिष्ट्यं धमंमुखेन व्यापारमुखेन 
व्यङ्गघमुखेन वेति त्रयः पक्षाः। आद्योऽप्यलङ्कारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्‌ । द्वितीयेऽपि 
_ भणिति-वैचित्र्येण भोगकृतत्वेन वेति द्वैविध्यम्‌ इति पञ्चसु पक्षेष्वाद्य उद्भटादिभिरङ्गी- 
कुःतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुथो भट्टनायकेन, पञ्चम 
आनन्दवर्धनेन ।' 

अर्थात्‌ विशिष्ट शब्द और अथं ही काव्य है। शब्द और अर्थ की यह विशिष्टता 
धमं, व्यापार ओर व्यङ्गघ इन तीन प्रकारों की है। यही तीन प्रकार काव्यशास्त्र के 
सैद्धान्तिक दृष्टि से तीन पक्ष हैं। इनमें अलङ्कार और गुण के भेद से घमंमुलक वेशिष्ट्य 
दो प्रकार के हैं। फलतः धमंमूलक वेशिष्टथ के प्रतिपादक दो सम्प्रदाय सत्ता में 
आये--( १) अलंकार सम्प्रदाय और (२) गुण या रीति सम्प्रदाय । इसी प्रकार 
व्यापारमूलक वैशिष्ट्य भी वक्रोक्ति और भोजकत्व भेद से दो प्रकार का है । आचार्य 
कुन्तक ने “वक्रोक्ति' द्वारा काव्य में चमत्कार का प्रतिपादन किया है । अतः उनका यह 
मत 'वक्रोक्तिसम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । भोजकत्व का अन्तर्भाव भरतमुनि के 
रसंसिद्धान्त' के अन्तगंत है । व्यङ्गचत्व विशिष्ट के समर्थंक आचार्य आनन्दवर्धन 
हैं। उनका' मत ध्वनि सम्प्रदाय” के नाम से.प्रसिद्ध हुआ । फलतः ये सिद्धान्त या सम्प्रदाय 
५' रूप में हमारे सम्मुख आये--१-रससिद्धान्त, २-अलङ्कारसिद्धान्त, ३-रीति- 
सिद्धान्त, ४-वक्रोक्तिसिद्धान्त और ५-ध्वनिसिद्धान्त । गे 
। इनमें हमारा विवेच्य सिद्धान्त 'अलङ्कारसम्प्रदाय' है । जब से साहित्य; का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ, अलंकार की सत्ता उसी दिन से उपलब्ध है । बैदिक साहित्य के सर्वाधिक 
प्राचीन. और प्रामाणिक ग्रन्थ क्रग्वेद में उपमा अलङ्कार का प्रयोग दर्शनीय है । यह 
सच है क्रि वैदिक साहित्य में अलद्धारशास्न का उल्लेख नहीं है, किन्तु अलङ्कार का 
निर्देश स्पष्टुरूप से है :-- 

उपमा-- प 
'अभ्नातेव पुस एति प्रतीची, गर्तारुगिव सनयेधनानाम्‌ । 

जायेवपत्य उशती सुवासा, उषा हंस्नेव न रिणीते अप्सः ॥'--ऋ० १ -१२४ 
अतिशयोक्ति--- 

'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचाकञ्ञीति ।।' 
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रूपक 
'आत्मानं रथिनं विद्वि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च ॥(--कठोप० १. ३. ३. 


वैदिक साहित्य के पश्चात्‌ निरुक्तों में भी अळड्कारों का वर्णन मिलता है। निरुक्त 
में अलङ्कार का पारिभाषिक अथ नहीं मिलता । किन्तु, गाग्यं ने उपमा का लक्षण 
अवश्य निरूपित किया है । आगे चलकर यास्क ने तो उपमा का भेद निरूपण भी किया 
हे। ईसा से ५०० वर्ष पूर्वं पाणिनि के समय तक तो उपमा का शास्त्रीय विवेचन 
भी प्रारम्भ हो गया था । पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में उपमा, उपमान, उपमित्‌ 
और सामान्य जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है । उन्होंने अपने सूत्रों में 
उपमान, उपमेय, साहश्यवाचक एवं साधारण धमं उपमा के इन चारो अङ्गों का 
निर्देश किया है :-- 


( १ ) तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌-२।३।७२ । ( २) उपमानानि 
सामान्यवचनैः । २।१।५५ | उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २।१।५६ । 


इस विषय में वातिककार कात्यायन मुनि भी पाणिनि के अनुयायी हैँ । पतम्जलि 
ज्ञे भी अपने महाभाष्य में उपमान शब्द को व्याख्या की है। उन्होंने 'गौरिव गवयः” 
का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है । जो उपमा का श्रौती और आर्थी नाम से वर्गीकरण 
किया जाता है, उसका भाधार भी पाणिनि के सूत्र ही हैं । न 


.इसके पश्चात्‌ सवंप्रथम भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में अळङ्कारों का शास्त्रीय 
(विवेचन किया हे । किन्तु, शास्त्रीय विवेचनों में भी वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम 
आचार्य भामह के 'काव्यालङ्कार में ही उपलब्ध होता हे । भामह के विवेचन से यह 
स्पष्ट पता चलता है कि उनसे पूर्व भी रसपरम्परा की भांति अलङ्कारों की भी कोई 
एक निश्चित परम्परा थी और उसी के क्रमिक विकास के फलस्वरूप भामह 
ऐसा वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखने में समर्थ हो सके । भामह ने स्वयं अपने पूर्ववर्ती आचार्य 
मेधाविन्‌ प्रभूत का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है । ऐसा जान पड़ता है कि इस 
परम्परा का विकास भाषा की सूक्ष्म परीक्षा के साथ ही साथ होने लगा था । 


भामह के समय में यद्यपि अलंकार और अलंकारं का भेद स्पष्ट नहीं हुआ था । 
अनेकों संस्कृत विद्वानों ने भी अलंकारों पर अनेक ग्रन्थ लिखे; पर इस क्षेत्र में उनकी 
अपनी कोई मौलिक देन नहीं प्रतीत होती । जयदेव और विद्याधर के बाद अप्पय 
दीक्षित ने एक बार पुनः अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर कुवल्यानन्द और चित्रमीमांसा 
की रचना की । किन्तु, इस दिशा में उनका यह सत्प्रयज्ल भी अलंकार-सम्प्रदाय का 
पुमरुत्थान करने में सफल न हो सका । 
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इसके उपरान्त इस प्रयास की दृष्टि से एकबार संस्कृत साहित्य का गत्यवरोध 
प्रतीत होता हे । भाषावरोध की दृष्टि से इसे अवरुद्ध माना जा सकता है, किन्तु अलंकार 
परम्परा की दृष्टि से इसके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हुई । 
संस्कृत से छूटते ही इस परम्परा को हिन्दी साहित्य में रीति-ग्रन्यकारों ने अपनाई । 
इन हिन्दी रीतिकारों ने संस्कृत काव्यशास्रों को ही अपने ग्रन्थों का आधार बनाया । 
यही कारण हे कि हिन्दी रीतिग्रन्थो में किसी भी नवीन या मौलिक उद्भावना का 
परिदर्शन नहीं होता । फलतः हिन्दी के अलंकार ग्रन्थों में नवीनता या मौलिकता का 
- संथा अभाव ही रहा । अलंकार के लक्षणों और उदाहरणों में भी अधिकतर स्थलों पर 
संगति और एकरूपता नहीं हो सकी । कई कवियों ने तो लक्षण और उदाहरणों की 
अभिव्यक्ति में बडी शिथिलता दर्शायी है । 


अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि जिस चित्रमीमांसा या कुवलयानन्द का 
पंडितराज जगन्नाथ ने इतना विरोध किया है, उसका प्रभाव प्राय: हिन्दी के सभी ग्रंथों 
पर परिलक्षित होता है । किसी न किसी रूप में इन दोनों का आधार लेकर ही हिन्दी 
के अलंकार ग्रन्थों की रचना हुई है । हिन्दी के कतिपय ग्रन्थ तो ऐसे लगते हैं कि मानो 
अप्पय दीक्षित के ग्रन्थों के भाषान्तर मात्र हों । हिन्दी अलंकार के लक्षण तो इनके 
ग्रन्थों से प्रभावित हैं ही, कही-कहीं उदाहरण भी इस प्रभाव से वंचित नहीं रह पाए 
हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिन्दी अलंकार ग्रन्थों में आज भी दीक्षित 
जी जीवित हैं । * 

दीक्षित जी के अलंकार ग्रन्थों के द्वारा ही हिन्दी में मुक्तक-काव्य की श्रीवृद्धि 
हुई है । इतना ही नहीं, हिन्दी के काव्यशास्न की समृद्धि भी इस प्रभाव से असम्पृक्त 
नहीं कही जा सकती । बहुत संभव था, इसके अभाव में हमारे हिन्दी साहित्य का यह 
अंग अधुरा किंवा अपूर्ण ही रह जाता । 


चित्रमीमांसा की महत्ता 


इस ग्रन्थ के नामकरण के सम्बन्ध में दीक्षित जी ने प्रायः 'चित्र' शब्द को उसके 
अर्थगौरव की दृष्टि से ग्रहण किया है । क्योंकि यह शब्द ही ग्रत्य की सम्पूर्ण उद्भाव- 
नाओं और सम्भावनाओ को प्रकट करता है । यो इस शब्द के कोषगत अर्थों में विचित्र, 
अनेक, प्रभूत एवं उत्कृष्ट जैसे अर्थो का ध्यान भी दीक्षित जी को अवदय होगा । किन्तु 
अवरकाव्य चित्रकाव्य का अर्थ कहने में उनका लक्ष्य 'उत्कृष्ट' की ओर अवश्य होगा । 
क्योंकि यह ग्रन्थ के आन्तरिक धर्म को प्रकट करनेवाला अर्थ है । उत्कृष्टता इसका 
साधनापक्ष एवं अवरकाव्य इसका व्यवहारपक्ष है । अतः चित्रमीमांसा नाम को सुपयुक्तता 


स्पष्ट है । 
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परम्परा से संस्कृत-साहित्यालोचन में “चित्र” और 'चित्रमीमांसा' की चर्चा बड़े 
रपटीले तौर पर चल चुकी है । किन्तु औसत दजे के विचारक और पाठक इसकी 
यथार्थ अर्थप्रतिपत्ति से परिचित नहीं हैं । चित्रकाव्य की परिभाषा, अ्थंव्याप्ति और 
व्यपदेश निर्धारण कुछ कठिन इसलिए भी है कि इसकी व्यापकता की सीमाएँ संस्कृत 
साहित्य के कई सुप्रतिष्ठित ग्रन्थों में निर्धारित हो चुकी हैं; यद्यपि मेरी छोटी बुद्धि में 
अभी भी वह स्पष्ट नहीं है, दूसरे इस चित्र शब्द के अत्यन्त प्रचलन ने इसके प्रति हर- 
दर लोगों की जिज्ञासा कुण्ठित कर दी है। फिर भी 'चित्र' की परख आज के निकष- 
प्रिय युग में आवश्यक है। 'चित्र' को समझे बिना 'चित्रमीमांसा? की आलोचना करनेवाले _ 
श्रद्धालु मीमांसक तो विधेयाविमशं के चक्कर में हैं ही । परीक्षापाठय में निर्धारित अंश 
को परीक्षा की वैतरणी संतरणार्थ ग्रहण करनेवाले जिज्ञासु पाठक तो उसका स्मरण भर 
ही कर लेते हैं। अतः प्रस्तुत भूमिका के अंश में चित्र और चित्रकाव्य के महत्त्व को 
कुछ सधे-बँधे ढङ्क से समझने की कोशिश की गई है । 

चित्रकाव्य के ५ मुल तत्त्व हैं :--- 

कल्पना, विचार, भावना, शैली या अलङ्कार ओर तोष । - 
१, कल्पनातत्त्व-- 


कल्पना 'सम? की अवस्था है । जब कोई काव्यकार संतुलन की तुला पर एक तार 
अनुस्यूत निवेदित यथार्थ को उपस्थित करता है, तब उसमें स्वाभाविक 'कल्पना' का 
आधान हो जाता है । काव्य सत्य के इस काल्पनिक स्तर को स्वायत्त करना प्रत्येक 
कवि के लिए स्पृहणीय है, ` क्योंकि जागतिक जीवन की देनन्दिन उच्चावच स्थितियों 
में उच्छुङ्खल राग-ढेषों को अनुशासित कर कूटस्थ तटस्थता का निर्वाह करनेवाला व्यक्ति 
ही विष पीकर अमृत दे सकता है। कल्पना ही किसी कवि की अमोघ शक्ति है और 
किसी भी कविकम में इसकी चरम सार्थकता है। चित्रशेली में बिम्बविधान इसका 
स्वाभाविक फल है, क्योंकि कवि-कल्पना द्वारा इश्य-जगत को नव-नवखूप प्राप्त हुआ 
करते हैं। इसके आधार पर कवि अमूत्त को मूत्तरूप में और नीरस वातावरण को 
सरसरूप में उपस्थित करने में सफल होता है। इसी प्रकार कल्पना की सहायता 
से वह भूत अथवा भविष्य की घटनाओं को भी वर्तमानकालीन घटना की भांति 
चित्र रूप में उपस्थित कर देता है । चित्रकाव्य में उपमेय अथवा प्रस्तुत के लिए 
उपमान अथवा अप्रस्तुत की खोज इसी कल्पना को देन है । अतः स्पष्ट है कि 'चित्रसृष्टि' 
किसी भी काव्य का अनिवायं धर्म है । इसके अभाव में ही काव्य की सरसता बाधित होती 
हे । आमतौर पर भासित होनेवाली चतुदिकव्याप्त यथार्थ के बीच एक छिपी हुई चिरन्तन 
कल्पना है, जहाँ मानव हृदय की उन्मुक्त अन्तरनुभूतियों का _एकान्त निवास है। जो 
भी कलाकार इस वैयक्तिक अथवा वर्गीय परिधि से ऊपर एक व्यापक क्षितिज विस्तार 
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के आलोक को अपनी कृतियों में सन्निविष्ट कर सामान्य मानवता की भाव भूमि में 
विचरण करता है, वह प्रथम कोटि की .चित्र-पृष्टि का नियन्ता होता है । 


चित्रसृष्टि के कल्पना-तत्त्व का दूसरा छोर परम्परा से सम्बन्धित है, क्योंकि प्रत्येक 
परम्परा के पास एक सुपरीक्षित और सुरक्षित पद्धत होती है, जिसके ग्रहण से चित्र 
को कल्पना सुलभ हो जाती है । किन्तु, इसी ग्रहण के साथ वर्जन का एक पहलू सटा है । 
जहां प्रत्येक चित्रस्रष्टा के लिए परम्परा से कुछ ग्रहण करना आवश्यक है, वहाँ कुछ अंशों 
में उसका परित्याग करना भी अत्यावश्यक है। वह इसलिए कि प्रत्येक परम्परा विगत 
युग की एक चित्रसृष्टि होती है । फलतः उसमें चिन्तन की नई विधाओं, देश और समाज 
की अत्याधुनिक आवश्यकताओं तथा जनमन की नवीन अभिरुचियों और प्रवृत्तियों का 
आकलन अथवा प्रतिफलन नहीं रहता है। चित्र-सृष्टि के लिए रूढ़ि और गतानुगतिकता 
सवाधिक बाधक हैं, क्योंकि किसी भी चित्र की सिसृक्षा सत्य के अनुद्घाटित क्षेत्रों का 
अन्वेषण है । उसके लिए चवितचर्वण के बल दे अनुसन्धित्सा की आवश्यकता है 
चित्र सृजन की प्रक्रिया ऋणात्मक और उधारश्ञीला न होकर भावात्मक तथा निर्माणा- 
त्मंक है। यही कारण है कि तथाकथित अवरकाव्य के नखशिख वर्णन, सरापा, 
षड्महतुवणेन, कवि समय और कवि प्रसिद्धियों की लीक पर चलनेवाले माहिर कवियों 
की वागुरा में फेंसकर कोई परम्पराचेतनाग्रस्त निम्नस्तरीय रसिक क्षणभर के लिए भले 
'ही वाहवाह कह उठे, किन्तु, उससे किसी चित्रःक्षुतक्षाम पाठक कीं अन्तवृत्तियों. का उन्मेष 
कदापि नहीं हो सकता। इसलिए चित्रस्नष्टा शायर के लिए 'शुर' और 'सपुत' की 
तरह न्यूनाधिक मात्रा में 'लीक छोड़कर! चलना कदाचित्‌ आवश्यक है। अतः जो 
आलोचक पुरानी परम्परा का एकान्त अनुसरण करता है, वह समाज के प्रगतिशील 
'तत्त्वो का पक्षधर न रहकर प्रतिक्रियावादी और पुराणपन्धी हो जाता है । इस अभिशाप 


'से बचने के लिए चित्रसृष्टि पर विचार के पूर्व आधार स्वरूप विचारतत्त्व का बारीक 
अध्ययन आवश्यक है। , हमें 


२. विचारततक्त्व-- - 


विचारतत्त्व से अभिप्राय चित्रकार की विशिष्ट चिन्तनधारा से है । इसके अभाव 

में चित्रकाव्य में स्थायित्व का समावेश्चं संभव नहीं हो पाता । वस्तुतः कल्पना और 

चित्रण की भांति चित्रकाव्य में स्वस्थ चिन्तन का भी अनन्य महत्त्व है । सिभोन्य 

में विचारों का जिस रूप में समावेश किया जाता है, वह यथार्थ से किञ्चित्‌ भिन्न होता 

है। जहाँ दशंनशास्त्र में यह प्रतिपादन जटिल सूत्र शैली में होने के कारण प्रायः 
दुर्बोध रहता है अथवा तथाकथित उत्तम या मध्यम कोटिक काव्य में व्यञ्जना द 
लक्षणा का माध्यम रहने से अथंग्राह्मता दुरूह रहती है, वहाँ चित्रकाव्य में बौद्धिक 
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चिन्तन का समावेश भी सरस चित्र में किया जा सकता है। इस विषय में यह भी 
द्रष्टव्य है कि विचारों को जनता तक पहुंचाने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम भी यही चित्रकाव्य 
है, क्योंकि सरस चित्रकाव्य का सम्पक जटिल व्यङ्गघप्रधान तथाकथित उत्तम काव्य 
की अपेक्षा जनसामान्य से अधिक रहता है । अतः यह स्पष्ट है कि काव्य के ` प्रभेदों में 
चित्रकाव्य का निजी प्रभाव होता है. किन्तु इसे भी यदि लक्षणा-व्यञ्जना के अनुस्यूत 
तारों से बोझिल बनाने का प्रयत्न किया जायगा तो स्वभावतः इसमें भी प्रेषणीयता का 
गुण कुछ अंशों में क्षीण पड़ जायगा । यहटसरल-स्वाभाविक प्रेषणीयता ही चित्रकाव्य 
के शब्द और अर्थ को जोड़ने वाली श्वद्धुलाएँ हैं। एक सारंग के लिए दिशाज्ञान के 
निमित्त जो महत्त्व मेरीनसं कम्पास का है, वही महत्त्व चित्रकाव्य के लिए कविन्के ३ 
समक्ष उपयुक्त शब्दार्थ संकलन का है । अन्ततोगत्वा प्रत्येक चित्रद्नष्टा युगधर्म का प्रस्तोता 
होता है, अत एव .युगानुरूप शब्दार्थ ज्ञान की उपेक्षा उसकी चित्रसृष्टि को पंगु और 
पाण्डर कर देती है । 


३. भावनातत्त्व-- 


कल्पना और विचार के बाद चित्रकाव्य में भावनातत्त्व विशेषरूप से ध्यातव्य है। 
यही वह स्थल है जहाँ चित्रस्रष्टा की क्रान्तदशिता प्राथंनीय है । क्योंकि वह वत्तंमान 
युग का वेतालिक होने के साथ-साथ आगत युग का हुरकारा है । भावनाओं के 
आस्फालन से आशा का आविर्भाव होता है जो जीवन की मूरि है। इस आशा को 
जगानेवाळी भावनाओं के माध्यम से अतीत अभिज्ञ और वत्तंमान सजग चित्रस्रष्टा 
आगत के लिए एक आदश प्रस्तुत करता है । इस दृष्टि से प्रत्येक चित्रस्नष्टा कवि कुछ 
अंशों में 'यूटोपियन' होता है। भावनाओं के संकेत पर ही वह बाहर भीतर के मधुर, 
तिक्त यथार्थो को कुरेद कर संभावित सत्यादणो की ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता 
है, जिनके स्पश से अनुभूत सत्य का सम्पूर्ण सन्दर्भ ही बदल जाता है। तात्पर्यं यह है 
कि भावनाओं के द्वारा ही चित्रल्षट्टा कवि हीन भोर जर्जर वास्तविकताओं का काया- 
कल्प करता है। तभी तो वह इस जीविक्राविहीन युग में भी घनीभूत निराशा को 
चीर कर मनुष्य के शुभांशों पर आधारित रामराज्य का प्रसन्न आलोक पैदा करता है । 
इस प्रकार आत्मबोध और समाजबोध के स्वर पर सतत विकासशील मनुष्य के लिए 
भावनाओं के निर्देशन का मधुर महत्त्व है। भावनाओं के समीपी आकलन द्वारा ही 
चित्रस्रष्टा कवि वह युगपत्र तैयार करता है, जिसपर सम्पूणं समाज की विकासमान 
प्रवृत्तियाँ अनुशासन की ग्यङ्खला में बँधकर चलती हैं । इसलिये कोई भी चित्रस्रष्टा 
वर्तमान का विधेयवान ही नहीं होता, बल्कि वह एक वाकूवचंस्त्री नेता की तरह आगत- 
युग का मन्तव्य पत्र ( मेनिफेस्टो ) भी तैयार करता है । 
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४. शैली : अळझार-- 

चित्रकाव्य के प्रमुख पाँच तत्त्वों में शैली या अलङ्कार का चौथा स्थान है । चित्र में 
काव्यात्मक संवेग का महत्त्व तब घटता है, जब उसकी शैली या आलडद्धारिता को 
हेतुद्देश्य का स्थान दे दिया जाता है। सचमुच चित्रकाव्य में शेली या अलङ्कार की 
केन्द्रीय सार्थकता नहीं, उसका पारिपाश्विक महत्त्व है। वह इसलिए कि शैली और 
आलङ्कारिकता के अवलेप-आवेष्टन से चित्रकाव्य में ग्रथित अन्तवृत्तियों और राग रुचियों 
का उच्छु खल निदर्शन नहीं, यथायोग्य नियमन हो जाता है । किन्तु, जब नेतिकता ही 
काव्य का निक्रष बन जाती है, तब सही चित्राङ्कन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और 
उग्रतर भावसत्यो के आवेग संवेग की मामिकता पकड़ में नहीं आ सकती । जैसे युद्ध- 
वीर कर्ण के चरित्र पर लिखे गये काव्य पर विचार करते समय एक नेतिक विचारक 
कणे की कानीनता और युद्ध छलपर ही विचार करता रह जायेगा, जब कि युयुधान 
कणं की वंशगत आभिजात्य को चुनौती देने वाली. ऐसी पौरुष समर्थ दर्पोक्ति :-- 


सुतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
5 देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ॥' 


उसकी आंखों से यों ही गुजर जायेगी । 


५. तोष-- 


चित्रकाव्य का अन्तिम और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व तोष है । तोष में ही आनन्द 
का समावेश हो जाता है। इसी आनन्द तत्त्व के कारण चित्रकाव्य का माध्यम मधुर हुआ 
करता है । यहाँ ही 'कान्तासम्मित” उपदेश को सर्वाधिक महत्त्व मिलता है । चित्रकाव्य 
का उद्देद्य कभी कभी अलङ्कारमुलक होने के कारण, किञ्चित्‌ कट हो जाता है, 
किन्तु, उसका वाणी-विधान एवं आख्यान गठन सवदा रोचिष्णु और आकर्षक, अतः 
सुखद हुआ करता है । भारतीय अध्यात्म-चिन्तन में आनन्द तत्त्व का परम महत्त्व है 
ओर इसी तोष के सन्निवेश के कारण चित्रकाव्य के आच्छादन, प्रतीक-विधान अलङ्कार- 
योजना, विन्यास-कोशल, प्रेषणीयता और उदात्तीकृत भाव के समन्वित प्रभाव का 
आकलन पाठकों के लिए अधिक रोचक होता है । 


काव्यात्मक चित्रसृष्टि के लिए संकेतित तत्त्वों के उपयुक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि 
चित्रयृष्टि का अन्तरगत सम्बन्ध कारयित्री प्रतिभा की सोन्दर्यानुभूति से है। जिस कवि की 
सौन्दर्यानुभुति जितनी गहनतर, अतलस्पशिनी और सानुपातिक समवाय होगी, उसकी 
चित्रसृष्टि उतनी ही महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यबहुल होगी । ४ ः | 
पाठक अथवा आलोचक के साथ चित्रकाव्य का अब तक सापेक्षिक महत्त्व रहा है । 
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चित्रकाव्य के मूल्याङ्कन में चित्रस्रष्टा कलाकार की तरह मुल्याङ्कनकर्ता के भी अनेक 
दायित्व हैं । वस्तुतः चित्र किसी वस्तु अथवा भाव के प्रति एक समग्र दृष्टि है। अतः 
दृष्टि की इस समग्रता को समझने के लिए मुल्यांकनकर्त्ता के पास समुचित रससंवेदना, 
काव्यवस्तु का अनुबन्ध सन्दर्भज्ञान, आकलन-कीशल, और अर्थछवियों की उद्घाटन- 
क्षमता का रहना नितान्त आवश्यक है । इसलिए चित्रकाव्य के समुचित मूल्यांकन के 
लिए चित्रस्नष्टा और मूल्यांकनकर्तता की पटुता का तुल्य योग चाहिए । इसी द्विविध 
दायित्व के कारण चित्रकाव्य का महत्त्व अब तक कालिक और परिवेशसापेक्ष रहा है । 
परिवत्तित युगसत्य का पुरस्कर्ता पाठक उसी कृति के लिए एक नवीन प्रथित पथ पर 
चित्रकाव्य का ग्रहण अभियान करता है । एक इतर सांस्कृतिक स्तरस्थिति का व्यक्ति” 
तदर्थ नवीन चित्रसरणियों का ऊहात्मक अन्वेषण करता है । सारांश यह है कि चित्रकाव्य 
के मूल्यांकन का मानदण्ड सवंथा कालातीत, हृष्ट्रिकोणनिरपेक्ष और स्थितिशील 
( 5४० ) नहीं होता है । उन्हीं कृतियों का मुल्य अपेक्षाकृत स्थायी महत्त्व रखता है, 
जिनमें आगत युगसत्यों का 'अग्रवादीमंगलस्तवन' रहता है अथवा मानव के मूल 
मनोभावों का रागात्मक स्तर पर सफल अंकन रहता है। यही कारण है कि वाल्मीकि 
की शिवेंषणा और लोकभावना तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भाव-वर्णना अद्यावधि 
सम्पूज्य है और रहेगी । 


यह मान्यता उचित प्रतीत होती है कि चित्रकाव्य सवथा और सर्वदा सोद्देशय होता. 
है । इतनी बात अवश्य है कि केवल सोद्देश्यता, उपयोगिता और सामाजिक परिषद्‌ को 
दृष्टिगत रखते हुए ही चित्र की सीमा निर्धारित कर 'इदमित्थम्‌ ' नहीं कहा जा सकता 
है । चित्रकाव्य की सत्ता अवर काव्य के अतिरिक्त भी है । इनके कई आयाम आधुनिक 
दृष्टि में मनोवैज्ञानिकता से सम्मृक्त हैं । क्योंकि, कभी-कभी इसका सम्बन्ध अलंकारपरक 
किसी बहिनिष्ठ वस्तु की अपेक्षा छायावेष्टित रहस्थलों की निगुढुताओं से अधिक रहता 
है । ऐसी अवस्था में चित्र का आधार हमारी इस अन्तइचेतना का निःश्रेयण है, जो . 
'हमारे मुल व्यक्तित्व की पीठिका बनी रहती है । किन्तु, कुछ आलोचक ऐसे हैं कि चित्र- 
काव्य के व्यावहारिक आलोचना के-धरातल पर उतरते-उतरते अपने को कलापक्षगत 
सौष्ठव, अर्थविशदता, शब्द-विस्तार, उक्ति-चमत्कार और नाद-सीन्दर्य की प्रेषणीयता 
तक ही सीमित कर लेते हैं। फलतः चित्रकाव्य का मूल तत्त्व उपेक्षा-छुंठित हो जाता है । 
वास्तविकता यह है कि चित्रकाव्य रूपी सिक्ने के लिए चित्रमृष्टि ही Gold deposit 
है। जब कि उसके कलापक्ष और भावपक्ष का क्रमशः (0451 ४8102 और Intrinsic 
५०1४८ से अधिक महत्त्व नहीं है । यदि अळंकार समवेदनाओं की भूमिका में केवल 
कलापक्ष को महत्त्व दिया जाय, तो लोलिबराज के वैद्यक की अनेक पंक्तियां उत्कृष्ट काव्य 
कही जा सकती हैं । किन्तु असलियत यह है कि सुष्ठ॒ वाणीविधान ओर ऋजु पटु उपमा 
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उत्प्रेक्षा योजना से परे मूल्यवान चित्रकाव्य की स्थिति जागतिक तत्त्वो, आध्यात्मिक 
निष्ठाओं एवं नवोन्मेषशाली प्रेरणा केन्द्रों में निहित है । यही कारण है कि इन पंक्तियों-- 
'यद्धक्तानां सुखमय: संसारोध्प्यपवर्गति । 
तं शंभुमभजन्मत्येश्‍चन्चेव स्वहिता कृते ॥' 
--तथा वामन के अलंकार ग्रंथ में उद्धृत राजशेखर की 'काव्य-मीमांसा' के 
निम्नांकित पद्य 
मा भैः शशाङ्क मम सीधुनि नास्ति राहुः ` 
खे रोहिणी वसति कातर कि बिभेषि। 
प्रायो विदग्धवनिता नवसङ्गमेषु 
पुंसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम्‌ ।।' 
--की अपेक्षा कालिदास की ये पंक्तियाँ चित्र-सृष्टि की दृष्टि से अधिक सम्पन्न हैं-- 
"उपाददे तस्य सहत्नर शिमस्त्वष्ट्रा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स॒ तद्दुकूलादविदुरमौलिरबंभी पतङ्ग इवोत्तमा ङ्गे' ॥ 
उपयुक्त पंक्तियों की तुलना में “रघुवंश” के षष्ठसगं का प्रत्येक छन्द-बंध अधिक चित्रगरिष्ठ 
ओर सशक्त है । क्योंकि उसमें मनःसंवेदनाओं के कोमल-पोषण की सम्पीड्यता मात्र ही 
नहीं, बल्कि 'शिवेतरक्षति' का उदग्र उद्घोष भी हे । 
आत्मनिष्ठता का आग्रह रखने वाले आलोचक पंडितराज जगन्नाथ, आनन्दवद्धन, 
मम्मट एवं विश्वनाथ प्रभृति चित्रकाव्य का संबन्ध आलंकारिक अनुभूति से जोडते हैं, 
किन्तु, वास्तव में उसका सम्बन्ध सौन्दर्यात्मक अनुभूति से है। चूँकि चित्र-साधन 
एक वस्तु सत्य है, इसलिए चित्र-सृष्टि अहम्‌” की अपेक्षा 'इदम्‌' से और 'स्वान्तः’ की 
अपेक्षा 'वरान्तः' से अधिक सम्पृक्त है । अतः वैयक्तिक कुण्ठाओं और अभिरुचियों से 
आयुक्त चित्रग्रहण की आतुरता व्यापक समाज-बोध के समक्ष पराभूत और मद्धिम हो 
जाती है । 
प्रत्येक कवि चित्रनष्टा नहीं होता है। अधिकांश कवि अळंकार की पृष्ठभुमि पर 
समवेदनाओं तथा अंतवृंत्तियों का द्रुति विस्तार तक ही कर सकते हैं। अतः चित्र-ग्रहण. 
की अपेक्षा चित्रोदुभावन के लिए अधिक घ्रातिभ-अहंता, साधन और संश्लेषण शक्ति की 
आवश्यकता होती है । चित्र-सृष्टि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका 'अथ' विश्लेषण से निर्गत 
होता है अर जिसकी 'इति' संश्लेषण में अन्तश्चुक्त होती है। अतः केन्द्रगामिता 
उसका धमं है और प्रेरणामूलक प्रभावान्विति उसका लक्ष्य । वेचारिक प्रौढ़ि के. साथ 
वह समरूप वेगवती है। प्रत्येक कलाकृति पर 'चित्र' का ऋजु प्रभाव पड़ता है। 
चित्रो' का ग्रहण-वर्जन ही जीवन-छचि की परिष्कृति का नियामक है । वह चिकित्सा 
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से ऊपर विवेक ओर अभिनिवेश से परे संवरण का संस्थापक है। चित्र के ही .संस्पर्श 
से कोई काव्य श्रेण्य और वरेण्य हो जाता है। और इन चित्र-सरणियों का . भीः 
अत्यधिक महत्त्व है, जिनमें सत्प्रेरणाओं की प्रोक्षित धारा है; जिनके ग्रहण से मनुष्य में 
शेष सृष्टि के साथ तादात्म्य स्थापित करने को विद्युन्निभ शक्ति जगती है। यही कारण है 
कि मुमुक्षु कवियों की आमुष्मिकता से परिप्लुत मरणकामी कविताओं से अधिक वे: 
कवितायें आशंसनीय हैं, जिनमें 'कुवंनेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः’ से. मिलती: 
जुलती क्रियाशील जिजीविषा की सबडतम अभिव्यक्ति है । 


निष्कर्ष यह है कि चित्रकाव्य व्यापक महत्त्व-दृष्टि की एक प्रचलित आस्या है, ° 
जिसकी लब्धि के लिए संतुलित परिप्रेक्षित, प्रेरणामूलक त्वरा एवं पूवंग्रहमुक्त ग्राहिका 
शक्ति 'परम लिप्सितव्य’ है । र 


अप्पय दीक्षित का काव्यात्मक धरातल 


आचायं दीक्षित का जन्म एक सुशिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ था | अच्छे परि- ० 
वार में जन्म ग्रहण करने के कारण ही उनकी शिक्षा-दीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई 
नहीं हुई । उन्होंने साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया । दशन शास्र के गहन 
अध्ययन कें पश्चात्‌ वे काशी आकर साहित्य के गूढ़तम विषयों के सम्बन्ध में चिन्तन 
करने लगे। इसके लिए उन्होंने काशी को ही उपयुक्त चुना.। यहाँ उनका अन्य ˆ 
लेखकों तथा कवियों से सम्बन्ध जुटा । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वे निश्चित 
रूप से अपने से पूर्ववत्ती साहित्य से अधिक प्रभावित हुए । विशेषरूप से वे. तत्त्ववादी 
आलोचना से अधिक प्रभावित थे । 'चित्रमीमांसा” में दीक्षितं जी का लक्ष्य पाठक 
को आनम्द देना ही नहीं, बल्कि उनके समक्ष अपने थुग की पृष्ठभूमि में चित्रकीव्य की 
शुष्क समस्याओं के रहस्य का उद्घाटन करना था। यहाँ दीक्षित जी चित्रकाव्य की 
एकरूपता से विद्रोह करते दिखाई पड़ते हैं। एक ओर तो वे जिज्ञासु चित्रकार की तरह 
अपनी शक्ति का आयोजन करते हैं, दूसरी ओर अभिज्ञ की तरह अलंकार शास्त्र की 
दुरूह दुनियाँ में विचरण करते दिखाई देते हैं। उनकी चित्रमीमांसा में चित्रकाव्य की 
विवेचना स्पष्ट रूप से अंकित है । एक ओर वे चित्र की मीमांसा करते हैं, दूसरी ओर 
चित्रविधान की योजना करते दीखते हैं । यह स्पष्ट रूप से कहा ना सकता है कि दीक्षित 
जी ने अपनी चित्रमीमांसा में चित्र-सौन्दयं का ध्यान छोड़कर कठोर यथाथंवादी की तरह 
सारे चित्रों को ठोस रूप में रखने की कोशिश की है। चित्रमीमांसा में उन्होंने बहुत 
से ऐसे चित्रों की योजना की है, जो सामान्यत: पकड़ में नहीं आती । चित्र-विधान के 
सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि एक चित्र दुसरे चित्र से इस प्रकार सम्पृक्त रहे कि. 
पाठकों को उस कविता के विशेष स्वरूप की व्यवस्थित अवगति मिल सके । 
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चित्रमीमांसा को पढ़ते समय अलंकार के फलक पर उनके प्रत्येक चित्र-विधान 
को ध्यान में रखना पड़ता है । कोई भी पाठक ऐसा तब तक करता रहता है, जब तक 
उसे सारी चीजें पकड़ में नहीं आ जातीं । इस तरह चित्रमीमांसा की परीक्षा में साधा- 
रणतः पाठक भूल नहीं करते और अपने मस्तिष्क के जोर से वे एक ऐसी कड़ी का 
निर्माण करते हैं जिसके सहारे चित्रमीमांसा की गहराई तक पेठने में उन्हें बड़ी आसानी 


होती है ।. 


दीक्षित जी की दृष्टि में चित्र-विधान उस रूप में होना आवश्यक है, जिससे 
कवि की विशद भावनाओं को एक व्यवस्थित अभिव्यक्ति मिल सके । विशेषकर उस 
भावना का स्पष्टीकरण तो चित्रों के द्वारा ही होना आवश्यक है, जो कवि का विशेष 
लक्ष्य रहा है । 

यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दीक्षित जी को चित्र-मीमांसा के काय में 
आशातीत सफलता मिली है । 'चित्र-मीमांसा” की योजना में कितनी गहराई तक 
वे जा सके हैं, इसे कोई भी तटस्थ आलोचक देख सकता है । प्रत्येक युग की परि- 
चतित भावनाओं, परिवत्तन की प्रक्रियाओं और बदलते हुए मापदण्डों का पुणं ज्ञान रख 
कर ही चित्रमीमांसा की रचना की गई है । चित्रमीमांसा में चित्र की व्याख्या दीक्षित जी 
ने इसी अथं में की है। उनकी विचारधारा विभिन्न फलक पर एक दूसरे के साथ इस 
तरह जुड़े हुए हैं कि हम दीक्षित जी की मीमांसा को तकपुष्ट कल्पना कह सकते हैं । इसी 
अर्थ में संस्कृत साहित्य के अन्य आलोचकों से वे भिन्न प्रतीत होते हैं, जो अपनी आलो- 
चनाओं में बहुतेरी भावनाओं को कल्पना-शक्ति की नमनीय भीड़ के सहारे एक 
सीध में बाँधने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी कई प्रक्कार की संकर भावनाओं को 
अल्पूवक एक साथ नियोजित करते थे । | 


AN ५४५८४०४४५० ५-५. 
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आत्स-निवेदन 
उपयुक्त विवेचन में विषयपरिवतंन के साथ ही साथ यत्र-तत्र होली भी बदलती 
गई है इसका निदान-अवसर, स्थिति, मनोभावना एवं व्यवस्थाएँ रही हैं। एक बार 
एक साथ बैठकर यह भूमिकाखण्ड समाप्त नहीं किया जा सका--अवसर और परिस्थि- 
तियों के अनुकूल ही इसका निर्माण हुआ है । फलतः मेरी परिवर्तित परिस्थिति का 
प्रभाव भूमिका में परिलक्षित हो उठा है । 


७ 


खुधा व्याख्या ० 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने रसगंगाधर में चित्रालंकार को निम्नकोटि का 
अलंकार मानकर अप्पय दीक्षित विरचित 'चित्रमीमांसा” को निष्प्रभ करने की अथक 
चेष्टा की है | 
उपयुक्त समकालीन दोनों महाकविः सुरभारती के शिरोमुकुट कवि माने जाते हैं । 
भारतीय संस्कृत साहित्य दोनों से गवित है । दोनों में परस्पर अमर्ष होने का निदान, 
अनेक सुनने में आता है ( द्र» भू० पृ० १६ )। वह स्वाभाविक भी हो सकता है । 
महाकवि भारवि ने भी इस स्वाभाविकता की पुष्टि की है-- १ 
'क्किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्राथयते मृगाधिपः। 
प्रकृति: खळु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नत यया ॥' 
-- किरात 


जोधपुर के महामनीषी कविताकिक श्री धरानन्द पण्डित ने चित्रमीमांसा की अपनी 

“सुधा! व्याख्या में अप्पय दीक्षित के मनोगत भावों की विशद रूप में व्याख्या करते हुए 

पण्डितराज के प्रायः सभी आक्षेपों का ननु-नच से निराकरण कर दिया है, यही 
“इस व्याख्या की सबसे बडी विशेषता है । | 

“सुधा? व्याख्यायुत 'चित्रमीमांसा” का सम्पादन सर्वप्रथम वाराणसेय संस्कृत विशव- 

विद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ श्री पं० कालिकाप्रसाद जी शुक्ल ने भगीरथ प्रयत्न से किया 

है । यह उनका प्रयास सवंथा स्तुत्य है। प्रस्तुत संस्करण की सुधा व्याख्या की | 
'मूलेभित्ति शुकक्‍्लजी सम्पादित संस्करण ही है। इस मंहोंपकार के लिए मैं उनका 
असकृत्‌ आभारी हूँ। 5 
हिन्दी ब्याख्या 
विश्व की भाषाओं में संस्कृत ही एंक ऐसी विशिष्ट भाषा है, जिसमें शब्द-निर्माण 
की अपरिमित क्षमता और असाधारण योग्यता है ।. उपसग और प्रत्ययों का भेद कर 
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वह एक मूल शब्द से सेकड़ों शब्द बना सकती है और सबसे एकरूपता बरत सक़ती है । 
यह आज की सभी समुन्नत भाषा-गंगाओं की गंगोत्री है। अतः इस भाषा में 
लिखित लक्षण ग्रन्थों की व्याख्या हिन्दी में करना कितना कठिन है; इसका कोई भुक्त- 
भोगी विद्वान्‌ ही अनुभव कर सकता है । अनुवादक जिस ग्रन्थ का अनुवाद करता है, 
उसके सामने सबसे कठिन समस्या यह उपस्थित होती है कि वह जिस पाठकवग के 
लिए अनुवाद करता है, उसके मानसिक, बौद्धिक और भावात्मक धरातलों के उत्कर्ष में 
समन्वय' स्थापित करे । 'कूपर' ने 'होमर' का अनुवाद करते समय कहा है-- 


“My Chief boast is that 1 have adhered closely to the original.” 


डॉ० माचवे के अनुसार- “अनुवाद एक कला है। वह निरा भाषान्तर नहीं । 
चैसा ही निरी भाव-छाया पर आधारित स्वतन्त्र रूपान्तर नहीं । बह तन्त्र विद्या के 
परकाय प्रवेश जैसा कठिन कायं है। वह न निरा बहुरूपियापन और न निरा किसी 
अन्य भाषा का मुखौटा ओढ़ लेना ही है ।' 

संस्कृत में अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा जेसे अर्थ-गभ ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या 
ररते समय अर्थवत्ता बोध के अवस्थान की समस्या ही सवंप्रथम अनुवादक के सामने 
'उपस्थित होती है । येनकेनोपायेन यदि इस समस्या का निराकरण भी हो जाता है, तो 
मूळ रचना के सर्वाङ्ग बोध के लिये, उसके सम्प्रेषण की समस्या उपस्थित होती है। 
इस समस्या के समाधान में शब्दों का पुणज्ञान, उनकी विशिष्ठ-प्रवृत्तियाँ, रूढ़ियाँ, 
परम्पराएँ और सशक्त संस्कार के ज्ञान की अपेक्षा होती है। रचना या रचनाकार के 
प्राणों को हृदयंगम करने के लिए भाषा के हर शब्दविन्यास और ध्वनिःप्रतिमान के 
समग्र संपेषण की सफलता मानी जाती है । पता नहीं, इस कसौटी पर प्रस्तुत हिन्दी 
व्याख्या कहाँ तक खरी उतर सकी है। 


भारती 


. काणी में रसगंगाधर अध्ययन के समय से हौ दीक्षितजी की 'चित्रमीमांसा' पर 
पण्डितराज के आक्षेपों को पढ़कर उभय महाकवियों के विचारों का हिन्दी भाषा में 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की भावना जाग्रत थ्री । इसके लिए मैं सतत 
अध्ययनशील रहकर कुछ लिखता, भी रहता था । एक समय श्रद्धेय डॉ० जयमन्त जी 

, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, बिहार विश्वविद्यालय के समक्ष मनें अपनी एक रफ 
पाण्डुलिपि उपस्थित की । डॉ० साहब ने सबंतोभावेन उसका समर्थन किया और कहा- 
“इसके प्रकाशन के लिए “काशी मिथिला ग्रन्यंमालां* के सुप्रख्यात सम्पादक, सुरभारती के 
अटल व्रती :श्री पं० रामचन्द्र जो झा से मिल्यि । अथविमुख उभ तपस्वी विद्वान्‌ का 

„ क्षारा जीवन इसीमें व्यतीतः हो रहा है। /चोखम्बा-प्रकाशनः के. माध्यम से उन्होंने 
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सैकड़ों दुलभ ग्रन्थों का प्रकाशन किया और करवाया है । तदनुसार मैंने -शझाजी 
से सम्पक स्थापित किया । क्षाजी चित्रमीमांसा की पाण्डुलिपि को देखते ही उत्फुल्ल हो. 
उठे और उन्होंने अविलम्ब उस पाण्डुलिपि को प्रेस में देकर यन्त्रस्थ करवा दिया । 


काशी में अध्ययन के समय से ही झाजी का स्नेह और वात्सल्य मेरे ऊपर व्याप्त 
रहा है। न जाने क्या समझ कर उन्होंने मेरी इस प्रथम कृति का नाम “भारती! 
( सरस्वती ) रख दिया । चित्रमीमांसा के माध्यम से मैं झाजी के अधिक निकट होने 
लगा ओर उनके आदेशानुसार अनेकों वार मुझे काशीपति भगवान्‌ शंकर के दर्शन 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हो रहा है। 


एक दिन झाजी का एक आकषक छपा निमन्त्रण पत्र मिला, उसमें लिखा था-- ५ 


“श्रीमोहनांशुललिताञ्जगदीशचन्द्रा- 
न्ञियत्सुधासु वसुधा-सुषमासमृद्धो । 
` “्रीभारतीं? परिणयन्‌ प्रियमेथिलीं नः 
कल्याणमाकलयता'मचधेश” एषः ॥' 
x x x x छै 
'बी. एस-सी. विख्यात वर तथा समधि समतूल । 
*भेटत केकरहु पुण्य सँ वर वधुक अनुकुल ॥ 
बिना दहेजक पावि सुवर हाषित मन हम सब । 
करब सुतक उपनयन सुता-परिणयन महोत्सव ॥ 
माघमास सित पक्ष सुतिथि दशमी भृगुवासर ' 
अपने आबि सबन्धु सुशोभित करी हमर घर ॥' 
मैंने मिथिलामही-मनीषी श्री झाजी के मनोरथ को अपना वरदान ही समझा | 
निमंत्रण पत्र के अनुसार ५ फरवरी १९७१ को मैं वाराणसी के प्रकाण्ड विद्वन्मण्डली 
` के समक्ष झाजी की द्वितीया दुहिता सौ० भारती” को अपनी प्रथम पुत्रवधू के रूप में , 
पाकर कृतकृत्य हो गया । 
आभारःप्रद्‌शेन 
काशी के लब्धप्रतिष्ठ-शाब्दिकप्रवर पुज्यचरण श्री पं० शुकदेव जी झा, प्रधाना- 
चार्य-डी० ए० वी० संस्कृत कालेज वाराणसी, जिनके चरण-तल में बेठकर मैंने शब्द- 
शासत्र का यथावत्‌ अध्यथन किया है तथा साहित्यदपंण, कादम्बरी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों के सफल व्याख्याकार महामनीषी महर्षि गुरुवर श्री पं० कृष्णमोहन शास्त्री 
अध्यक्ष, रणवीर संस्कृत विद्यालय--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, का मैं अतिशय कृतज्ञ 
हुँ, जिनके अमोघ आशीवंचन और दिग्दशंन से यह कायं पूरा हुआ है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


(६) 


इस ग्रॅत्य को सर्वाङ्गपूर्ण करने में मुझे स्व० श्री पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी तथा डॉ० 
“हीरा” एवं डॉ० सत्यव्रत सिंह आदि अनेक विद्वानों की कृतियों से प्रचुर सहायता प्राप्त 
हुई है, इसके लिये मैं उन मनीषियों का विशेष आभारी हूँ। 

'भारती' व्याख्या की पाण्डुलिपि तथा संशोधित प्रेसकापी तैयार करने में अपने 
ज्येष्ठ पुत्र चि अवधेश कुमार (बी० एस-सी० के छात्र) ने जो सहयोग दिया है उसके 
लिए उसका भी आशिषाभिनन्दन करता हूँ। प्रस्तुत कृति के समापनपर मैं अपनी 
आत्मजा सौ० अपराजिता ( कक्षा ११ ) का भी अभिषेक करना नहीं भूलूंगा, जिसकी 
हस्तप्रज्वलित दीप-शिखा के आलोक में तथा ईषद्‌ उद्देलित व्यजन के सुखद समीरण में 
एक माह के अन्दर ही इस कृति, की 'अथ' से 'इति' हो गयी । 

प्रकाशक बन्धुओं की कृपा का जितना भी उल्लेख किया जाय थोड़ा ही होगा । 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस तथा चोखम्बा विद्याभवन के प्रमुख संचालक बन्धुद्य 
श्री बाबू मोहनदास जी गुप्त तथा श्री बाबू बिट्ठलदास जी गुप्त की कृपा इसी तरह 
बनी रही तो निकट भविष्य में ही (हिन्दी मुद्राराक्षस' और तदनु एक से एक दुलंभ 


» ग्रंथ प्रस्तुत करता रहेंगा । 


अन्त में आज रक्षिकाबन्धन के इस पवित्र श्रावणी ब्राह्मण-पर्व पर मैं अपने 
विद्वान्‌ पाठकों के करकमलों में रक्षासूत्ररूपी इस कृति को अपित कर शुभकामना 
प्रकट करता हूँ- 
थिन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वां प्रतिबध्तामि रक्षे माचल. मा चल ॥' 
इत्यलम्‌ । 


“सन्त हंस-गुंण गद्दहि पय परिहरि वारि-विकारः 


वि. सं. २०२८ 


` श्रावणी पूर्णिमा | | विदुषां वशंवदः 


--जगंदीदाचन्द्र न्द्र मिश्रः 
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हिन्दो 


चित्रमीमांसा 
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टीकाकवै-मङ्गलम्‌ 
मन्दारहार-विगलन्मकरन्दमिश्र- 
दानाम्बुपानरसिकालिकुलाङ्गनानाम्‌ | 
गीतामृतेन सह मोदकमाददानो 
मोदानवानू वितनुतां गणनायको नः ॥ 
RN) 
क्काप्पय्यदीक्षितवचो नितरां गमीरं 
क्ाल्पश्रुतत्य मम दुर्ललितो5भिलाषः | 
आहर्तुमिन्दुमवनीतलसंस्थितस्य 
हस्तप्रसारणमिदं निगदन्ति सन्तः॥ 
(६२९५४७ 
दु्ोधदीक्षितगिरो रुचिरार्थभाने 
भूयान्‌ मनागपि नहि स्खलनं कदापि । 
इत्याकलय्य हृदि भारति ! सानुकम्पं 
निष्क्रम्पमर्पय पदं मतिमन्दिरे मे ॥ 
(OE) 
निर्यद-र॒सप्लवनपिच्छिलवर्त्म वाच- 
श्चिन्वन्ति येऽपि छतिनो निभृतं प्रयातुम्‌ । 
तेषां श्रिरस्यखिलविम्रमहातपस्य ` 
बाधां विधूनयतु काचन मेघमाला ॥ 
( 3 ७) 
चन्द्रान्ति चेतसि कला ललितानि सद्यो 
यत्पादपङ्कजरजांसि रजोहराणि । 
अन्तःस्श्रितान्यपि तमांसि वहिः क्षिपन्ति 
तं क्रष्णमोहन'” गुरुं सततं नमामि ॥ 
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हिन्दी 
[a 


चित्रमीमांसा 


व्याख्याकार 


श्री जगदीशचन्द्र मिश्र 
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रोकाकतृमङ्गलम्‌ 
39 घीं धामप्रचेतिन्ये शब्दत्रह्मस्थयंभुवे | 
भगवत्ये सरस्वत्यै भूयो भूयो नमो नमः ॥ 


(२) 
ज्ञान-विज्ञान-जीवन्ती सारिणी भयहारिणी | 
शरणं मे परं भूयाद्‌ मतिमाता सरस्वती ॥ 


(३) 


विद्याम्बुधिः क गम्भीरः कार्य हीनप्रभो जनः | 
तरङ्गोत्तोलितस्य स्या: सहाया देवि से सदा ॥ 


(४) 
शिबाशिवतनूजोऽपि त्रिलोकीशिवकारकः | 
चक्रतुण्डो5पि सुमुखो यस्तं वन्दे गणाधिपम्‌ ॥ 


(५) 
चन्द्रन्ति चेतसि कला ललितानि सद्यो 
यत्पाद्‌पङ्कजरजांसि रजोहराणि | 


अन्तःस्थितान्यपि तमांसि बहिः क्षिपन्ति 
तं कृष्णमोहन गुरु सततं नमामि || 
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॥ श्री: ॥ 
Pe A ० 
[चत्रसासासा 
विमलविसशा पित “भारती' हिन्दीव्याख्याविभूषित- 


सुधा? व्याख्याससलडुःता 


या > कसल 


अथ ग्रन्थारम्भप्रकरणम्‌ 


अभिवन्द्य चन्द्रशेखरमाद्यं गौरीसखं परं ज्योतिः । 
बितनोमि बिपुलबिषयां विशदाथौमथचित्रमीमांसाम्‌ | 


( भारती ) 


सर्वप्रथम जिनके मस्तक पर चन्द्रमा हैं तथा जो गोरी के सखा हैं एवं परम ज्योति 
स्वरूप हैं, ऐसे भगवान शंकर की वन्दना कर विपुल विषयों से संवित विस्तृत अर्थयुत 
“अर्थचित्रमीमांसा नामक अन्ध कौ रचना करता हूँ । 

विमश--ग्रन्थ आरंभ करने के पूर्वं अन्धकार अन्धपरिसासति-प्रतिवन्धक विघ्नो का समूल 
उन्मूलन करने के लिए अपने एकमात्र आराध्य शंकर की स्तुति कर रहे हैं; जो अन्थकारो ऑर 
ऐसे काव्यात्मक मन्थां की उपासना के सर्वथा योग्य है । कोई भी ग्रंथकार वस्तु अथवा भाव के 
सहारे कान्य-रचना करते देखे जाते हें । अभिधा तो अभिव्यक्ति की सर्वेसुळभ शैली हे ही, 
लक्षणा की पहुँच भी अलङ्कारो को ही छूती है; भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति व्यंजना की 
अनिवार्यता पर निर्भर है । यों तो व्यंजना अभिव्यंजनामात्र को अळंकार के आवरण में सरस 
सुन्दर बना देने की क्षमता स्वतः रखती ही है। अलंकार उभयनिष्ठ है । अतः उसे आप वाच्य-वस्तु 
अलंकार कहें या व्यंग्य-वस्तु अलंकार । दोनों ही स्थिति में अलंकार की शक्ति ध्वनि की पृष्ठभूमि 
पर अधिक वेधक सिद्ध होती है । प्रस्तुत मंगलाचरण में इन तीनों का समावेश किया गया है, 
जिस कारण एकतालीस अक्षरों का यह छन्द अर्थचमत्कार में अळंकार की पृष्ठभूमि पर ध्वनि- 
प्रतिध्वनियों से परिपूर्ण संगीत-समारोह सा आकर्षक हो उठा है। 


मूलस्थ “चन्द्रशेखरम्‌? विशेषण से यह ध्वनित होता है कि भगवान शंकर स्वयं <ंगार- 
स्वरूप हैं। अतः रसोपयोगी . हैं; क्योंकि चन्द्रमा का श्रंगारी स्वरूप ही अभिव्यक्त होता है । 
“आद्यम्‌? शब्द भी अपने अन्य पर्यायवाची शब्दों से अधिक भावप्रवण है, क्योकि प्रथम कहने 
से "रिव? को प्राथमिकता झलकती; प्रारंभ कहने से विध्न-विघातक देवों के बीच. विश्नः 
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¢ चित्रमीमांसा 


विनाशक ही समझा जाता; किन्तु आदि शब्द से सर्वकार्यों के आदि कारण स्वरूप लहराते अर्थ से 
जैसे केवल मूत्तिमान विघ्न-विधातक स्वरूप ही आंखों में भासित हो जाता है । अर्थात्‌ काव्य-स्वरूप 
के निरूपण में संभावित चुदि, ग्रंथ-प्रतिपादन प्रकार में शिथिलता तथा सिद्धान्तस्थापन में 
असमर्थताजन्य विघ्नों का समूलोन्मूलन करने के लिए उन्हें आदेश किसी ने नहीं दिया, विवश 
नहीं किया, वल्कि; लोक-मंगल की सहज इच्छा जेसे उनकी अपनी प्रकृति है, वेसे ही सभी 
कार्यों के आदि कारण होने के नाते ग्रन्थ परिसमाप्षि-स्वरूप कार्य में नियंत्रक आदि कारण के रूप 
में यहाँ अभिव्यक्त हुए है । भगवान शंकर के “गारी-स्वरूप के पोषक दूसरा विशेषण 'गोरीसखं? 
हे । बैसे यह शाब्द विशेष्य के समान जान पड़ता है | किंतु यहाँ यह विशेपण है । यह शाब्द 
भगवान शंकर के अनेक नामों में से एकनाम मात्र की भाँति प्रयोग में नहीं आया हे। इसका 
कछ विशिष्ट तात्पर्यं है । इसमें एक चमत्कारी ध्वनि है। काम देव का विध्वंस करने के वाद ही गोरी 
के साथ भगवान शंकर का पाणि-अ्रहण हुआ और उसके वाद ही शंकर का नाम गोरीसखा पड़ा । 
इस प्रकार यह ( गोरीसखा ) नाम अपने चार अक्षरों में एक सम्पूर्ण इतिहास समेटे हुए है । 
यहाँ इसके प्रयोग से यह ध्वनित होता है कि लोक-मंगल के लिए भगवान शंकर ने महाशाक्ति- 
स्वरूप गौरी को ग्रहण किया हे । सखा कथन से दोनों के साथ अभेद सम्पर्क स्थापित होता है और 
साथ ही गोरी का स्वाधीनपति-का स्वरूप भी अभिव्यंजित होता है। शिव-पुराण में गौरी को 
अखिल शब्दस्वरूप तथा भगवान शंकर को अथेस्वरूप माना गया है-- 


शब्दुस्वरूपमखिले धत्ते शर्वस्य वज्ञभा । अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते बालेन्दुशेखरः ॥ 
महामाहेश्वर आचार्यं अभिनवगुप्त ने भगवती का स्वरूप वर्णन करते हुए लिखा हे-- 


तव च का किल न स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनुः । 


कविकुल शुरु कालिदास ने भी अपनी अमर कृति 'रघुवंश महाकाव्य? के मंगलाचरण में शिव- 
पार्वती के इसी रूप का चिन्तन किया है-- - 


वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 


आचार्य मम्मट ने भी शब्द और अर्थ को ही काव्य का स्वरूप माना हे ।-भतः इसी अभिप्राय 
की रक्षा या निर्वाह करने के लिए इस मंगलाचरण में ग्रंथकार ने विध्न विनाशार्थ शब्दार्थ- 
स्वरूप गौरीशंकर का ध्यान किया हे । पारिभाषिक शब्दों में इसे 'अर्थशक्ति मूलक अनुरणन- 
रूप स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तुः्वनि' कहा जायगा । 

शंकर के इस €ंगारी रूप के अतिरिक्त ननके पारम।थिक स्वरूप भा है, इसके लिए ग्रन्थकार 
ने अन्य विशेषण “परम्‌ ज्योतिः? का प्रयोग किया है। परम्‌ अर्थात्‌ दिव्य, ज्योति अर्थात्‌ 
प्रकाश-स्वरूप भगवान शंकर हे । 


अर्थात्‌ नित्य बोध-स्वरूप एक आत्मा को सत्ता से ही सम्पूर्ण जड़-वर्ग प्रकाशित होता है । यहाँ 

परं ज्योतिः के प्रयोग से यह ध्वनित होता है कि परम दिव्य स्वरूप होते हुए भी भगवान शंकर 

ने लोक-मंगल के लिए यह पहली वार श्वंगारी रूप धारण नहीं किया, प्रत्युत यह उनकी है तन 

प्रकृति है। सृष्टि संचालन के लिये युग के अनुरूप गारी-रूप की अभिव्यक्ति में उन्हें अपनी 

है का विराट प्रदर्शन करना पड़ता है। यह उनकी युग-युगकी कहानी है--'संभवामि 
-युगे : ; 
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~ 


ग्रन्थ के नामकरण के संदर्भ में शब्दचित्र का प्रायः नीरस होने के कारण अन्थकार ने 
अर्थचित्र का ही उल्लेख किया है । आचार्य मम्मट का अवर काव्य आनन्दवर्धनाचार्ये का चित्र 
काव्य है । ध्वन्यालोक में चित्रकाव्य की परिभाषा इस प्रकार है-- 
प्रधानगुणभाचाभ्यां व्यंग्यस्येचं व्यवस्थिते । काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तद्चत्रमभिधीयते ॥ 
चित्रं शब्दार्थमेदेन द्विविधं च व्यवस्थितस्‌। तत्र किंचिच्छुव्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ , व्यंग्य अर्थ की विवक्षा से शून्य जो काव्य है, वही चित्रकान्य है । इसके दो भेद हैं-- 
पहला शब्द चित्र-कान्य, दूसरा अर्थ चित्र-काव्य । इसका चित्रकाव्य नाम इसलिए रखा गया है 
कि इस काव्य में अंतरतत्त्व का एकान्त अभाव ही रहा करता हे । यह काव्य चित्र की तरह 
निर्जीव हुआ करता है। चित्र किसी वस्तु की प्रतिकृति मात्रह न कि उसको आत्मा को 
अभिव्यक्ति । आचार्य आनन्दवर्धन ने स्पष्ट शब्दों में चित्रकाव्य के संदर्भ में लिखा है-- 

“ततोञ्न्यद्वसभावादितात्पर्यरहितँ ब्य॑ग्यार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशून्यं च काव्ये केवल- 
वाच्यवाचक्वैचित्र्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ।' 

अर्थात्‌ , रस और भाव के तात्पर्य से रहित तथा किसी प्रकार के व्यंग्य-विशेष के प्रकाशन 
में असमर्थ काव्य को ही चित्रकाव्य कहते हें । यह केवळ शब्द और अर्थ की विचित्रतामात्र 
के लिए चित्र की तरह निमित होता हे । आचार्य आनन्दवर्धन इस प्रकार के काव्य को काव्य का 


वळ 


अनुकारण ही मानते हे । 
“न तन्सुख्यं काव्यम्‌ । काव्यानुकारो ह्यसौ? अर्थचित्र काव्य के उदाहरण स्वरूप आचार्य 
मम्मट इस इलोक को उदधृत किया है-- 
विनिर्गतं सानदमात्ममन्दिराद्भवत्युपश्चुत्य यदच्छुयाउपि यस्‌ । 
ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गळा निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 
इस कोक में कवि की उत्सुकता एकमात्र अमरावती को एक भयनिमीलितनयना नायिका 
के रूप में चित्रित करने में है । इस शोक में इन्द्र के उत्साह की अपेक्षा उनके शक्त हयग्रीव का 
उत्साह ही अभिव्यक्त दुआ हे । अतः इसे वीररस को अपेक्षा वीर रसाभास कहना ही उपयुक्त 
प्रतीत होता है । इस 'ोक में कवि का हृदय एकमात्र उत्प्रेक्षा में लगा है। इसमें वह चमत्कार 
कहाँ, जो एक उत्प्रेक्षा में होता है ? इसलिए श्रोता सहृदय को इस इलोक में अर्थचित्र की ही 
अनुभूति होती है । 
अन्थान्तर की अपेक्षा इस ग्रंथ में अधिकता या न्यूनताजन्य दोष निवारण के लिए “विपुल 
विपयां? विशेषण का प्रयोग किया गया है । विपुल अर्थात्‌ महान्‌ विपयनिरूपणीय अथे है 


६ 


जिसका; ऐसा यह ग्रंथ है । व्याख्यातन्य विषय में संकीर्णता दोप निवारण के लिए ही विशद - 


शब्द का प्रयोग किया गया है । इस इलोक के अर्थसंदर्भ के भीतर से छेकानुप्रास अलंकार 
_ ध्वनित होता है । यथा-- 
वर्णसाम्यमनुप्रासश्छेकबृ त्तिगतो द्विधा । सोऽनेकस्य सक्कत्स [ पू ] वः । 

“गौरीसखं? इससे अभिव्यक्त शिव-पार्वती के प्रति कविगत रतिभाव की देवताविषयक भाव 
ध्वनि प्रतीत होती है । इस इलोक में प्रसाद गुण है और कोमला वृत्ति है । प्रकाशकार ने 
भी लिखा है-- 

“साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणः स्म्रतः । कोमला परेः वृत्तिः ।, 
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है 


| ६ चित्रमीमांसा 


छन्द-शाल के अनुसार इस मांगलिक इलोक का छन्द गीति है। यथा-- 


आर्याप्रथमदलोक्त यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 
दलयोः कृतयतिश्ञोभां तां गीतिं गीतवान्‌ भुजक्केशः ॥ 

यहाँ सुधा टीकाकार ने इसी मंगल इलोक में अर्थभिन्नता के द्वारा अर्थचमत्कार का वर्णन 
किया है । उन्होंने इसी इलोक में शब्द-शक्ति की महिमा से अर्थान्तर की ध्वनि का प्रतिपादन 
किया है तथा 'परम अभिवन्य? की व्याख्या करते हुए लिखा हे कि पिपति अर्थात्‌ पालयतीति की 
व्युत्पत्ति से परम का अर्थ परमेश्वर हुआ । पुनः ये परमेश्वर कैसे हैं १ ज्योतिः अर्थात सूर्यादिवत्‌ 
प्रकाश-स्वरूप हैं । और ऐसे ही परमेश्वर की प्रकृति के उपयुक्त “गोरीसखं”-इस विशेषण को 
भी व्याख्या की है । गौरः वणों यस्याः सा गौरी, गौरादिपाठ से ढौप प्रत्यय किया गया हे । गोरी 
अर्थात्‌ अत्यन्त गौरवर्ण । सुधाकार अप्पयदीक्षित ने चन्द्रशेखर की भौ व्याख्या परमेश्वर के पक्ष में 
दूसरे ही ढंग से की है । यथा-- 

«स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ हो? अर्थात्‌ चन्द्र के पर्यायवाची शब्द स्वर्ण को मानकर सुवर्णमय 
मस्तक का आभरण है जिनका, ऐसे दिव्य परमेश्वर की अभिवन्दना कर अर्थचित्रमीमांसा की 
रचना करता हूँ--ऐसा अर्थ दीक्षित ने प्रतिपादित किया है । दूसरे अर्थो में ४ंगार को रसों का 
प्रधान मानते हुए उसे ब्रह्मस्वरूप मानकर “रसो चे सः, रसं ह्येवायं टव्ध्वाऽऽनन्दी भवति 
इस आधार पर शगार को ही कवि ने ब्रह्मस्वरूप में अभिवन्दना की है । इस पक्ष में आम्‌? का 
अर्थ सभौ रसो में प्रथम लिया गया है तथा परम का तात्पर्य प्रधान से है। गौरी को नायिका के 
रूप में चित्रित किया गया है । तथा उनके सखा भगवान शंकर को आलंबन-रूप में अभिव्यक्त 
किया गया है । चन्द्रशेखर विशेषण का प्रधान भूत अर्थ ही रखा गया हे । ऐसे शंकर अभिवादन 
क्षे योग्य हैं, अतः ज्योति विशेषण का प्रयोग हुआ हे । ज्योति से तात्पर्यं ब्रह्म का ह । 
और ब्रह्म से सम्बन्ध रस का है । यद्यपि वाच्यार्थ की दृष्टि से शिव पक्ष ही अधिक प्रतिभासित 
होता दै, फिर भी यहाँ व्यंजना शक्ति को नहीं भुलाई जा सकती । आचार्य अप्पयदीक्षित ने 
अलंकारशास के श्रीगणेश वाले इस अर्थचित्रकान्य के प्रथम पद्य में हो, उपयुक्त प्रकार से अंथ 
भर में निरूपित होने वाली ध्वनि के तीनों रूप वस्तु, अळंकार और रस को प्रतिष्टित कर 
दिया हैं । । 

इस ग्रंथ में निरूपणीय अलंकारों के आश्रयभूत काव्य का भेद ग्रंथकार ने लिखा है। किस 
विशिष्ट स्थिति में कोई वाक्य काव्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है, इस पर पूर्ण विचार हो 
चुका है । कोरे वाक्य को कोई काव्य नहीं कहता । अलंकृत वाक्य को काव्य मान लेने पर भी 
अलंकार को लेकर चलने वाले वाद-विवाद की कोई कमी नहीं । क्योंकि अलंकार शास्त्र को 
ध्वनिशाख की अपेक्षा है । अतः अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि सम्प्रदायों की कथा--हरि 
अनंत हरि कथा अनन्ता? की तरह सर्वविदित है । यही कारण है कि अप्पयदीक्षित ने काव्य 
की लक्षण, परिभाषा किए विना ही उसके भेद कथन पर उतर आण हैं । जबकि सुधा व्याख्या- 
कार ने अपनी व्याख्या में प्रसंगवश मम्मटोक्त परिभाषा की काली व्याख्या उपस्थित की है। 
अस्तु, यहाँ काव्य-भेद निरूपित करते हुए मूळ में दीक्षित आगे लिखते हँ-- 

( सुधा ) 
यदद्धाङ्गं नारी विलसति परा कान्तिरुचिरा, 
` परागं पुंरूपं जयति च जटाजूटरुचिरम्‌ । 
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(1 च ७ त्रिभुवने 
सदा श्रङ्घारित्वं वहति वपुषवं र 
> > र. ~ 
नसस्तस्मे कस्मंचिदखिलविवर्ताय महसे ॥ १॥ 
नत्वा गुरुं क्ृपासिन्धु पित्रोश्च चरणद्वयम्‌ । 
करोमि चित्रमीमांसाव्याख्यां विद्वन्मुदे सुधास्‌ ॥ २॥ 
ज्ञात्वा सया विरचितं स्फुटळच्तगाना- 
मर्थ यथामति गभीरतरं स्वडुद्भया। 


व्याख्या कृता यदिह काऽपि सदोपता स्यात्‌ 
तत्रापि भूषणकृतिः सुधियां विधेया॥ ३॥ 


तत्रार्थचित्रमीमांसां करिप्यमाणोऽप्पयदी क्षितः ग्रारिष्सितम्रतिवन्धकविन्नविघाताय- 

“ज्ट्दस्वरूपमखिलं धत्ते शर्वस्य वज्ञभा । अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते वालेन्दुरेखरः? ॥ 

इत्यादिनोक्तरूपं शिवयोरचुसन्धानात्मकं मङ्गलाचरणं विरचयन्‌ स्वकीयग्रन्थस्य नाम 
निबध्डँश्र प्रतिजानीते-अभिवन्धेति । चन्द्रशेखरमभिवन्द्यार्थचित्रमीमांसामहं वितनो- 
मीत्यन्वयः । चन्द्रः दोखरे यस्य 'सप्तमीविशेषणे वहुन्रीही’ इति व्यधिकरण- 
चहुब्रीहे्ञापनात्‌ समासः । अत्र चन्द्रस्य ऽङ्गारे उद्दीपनविभावतया तदाश्रयतया 
शिवस्य श्गारित्वं ध्वन्यते । एतस्य पदस्यापि परेभ्यस्तत्पर्यायेभ्यो नितरां रसोपयो- 
शित्वञ्भ व्यञ्यते । तसभिवन्द्य = स्वावधिकोस्कर्षप्रकारकज्ञानानुकूल्व्यापारविषयीक्षत्य । 
एतेन नमस्कारात्मकं मङ्गलं सूचितम्‌ । तश्वञ्च विध्नभिङत्वे सति विध्नध्दंसप्रतिवन्ध- 
काभावभिन्नत्ये सति ग्रारिप्सितविष्नध्वंसासाधारणकारणस्वम्‌ । जन्यस्येव कार्यरूपतां 
प्रतिपेधयन्‌ कारणतां प्रतिपादयति--आद्यमिति । सर्वकार्याणामाद्यं कारणमित्यर्थः १ 
ङ्गा रिस्वपो पकनिशेषणमारचयति-गौरीसखमिति । गोौर्याः सखा इति विग्रहे 
“राजाहः सखिम्यष्टच' इति उच्प्रत्ययः । सखिस्वकथनेन ड्वयोस्साहचर्यस्य सवदा 
सरवाद्‌ गौर्याः स्वाधीनपतिकारवं व्यञ्यते। पारमारथिकतद्रूपकथनाय विशेषणान्तरमाह 
ज्योतिरिति । द्योतत इति ज्यो तिस्तद्रूपमित्यर्थः । औपाधिकमेद्‌वत्यात्मन्यतिष्याक्तिवारणाय 
विशेषणम-परमिति । तद्राहित्ये तु लक्षणगमनं न दोषाय । 


चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य नाम निवध्नाति-अर्थचित्रमीसांसामिति। मीमांसिहुमिच्छा 
मीमांसा, स्वार्थसन्नन्तात्‌ 'अ प्रव्ययातः इस्यप्रत्ययः । शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्वा- 
दर्थचित्रस्य मीमांसा । 'पष्टी' इति सूत्रेण समासः । अलंक्कत्युपमादिप्राधान्येन तस्य 
चमत्कारोपयोगित्वात्‌ । अत  एव--'विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्रुत्य 
यदृच्छयापि यम्‌ ।  ससं्रमेन्द्रदुतपातितागंला निमीलिताक्षीव भियामरावती’ ॥ 
इत्यादाबुखरेचाम्राधान्येनैवार्थचित्रत्वमिति प्रकाशकारा वदन्ति 

रसरङ्गाधरकृतस्तु-उत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदात्‌ काव्यं चतुर्विधमङ्गी कृत्य द्वितीय- 
तृतीययोभें दयोर्जागरुकाजागरूकयुणीभूतन्यङ्गथयोरखिलाछङ्कारमरधानकाव्यस्य प्रनि्टता- 
साहुः । ग्रन्थस्येतरञ्जन्थेम्योऽधिकतान्यूनतादोपञ्च निराकरोति-विषुविषयामिति । 
विपुलो महान्‌ विषयो निरूपणीयोऽरथों यस्यां सेति विग्रहः । व्याख्यातन्यार्थानामसङ्कीण- 
तासाह-विशदेति । विशदोऽतिस्फुटोऽथों यस्यामिति विग्रहः । वितनोमि= 
विस्तारयामि । तनोतेरेव विस्तारे शाक्तिः, विपदं द्योतकमेव, निपातानां प्रादीनासुः 
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पसर्गाणां च द्योतकत्वाभ्युपगमात्‌ । छेकाचुग्रासोऽत्र शब्दालक्कार, “वणंसाम्यमनुप्रा- 
सश्छेकवृत्तिगतो द्विथा । सो$नेकस्य सकृत्पूर्व-” । इति तज्ञक्षणात्‌ गोरीसखमित्य- 
नेनाभिब्यज्यसाना शिवयो रतिंः कविगतां रतिं घुप्णातीति देवताविषयकभावध्वनिः । 
प्रसादो गुणः । 'अतिमात्रेण शब्दानां यत्रार्थप्रत्ययो भवेत्‌ । साधारणः समग्राणां स 
ग्रसादो गुणः स्म्ृतः ॥ इति प्रकाशोक्तेः। कोमला बत्ति 'कोमळा पर? इति लक्षणातू । 
गीतिरत्रच्छुन्दः । 'आर्याप्रथमदलो क्त यदि कथमपि लक्षणं अवेदुभयोः । दल्योः 
कृतयतिशोभां तां गीति गीतवान्‌ मुजङ्गेशः” ॥ इति लक्षणात्‌। 


सगणस्य दुष्टफळस्वेऽपि भद्रवाचकत्वेन न दोपः। 
“देवतावाचकाः शाब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 
ते सर्वे सेव निन्द्याः स्युर्डिपितो गणतोऽपि चा’ ॥ इत्युक्तः । 

क्ञ्चि, अनेनेव श्लोकेन शब्दशक्तिमहिग्नार्थान्तरयोरपि ध्वनिः प्रतिपाद्यते । तत्र 
ऽङ्गारस्य विषप्णुदेवताकतया काव्यस्येच वा तत्स्वरूपतया तमपि नमस्करोति । 
परसभिवन्ध्रेत्यन्वयः । पिपर्ति पालयतीति व्युस्पत्या परमेश्वरम्‌। कीदृशम्‌ ? ज्योतिः = 
आदित्यादिप्रकाशकस्‌ । तस्य प्रकृतो पयो गिविशेषणमाह-गौरीसखमिति । गौरो वर्णो- 
उस्त्यस्याः, यौरादिपाठात. डीप्‌ । रूढ्या पार्वतीपरस्वेऽपि ध्यानादौ लच्स्या गौरवणस्य 
भ्रसिद्धस्वाद्योगेन श्रीपरव्वेऽपि दोषाभावात्‌ । तस्याः सखेति पूचंचत्समासः। शोभाप्रत्या- 
यकचिरेपणमाह--चन्द्रशेखरमिति । 'स्वणेऽपि भूरिचन्द्रौ द्वी? इति चन्द्रः स्वर्णः सुचण- 
मयः दोखरो मस्तकाभरणं यस्य तं परमेश्वरमभिवन्द् नमस्कृध्यार्थचित्रमीमांसां वितनो- 
सीत्यन्वयः । 

किन्न शङ्गारस्यापि रसस्य रसेषु प्रधानतया तस्य ब्रह्मरूपतया तद्भिवन्दुनमप्यावः 
श्यकमिस्यतस्तत्पत्तं प्रतिपादयति-आशद्यं सर्वपु रसेषु प्रथमं परं ग्रधानस्‌ , अङ्ग प्राधान्य- 
मियर्तीति व्युत्पत्या तस्य प्राधान्यात्‌। गौरी नायिका, तस्याः सखा, तदाछभ्वनत्वेन 
तदुत्पत्या सखित्वाभिब्यक्तिः । तथा चन्द्रः शेखर उद्दीपनठ्या प्रधानभूतो 
यस्येति । तस्याभिवन्दनयोग्यस्वद्योतकं विशेषणमाह--ज्योतिरिति ब्रह्मरूपमिस्यर्थः, 
अलौकिकानन्दरूपत्वात., 'रसो वै सः, रसं ह्येवायं छब्ध्वाऽऽनम्दी भवति’ इति 
श्रुतेश्च । यद्यपि चाच्यार्थतया शिवपक्षः एव भासते तथापि व्यक्षनया तदुपस्थितिः। 
“अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगाद्येरवाच्याथंधीकृब्याएतिर्षनम” ॥ 
इति प्रकाशाङ्कुक्तेरिति दिक्‌ । 

( चित्रमीमांसा ) 
त्रिविधं तावत्काव्यम्‌ , ध्वनि-रुणीभूतव्यजङ्ग'थ-चित्रभे दात्‌ । 
( भारती ) 

प्रथम वाक्र्यालंकार में काव्य तीन प्रकार के होते हैं । काव्य का पहल। भेद ध्वनि दूसरा 
गूणीभूत व्यंग्य तथा तीसरा चित्र काव्य हदें 

विमर्श--इसी ध्वनिकाव्य को मम्मट ने उत्तम-काब्य के रूप में प्रतिपादित किया है । 
क्योंकि यह वही काव्य है, जिसमें कवि की रसयोजना ओर सहृदय की रसभावना; दोनों का 
रहस्य स्पष्टतया संवेध हुआ है। शब्द और अर्थ के शुणीभाव और रसाङ्ग-भूत व्यापार प्रवणता । 
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की पहचान इसी काव्य में की जाती है । मम्मट ने गुणीभूत व्यंग्य-काव्य को मध्यम काव्य 
माना हे । किंतु आचार्य आनन्द्रवर्षन झुणीभूत व्यंग्य काव्य के सोन्दर्य-रद्स्य से पर्याप्त प्रभावित 
प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में गुणीभूत व्यंग्य का सोन्दर्य काव्यसाहित्य का एक व्यापक सो्दरये 
है। काव्य के ध्वनि-रूप प्रकार में, रसादिरूप ब्यंग्यार्थ की अनुभूति में ओर इसके युणीभूत 
व्यंग्य प्रकार में रसादि रूप व्यंग्यार्थ से विशिष्ट वाक्य सौदर्य के दवारा रसानुभूति में सहृदयता 
का तारतम्य उचित या उपर्युक्त नहीं। रसनिवक्षा से औचित्यपूर्ण अलंकार योजना तो ध्वनि 
काव्य का सौंदर्य है ही, किन्तु व्यंग्यांश संस्पशेसे अतिशय रमणीय अलंकार योजना भी एक 
अतिरिक्त ही सौदर्य है और इस सौंदर्य की दृष्टि में युणीभूत व्य॑ग्य-रूप कान्य प्रकार क 
अनुभूति सहृदयहदयसंबे्य हं । आनन्दवर्धनाचार्य की दृष्टि में गुणीभूत व्यंग्य रूप काव्य- 
प्रकार मध्यम श्रेणी के कवियों की मात्र कति नहीं दे, वल्कि यह काव्य भी ध्वनि का ही एवढ 
निष्पन्द स्वरूप है । ध्वनि के निष्पन्द से यहाँ तात्प र्य यह है कि अनन्त-नेद-मिन्न काव्यजंधुओ 
को युणीभूत-व्यंग्य रूप काव्य में समन्वित करना काव्य-रसिकों और काव्य-तत्त्त-मर्मज्ों को 
एक संविदा है, क्योंकि विना इसके सहृदयों ओर आलंकारिको के लिए प्रत्येक काव्यवंध का 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्वरूपनिरूपण अशक्य ही ह । ध्वन्याचायो की दृष्टि में जहाँ युणीभूत कान्यां 
का इतना अधिक महत्व है, वहाँ मम्मट ने इसे मध्यम काव्य कहकर इसके लिए निन्नस्तर का 
वोध कराया है । संभवतः ध्वनिवाद की दृष्टि से कात्य को विभ'ग-व्यवस्था, ध्वन्यालोक में जो 
रहस्य सा रह गया था, या यों कहें इसमें जो काव्य-साहित्य के लाभ कौ दृष्टि से युणीभूत व्यंग्य 
काव्य में ध्यनिकार का जो सौंदर्य-रहस्य तिरोहित था, काव्य-मीमांसा के लाभ के लिए मम्मट 
ने इस रहस्य को उत्तम और मध्यम काव्य के रूप में ही प्रकारनिरूपण करना उचित 
समझा । दूसरी वात; आलंकारिक आचार्यों ने भी इसी गुणीभूत व्यंग्य काव्य के रहस्य को व्यक्त 
करने के किए रसवत्‌ प्रेय आदि अलंकारों की कल्पना की है । एक वात और स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि चित्र-काव्य के विषय-विभाग के स्पष्टीकरण हेतु ही मम्मट ने यह आवश्यक समझा किं 
गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य का नाम दे दिया जाय । स्पष्ट है, आचार्य मन्मट ने 
विभाग-व्यवस्थापन के लिए उन्हें मध्यम काव्य कहा हे । 


र 
में 


जहाँ तक चित्र-काव्य का प्रश्न /, आचाये आनन्दवर्धन एवं अभिनग्गुप्त ने इस काव्य में 

` रस-विवक्षा का अभाव माना हैं अँ/र इन्हीं दोनों आचायों की मान्यता के आधार पर मम्मट ने 
चित्र-काव्य को अवर-काव्य की संज्ञा दी है। ९वन्यालोकः तथा उसकी टीका “लोचन? में इस अवर- 
कान्य का अवान्तर भेद कहीं निरूपित नहीं किया गया हे । स्पष्ट हे, ध्वनिकार ओर लोचनकार 
को चित्र-काब्य का यह प्रकार-परिच्छेद अभिमत नहीं था। किंतु आचार्य मम्मट ने इस काव्य 
के प्रकार निरूपण में समस्त शब्दालंकारों, अर्थालंकारों और उभयालंकारों का जो परिगणन 
और विवेचन किया है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि उनकी दृष्टि इस सम्बन्ध में जितनी साफ 
थी; उतनी हो समन्वयवादी भी । जो वस्तु अवर होती हे, वह निषिद्ध भी होती है; किन्तु चित्र 


० 


काव्य किसी भी स्थिति में निषिद्ध नहीं । निपिद्ध तो दुरुपयोग है । किंतु औचित्य को 
परिधि में चित्र-काव्य का उपयोग हे । संभवतः इसी उपयोग को दृष्टि से ध्वनिकार ने इसे 
अवर काव्य नहीं कहा है । 
ग्रंथकार ने काव्य के इस त्रिविध भेद में उसका प्रथम भेद अर्थात्‌ ध्वनिकाव्य का लक्षण मूल में 
:इस प्रकार लिखा है-- 
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(सुधा) 

अथ निरूपणीयानामरुङ्काराणामाश्रयभूतं यस्काव्यं तस्थ विभागमाह--त्रिविधमिति । 
तावदिति प्राथम्ये$व्ययम्‌ , वाक्यालङ्कारे वा । काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिषुणस्य कवेरसा- 
धारणं वर्णनात्मक कर्म । तद्‌ ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गधचित्रभेदात्‌ त्रिविधमिभ्यनुपङ्गः । यद्यप्यन्न 
काच्यळक्षणमन्यत्र प्रसिद्धस्वान्न विचारविपयीकृतं तथापि सर्वोपकारकत्वात्‌ प्रकृतोप- 
योगिस्वादळङ्काराणामपि तदुस्कर्पाधायकत्वादस्माभिविचार्यंते-शक्तिङक्तणाव्यञ्ञनास्वा- 
वच्छिन्नान्यतमश्वविशिष्टोपनागरिकादिरीतिमत्वे सति, उत्कर्पाधायकगुणाळङ्कारविशि्- 
शब्दार्थत्व॑ काव्यत्वम्‌ । “घरं भिन्द्यात्‌ , परं छिन्द्यात? इत्यादावतिब्यासिवारणायो त्तर- 
दलम्‌ , राधया कृष्णः क्रीडतीत्यादाचतिव्याप्तिचारणाय सत्यन्तोपादानमिति । 

प्रकाशकारस्तु--“तददोपी शब्दार्थी सगुणावनलंकृती पुनः छापि’ इत्याह । प्रागुक्तः 
वणेनास्मकळच्यताचच्छेदकस्य शब्दार्थोभयाश्रितत्वाभावात्‌ कविप्रौढो क्तिकल्पितत्वादेर थ 
एवं सञ्घावादेकत्र विनिगमनाभावादुभयोरेव काव्यत्वम्‌ । तत्राजाद्द॒न्तत्वादर्थशब्दस्य 
पूर्वनिपाते प्रासे 'नामरूपे व्याकरवाणि’ इति श्रुतेः, 'वागर्थाविव संएक्तो) इति 
लौकिकम्रयोगाच शब्दस्येव प्राथम्यम्‌ । रसोद्वोधजनकतावच्छरेदकत्वस्य दोपाभावुणा- 
रङ्कारविदिष्टयोः शब्दार्थयो व्त्तिप्चात्तादायोरेच तयोरज्ञाने रसोत्पत्तः । लोकेऽपि काण- 
स्वादिदोपाभावेन पाण्डित्यसौन्द्या दिगुणेवंख्रालङ्कारादिपरिच्छरेदेन च शिष्टस्येव दर्शना- 
चित्तचमस्कारः, न ध्वेकदेशचेकल्येन । अत पुव विशेषणत्रयरपि सार्थकम्‌ । यच्चासिपुराणे 
व्यास सुक्तम्‌ 


७. ॥ 021 ।..] रि । | ~ [el 
“कोप गुणचस्काव्यमळङ्काररळंकृतम्‌ । रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीत्ति प्रीति च 
विन्दति’ ॥ इति । 


काव्यं शव्दार्थयुरलं यतोऽदो पादिविरेपणत्रयविक्िष्टमतो रसान्वितम्‌ । नातस्तद्‌- 
बलात्‌ सदोपादेस्तर्वस्‌ । एवं विशिष्टशब्दार्थयोः काच्यस्वे सिद्धे “काव्यं पठति) णोति? 
इत्यादिव्यवहारः शब्दपरतया समर्थनीयः। काव्यं बुद्धमिति तु अर्थस्य तत्त्वसमर्थकः । 
“अदोषौ? इत्यत्रापि दोपसामान्याभाव एव, तस्य विरलविपयत्वे इष्टापत्तेः । 'द्विन्नाण्येच 
काव्यानि, द्वित्रा एच कवयः इति ध्वनिकारोक्तेः | 'तथाभूताम्‌' इत्यादौ “न्यक्कारो 
ह्ययमेव’ इस्यादी च निदोंपे तदेकदेरे योजनादिघरिते चा ध्वनित्वमब्याहतस्‌ , 
यदवच्छेदेन यावद्दोपाभावस्तदवच्छेदेन काव्यत्वोपगमात्‌ । दुष्टं काव्यमिति व्यवहारस्तु 
दुष्टो देतुरितिवत्‌। न चेकस्य काव्यस्वमकाव्यस्वम्‌, उपाधिसङ्करे दोपाभावात्‌ , जातावेव 
तद्दोपात्‌। सगुणपदं गुणव्यक्षकवर्णपरम्‌ , स्वन्यङ्गथास्वादसमचायेन परम्परया वा । तेन 
गुणानां रसनिष्ठस्वेऽपि नासम्भवः । अनळङकृतीति। अस्फुटत्वरूपमल्पत्व ननर्थः । छापी- 
त्यनेन सचत्र साळङ्कारस्वम्‌। ‘सालङ्कारौ’ इति पदोपादानन्तु अछङ्कारमात्रशून्यस्य न काव्य- 
त्वमिति मतमिति प्रतिपादनार्थं न कृतम्‌। अस्फुटालङ्कारस्यापि रसादिरफुटरच एव काव्यत्वं 
न तु सर्वत्र । नीरसे तु ताशे न तच्वम्‌ , रसादेरलङ्कारस्य च चमस्क्रतिहेतुस्वात्‌, कान्यस्य 
तस्सारश्वाच्च । तथा च स्फुटाङङ्काररसान्यतरवत्वं विशेषणमिति भावः । निरलङ्कारे 
रसवति--“सुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा ङुम्भसम्भवः । येनेकचुलुके दृष्टी दिव्यो तौ 
मत्स्यकच्छपौ” ॥ इत्यत्र काब्यस्वस्येष्टत्वात्‌ । एकत्र चुलुके मत्स्यकूमं दर्रा न रूपस्य 
हेतोरुत्कर्ष सर्वेऽपि न कान्यलिङ्गम्‌ , रसानजुगुणत्वात्तदभावे तहर्शनरूपार्थस्य तद्रसः 
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ग्रन्थारम्भप्रकरणम्‌ ११ 


व्यञ्जकत्वात्‌ 'अद्रावत्र प्रज्वलत्यभिस्च्चेः प्राज्यः प्रोचन्नुज्लसत्येष धूमः ।' इत्यादावो- 
जोगुणानुसानाळङ्कारसच्वेऽपि न काव्यस्वं विभावाद्यर्थानुपस्थापकत्वात्‌ , तदुपस्थापक- 
शब्दार्थयोरेव तश्वौचिस्यात्‌ । तथा च रसप्रतिबन्धकदो पत्वावच्छिन्नात्यन्ताभावत्वाव- 
च्छित्नव्यक्वचव्यक्षकपरम्परासम्वन्धान्यतरसम्वन्धेन गुणविशिष्टचमत्कृतिहेतुत्वावच्छिन्न- 
स्फुटालङ्वाररसान्यतरवच्छब्दार्थत्वै तत्त्वमिति जयरामभद्दाचार्यमताजुयायिनः । 


केचित्त यथाशक्ति दोपच्यावृत्तये दोपपदुम्‌ , दोपाणामपकर्पमात्राधायकत्वेन 
काव्यस्वरूपानुपघातकत्वात्‌ , रत्नादौ कीटवेधवत्‌ आस्वादवति दुष्टेषपि तदङ्गीकारात्‌। 
अन्यथा दोपनिरूपणप्रकरणे अन्यूनपदत्वेन दूपितस्य काङुसहङ्तार्थव्यङ्गय- 
ध्वनिता 'तथाभूताम्‌? इत्यादेस्त्‌ तीयोज्ञासे ग्रतिपादिता विरुद्धयेत । ध्वनिकृतामपि 
अविमृष्टविधेयदोपढुष्टस्य “न्यक्कारो ह्ययम्‌? इत्यादेध्वनित्वम्‌ › “दुष्टं कान्यम्‌’ इति” 
व्यचहारोऽपीत्थं सङ्गच्छुत इत्याहुः । काणस्वादिदोपेण पुरुपस्येव र्वरूपहानेर भावेऽपि 
चमव्कृतिजनकस्वायोग्यस्वेनाकाव्यतापत्तेः, तस्य तदेकग्रधानस्वात्‌। तत्रापि दोषाणां निरा- 
करिप्यमाणत्वाञ्च । सुबुद्धिनाथमिश्रास्तु--स्फुटदोपराहित्यमदो पपदस्यार्थः । स्फुटस्वञ्च 
कचिप्रतिभातिरोधानाशक्यत्वस्‌ । अस्ति प्रतिभावतां काव्ये कश्चन विशेपो यत्‌ सामाजिकां- 
श्रत्रार्पितानिव कृत्वा दोषं न ग्राहयतीत्याहुः। तदप्यसत्‌, विशेषपरत्वे प्रमाणाभावात्‌ । 
काव्यसामान्यस्य ग्रतिभाजम्यर्देन कुत्रापि दोपग्रहणानापत्तेः । एवञ्च “न्यक्कारो ह्ययम्‌? 
इत्यादी नाझ्ुत्तमतथा प्रतिभाजम्यस्येन दोपासिधानं विरुद्धमिति चेदत्र वदन्ति 
अस्फुटानां तेपां रसो द्वो घाविरो धिव्देन तदभावस्य लक्षणाघटकतया स्फुटानामेच तद्विघात- 
कस्वेन तदभाव एव लक्षणघटक इति दिक । 


अत्र चण्डीदासमतानुयायिनो दर्पणकृतस्तु-दोपरहितस्येच काव्यत्वे “न्यक्कारो, 
ह्ययम्‌? इत्यादावविधेयबिमशसच्वेनाब्याप्त्यापत्तेः । चिद्‌ दोपवत्वे छचिददो पवच्वे 
काव्यस्वाकाव्यस्वाभ्यामाकृप्यमाणं किमपि न स्यात्‌, काव्यस्य विरळविपयत्वापत्तेश्च । 
सर्वथाऽदोपस्याभावेन निविपयत्वापत्तश्च । नज ईपदर्थे शक्ती दोपाभाववति काब्यस्वा- 
नापत्तः । सति सम्भवे ईषद्दोपौ, इस्यपि न वाच्यम्‌ , उपचारतया रर्नादिस्वरूपस्य 
कीटादिवेधानामिव तस्स्वरूपस्य दोपेरव्याघातात्‌। तयोः सगुणत्वविशेषणमप्यसत्‌। ध्ये 
रसस्याङ्गिनो धर्माः शोर्यादय इवात्मनः इत्यादिना तेपां रसनिष्टत्वग्रतिपादनातः । 
रसाभिव्यज्ञकत्वेन तस्सार्थक्यं न सम्भवति, गुणेस्तदम्वयव्यतिरेकनियमेन ` 'सरसौ 
इत्यस्य? आवश्यकत्वे तद्कयर्थस्वापत्तेः। 'प्राणिमन्तो देशाः? इति वक्तब्ये शौर्यादिमन्तो 
देशाः इति कथनस्य व्यर्थत्वात्‌ अळङ्काराणासुत्कपसात्राधायकत्वेन स्वरूपानुपयोगात्त- 
द्विशेषणस्यापि व्यर्थत्वाच्च । तस्मात्‌ “रसास्मकं वाक्यं काव्यम्‌? इत्येव तह्नक्षणमिति 
वदन्ति । तदसत्‌; वस्त्वांदिप्रधाने काब्येऽन्याप्त्यापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, महाकविसंप्रदाय- 
स्याकुलीभावप्रसङ्गात्‌ , जलप्रवाहवेगनिपतनादेः कपिवाळादिचिङसितानां च 
कविवणितस्वात्‌ । तत्रापि परम्परया कथञ्चिद्रसाङ्गीकारे गौश्वळति' इत्यादावतिव्या- 


००५ 
प्त्यापत्तः । 


यत्त दोषरहितस्येव तच्वे 'न्यक्कारो छायम' इत्यादौ विधेयाविमर्शसच्वेन तत्त्व- 

ब्याधात इति, तन्न; अन्येषां पराभवो समारिसम्बन्ध एव न्यक्कारः । वहुवचनेन बहवोऽरय 

इत्यजुतापातिशयः । तापसपदोपादानेन तु तस्यािक्षिताखत्वन्य्जनात्‌। सोऽप्यत्रेव = 
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न 


१२ चित्रमीमांसा 


सकलराक्षसपरीतायां लक्कायामेवेति तिरस्कारातिशयः। रक्षन्ति परानिति यौगिकार्था- 
भावेऽपि स्वस्यापि रचणेऽसमथो जीवतीति सोत्प्रासकाक्का स्वनामसङ्ीतनं चीर- 
रससञ्चार्यतिशायं पुपणातीति प्रतिपदब्यङ्गथसच्येन तस्सर्वात्‌ स्वाधिक्यकीर्तनार्थं स्वसंज्ञो- 
चार एव दूपणसत्त्वात्‌ । यत्त-'क्वचित्‌ दोपवच्चे’ इत्यादि, तदपि न; एकस्यापि 
ज्ञानस्य अ्जमत्वग्रमास्ववदेकस्याप्युभयस्वाङ्गीकारसच्वात्‌ न च सङ्करः, उपाधौ तस्येष्ट- 
स्वात्‌ , जातावेच तद्नङ्गीकारात्‌। 


तद्विरलविपयत्वे स्विष्टापत्तेः, द्वित्राण्येव काव्यानीति ध्वनिकारोक्तेः । यत्त दोपन 

स्वरूपब्याघातः, तदपि न; तेपां रसापकर्षकत्वेन न्यूनत्वापत्तो तत्‌ सर्वात, तत्रापि 

. काव्यत्वे लक्षणस्य व्यर्थत्वापत्तेश्च। सगुणस्वविशेपणमपि आवश्यकम्‌ , तेपां रसाभिन्यञ्ज- 

कवर्णपरस्वेन तेपामभावे स्वरूपब्याघातापत्तेः। अलङ्काराणामपि पृथक्‌ चमत्कृतिजनकत्वेन 

प काव १ रसाद्रलङ्कारयोस्तजनकतायाः प्रदीपादिसम्मतत्वाञ्चेति 
क! 


_कविकम काव्यसिति यौगिकरूपसमाख्या बलाद्विभावादिद्योतकशकदस्यरेव तत्त्वं 
नाथसय, तस्य तत्कृत्य़साध्यत्वात्‌ । अत एवाभ्यर्हितस्य तस्य प्राङनिदेशः । तथा 
चास्वादजीवातुः पदसन्दर्भः काव्यम्‌ । अथवा थोजनायासेव तड्यापारेण “इष्टार्थावच्छिन्न- 

> तादशयोजनाविपयदाव्दाचल्येच चा काच्यम्‌? “शरीर ताचदिष्टा्थव्यवच्चिन्ञा पदावली? 
इति दण्ड्युक्त । न चोभयपदार्थग्रधानकद्व्द्वविरोध इति वाच्यस्‌ , काव्यस्य 
व्यङ्गयापरामदाणम्ृते चमस्क्ृष्यभादेन चित्तवरोऽहेतुस्वा दुपदेरो पर्यवसानानुपपच्या 
व्यञ्गनाधीनव्यङ्गयपरामर्शावश्यकस्वात्‌। व्यञ्जनायाः शब्दार्थावाश्रयावित्येतावन्मात्रेण द्व्योः 

` प्राधान्यमङ्गीङ्ृत्य तत्करणादिति रसगङ्गाधरानुयायिनः, तदपि न; काच्यस्वम्रयोजकस्या- 
स्वादव्य्जकस्वस्य शब्दार्थयोरविशेषात्‌ । अथेंष्वपि व्यञ्जनावृत््यङ्गीकारात्‌। शब्दार्थयो- 
सुत्कर्षापकर्पाथ्यां तदुत्कर्षापकर्षाव्यवहारात्‌ । विभावाद्यर्थाविशिष्टेषु तेषु वा तस्ये विनिग- 
सकाभावाच | न च समाख्यव विनिगमकम्‌ , कविप्रकाश्यत्वेनेतदुपपत्तेः । इदं काव्यम- 
सुकेन कृतमिति व्यचहारोऽपि तत्पर एव; अन्यथा तन्नित्यस्वे मौनिश्लोकादौ च तद्सम्भ- 
वात्‌ | चिभावर्वादिच्यव हारस्य शब्दार्थयोजनरूपकविव्यापारावलम्बकस्वा च्च । 


रसगङ्गाधरकृतस्तु-शब्दार्थयोः काव्यशब्दवाच्यत्ये प्रमाणाभावः काच्यसुञ्चेः पञ्चते, 
काग्यादर्थोऽवगम्यते इस्यादिसर्वेसिद्धब्यवहारात्‌ शब्दविशेषस्य काव्यस्वग्रतिपत्तेः। च्यवहा- 
रस्य शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीयतापि न; काव्यत्वेनाभिमतशब्दार्थयुगले तच्छक्तिः 
म्रमापकरृडतरम्रमाणस्यासरवात्‌ , चिमतवाक्ये श्रद्धाया अभावाञ्च। एवञ्च काव्य स्योभयत्र 
शक्तिप्राहकप्रमाणाभावे व्यवहाराच्छुव्दवृत्तितच्छक्तेटुनिवार्यत्वाच । तथा च विनिगमका- 
न । तथा च शब्दस्यव तच्वे तज्ञक्षणकथनभेच योग्यम्‌ › न तु स्वकल्पित- 

आस्वादो्रोधकस्वस्येच तत्मयोजकत्वेन तस्य चोभयत्र सत्त्वाचगळमेव तदिति 
यदाहुः, तन्न । रागस्यापि रसव्यञ्जकतया सर्वसम्मतत्वेन काव्यस्वापत्तेः । एतेन 
रसोद्वोधसमर्थ्येवात्र तत्त्वमित्यपास्तम्‌ । सर्वनाव्याङ्गेषु तदापत्तिः । किञ्ज काव्यत्व- 
सुभयत्र व्यासञ्यवृत्ति, ग्रध्येकपर्यासं चा । नाद्यः, एको न द्वावितिचत्‌ छोकवाक्यं 
न काच्यमिति व्यवहारापत्तेः। नान्त्यः, एकस्मिन्‌ पद्य कान्यद्वयच्यवहारापत्तेः। तस्मा- 
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त्तस्य शब्दनिष्ठत्वमेव । लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न सन्‌ , 'उद्यमितश्रन्द्र/, 

ध॒तो5स्तमकक/ इत्यादावब्यासेः । चमत्कारस्थ तज्ञीवितस्यात्र सच्चेन तदभावस्य वक्तुमयो- 

ग्यस्वात। अन्यथा तवाभिमतस्यापि तत्त्वापत्तेः, तयोस्तत्राननुगमाच । बृक्षः कपिसंयो- 

गीतिवत्‌ काव्यत्वस्याव्य़ाप्यवरृत्तिताया अभावात्‌ मूळे महीरुहो विहङ्गससंयोगी न शाखा- 

यामिति प्रतीतेरिवेदं पूर्वाद्धे काव्यं नोत्तराछें इति ग्रतीतेरप्रसिद्धत्वात्‌ , आत्सधर्माणां 

गुणानामुपस्कारकाणासलक्घाराणाँ च दारीरघटकस्वानुपपत्तेश्च । तस्माद्‌ 'रमणीयार्थ- 

प्रतिपादकः शब्दः काव्य़म?। लोकोत्तरह्मादजनकज्ञानगोचरत्वं रमणीयत्वम्‌ । लोकोत्त- 

रत्वज्ञ-आहादगतश्रमत्कारत्वापरपर्यायो5नुभवसाच्षिको जातिविशेष एव । पुत्रस्ते जातः, 

घन ते दास्यामीति वाक्याथंघीजन्याह्वादस्य लोकोत्तरत्वाभावान्न काव्यत्वातिप्रसक्तिः । 

इत्थञ्च चसस्कारजनकभावनाविप्याथंप्रति पादकइव्दस्वम्‌ , यस्प्रतिपादितार्थविपयकभाव- = 
नारवं चसत्कारजनक्रतानच्छेदकं तच्चस्‌ ; स्वविशिए्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसरगंण 

चमस्कारवरवमेव वा काव्यत्वमिति फलितमिस्याहुः। तदपि न। द्वयोरेव काव्यत्वस्थेष्ट- 

स्वात्‌ , कविव्यापारस्य तत्र समत्वात्‌। त्वञ्च चमत्कारस्वावच्छिन्नाह्वादजनकज्ञानगो चर- 
त्वमेव । मृगो घावतीत्यादी ताच्शव्यापाराभावान्न काव्यत्वस्‌ । तस्य शब्दुमात्रवृत्तित्व- 
नियमे तु कविवक्तृप्रौढोक्तितन्निवद्धवक्तुऔदोक्तिस्पार्थशक्तिमूल्त्वादेविंल्यापत्तेः। काव्यं 
श्रुतमित्यादेः शब्दशक्तिसाधकव्यवहारस्येव काव्यं बुद्धसिति व्यवहारस्यार्थ काव्यत्वप्रति- 
पादकत्वात्‌ । एतस्येव शब्दद्यक्ती तन्नियमस्य प्रतिपेधकत्वात. । अलक्घारादिविशिष्टस्य” 
वर्णनाविशेपरय वा तरय व्यासञ्यवृत्तित्वासम्भवात्‌। पर्याप्त तु इष्टापत्तिरिव । न च काव्य- 
द्वयव्यहारापत्तिः, विजातीय्रेकचमत्कृतिजनकतया तब्यवहाराभावात्‌ | शब्दस्य चमत्कृति- 
जनकत्वे तस्य, अर्थचमत्कृतो अर्थस्य, उभयत्र चमस्कृतौ द्वयोरेव काव्यत्वव्यवहारात्‌। 
शब्दानन्त्यन्तु विजातीयेकचमर्कृतिजनकतया न दोषाय । किञ्च, शद्दार्थयोरौ-* 
त्पत्तिकनित्य सम्वन्धत्वात्तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाद्‌ द्वयोरेव तच्वञ्जुचितम्‌ । जन्यजन- 
कभावस्तु न सम्भवति, “वागर्थाविव’ इत्यादावल्नुगामिस्वानापत्तेः । नाप्यभेद्‌ः, सुखदाहा- 
द्यापत्तः। कल्पितत्वे सम्बन्धानां नियमाभाव एव, सर्वेपां कल्पितत्वेन समानस्वात्‌। 

भेदाभेदस्य तु न सम्चन्धस्वम्‌ , रूमवायस्तु गुणगुणिनोरेव । तस्मात्तयोः सम्बन्धस्य 
नित्यतया स्वाभाविकस्वेन एथगेकस्यानुपस्थितिरेवेति कथं शब्दस्य तस्वमिति तयोः 

सब्यतरविपाणवत्‌ समानकालिकक्वप्रतिपत्तेरिति दिक्‌ । 


( चित्र० ) 
यत्र वाच्यातिशायि व्यङ्गयं स ध्वनिः । 

यथा— 

'स्थिताः क्षण पक्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूणिताः | 

बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥ 

( भारती ) 
जिस काव्य में वाच्यार्थे की अपेक्षा व्यंग्याथं अधिक सुन्दर अथवा चमत्कार जनक होता हे, 
उसे ही ध्वनि-काव्य कहते हैं । 

उदाहरण, यथा--*स्थिता’ इत्यादि । 
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( तपस्यारत समाधिस्थ पार्वती का यह वर्णन है) वर्षा की प्रथम बून्दें अधनिमीलित देवी की 
आँखो की पपनियों पर क्षण भर रुककर गाला पर ढुलक गई । पुनः अधरोष्ठो को पार करती हुई, 
उनके दोनों स्तनों पर टपक पड़ीं । स्तनों की कठोरता के कारण चूणित ये वन्दे त्रिवली में समा 
गईं और इस तरह त्रिवली से निकलकर वे बून्दें अपने इस उच्चावच्च मार्गों को पार करती हुई 
देवी की गंभीर नाभि में प्रविष्ट हो गईं । कुमारसंभव काव्य के पार्वेती-तपोंवर्णन के प्रसंग से यह 
शोक उदधृत है । इसमें परिकर अलंकार एबं वंशस्थ-वृत्त हे । 

(सुधा) 

त्रिविधेऽपि काव्ये प्रथमभेदस्य़ ध्वनेळक्षणसाह-यत्रेति । यत्र काव्ये व्यङ्गं व्यरञ्जना- 
प्रतिपाद्यं वस्तु वाच्यातिशायि; वाच्यमित्युपलक्षणम्‌ , वाच्यळचय़ावतिरोते5तिक्रा- 
मति एवं रूपं भवेत्‌ स ध्वनिः। सर्वनाम्नां विशेष्यगतलिब्लसंख्योपादानात्‌ पुंस्ः्वम्‌ । 
वाच्यलच्यबृत्तिचमत्कृतिगी णत्वाधायकचमत्कृत्यधिकरणव्यङ्घयाश्रयत्वै तत्वमिति यावत्‌ 
अगूढस्फुटव्यड्डययोरतिव्याप्तिवारणाय चमक्कृतीत्याद्यन्तम्‌ । अपरवाच्यसिद्धयज्ञमध्यसे5- 
तिव्याप्तिवारणाय--वाच्येत्यादि । नव्यास्तु, शब्दार्थों गुणीभावितात्मानी कमप्यर्थमभि- 
व्यक्तस्तदाद्यम्‌ । एतस्थेव ध्वनिव्यवहार इत्याहुः। अत्रायं विशेष:--शाब्दिकसते स्फोट- 
व्यक्षकशब्दमात्रस्य ध्वनित्वस्‌ । आळङ्कारिकमते तिरस्क्ृतवाच्यव्यड्रयवोधकशद्दार्थयोस्त- 

स्वमिति । 

एतस्य ध्वनेरुदाहरणमाह-थथेति । स्थिता इति । कुमारकाच्ये पार्व॑तीतपोवर्ण नम्‌ । 
उदकस्य बिन्दवः । 'बिन्दुएपताः पुमांसो विग्रपः खियः इत्यमरः । “मन्थौद्‌न' "`? 
इत्यादिनो दकस्योदादेशः । प्रथमे उदबिन्द्चः । प्रथमपदकथनेन तेपां विरळता, 
बहुचचनेन स्वकार्यसामर्ध्यञ्च ध्वम्यते | तथा च चिरपदस्य नाभिम्रासेश्च निर्वाहः । 
तस्या देव्याः पच्मसु नेत्ररोमसु पचम सूत्रादि सूचमांशे किञ्जल्के नेत्ररोमसु’ इति 
शाश्वत: । क्षणं मसृणतया स्थिताः सान्द्रत्वेनेति भावः । अनन्तरं ताडितो विद्वोऽधरो 
यस्तथोक्ताः। ताडनोवस्याऽधररय कोमलता ध्वन्यते। पयोधरयोः स्तनयो रुत्सेप्रे उपरि 
निपातेन चूणिता विशकलिताः काठिन्यादिति भावः। अथ वलीपु स्खलिता निम्नो- 
ज्नतत्वादिति भावः। इत्थं चिरेण न तु शीघ्र प्रतिबन्धकाधिक्यात्‌ , नासि प्रतिपेद्रे 
प्रविष्टा न तु ततो जग्मुः । तेन नाभेगांम्भीयेम्‌ । अन्न परिकरालङ्कारः, विशेषणेयत्‌ 
साकृतेरुक्तिः परिकरस्तु सः इति प्रकाशोक्तेः । वंशस्थं बृत्तम्‌-'जतौ तु वंशस्थसुदीरित॑ 
जरी' इति तज्ञक्षणात्‌। 

( चित्र० ) 
अत्र तपस्यन्त्या देव्या देहोपरि निपततां प्रथमबृष्टिबिन्दूनां क्रियास्वभाव- 
बणेनेन देव्याः समाध्युचितावस्थानाभिव्यक्ति्ठारा चिरनिदाघतप्तदेहोपरि 
निपतनेन सुखपारवश्यसम्भ्रमहेतो प्रथमबृष्टाबप्यविहता समाध्यवस्था 
व्यज्यते । तथा हि— [ 
*नासाग्रन्यस्तनयनः संवृतास्य: सुनिश्चलः । 
ध्यायीत मनसा देवसुरो विष्टभ्य चाग्रतः ||? 


इति समाधिमतामवस्थानमाहुः । तत्र पद्मसु स्थिता इत्यनेन नासा- 
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ग्रन्यस्तनयनतारूपमधनिमीलनं व्यज्यते, सवेथोन्मीलने पद्दमणामूध्वोग्रत्वेन 
सबेथा निमीलने तेषामधोग्रत्वेन च तेषु जलबिन्दूनां स्थित्यसंभवात्‌ | पचम 
भ्यश्च्युतानां तेषामास्याप्रवेशेनाधरोष्ठे निपत्य ततश्च्युतिकथनेन संवृतास्यत्वं 
व्यञ्यते, ततश्च्युतानां तेषां स्तनोत्सेधनिपतनादिवणनेन तूरोविष्टम्भः, अल- 
सबदवनतावस्थाने हि स्तनयोरन्तःसंकुचिताकारतया तदुत्सेधयोस्तेषां पतनं 
न स्यात्‌ | कथञ्न्रित्तयोः पतित्वा वलित्रयं प्राप्तानामपि वलीषु तियगेव गमनं 
स्यात्‌ ; न नाभिदेशप्रा्रिः | नभो च संब्रतायां प्रवेशो न स्यात्‌ | पच्माधरा- 
[दपतनक्रमकथचनन च निश्चलत्व व्यञ्यते | मुखादचलन सात पच्मपांतताना 
तेषामधरपयोधरादिक्रमेण पतनासंभवात्‌ | ड 

कि चेभिरेब विशेषणेर्देव्या लोकोत्तरं सौन्द्यंमभिव्यञ्यते | स्थिता इय- 
तेन पच््मणामविरलतायाः, क्षणमित्यनेन तेषां मस्रणतायाः, पच्मपतनशिथि- 
लवेगेरुदबिन्द भिस्ताडनोक्स्या अधरस्यातिसीकुमायस्य, पक्ष्माधरपतनादिभि 
शिथिलवेगानां तेपां स्तनोत्सेधे चूर्णीभाववणनेन तयोरतिकाठिन्यस्य, उरोबि- 
प्टम्भे$पि बलीषु तेषां स्खलनोकत्या बलीनां विस्पष्टतायाः, सर्वाबन्दूनां नाभा- 
वेव प्रवेशकथनेन नाभेरतिगभीरतायाश्चाभिव्यञ्जनात्‌ । ० 

एबं च बाच्यातिशायि व्यङ्गथमनत्रेति ध्वनेरुदाहरणमिदम्‌ | 

( भारती ) 

इस शोक में तपस्यानिरत देवी के देह पर वपां को गिरी हुई प्रथम बून्दों के क्रिया-स्वभाव, 
वर्णन से देवी की समाधि में अवस्थित उचित अवस्थाओं को अभिव्यक्ति के द्वारा ग्रीष्म को धूप 
में जळती हुई देह पर.वर्षा की प्रथम बून्दों के गिरने के कारण सुखानुभूति का होना आवश्यक 
है । किन्तु इस स्थिति में भी अविचलित ढंग सँ उनका बंठे रहना ही उनकी समाधि अवस्था को 
अभिव्यक्त करता है । क्योंकि समाधि-अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया गया है- आँखें नासिका 
के अग्रभाग पर टिकी हुई हैं । सुख बन्द है तथा शरीर निश्चल है । मन से हृदय में वैठे हुए प्रिय 
का श्यानरत स्थिति ही समाधि-अवस्था कहलाती हे । इस अवस्था में चित्त एकाग्र हो जाता है। 

यहाँ वर्षा की प्रथम वूस्द देवी के आंखों की पिपनियों पर कुछ क्षण रुक गई ( स्थिताः क्षणं 
पच्मसु ) । इससे समाधि अत्रस्थागत देवी की अर्धनिमीित आँखें नोसाय भाग पर टिकी हुई 
ही अभिव्यक्त होती है । यदि आँखें नासाग्र पर रिकी हुई स्थिर न होती तो पपनियों के नीचे 
ऊपर होने की स्थिति में जल-बेन्दु का क्षण-भर उस पर टिक जाना असंभव ही होता । आँख की 
पपनियों से गिरी हुई बून्दें उनके अधरोष्ठों को पार करती हुईं मुख में प्रवेश न पा सकी । इससे 
यह स्पष्ट झलकता है कि उनका मुंह समाधि स्थिति के अनुकूल बन्द था। वहाँ से चू कर बृन्दे 
उनके स्तनों पर गिरकर चूर्ण-चूर्ण हो गईं | इस वर्णन से यह रपष्ट पता चलता हे कि समाधिस्थ 
देवी के स्तन्य अंतःसंकुचिताकार होने के कारण बून्दों को कुछ क्षण तक रोक सके | किसी 
प्रकार स्तनद्वय से गिरकर ये जल-बिन्दु देवी की त्रिबली में घुस गई । त्रिवली की गति तियेक होने 
के कारण सीधे नाभि में प्रवेश असंभव था। उससे किसी तरह निकलकर जल बिन्दु नाभि में स्थान 
पा सकी ।.आँख की पपनियाँ, फिर अधर, स्तन, त्रिवलियों को क्रमशः पार करती दुई ही 
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नाभिदेश को प्राप्त कर सकी, इससे तपस्यानिरत देवी के देह की निश्चलता हो प्रतीत होती हैं छ) 
यदि देवी का मुख खुला होता, पिपनियाँ हिलती-डुलती रहती, तो इस क्रम में जल-बिन्दु का 
नाभि-प्रवेश कभी संभव नहीं था । fo 

जमत्कारार्थक गृढ व्यंजना को अवतारणा करते हुए दीक्षित ने लिखा ह कि ऊपर लिखित 
विश्येपणों से देवी के लोकोत्तर सौंदर्य ही अभिव्यक्त होता है । वर्षा की दे क्षणभर आँख की 
पिपनिर्या पर टिक गई, इस कथन से पिपनियों को सघनता, मसुणता हो अभिव्यक्त होती दे 
पिपनियों से फिसलकर शिथिल बेग से ये वर्षा को वून्दे अधरोष्ठों को पार करती हैं, इस क्ति से 
देवी के अधर की अतिसुकुमारता अभिव्यक्त होती है । यहाँ से अपने शिथिल वेगो में चूणित ये 
वर्षा की बून्दे रसनदेश को प्राप्त करती हे । इस चूणींभाव वर्णन से स्तन को कठोरता ही 
अभिव्यक्त होती है । स्तन से छूटकर त्रिवली भ्रमण त्रिवली को विस्पष्टता सूचक है । फिर यहाँ 
से छूटी हुई सारी बून्दों का नाभि में प्रवेश पा जाना नाभि का अतिगांभीर्य सूचक वर्णन है। 
फलतः हम कह सकते हैं : जहाँ इस वर्णन में केवल एक सामान्य वर्षाविन्दु का ही वर्णन है वहाँ 
वाच्यार्थ की अपेक्षा स्थितिक्रम से देवी-सोन्दर्य का ध्वन्यर्थक वर्णन ही प्रमुख ह । इसी प्रकार 
वाच्यातिशायि व्यंग्यजन्य ध्वनि के कालिदास के इस इलोक को व्याख्या करते हुए दीक्षित ने 
काव्यप्रकाश कै इस इलोक की भी व्याख्या इस संदर्भ में की हैं-- 


(सुधा ) 


व्यङम्यव्यज्जनमवतारयति-अन्नेति । तपस्यन्प्या देव्याः प्रथमवृष्टिविन्दूनां क्रियास्व- 
भावव*नेन समाध्यवस्था व्यज्यत इत्यन्वयः । तपःशब्दात्‌ क्यजन्ताच्छुतरि कृते 
“उगितश्च? इति डीपि, 'आच्छीनद्योः इति नुस्‌ । प्रथमे वृष्टिविन्दवः “विशेषण 
,विशेष्येण” इति समासः । अन्यत्र तत्क्रियास्वभाववर्णन॑ निषेधयति--देव्या देहोपरि 
निपततामिति । देवीपदेन शोभावच्वम्‌ , समाधिश्रित्तेकाग्रीकरणम्‌ , तत्रोचितं योग्यं 
यदवस्थानं स्थितिः, तस्याभिव्यक्तिः प्रकटता तद्‌द्वारेत्यर्थः। निदाघेन ग्रीष्मेण ठप्तो देहस्तत्र 
यज्निपतनम्‌ › तेन सुखपारवश्यरूपसम्भ्रमकारणप्रथमदृष्टावपि अविहता, अतिरस्कृतेति 
यावत्‌ । विरेपोक्तिरलङ्कारः । 'विशेषोक्तिरखप्डेपु कारणेषु फलावच” इप्युक्तः । 
प्रत्येकपदब्यङग्यमवतारयति--तथा हीत्यारभ्यासम्भवादित्यन्तेन । नासाग्रेति । अग्रत 
उरो विष्टभ्य स्तम्भयित्वा । शेष स्पष्टम्‌ । समाधिमतां योगिनां योगावस्थितिमाहुः । 
पार्वत्यास्तद्याथात्म्यवर्णनेन स्वाभावोक्तिरपिः "स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेर्जात्यादिस्थस्य 
वर्णनम्‌? इत्युक्तः । पतदेव प्रतिपदं प्रतिपाद्यति-तत्रेति । 

'पच्मस्थितिकथनेनेति यावत्‌। व्यज्यते व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते। तत्र हेतुमाह-सर्वथे- 
स्यादि । तेपां पचमणाम्‌ , तेषु नेत्ररोमसु । ताडितेध्यादिगम्यव्यङ्गयमवतारयति-पच्ष्मभ्य 
इस्यादिना । पतितानां मुखे प्रवेशाभावकथनेन ततोऽधरोष्ठात्‌ पतनकथनेन पयोधरे 
त्यादिव्यङ्गयमवतारयति । ततोऽधरोष्ठात्‌ पतितानां विन्दूनाम्‌ । आदिना चूर्णीभाव- 
वर्णनमुरो विष्टम्भपदेन कथ्यते । इतरपदव्यङ्गयमाह-तयोरिति। ताभ्यामित्यर्थः। आदि- 
पदमितरावयव परम्‌ निश्चलस्वाभावे ताइशक्रमेण पतनं न स्यादिति दिक्‌। चमत्काराथे 
गूढब्यङ्गथमवतारयति--किञ्चेति । पूर्वाक्तरेवेत्यथः । अद्ञानामिति शेषः । अटौकिकचमत्कू- 
तिमत्त्वे व्यज्यते प्रत्येकपदव्यक्षनया प्रतिपाद्यते । तदाह--स्थिता इत्यादि । अत्र 
पष्ख्यन्तेपु अभिव्यञ्षनादित्यस्य प्रत्येकमन्वयः । स्थिता इति पदं नेत्ररोग्णां सघन- 
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ताम्‌; क्षणपद॑ खिग्घताम्‌ ; तत्पतनशिथिलवेगजरूविन्डुताङनमधरातिसुङुमारताम्‌ ; 
दवाभ्यां पतनेनातिशिथिलाना तेपां स्तनयोः उपरि पतनेन चूर्णता तदतिकाठिन्यम्‌ ; 
उरोविष्टम्भेऽपि बलिभ्यः स्खलनं वळीदिस्पष्टताम्‌ ; सर्वविन्दूनां नाभौ प्रवेशो क्तिस्तदति- 
गस्भीरतास्‌ ; व्यनक्तीति निप्कर्पान्वयः। व्याख्यानसुपसंहरति--एवसिति । वाच्यार्था, 
अ आधिक्यसस्ति यत्र तदूव्यङग्यस्‌ । अन्न तद्ध्वनेरिदसुदाहरणं कथितमिति 
पः। 
( चित्र० ) 
यथा चार 
'निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निम्रृष्टरागो5धरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः | 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ।।? 


अत्र वापीं ख्नातुं गतासि, न तु तत्सकाशामिति वाक्यार्थे स्थिते तत्सकाशमेव 
रन्तुं गतासीत्यधमपदेन प्राधान्येन व्यञ्यते। तथा हि-अधमत्वमपङृष्टत्वम्‌ , तच्च 
जात्या कर्मेणा वा भवति । तत्र जात्याउपकष नोत्तमनायिका नायकस्य बदति.. 
नापि स्वापराधपयवसायिदूतीसंभोगादिहीनकमोतिरिक्तेन कर्मणा, ताइशं च 
दूतीसंभोगात्‌ प्राचीनं सव सोढमेवेति नोद्वाटनाहम्‌ ; अन्यथा स्वयं दूतीसंप्रेष- 
णानुपपत्ते: तदनन्तरं च स्वप्रेषितदूतीसंभोगरूपमेव स्वयं संनिहितचिह्वेज्ञातु 
शक्यं हीनकम संभवतीति तस्पर्यबसायिनाऽधमपदेन तस्यान्तिकमेव रन्तुं 
गतासीति व्यञ्यते । 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्‌? इत्यादीनि वाच्यानि 
संभोगचिह्लोद्धाटनेन तत्र साहायकमाचरन्ति । कथम्‌ ? “निःशेषच्युत चन्दनं 
स्तनतटम’ इत्यत्र तावद्वापी ख्रातुमितो गतासीति वाच्यार्थमुपपादयिलुमिद्दोः 
त्तरीयकपणेन चन्दनच्युति रित्यन्यथासिद्धिपरिहाराय "निःशेष? विशेषणं कृतम्‌ | 
ततश्चन्दनच्युतेः ख्रानसाधारण्यव्यावतनेन संभोगचिह्नोद्वाटनाय तटग्रहणम्‌ | 
खाने हि सवत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌, तव तु स्तनयोस्तटे= उपरिभाग एब 
दृश्यते, इयमाइलेषक्रतेवेति । तथा 'निमृष्टरागोऽधरः इत्यत्र ताम्बूलग्रहण- 
बिलम्बास्प्राचीनरागस्य किञ्चिन्मृष्टतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय 'नि्मेष्टरागः? इति 
रागस्य निःशेषमृष्टतोक्ता । पुनः ख़ानसाधारण्यव्यावतनेन संभोगचिह्नोद्वाट- 
नायाधर इति विशिष्य अहणम्‌ | उत्तरोष्ठे सरागेऽधरोष्टमात्रस्य निर्मेष्टरागता ` 
चुम्बनकृते वेति । नेत्रे दूरमनञ्जने’ इत्यत्र प्रात दत्तमञ्जनं कालविलम्बेन किञ्चि 
डिलुप्रमित्यन्यथासिद्धिपरिदाराय दूरमित्युक्तम्‌ । दूरम्‌ = अत्यथमित्यापात- 
तोऽर्थः। कालतः स्नानेन वा सर्वतोऽञ्जबलोपः स्यात्‌, तव तु लोचनयोः 
करचिप्म्रान्त एवानञ्जनत्वम्‌ , इदं चुम्बनकृतमेदेति | पुलकिता तन्वी तवेयं 
तनुः? इत्यत्रापाततस्तन्बीति सहजतानवकीतेनेन पुलकितेति खानचिह्नोप- 
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a 
न्यासः। पुलकिताऽपि तन्वी वतेत इति हृदि स्थितोऽन्बयः | तेन च खानेन 
पुलकिता तनुः किज्चिदुच्छ्सिता भवति, इयं ठु न तथेति रतिक्लेशजनितावेब 
तो नबपुलकोदूमाविति ममो द्वाटनम्‌ । ७ 

एवमेमिवोक्यैरुपस्कृतेनाधमपदेन तस्यान्तिकमेव रन्तुं गतासीति व्यज्य- 
माने प्राग्बाच्याथतादशायां वापीं खाएं गतासीत्येतद्नुरुणाथतयाऽन्वितं 
भिथ्यावादिनीति संबोधनमपि व्यज्गथानुगुण एवार्थे पर्येवस्यति । ततश्च 
न्यर्भावितवाच्यमस्यापि व्यङ्गं बाच्यातिशायीतीदमपि ध्वनेरुदाहरणम्‌ । 


(भारती) 
अथवा जैसे-- 
अरी झूठ बोलने वाली दूती! तू अपने बांधव की पीड़ाओं को जानकर भी न जानने 
वाली छली सखी--तू तो यहाँ से नहाने गई थी न ! ये तेरे स्तनों के किनारे, जिनका चन्दन 
हट गया है; यह तेरा अधर जिसमें पान को लाली धुल गई है; ये तेरी आँखों की कोर, जो अंजन- 
रहित हो गई हैं; यह तेरी दुबली-पतली देह जो रोमांचित हो रही है; बता, तू भला उस नीच के 
पास क्यों कर जाने लगी ! 
यहाँ वस्तुतः जो वाच्या है, वह है वावरी नहाने गई थी, न कि उसके पास । किंतु 
स्पष्ट अर्थ यह है कि तू तो उसी के साथ रति-क्रीडा करने गई थी। और यह अथे व्यंग्य-अर्थ है 
न कि वाच्य--अर्थ; जिसमें अथम पद विशेषतया व्यंजक है । इस पर दीक्षित जी का 
विवेचन इस प्रकार है-- 
' “अधम? शब्द का अर्भ होन है, और दीन दो प्रकार से हो सकता है--एक जाति से, दूसरे 
कर्म से । फिर उत्तम नायिका अपने नायक को जाति से हीन तो वता नहीं सकती । अव रही 
कर्म से हीनता; सो उसे भी दूती के संभोगादि जो अपने ( नायिका के) अपराधरूप में परिणत 
हो सकते हैं, ऐसे कर्म के अतिरिक्त अन्य तो वता नहीं सकती । ओर वेसे कम भौ जो दूती के 
भेजने के पहले हुए थे, वे तो सब सहद ही लिए गए हैँ, सो उनको उघारने को आवश्यकता नहीं । 
तब अंततोगत्वा सब वखेडे के हटने के बाद दूती का संभोग हौ सिद्ध होता है । इलोक की व्याख्या 
करते हुए दीक्षित जी ने लिखा है कि स्तनों का चन्दन साडी की भी रगड़ से हट सकता है । 
इस कारण नायिका ने निःशेष कहा है; जिससे यह सिद्ध होता है कि सव चन्दन विना मर्दन 
के साडी की रगड़ से नहीं हट सकता । पर नहाने से भी हट सकता है । इस कारण 
“ऊपर के भाग का? कहा; जिससे यह सिद्ध होता हे कि तू ने स्नान नहीं किया । क्योंकि यदि तू 
स्नान कर लिये होती तो सव स्थान का चन्दन उड़ जाता । पर तेरे तो केवल स्तन के ऊपर के भाग 
.का ही चन्दन हटा है । यह स्थिति केवळ आलिंगन से ही संभव हो सकती है। इसी प्रकार पान 
खाने में यदि कुछ देर दो जाती तो ओठों का रंग थोड़ा फौका पड़ सकता था। ऐसी वात नहीं है । 
इसे समझाने के लिए नायिका ने 'विलकुल साफ हो गया? ऐसा कहा हे । क्योकि ऊपर के ओठ के 
रंगे हुए रहने पर नीचे का होठ विना चुम्बन एवं अधरपान के किस तरह साफ हो सकता 
है। आँखों का काजल देर होने के कारण मलिन हो सकता है किन्तु बिल्कुल मिट नहीं सकता । 
इस अन्यथासिद्धि दोष परिहार के लिए “दूर? विशेषण का प्रयोग किया गया है। “दूर! का अर्थ 
यहाँ अत्यर्थ या आपाततः किया गया है। देर से या स्नान करने के कारण सव तरफ से 
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आँखों का काजल मलिन या लुप्त हो सकता है; किंतु इस नायिका की आँखों का काजल कुछ 
अंश तक ही घिसा है या मिट गया हे । इससे यहद सिद्ध होता है कि इसकी यह स्थिति नायक 
के चुम्बन के वाद ही हुई है । दूती का शरीर रोम-रोम से पुलकित है और वह दुवली तो है ही ! 
ऐसी स्थिति में खान करने से अगर उसका शरीर पुलकित होता तो उसकी सामान्य स्थिति 
होती । किन्तु, उसकी देह की यह स्थिति इस वात का प्रतीक है कि रति-छेश से उत्पन्न नव पुलक- 
युत उसकी यह देह खान से नहीं, रमण से इस स्थिति को प्राप्त हुई है। इस तरह के शब्दों से बने 
हुए इलोक के अर्थ हे, वे संभोग के अंग-आलिंगन, चुम्बन आदि के प्रतिपादन के द्वारा प्रधान व्यंग्य 
( संभोग के ) व्यक्त करने में सहायता करते हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार के कथन से यह प्रकट होता 
है कि दूती की यह दशा संभोग से ही हुई--अन्य प्रकार से नहीं । इस इलोक का वाच्यार्थ गौण है 
ओर व्यंग्या्थक ध्वनि की प्रधानता है, अतः यह इलोक ध्वनि का उदाहरण है । ० 
विमश--दीक्षित के इस सिद्धान्त का खंडन पंडितराज जगन्नाथ ने किया है। उनका 
'कहना है कि इस इलोक की ऐसी व्याख्या सभी प्राचीन ग्रंथों के ध्वनि एवं अलंकारशासत्र के 
सैद्धान्तिक तत्त्वो का प्रत्याख्यान मात्र है । मम्मट ने अपने काव्य-प्रकाश के पंचम उल्लास के अन्त 
में इसी उदाहरण का विवेचन करते हुए लिखा है कि चन्दनादि का हटना संभोग की अपेक्षा 
अन्य कारणों से भी संभव है । क्योंकि इसी इलोक में नायिका के जान की ओर भी संकेत किया 
“गया है । वहीं पर उन्होंने “व्यक्ति-विवेक'कार का यह मत उदधृत किया है-- 
भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज मारिओ देण । 
गोलाणई-कच्छु-मिकुडङ्ग-वासिणा दरिअसीहेण ॥ 

इस इलोक में हेतु से कार्यंज्ञान होता है, हेतु से कार्य के ज्ञान होने का नाम अनुमान 
है। व्यंजना से भी यही वात सिद्ध होती है। अतः व्यंजना और अनुमान में कोई भेद नहीं 
माना गय। है । इसका खंडन करते हुए व्यभिचारी और असिद्ध होने का जिन हेतुओं में संदेह है, 
उनसे भी अर्थ ध्वनित हो सकता है, पर अनुमान नहीं हो सकता;--ऐसा स्वीकार किया गया है । 
यहाँ प्राचीन आचार्य के मत में व्यंजना-बृत्ति अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | तभी तो 
एक अभिसारिका द्वारा अपने अभिसारस्थान पर आने-जाने वाले एक पुजारी के प्रति यह उक्ति 
कही गई हे-- 

ओ पुजारी जी महाराज, अब तो यहाँ निर्भय होकर आप विचरण करें; क्योंकि आपको 
जिस कुत्ते का डर लगा रहता था, उसे गोदावरी नदी की कछार में डेरा डालने वाले उस 
दुर्दान्त सिंह ने मार डाला है ।? यहाँ जो पुजारी का भ्रमण-निपेध रूप व्यग्या* है, उसे अनुमिति 
सिड किया गया है, क्योकि जो पुजारी कुत्ता से डरने वाला है, वह भला सिंह के रहते कैसे 
भ्रमण कर सकता । कहाँ तो भीरु-अमण ओर कहाँ भय-कारण के अभाव-ज्ञान के विरुद्ध भय 
कारण के सद्भाव का ज्ञान | तब तो यही अनुमान हो सकता है कि गोदावरी का कछार 
भीरु-अमण के अयोग्य है, क्योंकि वहाँ सिंह रहा करता है और वह स्थान, जहाँ ऐसी वात नहीं 
हैं अर्थात्‌ जो भीरु-अमण के अग्योग्य नहीं है, जेसे कि घर । इन वार्तों से निष्कर्ष यह 
निकलता है कि जिन शब्दों अथवा अर्था से अन्य अर्थ ध्वनित होते हैं, वे व्यंजक अर्थ साधारण 
ही होते हैं । अर्थात्‌ वे व्यंग्य से भी संवंध रखते हैं ओर अन्या से भी । आनन्दवर्धनाचार्य का 
भी करोव-करीब यही मत है । काव्य-प्रकाशकार ने इस संदर्भ में पंचम उल्लास के अंतिम 
अवतरण में “निःशशेपच्युतचन्दनम्‌” की व्याख्या इस प्रकार की है--उसी अधम के पास 
रमण के लिए ही यह गई थी, यह व्यंग्य-रूप अर्थ सहृदयसंवेध हुआ करता है। अनुमितिवा- 


त्त 
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दियो द्वारा व्यंग्य-व्यंजक भाव का अनुमाप्य-अनुमापक भाव माना जाना कदापि युक्ति-सिद्ध 
नहीं । क्‍योंकि यहाँ जिन चन्दन का मिटना, अधर की लाली का समाप्त होना आदि को संभोग 
के गमक अनुमापक हेतु रूप से माना जा सकता है, वे ऐसे हैं, जो वस्तुतः अनकान्तिक व्यांभचारत 


0 


सिद्ध हो रहे हें । फिर इन्हें निश्चित रूप से संभोग का शापक केसे मान लिया जाय, जब किये 
अन्य कारणों से भो संभव हें । यहाँ तो अधम पद को महिमा से चन्दनच्युत आदि व्यंजक रूप 
से परे प्रतीत हो रहे हैं, जैसी कि ध्वनिबादियों की मान्यता है। अनुमितिवादियां का यहद 
कथन कि अधम पद की ही महिमा से चन्द्नच्युति आदि अनुमापक लग रहे हैं, सर्वथा अनुचित 
हे । क्योंकि जब तक यहाँ नायक के अधम होने का निर्णय प्रत्यक्षतः अथवा अनुमानतः न 
हो जाय; क्रोध से आतुर नायिका के कथन मात्र का बया विश्वास ? तब तक तो अधमत्वरूप यह 
हेतु संदिग्धासिद्ध ही हुआ और संदिगधासिद्ध हेतु से अनुमान केसा ! अस्तु; ये दोष तो प्राचीन 
अर्था के विरोध से संबंधित हैं । पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका डटकर खंडन किया हे । उन्हाने 
लिखा है कि व्यंजनाबृत्ति वाली बात ऐसी होनी चाहिए, जो किसी विशेषवस्तु से सम्वन्धित हो | 
मैयायिको के सिद्धान्त में व्याप्ति कहलाती हो तो वह निश्चय ही अनुमान के अनुकूल होगी और 
ब्यंजना के प्रतिकूल अर्थात्‌ उससे व्यंजना नहीं; अपितु अनुमान होता । जहाँ तक स्तनतट का 
प्रश्न है या समस्त चन्दन के हट जाने वाला अधै है, वह तो कोई असाधारण अथे हे नहीं, 
क्योंकि गीले कपडे से चन्दन पुछ जाने पर भी यह वात हो सकती हे, तो फिर वापीस्तान 
मात्र को हटा देने से क्या लाभ हुआ ? खींच-तानकर मात्र व्यंग्यार्थ निकालना तो छिष्टकन्पना 
भर ही है । विचारणीय प्रश्न तो यह है कि यह व्यंग्य किन बातों पर निर्भर करता है ? व्यंग्य-अर्थ 
की यहाँ प्रतीति मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती हे-- एक तो उस अधम के पास हो तू गई 
थी और दूसरी बात वहाँ जाने का फल रमण । इस अर्थ के लिए विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी, 
तब उसका यह अर्थ सिद्ध होगा कि वापी में नहाने न गई थी, बल्कि उसके पास ही गई थी । 
अर्थात्‌ वाच्यार्थं में जहाँ 'गई थी? कहा गया है, वहाँ “नहीं गई थी? यह अर्थ करना पड़ेगा । अन्यथा 
बात ही ठीक नहीं बैठेगी, अर्थात, “वाच्यार्थ के बाधित होने पर जो अर्थ प्रकट होता है; बह व्यंजना 
से बोधित होता है? यह कहना सर्वथा उचित नहीं । क्योंकि यह लक्षणा का विषय है, ब्यंजना 
का नहीं । 

चित्रमीमांसाकार, दीक्षित द्वारा ध्वनिकाव्य के उदाहरण में उदधृत इस इलोक के कथित 
अर्थका प्रत्याख्यान करते हुए पंडितराज ने अर्थ ही बदल दिया है, उन्होंने इसका अर्थ इस प्रकार 
लिखा है--'अरी बांधवजनों की पीड़ा से अज्ञात स्तार्थतत्पर दूती ! स्नान का समय न चूक जाय, 
इसलिए तू नदी और मेरे प्रियतम के पास न जाकर यहाँ से सीधे वापीस्नान करने चली गई । 
मेरी पीड़ा से अनभिज्ञ, मुझे दुःख देनेवाले, अत एव उस अधम नायक के पास तू नहीं गई । 
यह स्थिति तुझे देखकर ही प्रकट हो रही हे, क्‍योकि सरोवर में वहुत से युवक भी स्नान करने 
के लिए आया करते हैं । उनसे लब्नित होने के कारण तूने अपने हार्था को कंध पर रखकर 
आँचल के भीतर स्नान के समय स्तनों को साफ किया हे। फलतः अंचलाबृत होने के कारण 
हो स्तन के ऊपरी तटों का चन्दन धुला और छाती का चन्दन ज्यों का त्यों लगा रद्द गया । ठीक 
इसी प्रकार कुळा करने के कारण ओर अंगुली से दांतों को साफ करने के कारण ऊपर के ओठ 
में पान का रंग ज्यों का त्यों रह गया और अधर का रंग साफ हो गया । इसी तरह आँखों में 
पानी लगने के कारण थोड़ा अञ्जन हटा | तू शरीर से दुबली तो है ही ओर इस समय ठंड भी 
पड़ रही है, फलतः स्नान से शरीर का रोमांचित हो जाना भी स्वाभाविक ही हे । 
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इस प्रकार पंडितराज ने उक्त अर्थ का ही प्रत्याख्यान कर दिया है। जहाँ तक अधम 
शब्द का प्रश्‍न है, नायिका ने नायक के द्वारा किए गए अपराधों को स्मरण करके ही उसे ऐसा 
संबोधित किया हे । 

( सुधा ) 

एवं कालिदासीयोदाहरणं व्याख्याय प्रकाशो क्तध्वनेद्दाहरणमाह--यथा वेति । उदाह- 
रणान्तरमित्यर्थः। नायकानयनाय प्रेपितां तमुपभुज्यागतां दूतीं प्रति विद्ग्धोत्तमा । 
नायिका स्नानकार्यग्रतिपादइनसुखेन सम्भोगचिह्ाम्युद्धाटयितुमाह--निश्शेपेति । 
अयि सिथ्यावादिनि ! वाम्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! दूति ! इतो वापीं खातु 
रातासि । पुनरेवाथ । तस्याधमस्यान्तिकं नेवेत्यन्वयः । यतस्तव स्तनतटं निश्शेष 
च्युतचन्दनस्‌ , तवाधरो निर्शष्टरागः, तव नेत्रे दूरमनञ्जने, तवेयं तन्वी तनुः 
पुलकितेत्यन्वयः । सिथ्याचादिनि ! मया गस्वाऽनेकधा प्रसादितोऽपि नागत इति मिथ्या- 
भाषणशीले ! बान्धवजनस्यर मद्गुपस्याज्ञातः स्वार्थपरायणतया नाकलितः पीडागमो यया 
तथाभूते दूति न तु सखि ! तेन मिथ्याभापणयोग्यता व्यज्यते । इतो मत्सन्निधेर्वापीं प्रति 
स्नानाय गतासि, तत्काळानतिक्रमलोभात्‌ । तस्य वहुधा कृतापराधस्य, अत एवाधमस्य 
परवेदनानभिज्ञतया दुःखग्रयोजकक्रमंशीलस्यान्तिकं नेव गतासीत्यन्वयः । उक्तार्थे साधक- 
माह--निश्शेषेति । तवेत्यस्य सवंत्रान्वयः। यतस्तव स्तनतटं निश्शेपच्युतचन्द्नम्‌१, 
स्तनयोस्तटं प्रान्तसमदेशः । निर्दोषं च्युतं चन्दनं यस्मात्तत्‌ तथाभूतं न तु स्तनसन्ध्यादि। 
एवमधरो निश्शेषं श्ष्टो रागो यस्य न तत्तरोष्ठः, न्युव्जतया तत्र जलसम्वम्धा- 
सावात्‌। नेत्रे उपरि भाग पवा्जनरहिते खाने झुद्रणात्‌। तत्र तन्वी तनुः पुलकिता 
पुलकाः सञ्जाता अस्यास्तथाभूतेत्यर्थः । अत्र व्यङ्गयमवतारयति--अत्रेति । वापीस्रानाय्न 
गतासि न तस्समीपमित्यथे वाच्ये सति तत्समीपमेव रन्तुं गतासीति व्यङ्गयोऽथोंऽघमपदेन 
मुख्यतया व्यज्यते । तन्सुख्यत्वमेव प्रतिपादयति-तथा हीत्यादि । जातिकर्मान्यतरप्रति- 
पादितापकर्षवच्चमधमत्वम्‌ । तदेवाह-जात्या कर्मणा वापकर्षो द्विधा । उत्तमनायिका 
नायकस्य जात्यापकरष न वदति । स्वपदं नायिकापरम्‌। नायिकापराधे पर्यवसायो 
यस्यास्ति, तद्‌ दूतीसंभोगादिही नकर्मणोऽतिरिक्तं कर्म, तेनाप्यपकर्पो न सम्भवति । 
तस्य पूर्वमेव ज्ञातस्य कथनानर्हस्वात्‌। अन्यथा सहनाभावे। दूतीम्रेषणाभावापत्तेः । 
दूतीसम्भोगरूपकर्मणा इष्टापत्तिमङ्गीकरोति । सन्निहितानि निश्देपच्युतचन्दनस्त- 
नतरादीनि चिह्वानि, तेरात्मना प्रेपितदूतीसम्भोगरूपं हीनं कर्म ज्ञातुं शक्यम्‌ , 
तन्निश्वयपरेणाधसपदेन नायकनिकटमेव क्रीडितुं गतासीति व्यञ्जनया वक्तूवोद्धन्ययो चे- 
शिष्टयबलात्‌ प्रतिपाद्यत इस्यर्थः । अधसपदस्येव व्यङ्गयव्यज्जकतया सार्थकस्वेनेतरेषां 
पदानां वेयर्थ्यमाशङ्कय तत्साहाय्यकथनेन तेपां सार्थकतां प्रतिपादयितुं ग्रन्थमव- 
तारयति--निश्शेषेत्यादि । आदिपदेन निङ्ृष्टराग इत्यादि गृह्यते । शेपवाक्यानि संभोरा- 
रुच्मकथनेनाधमपदे साहाय्यं ग्रतिपादयन्ति तदाह-कथमिति । चन्दनच्यवनस्योत्तरी- 
याकर्षणेन सिद्धौ निश्शेषविरेषणं वापीस्नानप्रतिपादनार्थम्‌ । तेन वाच्याथोपपादनं 
कृतस्‌ । तस्याः स्नानसाधारण्यनिवृत््यर्थं सम्भोगलच्मम्रकटनाय तटपद्म्‌ । स्नानेन सर्वत्र 


चन्द्नच्यचने यत्तत्स्तनग्रान्त एव, इदम्‌ आइलेपपदं करस्पशपरम्‌ , तत्कृतमेवेत्यर्य: । ` 


तत्रैव मर्दैनाधिक्यादिति यावत्‌ । ृष्टरागोऽधर इत्युक्ते तस्य ताम्बूछग्रहणविरूम्बादपि 
सिद्धि: । अतो वाच्यार्थोपपत्तये निश्शेषार्थकनिरित्यस्योपादानम्‌ । निश्शेषमृष्टरागतायाः 
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च्छ 

स्नानसाधारण्यं न । तत्संभोगव्यञ्ञनाथमधरपदोपादानम्‌ । उत्तरोष्टे सरागेअ्धरोष्ठस्थेव 
विशेष्यत्वम्‌ । तत्र चुस्बनाधिक्यं व्यनक्ति। प्रातर्दत्ता्ञ नस्य काविरम्बेन कि्चिल्ल- 
त्वे सिद्धे वापीर्नानम्रतिपादनाय दूरमिव्युक्तम्‌ । अतिविलुपतमित्यथः । तस्यापि कालस्ना- 
नाभ्यां सिद्धौ चित्प्रान्त एवानअनता चुम्बनमेच व्यनक्ति । तजुस्तन्वीस्येतावढुक्तौ 
स्वाभाविकतानवप्रतीत्या वाक्यार्थसुपपादयितुं पुछकितेति । तस्यापि तत्त्वनिपेधाय वर्तते? 
इति हृदि स्थितोऽन्वयः । स्नानपुलकिततनोः कि्चिदुच्छूनता, अन्न तदभावात्‌। तानव- 
पुळकोद्गमौ सम्भोगझ्लेशजनितावेवेति व्यद्ञयव्यक्षनम्‌ । एताइशेर्वाक्यस्संस्कारवताश्धम- 
पदेन तदन्तिकगमने च्यक्ते वापीखानगुणाबुगुणतया5न्वितं मिथ्यावादिनीति सम्बोधनं 
पृत्यन्तिकगमनव्यङ्गधानुयुण एवार्थे पर्यवसानं प्रा्ञोति। ततो हेतोः तिरस्कृतवाच्यमस्य 
च्यङ्गथं वाच्यार्थादतिशययुक्तसिति हेतोरिदमपि उत्तमकाब्यो दाह्रणमस्तीति शेषः । 
अत्रान्यसम्भोगदुःखिता नायिका । झादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 'सूर्याश्वमसजस्तताः सगुरवः 
शादूंलविक्रीडितम्‌ इति वृत्तरत्लाकरोक्तेः । 


रसगङ्काधरङकृतस्तु-*तटादिघटितवाक्यार्थानां खानब्यावृत्तिमुखेन सम्भोगाङ्गानामा- 
श्लेपादीनां प्रतिपादनेन प्रधानव्यङ्गयव्यञ्जने साहाय्याचरणम्‌ इति । तदेतच्छास्ानव- 
बोधनिबन्धनम्‌ , प्राचीनसर्वग्नन्थविरोघाढुपपत्तिविरोधाच्च । तथा हि-पञ्चमोज्ञासरेषे 
"निरशेपेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि 
भवन्ति । यतश्चात्रैव स्रानकार्यत्वेनोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिवद्धानीत्यनंकान्तिः 
कानि’ इति प्रकाशकृतोक्तम्‌ । तथा तत्रैव "भम धम्मिअ वीसत्थ' इत्यादौ 
छिङ्गजरिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्ति गतार्थयतो व्यक्तिविवेककारस्य मतं प्रत्याचक्षाणेन 
घ्यभिचारिणाऽसिद्धत्येन च सन्दिह्यमातादपि रिङ्गाद्‌ व्यञ्जनं प्रकाराङ्कताऽभ्युपगतस्‌ । 


तथा च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयता ग्रामाणिकग्रन्थेन तदुसाधारण्यं प्रतिपाद- 
यतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्यात्‌। किञ्च निर्रोपेत्या्रवान्तरवाक्याथें: खानव्यादृत्तिद्वारा 
व्यङ्गधसाधारण्यसम्पादनं किमर्थम्‌ ? च्यङ्गयव्यज्जनायेति चेन्न, असाधारणत्वस्य व्यज्ञनानु 
पात्तत्वात्‌ , 'औण्णिहम! इत्यादौ साधारणीनिः्चासादीनां ववत्रादिवेशिष्टयवळेना- 
थंविशेपव्यञ्ञकत्वाङ्गीकारात्‌ , च्याप्त्यपरपर्यायासाधारण्यस्यानुमानानुकूलतया व्यक्तिः 
ग्रतिकूलत्वा्च । अथ तटादिघटितत्वेऽपि निश्दोपेत्यादिवावयार्थानामसाधारणत्वाभावः, 
सलिलाद्र॑वसनप्रोन्छनादिना तत्सम्भवात्‌ । तहिं वापीस्रानव्यावर्तनेन कोऽर्थः । 
एकस्मिन्निवानेकत्राप्यनेकान्तिकताया अनुमितिविरोधित्वात्‌ व्यवस्य नुकूलत्वाञ्च । किंचात्र 
तदन्तिकगमनं रमणफलञ्च व्यङ्गयशरीरम्‌ । तत्राद्यस्य व्यङ्गथत्वं न सम्भवति, पूर्ववाक्या- 
रथानां वाच्याथें वापीस्नाने वाधितव्वाद्विधिनिपेधप्रतिपादकाभ्याम्‌ “गताः “न गता’ इति 
शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया निपेधविध्योः प्रतीतेरुपपत्तेः। न हि छत्षणीयेऽे व्यक्तिवेद्य- 
तोचिता । न च तस्य तथात्वेऽपि रमणरमणांदास्य शब्दशक्तिमूलध्वनित्वम- 
ब्याहतमिति चाच्यम्‌ । अधमत्वमपङ्कष्टस्वम्‌ , तच्च जात्या कर्णा वेत्यादिसन्दर्भेणाधमत्वा- 
न्वयालुपपत्तिवेद्यताप्रतिपादनात्‌ , अन्यलच्यस्य शब्दार्थत्वानङ्गीकाराच्च । किञ्च तथात्वेऽपि 
वाच्यानां निरशेपेत्यादि वाक्यार्थानामधमः्वस्य च त्वदुक्तरीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमा- 
नतया वाच्य्रसिद्धथङ्गत्वेन रमणरूपब्यङ्गथस्य गुणीभूतब्यङ्गयत्वप्रसङ्घात्‌। तस्माद्‌ विद्ग्धना- 
यिकामयुक्तनिरोपेत्यादिवाक्यार्थानां वाच्याथंसाधारण्यमेवोचितम्‌ । अधमस्वोक्तिरपि 
प्राचीनानामेच सोढानामप्यपराधानामसत्यतया दूतीं प्रति प्रतिपादयितुम्‌ , न तु 
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सम्भोगस्‌ , विदग्धोन्तमनायिकायाः सखीसमक्त॑ तढुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य 
स्फुटं प्रकाशयितुमतितमामनौचित्यादित्याहुः । तदप्याशयानवबोधात्‌ , व्यङ्गयत- 
दितरकोटिसाधारणस्य वाक्यार्थस्यर व्यङ्गायकोटौ भूयः सहचारग्रहस्थ व्यक्षनोपयो- 
` गात्‌ , प्रायशः सम्भावनाससशीळस्य व्यङ्गयचो धस्यापेक्तितोत्कटव्यङ्गयत्वस्य वक्तवंशिष्टया- 
दिवशेनापेज्षितत्वात्‌ प्रकृते च तटादिमात्रे चन्दनच्यवनादिकं सम्भोगेन भूयः सहचरित 
मिति तेन दद्दयञ्जनसिति ताप्पर्यात्‌ । सामान्यतश्रचन्दनच्यवनादिस्नानसाधारणं तटादि 
घटितं न स्नानेन सहचरितं किन्तु सम्भोगेनेस्येचं साधारण्यस्य व्याउृत्तिरभिम्रेता, न तु 
सर्वथा स्नानच्यावृत्तिः, सम्भोगेकान्तिकता वा, येन प्रकाशमतविरोधः । व्याख्यान एव- 
कारोऽपि सम्भावनार्थकः प्राचुर्यवोधको वा वहुधा, देवदत्त एवायमित्यादिवत्‌ । अस्तु वा 
स्नानव्यात्रृत्तिः, तावतापि न संभोगासाधारण्यम्‌ , आद्र॑वसनग्रोन्छनादिनापि ताइराच्थ- 
वनादेः सम्भवात्‌, नानुमानगतार्थत्वम्‌ , तथा सति वापीर्नानव्यातरृत्या कोऽथः ? इति 
चेद्‌ , व्यङ्गयवोध इति ब्रमः । सम्भावितयो द्वयो रेकव्यावृत्तौ परो न्मेपहेतुताया अनुभवसिद्ध- 
स्वात्‌ , वाच्यच्यङ्गयोभयसाधारणो हेतुरेकत्र वाधितोऽन्यत्र पर्यवस्यतीत्येव ज्याय इति 
सुबुद्धि नाथो क्तश्च । 

यत्त स्नानव्याडृत्तौ विरुद्धलक्षणया तदन्तिकं गतासीत्यंशस्य व्यवहारताहानिरिति। 
तत्रोच्यते-यदि स्नानव्यावृत्तिर्वाक्यार्थद्शायामेच तदेवं भवेत्‌। वाक्याथंप्रतीव्यनन्तरन्तु 
प्रतीतत्या तया व्यङ्गधोन्सेषे लक्षणानवकाशात्‌। नहि तटमेव तथाविधमिति प्राथमिकबोधः, 
तस्य “व्यर्थ सत्‌ किच्चिज्ञापयति' इति न्यायालोचनोत्तरभावित्वादिति तत्प्रयुक्तसनानव्या- 
वृत्तिवोधः । अस्तु वा तदंशो लक्षणा, रन्तुसिति फलस्येव ध्वनिस्वात्‌ । यत्तु रमणफल- 
स्यापि ध्वनित्वाभावः, अधमत्वमपकृष्टत्वसित्यादिना तस्याप्यर्थापत्तिवेद्यत्वग्रतिपादनादि 
युक्तम्‌ । तदप्यसत्‌ । न हि तेन अन्धेनं सम्भोगम्ृतेऽधमत्वस्याचुपपत्तिः । किन्तु 
नोत्तमनायिकावनोद्धाटनाहम्‌? इत्यादिना वक्तवंशिष्टयप्रतिपाद्नेन व्यङ्गयपयवसानमात्र- 
स्वात्‌ । एतेन सम्भोगरूपव्यङ्गयस्य वाच्यसिद्धयङ्गस्वेन गुणीभूतव्यङ्गयत्वापत्तिरित्यपि 
निरस्तमिति सङच्षेपः। तस्माद्‌ विदग्धाया गूढोक्त्या साधारणेप्वेतेषु न्यङग्येषु सम्भाव्य- 
मानासाधारण्येषु विदग्धत्वदुर्शीलत्वरूपवक्तवो द्वव्यवशिश्यवलाद्‌ दुःखप्रयोजककमंशील- 
स्वरूपोऽधमपदाथों वाच्यार्थों व्यक्षनया दूतीसंभोगरूपताद्दशकमंशीलत्वाकारेण पयव- 
स्यति । एवं झटिति व्यडग्यबो धकत्वाद्धमपद्स्य प्राधान्यं चन्दनच्यवनादीनां स्नानकाय- 
तया निवद्धानां योग्यतया सम्भोगभूताश्लेपचुम्बनादिकायताग्रतिसन्धाने तदब॒अ्षनद्वारा 
सम्भोगगमकत्वम्‌ , न तु तदसाधारण्यप्रतिपादनम्‌ । अत्र व्वय्यकृतज्ञायां यद्वान्धव- 
बुद्धयाविश्वासः, यञ्च तत्रेवंविधेद्दशो 5नुरागस्तद्यक्तमेव । एवंविधविविधवेदनाजनितसन्ताप- 
पात्रस्वं समेति ईप्याहेतुकविप्रलम्भसञ्चारिनिर्वदध्वनिः, दूतीसंभोगस्य तत्रानुगुणत्वात्‌ । 
वाच्यानां चन्दनच्यवनादीनां व्यङ्गथानाञ्च परिरम्भचुम्बनाद्यनुभावानां संभोगोत्कपंद्वारेणे- 
प्योंत्तेजकानां निवेदोत्कर्षकतेति दिक्‌। 

( चित्र० ) 
यत्र व्यङ्गय वाच्यानतिशायि तद्‌ शुणीभ्ूतव्यङ्गयम्‌ । 
( भारती ) 

जिस काव्य में व्यंग्य चमत्कारजनक तो हो, पर प्रधान न हो; उसे युणीभूतव्यंग्य कहते 

हैं अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक न हो । 
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२४ चित्रमीमांसा 


विमर्श-आचार्य मम्मट का जो मध्यम काव्य हे तथा आनन्दवर्धन और आचार्य 
अभिनवद्युप्त की परिभाषा में गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य हे, उसी तरह आचाय दीक्षित को भौ 
युणीभूतव्यंग्य की परिभाषा हे । मम्मट ने भी इसे मध्यम काव्य केवल इसलिए कहा हे कि 
इसमें व्यंग्याथ की अप्रधानता रहती हे । ध्वनिमर्मज्ञों की दृष्टि में गुणीभूतव्यंग्यकाव्य 
चमत्कारजनक नहीं, अतः उन्होंने इसे ध्वनि का ही एक निष्पन्द रूप माना दे «वनिनिप्पन्द- 
रूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयो5तिरमणीयो ळन्तणीयः सहृदयः ।' रसगंगाधरकार 
ने चित्रकान्य के गुणीभूतव्यंग्य पर भी थोडा विचार किया हे । उन्होंने लिखा ह कि काव्य- 
प्रकाश के रीकाकारों ने “अतारि गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्‌? इस युणीभूतव्यंग्य 
के लक्षण की व्याख्या करते हुए लिखा हे कि युणीभूतव्यंग्य उसी का नाम है जो चित्र अथात्‌ 
अळंकारप्रथान काव्य न हो। पर यह उनका कथन टीक नहीं । क्योंकि पर्यायोक्ति, समासोक्ति 
आदि अलंकार जिनमें प्रधान हाँ, उन काव्या में अव्याप्ति हो जायगी और होना चाहिए 
अवश्य । क्योंकि सभी अळंकार शास्त्र के ज्ञाताओं ने उनको गुणीभूतव्यंग्य और चित्र दोनों 
माना हे । अतः जो चित्रकान्य द्दोगा, वह शुणीभूत अवश्य होगा । दीक्षित ने शुणीभूतव्यंग्य 
का अधॉऽकित उदाहरण दिया है-- 


( सुधा ) 


गुणीभूतन्यङ्गथरूपमध्यमकाव्यस्य स्वरूपमाह-यत्रेति । यत्र काव्ये व्यक्षनावृत्ति- 
गम्यं वाच्यार्थ नातिशेते = नातिक्राम्यति, तद्गुणीभूतव्यङ्गथमित्यर्थः। तथा च वाच्यार्थ- 
निष्ठचमत्क्ृतित्वावच्छिन्ञम्रयुक्ततिरस्कारत्वावच्छिञ्ञाधिकर णब्यङ्गयत्ये सति शब्दार्थत्वं तत्त्व- 
मिति लक्षणम्‌ । व्यङ्गयचमत्कृतिसमानाधिकरणत्वरहितवाच्यचमत्कारवत्वमेव मध्य- 
मत्वमिति गङ्गाधरकृतः । 'अताइशि गुणीभूतन्यङ्गथं व्यज्ञये तु मध्यमम्‌? इति प्रकाश- 
लक्षणे तु व्यङ्गयपदमस्फुटतरातिरिक्तव्यङ्गयपरम्‌ । तेनास्फुटव्यङ्गथे नाव्यासिः; न वाधम- 
काव्येऽतिन्यासिः; तत्रास्फुरतरच्यङ्गयसरतवादिति प्रदीपाद्यः । व्यङ्गयपदं स्फुटव्यङ्गयपरम्‌ । 
तेनाधमकाच्ये नातिव्याप्तिरिति व्याख्यानन्तु भ्रममूलकमेव, अस्फुरव्यङ्गथस्यासंग्रहापत्तेः। 
केचित्पुनः, यथाश्रुतकाव्यप्रकाशीयलक्षणस्याधमे5तिव्याप्तिमाशझूय चित्रान्यत्वे सति 
'्चमत्कारानाधायकच्यङ्गयवत्वसिति व्याचक्कः । यत्त गङ्गाधरक्कता--'चित्रान्यत्वे सति? 
इव्युक्तौ पर्यायो क्तिसमासोवत्यादिप्रधानकाव्येऽच्या्तः; तेपां गुणीभूतन्यङ्गथतायाश्चित्र- 
तायाश्च सर्वाळङ्कारिकसम्मतर्वादिति । तन्न; “गुणालङ्कारयुक्तस्यव चित्रत्वम्‌? इति प्रकाश- 
कृता प्रतिपादितत्वात्‌ , शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसव्वेनार्थचित्रमीमांसाप्रस्तावस्याप्पय- 
दीक्षितेनात्र सूचितत्वेनालङ्कारिकसम्मतत्वाभावादिति दिक्‌ । 


( चित्र ) 
यथा— 
गच्छाम्यच्युत दशनेन भवतः कि तृधिरुन्पद्यते 
किं त्वेनं विजनस्थयोहेतजनः अभावयस्यन्यथा | 
इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितवृथःवर एनखेदालसा- 
सार्छिष्यन्‌ पुलकोत्कराव्रविततनुं गोपीं हरिः पातु व: ॥ 
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ग्रन्था रम्भप्रकरणम्‌ २५ 


( भारती ) 

(यहाँ व्यंग्याथ के वेसा न होने का अभिप्राय हे वाच्यार्थ से उसका अधिक चमत्कारजनक 
-न हो जाना । ) जैसे कि यहाँ नायिका का कथन है--“हे कृष्ण ! मैं अव जाती हूँ । क्योंकि मात्र 
तुम्हें देखने भर से क्या तृप्ति मुझे मिल जाती हे ? अर्थात्‌ नहीं । किंतु, इस निजेन वन 
में अर्थात्‌ इस एकांत स्थान में हम दोनों को देखकर भला लोंग क्या कहेंगे ? इस प्रकार आमंत्रित 
करती हुई अर्थात्‌ इतनी देर तक तुम्हारे साथ रमण की इच्छा से रुकी हुई व्यथे ही समय 
विताने के खेद से अलसाई हुई अंगड़ाई लेती हुई गोपी का आलिंगन करते हुए रोमांचित 
शरीर वाले भगवान कृष्ण तुम लोगों की रक्षा करें । ( यहाँ व्यंग्यार्थ इस निर्जन वन में मिलने 
का संकेत देकर भी वह अभीप्सित वस्तु नहीं प्राप्त कर सकी, यह व्यंग्य गोण रूप से हे । क्योंकि 
इसकी अपेक्षा जो वाच्यार्थ है भें जा रही हूँ? वही अधिक सुन्दर प्रतीत हो रहा है । ) 


सुधा ) 

तढुदाहरति-यथेति । तत्राप्यष्टधा भिन्ने मध्यमे वाच्यसिद्धयज्ञसुदाहरति-गच्छा- 
मीति । हे अच्युत ! अस्खलितधर्य! अहं गच्छामि, भवतो दर्शनेनालोकनमात्रेण किं 
प्रीतिरुत्पद्यते ! अपि ठु नेति । किन्तु हतजनो नष्टो लोकः एवं विजनस्थयोः जनसञ्चार- 
-रहितवनस्थितयोः आवयोरन्यथा सम्भावयति । एवमामन्त्रणमच्युतेति सम्वोधनम्‌ , 
तस्य भङ्गथा एतावत्कालं स्थितायां मयि त्वद्रमणाभाव एवेति विच्छित्त्या सूचित» 
वृथावस्थानम्‌ , तस्य खेदेनालसामङ्गादिकं मोटयन्ती गोपीमाशिष्यन्‌ पुङकानासुत्करेण 
„समूहेनाञ्चिता तनुयंस्य स हरिः वः पातु इत्यन्वयः। अत्र वक्रोक्तिरलङ्कारः। वृथावस्था- 
नखेदे अच्युतेत्यस्य पदार्थस्य हेतुत्वात्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः। “काव्यलिङ्गं हेतोर्चाक्यपदा- 
थता? इति काब्यप्रकाशोक्तेः। परकीया नायिका । शादूलविक्रीडितम्‌ 'सूर्याश्वः' ``", 
इति तज्ञक्षणस्योक्तः । 


( चित्र० ) 


अत्र गच्छाम्यच्युतेत्याद्यामन्त्रणेन त्वया रन्तुमेताबत्कालं स्थितम्‌ , तन्न 
लब्धमिति व्यङ्गयम्‌ । तत्तु “इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितबृथावस्थानखेदालसाम्‌' 
इत्येतद्वाच्यस्य सिद्धि करोतीति तदङ्गस्वा्ञ वाच्यातिशायि । अतो शुणीभूत- 
व्यङ्गयसिद॒म्‌ | 
( भारती) 
यहाँ 'हे अच्युत ! में जाती हूँ? इस संवोधन से "तुम्हारे साथ रमण की इच्छा से इतनी देर 
तक व्यर्थे रुकी रही? इस व्यंग्य की अपेक्षा आमंत्रणमंगजन्य व्यर्थ प्रतीक्षाजन्य खेद से अलसाई 
हुई. वाच्यार्थं की प्रतीति ही अधिक चमत्कारजनक हे । अतः यहाँ यह गुणीभूतब्यंग्य 
कान्य हुआ । 
( सुधा ) 
अत्र चाच्यसिद्धयङगत्वप्रतिपादनाय व्यडगथमवतारयति--अन्नेति । 'गच्छाम्यच्युत’ 
इत्यामन्त्रणेन त्वया रमणाय एतावत्कालं स्थितं न तल्ञव्धम्‌ , अस्ख्लनाथस्वात्‌। एत- 
दयङ्गयम्‌ इत्यामन्त्रण? इत्यादिवाच्यस्य सिद्धिकृद इति प्रकारेण तदङ्गस्वात्‌ व्यङ्गस्य 
वाच्याङ्गस्वान्न वाच्यात्तस्यातिराय आधिक्यम्‌ , अत इदं काव्यं गुणीभूतव्यङ्गथम्‌ । 
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( चिन्न ) 
यथा वा-- 


प्रहरविरतौ मध्ये वाऽहस्ततोऽपि परेऽथ वा 
किसुत सकले याते वाऽहि प्रिय त्वमिहेष्यसि ! 


इति दिनशातप्राप्यं देशं ्रियस्य यियासतो (१ 
हरति गमनं बालालापः सबाष्पगलजलेः।। 


अत्र सकलमहःपरमाबधिः, ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्कोमीति 
- व्यङ्ग्यं प्रिययमननिवारणरूपस्य वाच्यश्य सिद्धि करोतीति तदङ्गत्वाद्वाच्यान- 
तिशायि । अत इदमपि गुणीभूतव्यङ्ग्यम्‌ | 


( भारती) 


उदाहरण देते ह-हे प्रिय ! क्या तुम एक पहर के वाद लौट आओगे अथवा दो पहर में या 
कि उसके भी वाद अथवा पूरा दिन बिताकर ही लोटोगे ? आँसुओं की धारा वहाती हुई ऐसी वातों 
से वह नवोढ़ा जहाँ सैकड़ों दिनों में वह पहुँचने वाला है, इतने दूर देश जाने वाले अपने प्रेमी 
“ के गमन का निषेध कर रही है अर्थात्‌ उसे जाने से रोक रही है । इस पथय में सारा दिन पूरी 
अवधि है । उसके बाद मैं न जी सकूँगी यह व्यंग्य है और वाच्य है प्रिय के जाने का निवारण । 
अव सोचिए कि प्रिय का न जाना तभी संभव है जव कि वह यह समझ ले कि वह एक दिन के 
बाद नजी सकेगी और यह वाच्यार्थ पूर्वोक्त व्यंग्य से ही सिद्ध होता है । अतः यह काव्य शुणीभूत- 
> व्यंग्य हे । 
विमशं--युणीभूतव्यंग्य के इस उदाहरण पर पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में अपनी 
आपत्ति प्रकट की है । उप्होंने लिखा है--'साधुनयन उस बाला के इस कथन से, क्या तुम एक 
पहर के वाद लोट आओगे ? प्रिय का न जाना रूपी वाच्य सिद्ध हो जाता है, अतः व्यंग्य के 
गोण होकर उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 'बातों से जाने का निवारण 
कर रही है? इस कथन में 'वातों से? यह तृतीया करण अर्ध में है । अतः स्पष्ट है कि वे वाते? 
जाने के निवारण के साधक हैं । यदि इसे यह कहें कि व्यंग्य भी तो वाच्य को सिद्ध कर सकता है 
तो ऐसा कहने पर 'निइशेषच्युतचन्दनम्‌? आदि में भी दूतीसंभोग आदि व्यंग्य भी नायक की 
अधमता को सिद्ध करते हैँ। फिर उन्हें युणीभूतन्यंग्य मान लेने में क्या आपत्ति ? अतः व्यंग्य 
सहित होने पर ही प्रिय के जाने का निवारण सिद्ध हो सकता है । पण्डितराज जगन्नाथ ने उसके 
बाद “न जी सकूँगी? इस व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का अंग मानकर गौण समझ लिया है। पर 
नायक? आदि विभाव, “अश्रु अनुभाव, चित्त के आवेग को संचारी भाव मानकर उनके संयोग 
से ध्वनित होने वाले विप्रलंभ शगार के कारण इसे ध्वनि-काव्य कहा है। किंतु, पण्डितराज के 
इस तके में कुछ अधिक तथ्य नहीं प्रतीत होता । क्योंकि बीच में प्रतीत होने वाले व्यंग्य के 
द्वारा भौ ध्वनि एवं युणीभूतव्यंग्य का व्यवहार होना काव्य-प्रकाश आदि प्राचीन साहित्यिक 
ग्रन्थों को सम्मत है । अतः अंत में पण्डितराज की दृष्टि में भी इस इलोक में विप्रलंभ अंगार की 
ध्वनि प्रतीत होती है, अतः इस काव्य को युणीभूतन्यंग्य न मानना कुछ भी अभिप्राय नहीं 
रखता । 
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ग्रन्था रम्भप्रकरणम्‌ २s" 


(सुधा ) 

मध्यमकाव्यस्योदाहरणान्तरमाह--यथा वेति। हे प्रिय ! प्रहराचसाने स्वमेप्यसि वा 
मध्याहे, अथवा मध्याह्लात्‌ परत्र वृतीयग्रहरे, उत सकले यातेऽह्लि दिवसावसाने कि 
वा इह स्वमेप्यसि! इति सवाप्पगळजळेराखापे दिनानां झातेन प्राप्ठुं योग्यं देशं गन्तुः 
मिच्छुतः ग्रियस्य वाळा झुग्धा गमनं हरतीत्यग्वयः । विरहासहिप्णुतायाः प्रवासविग्र- 
छम्भरसउत्कपें हेतुः। जातिरलक्कारः। नबोढेयम्‌ । हरिणीवृत्तम्‌ , 'रखयुगहयन्सों ओ 
स्लो गो यदा हरिणी तदा? इत्युक्तेः। : 

अत्रापि वाच्यसिद्धयङ्गतां प्रतिपादयिठं व्यङ्गयमाह-अन्रेति । परमावधिः सकल-- 
दिवसः । तदनन्तरं प्राणघारणमशक्यमिति व्यंग्य गमननिव्रृत्तिरूपचाच्यसिद्धिकृद्‌ 
इति वाच्यांगत्वादू व्यंग्य वाच्यार्थादतिशायि नेतीद॒मपि गुणीभूतच्यंग्यम्‌। 

यत्त गंगाधरकृता सवाप्पगळ्जनां ग्रियाळापानामेव ग्रियगमननिवारणरूपवाच्य- 
सिद्धयंगतया व्यंगेय न गुणीभावत्वम्‌ , आळापेरिति तृतीयया हरणक्रियां प्रति करण- 
त्वस्य प्रतिपत्तेः तंद्वाच्यसिद्धयङ्गतासम्भवमात्रेणोक्तो “निरशेपच्युतः इत्यादावधमत्वरूप- 
चाच्यसिद्धयंगस्वस्य दूतीसम्भोगादौ सम्भवाद्‌ मध्यमत्वापत्तेः । अस्तु वा प्राणधारणा-- 
शक्यस्वरूपव्यंग्यस्थ वाच्यसिद्धयंगतया गुणीभावस्तथापि नायकादेविभावस्य ; वाप्पा- 
देरनुभावस्य; चिन्तावेगादेश्च सञ्चारिणः संयोगादभिन्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वस्य 
निचारणासम्भवादिति प्रतिपादितम्‌ । तंदसत्‌। तादशाळापानां तस्या सुग्धात्वद्योतन- 
वात्पर्यतया वाच्यसिद्धयङ्गस्वाभावाद्‌ । सुग्धोपलच्षणे दृतीयाविभक्तेः सत्वाच्च, दूतीसम्भो- 
गरूपहीनकर्मरवाकारेण तस्पर्यवसाने साधकस्वात्‌ , वाच्याङ्गस्वाभावाच्च । ताहशविप्रलम्भ- 
जन्यग्राणधारणाशक्यतायास्तक्षिवारणे तात्पर्यस्य वक्‍तुं योग्यस्वाञ्च। प्रथमोदाहरणे राज-- 
विषयकभावध्वनेरुत्तरत्र स्पष्टतया सङ्घी णत्वम्‌ । उत्तरस्य तुःशुद्धवाच्याङ्गस्वमिति भेदः। 

( चित्र० ) 


यदव्यङ्गयमपि चारु तच्चित्रस्‌ । 


त त्त्रिविधम्‌-शाब्दचित्रम्‌ , अर्थेचित्रम्‌ , उभयचित्रसिति | 
शब्दचित्रं यथा-- 


क 


(भारती ) 

क्रमप्राप्त काव्य के तृतीय भेद--चित्रकाव्य-का लक्षण करते हुए दीक्षित ने कहा है कि 
गुणामिव्यंजक शब्द और अर्थ तथा अलंकृत शब्द वाले मनोहर अव्यंग्य रचना को भी चित्रकाब्य 
कहते हैं । इस काव्य के अव्यंग्य होने का अभिप्राय है--ब्यंग्याथं कौ स्फुट प्रतीति से रहित 
होना । फिर इसका विभाग करते हुए दीक्षित ने लिखा है-- 

वह चित्रकाव्य तीन प्रकार का होता है--(१) शब्दचित्र (२) अर्थचित्र ओर (३) उभयचित्र । 
इसमें सर्वप्रथम शब्दचित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हें-- 

( सुधा ) 

क्रमप्रा्स्य तृतीयभेदस्य चित्रस्य ळक्षणमाह-यदिति । यत्‌ काव्यमव्यज्ञयम , 
अस्फुरतरातिरिक्तव्यङ्गयरहितं चारुगुणारङ्कारान्यतरचमत्कृतियुतं तच्चित्रमित्यर्थः । तथा 
चास्फुटतरातिरिक्तव्यङ्गयरहितस्वे सति गुणालङ्कारनिरूपितचमत्कारवच्वं तसवमित्यरथंः !. 
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केचित्त-अब्यङ्गथम्‌ = अस्फुटच्यङ्गयस्‌ । स्फुटत्वन्तु कवितारपर्यविषयविरेषवरवम्‌ । 
“तथा चविशेषतः कविताप्पर्यर हितत्वे सति गुणाळङ्कारनिरूपितचमत्कारवर्वमित्याहुः । 

तद्विभागमाह-तदिति । तच्चित्रं काव्यं त्रिविधं त्रिप्रकार कमित्यर्थः। द्विविधमेव चित्र- 
“समिति प्रकाशाद्यः। ततो विरोषग्रतिपादकं त्रिविधमिति विशोषणम्‌ । तदाह--शब्दचित्र- 
'मित्यादि । ताइशव्यङ्गयत्वे सति इाव्द्चिपयकगुणाळङ्कारचमत्कृतिविशेषवरचमायम्‌ । 
अथोपयोगिगुणालङ्कारचमत्कारवर्वे सति ताइराब्यङ्गथवरवं द्वितीयम्‌ । उभयविपयकरुणा- 
रङ्कारचमत्कृतिमच्वे सति ताइशच्यङ्गथाश्रयत्वं तृतीयमिति समुदायार्थः । 

तत्रा्यसुदाहरति-शव्दचित्रं यथेति । माघकाव्ये वसन्तदर्शन कृष्णस्येति । 


( चित्र० ) 
नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ | 
मृडुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स सुरभिं सुरभिं सुमनो अरेः ॥ 
( भारती ) 


यह इलोक 'शिशुपाल वध? के पष्ठ सर्ग में वसन्त वर्णन से उदधृत हे । भगवान श्रीकृष्ण ने 
सवेप्रथम वसन्त को देखा । उस वसन्त को जिसके कारण पलाझों के वन में नये नये पत्त निकल 
आये थे, पराग से भरे हुए कमल खिल गये थे। धूप की गमीं से लताओं के कोमल पत्ते कुछ 
सुरझा गये थे और विविध प्रकार के फूलों से मनोहर सुगन्ध निकल रही धी । 


, विमर्श-इस इलोक को शब्दचित्र के उदाहरण में दीक्षित ने इसलिए रखा कि नव 
पळाशवन के वर्णन का चित्र “प? शब्द की अधिकाधिक श्र॒तियों में खींच रहा है, और पुष्प 
समृद्धियो की मादकता की प्रतिकृति 'लता? के बाद “सुरभि? की आवृत्त ध्वनियां में दिखाता 
प्रतीत हो रहा है । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि यहाँ कवि ने बसन्त-वर्णन के प्रति 
अपना चमत्कार प्रदर्शित किया है; किंतु इस चमत्कार-प्रद्शन में कवि की उतनी तन्मयता 
नहीं प्रतीत होती, जितनी कि शब्द-चित्रण के अपने विचित्र कौशल के प्रदर्शन में है । 


(सुधा) 


का नवपलाशेति । स हरिः, पुरोऽ्रे प्रथमं वा नवानि पलाशानि पर्णानि 'पलाशः किंशुके 
'पण? इति विश्वः । येपां तानि । पलाशानां किंशुकानां वनानि यस्मिन्‌ तस्‌ । स्फुटानि विक- 
चानि,पराग रजोभिः “परागः सुमनोरजः इत्यमरः। परागतानि व्याप्तानि पङ्कजानि कम- 
लानि यस्मिन्‌ तमित्यर्थः। अत एव मृढुला कोमला तान्ता आतपसमये किञ्जिन्म्ाना 
छतान्ताः पवा यस्मिन्‌ तम्‌। सुमनोभरैः पुष्पसमृद्धिभिः सुरभि सुगन्धं मनोज्ञं वा, सुरभि 
वसन्तम्‌ , अळोकयत्‌ अपश्यत्‌। “सुरभिश्चम्पके स्वर्णे जातीफलचसन्तयोः, सुरान्धौ च 
मनोज्ञे' इति विश्वः। इह प्रतिपद्मक्षरत्रयावृत्तिरूपो यसकाळङ्कारः । “अर्थ सत्यर्थभिन्नानां 
वर्णानां सा पुनः श्रुति» यमकम्‌ ।' इति प्रकाशोक्तेः । वृर्यनुम्रासश्च, “एकस्याप्यसङृत्परः? 
'इत्युष्तः। सजातीययोरेतयोः संसृष्टिः, सेष्टा संसृष्टिरेतेपां भेदेन यदिह स्थितिः इति 
'तज्ञक्षणात्‌। दुतविलम्बितं वृत्तस्‌ , “दुतविळम्वितमाह--“नभौ अरो? इति वृत्तर लाकरोक्तेः । 
अत्र द्वयोः शब्दालक्लारयोश्वमत्कृतिहेतुत्वेन शब्दचित्रत्वव्यवहारः । 
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न ( चिन ) 
अथाचत्र यथा— 
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्यो परिष्टात्‌ पवनावधूतः । 
अङ्गारशोषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाबभासे ॥ 
( भारती ) 
अर्थचित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि ने लिखा हे-- 
यह इलोक रघुवंश के सप्तम सर्ग से उद्धृत है | इसमें रधु के रण का वर्णन है । इसका 
अर्थ इस प्रकार है--धोड़ों की टापों से बुद्ध में जो रजकण उड़े थे, उसकी जड़ (पृथ्वी से सटा 
हुआ भाग ) रुधिर ने काट दी ऑर वह रजकण उस रुधिर के ऊपर ही ऊपर उड्ने लगे | वह” ४ 
धूलिकण ऐसे प्रतीत होते थे, मानो आग के केवल अंगारे शेप रह गए हैं और उससे जो पहले. 
निकल चुका था वह घुँआ ऊपर उड़ रहा है । 
विमर्श--यहाँ धूलिकण के ब्रीच धूम की संभावना से उत्प्रेक्षालंकार हे । यथा--“भवेत्संभा-- 
वनोत्पेक्षा प्रकृतस्य परात्मनः ।' इस इलोक में अ्थेचमत्कृति के कारण ही इसे अर्थ चित्र का 
उदाहरण माना गया हे । 
(सुधा) 
अर्थचित्रमुदाहरति--अर्थचित्रै यथेति । स इति । रघुवंशे&जसंग्रामवर्णनम्‌ । क्षतजेन? 
रुधिरेण च्छिक्नमूलो लनभूतलसरवन्धः, तस्य क्षतजस्योपरिष्टात्‌ पवनेनावधूतः कम्पितः 
स रेणुः । 'रेशुद्वयोः स्त्रियां धूलिः इत्यमरः । अङ्गाररोषस्य हुताशनस्याभेः पूर्वोत्थितो घूम 
इवावभासे दिदीपे । रेणुमध्ये घूमसम्भावनयोस्प्रेज्ञालक्लारः । 'सर्भावनमथोत्पेक्षा प्रकृतस्य 
समेन यत? इति प्रकाशोक्तेः । “मन्ये शङ्के भ्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः । उत्प्रक्षा व्यज्यतेः 
शब्देरिव झव्दोऽपि ताहशः ॥' इत्युस्प्रेत्ञाव्यक्षकशब्देषु सम्भावनार्थकेवशब्दस्य तद्वाचक-- 
त्वप्रतिपादनात्‌ । इन्द्रवच्नाच्छुन्दः । 'स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः? इति तज्ञक्षणात्‌ |: 
अर्थालङ्कारभूताया उत्प्रेक्षायाश्रमत्कृतिहेतुत्वेनाथचित्रत्वव्यवहार इति बोद्धयम्‌ । 
श्र ( चित्र० ) 
उभयचित्रे यथा-- 


बराहः कल्याणं वितरतु स वः कल्पविरमे 
विनिघुन्वन्नौदन्वतमुदकमुर्वीमुदवहत्‌ । 
खुरा घातब्रुट्यव्कुलशिखरिकूट प्रबिलुठ- 
च्छिलाकोरिस्फोटस्फुट घटितमङ्गल्यपटहः ॥ 
( भारती ) 
उभय चित्र का उदाहरण दीक्षित ने अधोंकित रूप से प्रस्तुत क्रियां है-- 
कल्पान्त में जव सागर अपनी मर्यादा भंग कर देता है और स्वतंत्र रूप से प्रलयंकर इर्य ` 
करते हुए. समुद्र के जल पृथ्वी को कंपित करते हैं, वैसी प्रकम्पित धरती को धारण करने 
बाले भगवान बराह तुम लोगों को कल्याण प्रदान करें | भगवान वराह की विशेषता का वर्णेन ` 
करते हुए कवि ने लिखा है-जिनके खुरों की चोट से बड़े-बड़े विशाल पवत के शिखर से शिला-- 
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-खंड टूटकर गिर रहे हैं और शिलाखंड टूटने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह मानो मांगलिक 
नगाड़े बज रहे हैं । 
विमर्श-यहाँ शब्दालंकार की दृष्टि से वृत्यनुप्रास है और अर्थालंकार की दृष्टिसे रूपक 
है । अतः अनुप्रास और रूपक दोनों की चमत्कृति के कारण उभय चित्र का यह उदाहरण दिया 
गया है । स्पष्ट है कि इस इलोक में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक ही साथ सम्पन्न हुआ 
है । इलोक में पद-पद पर शब्दों से वृत्त्यनुप्रास की अधिकता और ओजगुण के प्रकाशित होने 
के कारण शब्द का चमत्कार है और प्रसादगुण युक्त होने के कारण शब्द सुनते ही ज्ञात हुए 
रूपक अथवा हेतु अलंकार रूपी अर्थ का चमत्कार है । अतः इस इलोक में दोनों शब्द और अर्थ 
के चमत्कारो के समान होने के कारण दोनों की प्रधानता समान ही है । इस कारण इसे 
शब्दार्थोभयचित्रकाव्य कहना ही उचित है। ग्रन्थ के आरंभ में प्रकरण का उपसंहार करते हुए 
.अंथकार ने लिखा है-- 
( सुधा ) 
उभयचित्रमुदाहरति--वराह इति । कल्पविरमे कल्पावसाने, उदुन्वत उदधेरिदम्‌ 
औदन्वतम्‌ “उदन्वानुद॒धिः सिन्धुः इत्यमरः । उदकं जलम्‌ , विनिर्धुन्वन्‌ कम्पयन्‌, उवी 
प्रथिचीसुद्चहत्‌। उदके प्रापयन्‌ धारयन्‌ वा स वराहो भगवान्‌ वो युष्माकम्‌ “बहुः 
चचनस्य वसौ? इति वसादेशः। कल्याणं मङ्गल वितरतु ददास्तित्यर्थः । “आशिषि 
'लिडलोटो? इति लोट्‌। कीदृशो वराहः खुराणा तेवा आधघातस्ताडनं तेन चुव्यन्तो ये 
कुळपर्वंतानां कूटाः शिखराणि तेभ्यः प्रविळुठन्त्यः शिलाइृपदः, तासां स्फोटः स्फोटनम्‌ , 
तदेव स्फुटं घरितो माङ्गल्यपरहो मङ्गलार्थ आनतो येन ताइश इत्यर्थः । वृत्त्यनुमासोडत्र 
शब्दालझारः, रूपकञ्जार्थाङङ्कारः। “तद्रूपकमभेदो य॒ उपमानोपमेययोः इद्युक्तेः। शिख- 
रिणीच्छन्दः 'रसे रुट्रैशिछिन्ञा यमनसभला गः शिखरिणी? इति तल्लक्षणात्‌ अत्रोभयोर- 
छङ्कारयोश्चमत्कृतिहेतुत्वाहुभयचित्रत्वमिति वोध्यम्‌ । 
( चित्र० ) 
तदेतरं त्रिविधे ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गययोरन्यत्रास्माभिः प्रपञ्चः कृतः । 
' शाब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्वान्नात्यन्तं तदाद्रियन्ते कषयः, न वा तत्र विचार- 
णीयमतीबोपलभ्यत इति शब्द्चित्रांशमपहायाथचित्रमीमांसा प्रसन्नविस्तीणी 
स्तूयते | न निता 
चिन्त्येऽत्र चित्रवर्ग प्रदश्येयोलद्यलक्षणयो: । 
प्राचीनानामेव श्होकाः प्रायेण लिख्यन्ते ।। 


इति चित्रमीमांसायां भरन्थारम्भप्रकरणम्‌ 


( भारती ) 
इसलिए इस प्रकार ध्वनि, गुणीभूतब्यंग्य एवं चित्रभेद से त्रिविध काव्य में ध्वनि और 
- गुणीभूतव्यंग्य का विस्तारपूर्वक बर्णन इस. गन्ध में अन्यत्र किया गया है । तीज प्रकार के चित्र" 
- काव्य में प्रथम शब्दचित्र का नीरस होने के कारण व्यंग्य रहने पर भी अनुप्रास मात्र की 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्थारम्भप्रकरणम्‌ ३१ 


विशेषता के कारण ध्वनि एवं रस के मर्मज्ञ कविजन झाब्द-चित्र काव्य को अत्यन्त आदर की 
दृष्टि से नहीं देखते । अतः शब्दचित्र को छोड़कर अर्थचित्र काव्य की मीमांसा अर्थात्‌ जिस 
कान्य में अर्थालंकार का चमत्कार रहता है, उसका अत्यन्त विस्तारपूर्वक विचार इस अन्ध में 
किया गया है । 

इस ग्रन्थ की प्राभाणिकता के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि इसमें विचारणीय चित्रकाव्य 
के अलंकार समूहों में लक्ष्य एवं लक्षण के प्रदर्शन के लिए प्राचीन लोगों द्वारा लिखे गए 
प्रामाणिक इलोकों को ही उदधृत किया गया है । प्रायः शब्द से-अपने द्वारा भी रचित कहीं-कहीं 
इलोकों का सन्निवेश भी किया गया हे, यह मालूम पड़ता है। 


इति सविमल विमशपित “भारती? हिन्दी व्याख्यायां न्थारंभप्रकरणम्‌ 


( सुधा ) 


अथारम्भप्रकरणमुपसंहरति--तदेवमिति । ध्वनिगुणीभूतचित्रभेदेन त्रिविधे काव्ये 
`धवनियुणीभूतब्यङ्गययोः प्रपञ्चो विस्तररचनाविदोषो5न्यत्र ग्रन्थे कृतः । त्रिविधे चित्रे 
आद्यस्य शव्दचित्रस्य प्रायो नीरसस्वात्‌ ; तत्र व्यङ्गयसश्वेऽपि कविसंरम्भविषयत्वाभावात्‌ 
"प्राय इव्युक्तिः, अनुप्रासमात्रे तर्संरम्भात्‌ कवयः =ध्वनिरसाभिज्ञाः, तत्‌ = शब्दचित्र 
नात्यन्तमाद्रियन्ते न तदादरनिरूपणे कुवन्ति । तन्न = शब्दचित्रे विचारणीयं विचारयितुं 
योग्यं वाऽतीच नोपलभ्यत इति शब्दचित्रमपहाय त्यक्स्वा, अर्थचित्नेऽर्थाळाङ्कर चमव्क्- 
तियुते काव्ये मीमांसा = विचारणा, अस्यन्तं विस्तीर्णा विस्तृता अस्तूयते ग्रारभ्यत इति 
ससुदायार्थः। प्रकाशकारस्तु--“शब्दचित्र॑ वाच्यचित्रमच्यङ्गं स्ववरं स्ट्तस्‌? इति द्विवि-” 
'धमेव चित्रमाह । यत्त॒ प्रकाशमतमुद्दिश्य दर्पणकाराः--“अन्न केचिञ्चित्राख्यं तृतीयं काव्य- 
भेदमिच्छन्ति । तदाहुः “शब्दचित्रं वाच्यचिन्रमव्यङ्गयं त्ववरं स्म्वतम्‌ इति, तज्ञ; किमिद- 
मव्यङ्गयत्व नाम ? व्यङ्गयत्वाभाव इति चेत्‌? अनात्मवस्वेन काञ्यस्वहानिः, यत्‌क्रिञ्चिद्य- 
ङ्गं शून्यत्वमिति चेत्‌? किमिदं यतकिञ्चिदिति ? आस्वाद्यव्यङ्गयत्वस्‌ , नास्वाद्यव्यङ्गथ- 
त्वम्‌ 2. नाद्यः; पू्ंत्रान्तर्भावापत्तेः। नान्त्यः, दृत्तसमाधानस्वात्‌ । तदुक्तं ध्वनिकृता 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गयस्यंवं व्यवस्थिते । उसे काव्ये तदन्यश्चत्तद्चित्रमभिधीयते ॥' 
इति दूषणं व्याचक्रः। तज्ञ; अथचित्रप्रतिपादकोपमाद्यलङ्कारघटितकाव्यानां चित्रत्वेना- 
लङ्कारिकसम्मतस्वात्‌ तेषां कान्यस्वाभावप्रसङ्गात्‌  अच्यङ्गयकान्यस्य चित्रस्वेन ध्वनिकत्तर- 
भिमतत्वाच; अव्यङ्गयपदस्यास्फुरतरातिरिक्तब्यङ्गयपरत्वस्य ग्रदीपादिभिर्व्याख्यातत्वाञ्च; 
प्रकृतम्रन्थस्य सर्वथानुपपत्तेरिति दिक्‌ । रसरङ्गाधरकृत स्त-यत्रार्थचसरक्रत्दुपस्क्गता 
शब्द्चसस्कृतिः प्रधानं तदधमम्‌ । यथा- “मित्रास्त्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे । योत्रारि- 
गोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' अत्रार्थचमस्क्ृतिः शब्दचमत्कृती लीना । अर्थचमत्कु- 
तिसासाम्यशून्यराव्द्चमस्कृतिमत्वाद्‌ अधसाधममपि काव्यं वक्तं शक्यम्‌ । यथा खडगपद्म- 
वन्धादि । तथापि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वरूपकाव्यत्वछरूक्षणानाक्रान्ततया तत्र 
काऱ्यत्वाभावे तन्मध्ये गणनानीचित्यात्‌ । केचित्त-उत्तससध्यमाधसभेदेन त्रिविधमेव 
इ्यमाचछते। तत्रार्थचित्रशव्दचित्रयोर विरेषेणाघसत्वं वक्तमयुक्तम , तारंतस्यस्य स्फुट- 
सुपळब्धेः। को ह्येवं सहृदयः सन्‌ “विनिर्गतं मानदमात्ममन्द्रातः, 'सच्छिन्नसूलः क्षतजेन 
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रेणु? इत्यादिभिः काव्येः 'स्वच्छुन्दोच्छुछदच्छु--इत्यादीनां पासरश्वाध्यानासविशेष: 


भेदत्वे दुराग्रह इत्याहुः! तदपि न । सित्रेत्यादिपच्चेपु शब्दोपयोग्यजुग्रासादेः सत्त्वाद- 
नन्तर्भावः। अत पुवात्र च शब्दचित्रत्वम्‌ । सो5ळडकुतिश्र काव्यचमत्कृतिहेतुरिति सिद्धा- 
न्तस्य प्रदीपादौ दष्टस्वात्‌ , तयोरन्यतरसस्वे काव्यत्वं नास्तीति वक्तुमयोग्यस्वात्‌। 
यत्त झाब्दचित्रार्थचित्रयो विंशेषवस्वेनाधमस्वमयुक्तम्‌ , तदपि न; न वयं तयोविशेषों 
नास्तीति ब्रूमः, गुणालङ्कारोपयोगिस्वस्य चित्रत्वस्योभयत्र समानत्वाद्धमत्वमिति 
ब्रमः । चित्रत्वरूपेण विशेषाभावसत्त्वात्‌ , शब्दचित्रेष्वपि व्यङ्गधसर्वात्‌ पामरःछाध्यत्वस्य 
त्वया वक्तमयोग्यत्वात्‌। ध्वनिगुणी भूतव्यङ्गथयोव्यङ्गथवाच्यार्थचमत्कृतिरूपविरेषस्य महतः 
' स्वेन भिन्नभेद्त्वमावश्यकमेव। न हि शन्दार्थालङ्कारयोरेकस्याचार्स्वमपरस्य चारुतेति 
काव्यवित्सम्मतम्‌ । चमत्कृतिजनकत्वावच्छेदकताया द्वृयोस्तुल्यत्वात्‌ । “यद्यपि संत्र 
काम्येऽन्ततो विभावादिरूपतया व्यङ्गधपर्यंचसानम्‌’ तथापि स्फुटव्यङ्गयतया तद्नुपलम्भाद्‌- 
व्यड्रथमेतत्‌ काव्यद्वयस्‌ इति तयोरविशेपस्य पष्टे काष्यप्रकाशकृता स्फुटं प्रतिपादित्वात्‌। 
अस्य च शब्दार्थालङ्कारमेदाद्‌ बहवो भेदाः । एतेन ‹उत्तमगुणीभूतव्यङ्ग्ययो भें दयोर्जा- 
गारूकाजागरूकब्यङ्गथयो निखिलमलक्कारम्रधानं काव्यं निविष्टम्‌’ इत्यप्यपास्तम्‌ , अजाग- 
ख्कव्यंग्येनाधमत्वस्येव वक्तव्यत्वात्‌ । अयन्तु विशेषः, यमकवन्धादिरिचनावति काव्ये 
दुष्टत्वम्‌ , शीघ्रमर्थानववोधात्‌। शब्दचित्रादावर्थस्य शीघ्रं वोधादव्यंग्यस्वेनाधमत्वमात्रं 
न पुन्दुंटत्वम्‌ , अळङ्कारविषयनिवन्धस्य चित्रत्वेन काव्यताया ध्वनिकारादिसम्मत- 
त्वाच्चेत्यलम्‌ । 

ग्रन्धस्य सम्रमाणतां वक्तुमाह--चिन्त्य इति। अन्न चिन्त्ये विचारयोग्ये चित्रवर्ग5- 
“लक्कारसमूहे प्रदर्शयितुं योग्ययोलच्यळच्षणयोः स्वरूपोदाहरणयोः प्राचीनानामेव शोकाः 
प्रायेण लिख्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते । तथा चात्र ग्रन्थे लक्षणोदाहरणप्रतिपादक कोकानां प्राचीन- 
कृतत्वेन सप्रामाण्यसुपपादितम्‌ । छित्‌ स्वक्रतश्वोकानामपि लेखनेन प्राय इत्युक्तम्‌ । 
उपगीतिरत्र वृत्तम्‌-*आर्या द्वितीयकेऽद्धे यद्‌ गदितं लक्षणं तत्‌ स्यात्‌। यद्य॒भयोरपि 
दळ्योरुपगीति तां सुनिबूते ॥! | । क 

धरानन्देन रचितो ग्रन्थारम्भो यथामति। 
व्याख्यायां चित्रमीमांसा-सुधायामाप पूणंताम्‌ ॥ 


ब्रयात्‌। सत्यपि तारतस्ये यशेकमेद्त्व॑ करतहिं ध्वनिगुणीभूतः्यङ्गथयोरीपदन्तरयोसिज्गः 
७, 


इति चित्रमीमांसाव्याख्यायां सुधाभिधायां ग्रन्थारम्भ- 
प्रकरणं सग्पूणतामगमत्‌ 
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अथ उपमानिरुपणय्‌ 


उपमेका शेळ्पी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्‌ | 
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेत: ॥ 


( भारती ) 


उपमा एक ऐसी नत्तंकी है, जो काव्य के रंगमंच पर अनेक भूमिका से विभिन्न रूपों में उप 
स्थित होकर काव्य-रसिकों अर्थात्‌ अलंकारजञों के हृदयों का रंजन करती है। ei 


विमश--यहाँ उपमा अलङ्कार में नटीत्व का आरोप किया गया है। अलंकारों में भूमिका 
को आरोप तथा काव्यो में रंगभूमि का आरोप होने के कारण इस शलोक में परम्परित रूपक 
अलंकार है । यथा-- 
“नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य थः । तत्परम्परितस्‌ ।१--काव्य-प्रकाश । 
इसमें आयांवृष्त है । या 
कोपगत 'उपमा? शब्द का पर्यायवाची अर्थ है--तुल्यता, समानता या साइश्य। व्युत्पत्ति 
को इष्टि से “उप सामीप्यात्‌ मानम्‌ इत्युपमा अर्थात्‌ सान्निध्य या सामीप्य के कारण किए गए मान 
को उपमा कहते हें । फलतः उपमा शाब्द “उप? ओर “मा? इन दो शब्दों के संयोग से वना है। 
उप? शब्द का सीधा अर्थ समीप या निकट है तथा “मा” का अर्थ तुलना है । दोनों का सम्मिलित , 
अथ हे किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना ।. 


यही कारण है कि आलंकारिको ने उपमा को साइरयमूलक अलंकार माना हे । फलतः इस 
अलंकार में दो पदार्थो के.बीच समानता के कारण सहृदयों के हृदय में जो सौंदयंजनित आनन्दा- 
'नुभूति होती है--उसी की प्रधानता है । अतः उपमा का प्राण सादृश्य ही है। यद्यपि कुछ महत्त्व- 
पूर्ण अळंकार महारथियों ने उपमा के इस साइइ्य के स्थान पर साभम्ये का प्रयोग किया है और 
कुछ आलोचको ने साधम्यं को साइश्य का पर्यायवाची शब्द मान लिया हे । किंतु, सादृश्य 
और साधर्म्यं दोनों भिन्नार्थक शब्द ही नहीं हैं, प्रत्युत उपमा में इनकी उपयोगिता भी अपना 
अलग अस्तित्व रखती है । उद्योतकार ने इसकी भिन्नता स्पष्ट रूप से स्वीकृत की है--*सादृइ्यं च 
साधारणधर्मप्रयोज्यो धर्मविशेषः? अर्थात्‌ दो पदार्थों जेसे कि उपमान औरं उपमेय का परस्पर 
जो 'साइइय? है वह उनका एक विशेष धर्मे है जो उनमें अनुगत उनके साधारण धर्म के कारण 
हुआ करता है। । 


निष्कर्एस्वलप हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो वस्तुओं के वीच उनके गुण, धर्म या स्वरूप- 
योग्यता की इष्टि से समानता दिखलाना ही उपमा है । श्तं यह है कि समानता में सहृदय-हृदय 
संवेथ चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता हो । आचाये क्षेमेन्द्र ने सौंदर्यं को ही अलङ्कार मान लिया 
है तथा उनकी इस इष्टि को आचार्य वामन का भी समर्थन प्राप्त हे । अतः शास्र एवं व्यवहार 
दोनों इष्टि से उपमा की महत्ता असन्दिग्ध है । क्योंकि यह मन की एक सूक्ष्म किन्तु सरल 
प्रक्रिया हे । उपमा की सरलता या वेधक सहजता के कारण ही साइइयमूलक सभी अलंकारो 
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१९ चित्रमीमांसा 


में इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक दै । अपनी सरलता, सहजता एवं वेधकता के कारण ही इसे 
साहित्य में व्यापक क्षेत्र प्राप्त हुआ है । अतः दीक्षित जी का यह कथन सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है कि उपमा वह नहीं है, जो काव्य रूपी रंगभूमि में चित्रभूमिका भेद से विभिन्न रूपों में 
सहृदयं के हृदयों का रंजन करती है । 
( सुधा ) 
तत्र 
यत्‌ किञ्चित्काव्यवन्धेषु सादृश्येनोपमीयते । 
उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया ॥ 

इति भरतेनार्थाळङ्कारेपूपमायाः प्रथमकथनेन तढुक्त्या स्वयमपि तां वक्तुमुपमायाः 
सर्वाल्झ्ारबीजतां प्रतिपादयति--उपमेकेति । एकोपमा शेलूपी नटी, चित्रभूमिकाभेदान्‌ 
अलक्काररूपस्थितिभेदान्‌ संप्राप्ता तत्तब्रुपता प्राप्त कान्यमेव रङ्गभूमिः, तत्र नृत्यन्ती नृत्या- 
सिनयरूपतत्तदुलझारव्यापारं कुर्वन्ती, तद्विदामलङ्कारविदां चेतश्रित्त रक्षयति अनुरागि 
करोति । अत्रोपमायां नटीत्वारोपः, अळङ्कारेषु भूमित्वारोपः, काव्ये रङ्गभूमित्वारोपः; 
तद्विदां र्जनाप्रतिपादनार्थमिति परम्परितरूपकमलङ्कारः । 'नियतारोपणोपायः स्यादारोपः 
धरस्य यः। तत्परम्परितम्‌'" ” इति प्रकाशोक्तेः। आर्यावृत्तम्‌ । 

( चित्र० ) 

चन्द्र इब सुखमिति सादृश्यबणेनं ताबदुपमा । सेबोक्तिमङ्गीभेदेनानेका- 

लङ्कारभाबं भजते | 
( भारती ) 

मुख चन्द्र सा सुन्दर है-इसमें मुख और चन्द्रमा के बीच सादृश्य वर्णनही “उपमा” है । 
वही उपमा उत्तिभंगी के भेद से अनेक अळंकारों में दिखाई पड़ती है। 

विमश--आलंकारिकों ने अपने-अपने ढंग से उपमा का लक्षण निरूपित किया है । किन्तु, 
इसके स्वरूप-निर्माण में सों ने साम्य, सादृश्य या साधम्य इनमें से किसी एक का प्रयोग 
अवश्य ही किया है। साम्य या साधम्यं घूम-फिर कर साइस्‍्य के ही चक्कर काटते हैं । और 
साहित्यशासत्र में साइश्य का लक्षण है-“तदूभिन्नत्वे सति तदूगतभूयो धमवस्वम्‌ ।' अतः 
इसका प्रयोग अवयव, गुण या क्रिया के योग में होता है। 


( सुधा ) 

उपमाया अळङ्कारभेदेन स्थितिभेदं निरूपयितुं विच्चित्तिभेदेन सर्वाळङ्काररूपतां प्रति- 
'पादयितुमारभते-चन्द्र इव सुखमितीति । साइश्यझुपमानोपमेययोरिति शेषः। तावत्‌ 
स प्रथममुपमालझारो भवति। सा उपमेचोक्तिविच्छित्तिमेदेना नेकाछङ्कारस्वरूपतां भजते, 
अङ्गीकरोतीव्यर्थः । अछङ्कारत्वञ्ज-रसादिभिन्नव्यङ्गयभिन्नत्वे सति शन्दार्थान्यतर निष्ठा 
या विषयितासम्बन्धावच्छिन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छेदकता तद्वच्छरेदकत्वम्‌ । अनुप्रासादौ 
तद्वि शिष्टशब्दज्ञानाढुपमादौ तढिशिष्टार्थज्ञानात्‌ चमत्क्ृतिजन्यतया द्वयोर्लक्षणसमन्वयः। 
शब्दार्थयो ्ञाननिष्ठचमत्कृतिजनकताया विषयतयावच्छेदकतया तह्विरेषणीभूतानुग्रासो- 
पमादेस्तन्निष्ठावच्छेदकतावच्छेदकत्वात्‌ । रसवदाद्यलङ्कारसङग्रहाय व्यङ्गयोपमावारणाय 

' बच भेदद्वयगभसत्यन्तोपादानमिति कुवलयानन्दव्याख्याक्कतः । 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ८ ३५ 


नव्यास्तु--शब्दार्थो पस्कृतिनिष्ठचमत्कृतिजनकतावच्छेदकत्वे सति व्यङ्गयभिन्नस्वे सति 
संयोगसम्बन्धेन रसोपकारकत्वं तत्त्वमिति वदन्ति । प्राञ्चस्तु--व्यङ्गयोपमाया अलक्लारत्वं 
चदन्ति । दीक्षितास्तु-तस्यास्तच्वं नाङ्गीकुर्वन्ति । परन्तु प्रधानभूतोपमायास्तच्चाङ्गीकारे किं 
बीजमिति न विः । 

( चित्र० ) 

तथा हि--“चन्द्र इव सुखं सुखमिव चन्द्र” इत्युपमेयोपमा | “सुखं मुख- 
मिव? इत्यन्वयः | “सुखमिव चन्द्र” इति प्रतीपम्‌ । “चन्द्रं इष्ट्वा सुखं 
स्मरामि’ इति स्मरणम्‌ | “सुखमेव चन्द्रः? इति रूपकम्‌ | “सुखचन्द्रेण तापः 
शाम्यति? इति परिणामः । "किमिदं मुखमुताहो चन्द्रः? इति सन्देहः। “चन्द्र 
इति चकोरास्त्वन्सुखमचुधाबन्तिः इति भ्रान्तिमान्‌ । चन्द्र इति चकोराः 
कमलमिति चञ्चरीकास्त्वन्सुखे रज्यन्ति’ इत्युल्लेखः । “चन्द्रोऽयं न सुखम्‌’ 
इत्यपह्यवः । “नूनं चन्द्र” इत्युत्प्रेक्षा । “चन्द्रोऽयम्‌? इत्यतिशयोक्तिः । “मुखेन 
चन्द्रकमले निर्जिते’ इति तुल्ययोगिता । “निशि चन्द्रस्त्वन्सुखं च हृष्यति? 
इति दीपकम्‌ । “त्वन्मुख एवाहं रञ्यामि चन्द्र एव चकोरो रञ्यते’ इति 
प्रतिबस्तूपमा । “दिवि चन्द्रो भुवि त्वन्सुखम्‌? इति दृष्टान्त: । “सुखं चन्द्रश्रियं 
बिभर्ति? इति निदशेना | "निष्कलङ्कं सुखं चन्द्रादतिरिच्यते? इति व्यतिरेकः] 
'त्वन्मुखन समं चन्द्रो निशासु हृष्यति’ इति सहोक्तिः । “सुखं नेत्राङ्करचिरं 
स्मितञ्योत््लोपशोभितम्‌? इति समासोक्तिः । 'अव्जेन सहृशां वक्त्रं हरिणाहित- 
सक्तिनाः इति श्लेषः। “सुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः? इत्यप्रस्तुतप्रशंसा | 
एवसुक्तानेकालङ्का रविबतेबतीयमुपमा | 

तदिदं चित्रं विशं न्रह्मज्ञानादिवोपमाज्ञानात्‌ । 
ज्ञातं भवतीत्यादौ निरूप्यते निखिलभेदसहिता सा ॥ 
( भारती ) 

मुख चन्द्र के समान है एवं चन्द्र सुख के समान है-उपमेयोपमा। मुख मुख ही के 
समान है--अनन्वय । चन्द्रमा सुख के समान है--प्रतीप । चन्द्र को देखकर मुख की याद आती 
है-स्मरण । सुख ही चन्द्रमा है-रूपक । मुखचन्द्र से ताप शान्त हो रहा है- परिणाम । यह 
मुख है अथवा चन्द्रमा-सन्देह । चन्द्रमा समझकर चकोर तुम्हारे मुख की ओर दौड रहा 
हे--आन्तिमान्‌। तुम्हारे मुख को चकोर चन्द्रमा समझता है तथा भोरे उसे ही कमल मानते हें 
अर्थात्‌ मुख तुम्हारा एक ही है किन्तु चकोर उसे चन्द्रमा और भोरे कमल मानते हैं--उलछेख । 
यह मुख नहीं; चन्द्रमा है--अपहुति । मुख मानो चन्द्रमा है--उत्प्रेक्षा । यह चन्द्रमा है--अतिश- 
योक्ति। मुख ने चन्द्र और कमल को जीत लिया-- तुल्ययोगिता । रात में तुम्हारा मुख एवं कमल 
शोभते हे--दीपक । तुम्हारे मुख को देखकर मैं प्रसन्न हूँ ओर चकोर चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न 
है-प्रतिवस्तूपमा । आकाश में चन्द्रमा है तो पृथ्वी पर तुम्हारा मुख--इष्टान्त । मुख म चन्द्रमा 
की श्री है--निदर्शना । निष्कलंक मुख चन्द्रमा से वढ़कर दै- व्यतिरेक । तुम्हारे मुख के साथ 
रात में चन्द्रमा मनोहर लगता है-सहोक्ति । मुख नेत्रांक से रुचिर दै तथा तुम्हारा स्मितद्दास 
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> प ञ्ले ख » 
ज्योत्स्ना से उपशोमित है-समासोक्ति। कमल के सदश मुख ह इत्यादि में-- इलेप । सुख के 
आगे चन्द्रमा निस्तेज ऐै--अप्रस्तुतप्रशंसा । इस प्रकार उपराक्त अनक अलंकारां के विवत्ते में 
उपमालंकार ही है । इस प्रकार अप्पयदीक्षित ने अछंकारों के बीच उपमा का महत्त्व स्थापित 
किया हे । 
(सुधा ) 


उपमाया अनेकाछङ्काररूपतासुक्तिभेदेन दशंयति--तथा हीति । चन्द्र इवेति । वाक्य- 
भेदेनो पमानो पमेयत्वरूपो पमेयो पमा ठृतीयसदृशनिषेधात्‌ एथक्‌ | ऊन सुखमिवेत्यनभ्वयः ) 
एकस्येवोपमानोपमेयतावच्छेदकत्वाद्‌ हितीयसद्दाव्यवच्छेदात एथण(क्तः। सुखमिव चन्द्रः 
इति प्रतीपम्‌ , प्रसिद्धो पमानप्रतिकूलधमंवत्वस्य सच्वात्‌। प्रतिकूछप्वञ्च तिरस्कारप्रयोज- 
कत्वमिति नव्याः । उपमानतिरस्कारादुपमाभेदः । “चन्द्रं द्रा सुखं स्मरामि’ इति 
स्मरणम्‌ । स्मरामीत्यनुभवसाक्तितया स्म्हृतित्वजातिस्तत्र 1 भुखसेव चन्द्रः इति 
रूपकम्‌ , उपमानोपमेययोरभेदस्यात्र सत्वात्‌ । सुखचन्द्रंण तापः शाभ्यात इत 
परिणामः । विपयनिष्ठायाः प्रक्ृतकायोपयोरिताया अवच्छेदिका विपयात्मतापरिणतिः | 
तस्या अन्न सत्त्वात । “किमिदम्‌? इत्यादि सन्देहः) निश्रयभिन्नत्वे सति सम्भावना- 
भिन्नज्ञानवश्वस्य सच्चात्‌। चन्द्र इत्यादि भ्रान्तिमान , विद्ेऱ्यावृत्तप्रकारकज्ञानवरवस्य 
सत्त्वात्‌। “चन्द्र इति’ इत्यादिरुज्लेखः, ग्रहीतृविषयाद्यन्यतसानेकत्वभयु'कस्यकस्योहिख्य- 
मानानेकस्वप्रकारत्वस्य सरवात. । “चम्द्रोञ्यम? इत्यपहूतिः, अभेदप्रतिपत्तिनिरूपिताड्वा- 
ह्विस्वान्यतरवन्निपेधस्थ सच्चात्‌। 'नूनं चन्द्रः’ इत्युत्परेक्षा, विषयिनिष्ठधमसम्वन्धप्रयुक्त- 
विपयिधर्सिकताशवत्यसम्वन्धावच्छिञनविषयिविधेयकाहार्यसम्भावनस्य सत्त्वात्‌ । चन्द्र” 
निष्ठाह्ादकरवादिधसंसम्बन्धप्रयुक्ततव्संभावनस्याहायं रूपस्य सुखे सध्वेन तस्समन्वयाच्य । 
“चन्द्रोऽयम्‌ः इत्यतिशयोक्तिः, अननुपात्तविपयधर्मिकाहा्यनिश्चयविपयीभूतविपय्यभदता- 
जूप्यान्यतरस्वस्य तज्ञक्षणस्य तत्र सर्वात । “मुखेन? इत्यादि तुल्ययोगिता, अनेकः 
प्रस्तुतमात्रसम्बद्धेक चमर्कारिधर्मताइशाप्रस्तुतधर्मान्यतरस्वस्य विद्यमान॒त्वात्‌ । "निशि 
चन्द्र: इत्यादि दीपकम्‌ , वर््या्यान्वितर्वैकचमप्ङृतिर्वाचच्छिन्रधमवस्वस्य सत्त्वात्‌। 
“त्वन्सुख एवाहं रज्यामि’ इत्यादि प्रतिवस्तूपमा, सकृद्ध्मो क्तिप्रद्ेनासकृदमो क्तिगम्यवा- 
क्यार्थसाइश्यवज्चणस्य समन्वयात्‌ । 'द्वि चन्द्रस्प्वन्झुखं झुविः इति दृष्टान्तः, 
विस्वप्रतिविस्बभावावच्छिज्ञोपमानोपमेयघटकवावया्थघटकधमंवत्त्वस्य सत्वात्‌ । “सुखं 
चन्द्रश्रियं विभर्ति’ इति निदर्शना, उपमेयवाक्यार्थ उपमानवावयाथेंक्यारो पवत्त्वस्य 
सरवात्‌। 'निप्कलङ्क सुखम्‌? इत्यादि व्यतिरेकः, उपमानावधितढुपमेयाधिवयचणनात्‌। 
“वन्सुखेन समस्‌? इत्यादि सहोक्तिः, 'चमत्कृतिजनकतारूपसाहित्यवत्त्वसत्त्वात्‌ | 
«रस्यं नेत्रोर्पलं विना श्ुङ्गाक्जनं न सहाम! इति विनोक्तिः, किञ्चिद्‌ व्यतिरेकेण 
अस्तु प्रस्तुतस्य रम्यर्वान्यतरभर्मवश्वसश्वात्‌ । “सुखं नेत्राङ्कम? इत्यादि समासोक्तिः, 
विशेषणमात्रसाम्यगम्याग्रस्तुतवृत्तान्तस्य सत्वात्‌ । 'अब्जेन सदश्‌? इत्यादि श्लेपः, 
अनेकार्थाधिकरणशब्द्सत्वात्‌। 'सुखस्य पुरतः' इत्याद्यप्रस्तुतप्रशसा, प्रकृताथप्रतिपादका- 
प्रकृतार्थवस्वस्य सच्तवात्‌ । 


प्रकरणसुपसंहरति--एवम = पूर्वोक्तप्रकारेण, अळङ्काररू्पो यो विवर्तः = उपादानविप- 
> ° 
मस्रत्ताकोऽन्यथाभावः, तद्वती तढधिष्टानेति, तदाश्रया इत्यथः। कू 
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तदेचोपपादयन्‌ ग्रथमनिरूपणीयतां तस्याः शतिपादयति--तदिदसिति। तत्‌ - तस्मात्‌» 
यतः सर्वाळड्लारविवर्ताधिष्ठानवतीयसुपमा, तस्मादित्यर्थः । इदं चित्रमलङ्कारविपयं 
'विश्व॑ जगद्‌ बहाञ्चानादिवोपमाज्चानाद्‌ ज्ञातं ज्ञानविपयीभूतं भवति । यथा ब्रह्मज्ञानाद्‌ 
विश्वं ज्ञातं भवति तद्कदुपमाङ्ञानादळङ्कारविपयसपीत्यर्थः । ब्रह्मव्यतिरेकेण विश्वमिवोपसा- 
व्यतिरेकात तदभाव इति यावत्‌। इति हेतोरादी निखिळेभेंदेः सहिता सोपमा निरूप्यते। 
उपसारुङ्कारः, 'साधर्म्यसुपसा भेदे’ इति तज्ञक्षणात । तस्याः, ग्रथसनिरूपणहेतुर्वेन काव्य- 
लिङ्घरूपचाक्यार्थतालङ्कारः, “काव्यलिङ्गं हेतोर्वाव्यपदार्थता’ इति प्रकाशोक्तः। यीतिरत्र 
वृत्तम--'आर्या प्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । दल्योः कृतयतिशोभां तां 
गीतिं गीतवान्‌ शुजङ्गेशः ॥ इति तज्ञक्षणात। 
( चित्र०) 
अस्यास्ताचदेवं लक्षणमाहु:-- 
he पमे ES यो CC 
उपमानापसयत्वयाग्ययारथयीइया१ \ 
हृद्यं साधर्भ्य्ठुपेत्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥ 
कबिसमयप्रसिद्वयनुरोघेनोपमानोपमेयव्वयोग्ययोरेब साधम्येसुपमा, न्‌ _ 
स्वतथाभूतयोः। अत एव 'कुमुदमिव मुखं प्रसन्नम्‌? इत्यादिनोपमा । तथा- 
भूतयोरपि वस्तुत्वद्रवयस्वादिक्ृतमह्ृद्ं साधम्यं न तथा । किन्तु हृद्यमेव 
कान्तिमत्त्वादिकम्‌ । सर्वोऽपि ह्यलङ्कारः कबिसमयप्रसिद्धथः रोधेन हृद्यतया 
काऽ्यशोभाकर एवालङ्कारतां भजते । अतः “गोसदृशो गबयः इति नोपमा; 
“गौबौद्दीक? इति न रूपकम्‌, 'स्थाणुवी पुरुषो वा? इति न सन्देहः, {इदं 
रजतम्‌? इति न भ्रान्तिमान्‌, 'नायं सर्पः? इति नापहुतिः “पीनो देवदत्तो दिवा 
न भुङ्के इति न पयौयोक्तम्‌ , “पर्वतो वहिमान! इति नानुमानम्‌, “स देवदत्तः 
इति न स्मरणम्‌ , 'तस्थस्थसिपां तान्तन्तामः? इति न यथासद्भःचम्‌ , पुत्रेण 
सहागतः पिता? इति न सहोक्तिः, “तेन बिना गतः इति न विनोक्तिः वेतो 
घावति” इति न श्लेषः, इत्याद्यहनीयम्‌ । 
( भारती ) 
सर्वप्रथम प्राचीन आचायौं ने उपमा का लक्षण इस प्रकार कहा है-उपमानता और उप- 
मेयता के योग्य दो पदार्थों के सुन्दर साधम्य अर्थात्‌ समान धर्म वाले होने को उपमा कहते हैं । 
कविप्रसिद्धि के अनुरोध से योग्य उपमानत्व एवं उपमेयत्व के वीच साधम्यं रहने पर ही 
उपभालंकार होता है न कि अयोग्य एवं असाधम्य के बीच | इसीलिए “कुमुद की तरह सुख 
प्रसन्न है? इत्यादि में उपमालंकार नहीं है । वैसे रहने पर मी दोनों में वस्तुत्व द्रव्यत्वादिक्कत 
असोंदर्य के कारण उस प्रकार साधर्म्यं का भी अभाव है । ( यदि वैसा साधर्म्य वस्तुत्व-द्रव्य- 
त्वादि कृत मान भी लें तो 'गोसइशो गवय? अर्थात्‌ जैसा वेल होता है, वैसी ही गवय ( नीळ 
गाय ) होती है, ऐसे स्थलों में अतिव्याप्ति दोष हो जायगा । ) अतः, “हयम्‌? अर्थात्‌ कान्तिमत्वं 
विशेषण दिया गया है, आदि शब्द से यहाँ आहादकत्व का बोध होता है। इसी प्रकार सभी 


ळ“€ 
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अलंकार कविसंकेतप्रसिद्धि के अनुरोध से अपने क्रान्तिमत्वादि रूप ते काव्य की शोभा बढ़ाकर 
अलङ्कारत्व को प्राप्त करते हैं । यही कारण है कि 'बेल को तरह नीलगाय? में कविसंकेतप्रसिदि 
के कारण चमत्कार के अभाव में उपमाळंकार नहीं हुआ । इसी प्रकार 'गोर्वाह्दीकः? में रूपक 
अलंकार नहीं दै । स्थाणु ( टँठ ) है अथवा आदमी-यहाँ संदेह अलंकार नहीं है । 'यह चाँदी 
है?--यहाँ आन्तिमान अलंकार नहीं हे । 'यह सपं नहीं है- यहाँ अपहुति अलंकार नहों हदे। 
देवदत्त मोटा है; किन्तु दिन में खाता नहों'-यहाँ पर्यायोक्तालंकार नहीं है । 'इस पहाड़ में 
आग है?--इसमें अनुमान अलंकार नहीं है। 'वही देवदत्त है? इसमें स्मरण अलंकार नहीं है ` 
“तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः--इस सूत्र में यथासंख्यालक्कार नहीं हे। “पुत्र के साथ पिता आया है?, 
इसमें सहोक्ति नहीं है । उसके विना गयाः--इसमें विनोक्ति नहीं है। “सफेद दोड़ता है?-- 
यहाँ इलेपालंकार नहीं है । इसी प्रकार कल्पना करनी चाहिए । 
(सुधा ) 

तन्नोपमायाः प्राचीनप्रतिपादितं लक्षणं खण्डयितुं सब्याख्यानं तज्ञक्षणसुपन्यस्यति-- 
अस्या इति । तावत्‌८ प्रथमम्‌ , अस्या उपमायाः, प्राचीना एवं लक्षणमाहु; कथयन्तीस्यर्थः। 
लच्षणरवश्चाव्याप्त्यसम्भवेत द्दोपत्रयरहितासाधारणधमंचत्वमेच । अव्यासतित्वञ्च लच्यता- 
चच्छरेदकसमानाधिकरणत्वे सति च्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदक- 
भर्मवच्चम्‌ । तेनासंभवादौ असाधारणधमे च नातिव्यात्तिः । रूच्यतावच्छेदुकसमाना- 
धिकरणत्वे सति तद्विरुद््धमंसमानाधिकरणस्वमतिब्यास्षिस्वम्‌ । तेन नोक्तदोपः। लच्य- 
तावच्डरेदकीभूताभावप्रतियो गित्वमसम्भव॒त्वम्‌ । तेनाव्याप्ती नातिव्याप्तिः । असाधारण- 
धर्मस्वञ्च रच्यतावच्छेदकसमनियतत्वम्‌ । दूपणत्रयरहितस्वस्य तदुक्ती तत्तदूदूपणशरीर- 
घृदिततत्तदभावकूरवत्वनिवेशे गौरवात्‌। तथयोजनं व्यवहारो व्यावृत्तिर्वा, 'व्यावृत्तिव्येव- 
हारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌' इत्युक्तेः । वस्तुतस्तु--इतरव्यावृत्तिरिव लक्षणस्य मुख्य 
प्रयोजनम , दाब्दप्रयोगरूपव्यवहारस्य कण्ठताल्वादिव्यापारेणापि सम्भवात्‌ । एतेषां दूप- 
णानां हेत्वाभासे भागासिद्धिसब्यभिचारविरोधक्वच्यचहार इति दिक्‌ 

लक्षणमाह--उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरिति । उपमीयतेऽनेनेव्युपसानम्‌ , “करणाधिकर- 
णयोश्च? इति ल्युट्‌ । उपमाठे योग्यसुपमेयम्‌ । उपमानञ्चोपमेयञ्चोपमानोपभेये, तयोर्भाव 
उपमानोपमेयस्वम्‌ । त्वप्रत्ययस्य द्वन्द्वान्ते श्रयमाणत्वादुभयत्रान्चयः । व्युत्पत्ती पदशब्दस्य 
शब्दपरत्वात्‌ , व्याप्तिविशिष्टपक्षधमता' इत्यादौ तथात्वस्य दृष्टत्वात्‌ , पटवीसदूयत इत्यादौ 
इन्द्वोत्तर विद्यमानक्यहप्रप्ययस्यो भयत्रान्वयित्वस्य भाष्यादौ प्रतिपादितस्वादिति। तन्न 
उपसानोपमेयस्वेन योग्यौ, तथोद्व॑ंयोरर्थयोहं्य चारु साधम्यं काब्यवेदिभिरुपमेव्युच्यते, 
प्रतिपाद्यते इत्यर्थः । कविसमयम्रसिद्धयनुरोधेन योग्ययोरेव साधम्यंसुपमा, न तु तदप्रसि- 
द्वयेति । अत एव 'कुमुदमिव सुखं प्रसन्नम्‌? इति नोपमाछङ्कार; कुसुदोपमानत्वस्य कविस- 
मयाप्रसिद्धेः। तथाभूतयोरपि साधर्म्यं वस्तुस्वद्रव्यत्वादिकृतं चेद्‌ वच्यते, तदा गोसदृशो 
गवय इत्यादावतिव्याप्तेः । अतो हृद्यमिति । हृद्यञ्च कान्तिमच्चादिकम्‌ , आदिशब्देनाह्णदः 
कव्वादि । सहृदयाचारं प्रतिपादयन्नतिव्यास्िं निराकरोति-सवोऽपीति । अपिरेवार्थे, सवे 
एचाळङ्कारः, अळङ्कारमात्रमित्यर्थः । कविसङ्केत्रसिधेरजुरोधेन हृद्यतया कान्तिमच्वादिः 
रूपया काच्यस्य शोभाकर एव अळङ्कारभाचं भजते । अतो हेतोः 'गोसइशो गवयः’ इत्यत्र 
उपमा न, कविसङ्केतम्रसिद्धथा चमत्क्ृतेरभावात्‌। सर्वत्र कान्तिमच्चाभाव एव हेदुरळङ्का- 
रत्वनिषेधेऽचसेय इत्याद्यहनीयमित्यन्तमेकान्वयः । 
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( चित्र० ) 
अत्रेदं विचार्यते-द्वयो" इति विशेषणमिह किमर्थम्‌ । स्वस्य स्वैनैव 
साधस्बवर्णनात्मकस्यानन्वयस्य व्युदासाथेसिति चेत्‌, एवसप्युपमानस्योप- 
मेयत्बकल्पनात्मके प्रतीपे; दयोः पद्दीयेणोपमेयत्बकल्पनात्मिकायामुपमेयोप- 
मायाम्‌, चातिव्याप्तिः । तयोः सादृश्यवर्णनसः्त्वादुपमात्वेन संम्राह्मत्वे तथे- 
घानन्बयो5पि संग्रामः स्यादिति व्यर्थ योरिति पदम्‌ | एतेन 'साधम्यसुपमा 
सेदे--? इति काव्यप्रकाशोक्तलक्षणेऽनन्वयब्युदासाथ कृतं भेदग्रहणमपि प्रत्युः 
क्तम्‌ । न हि संभवस्साधर्म्यवर्णन एवोपमास्वम्‌, येन स्वस्य स्वेन साधम्यो- 
संभवादनन्बयस्य व्यवच्छेद्यत्वम्‌ , इतरयोः संग्राह्मत्वं न स्यात्‌ | तथात्वे ` 
“हसीच घबला कीर्ति: स्वर्गङ्गामबगाहते? इत्यादौ कविकल्पितसाधर्म्योपमाया 
अनुपसात्वप्रसज्ञात्‌ | किख) सत्यामप्युपमानोपमे यत्वयोग्यतायां सत्यपि हृद्यत्वे 
लिङ्गवचनसैदादिदुष्टायामुपमायाम्‌ “हंसीब धवलग्रन्द्रः सरांसीवामलं नभ? 
इत्यादिरूपायामतिव्यासिः, उदाहरिष्यमाणे चोपमाध्वनाबतिव्याप्तिः। न हि 
सोऽप्यलङ्कारः; अलङ्कायेष्वात्‌ , ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तत्रालङ्कारध्वनिव्यपदेशा 
इति सिद्धान्तात्‌ । यदि च षटादुष्टालङ्कायीलंकारसाधारणोपसासामान्यलक्षण- 
सिति नोक्तातिव्याप्ति:, तदोपमानोपमेयस्वयोग्ययोरिति हृद्यमिति च व्यर्थम्‌ । 
कबिसमयप्रसिद्धयभावादिदुष्टोपमाया अपि संग्राह्मत्वात्‌ | 
( भारती ) १ 
प्राचीन आलंकारिको के इस लक्षण की प्रथम व्याख्या कर अब उस लक्षण के दोषों का उद्‌- 
घाटन करते हुए दीक्षितजी ने लिखा है- अन्नेदे चिचार्यते--'अत्र अर्थात्‌ इस लक्षण में 'इदम? 
अर्थात्‌ इस दोप पर विचार करते हे--'उपमांनोपमेयत्वादि' पूर्वकथित कारिका में (इयोः? 
विशेषण पद व्यर्थ है । क्योंकि, अर्थयोः? में द्विवचनान्त विभक्ति से ही “दयोः? अर्थं की गतार्थता 
है, पुनः यइ विशेषण निरर्थक ही है। यदि आप कहें कि स्व का स्व के साथ साधम्यं वर्ण- 
नात्मक अनन्वयालंकार में अतिव्याप्ति दोष निवारण के लिए 'द्रयोः पद कौ आवश्यकता है-- 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का चन्द्रमा के साथ ही साधम्यं वर्णन रूप में जैसे “चन्द्र के समान चन्द्र ही 
श्रीमान है? इस अनन्वय में अतिव्याप्तिदोष निवारण के लिए 'द्वयोः' पद आवश्यक हे तो इम 
कहेंगे कि इस अनन्वय में “दयो? पद देने ते अतिव्याप्ति दोप का यत्किञ्चित्‌ परिहार हो जाता 
- है; किन्तु, उपमान का चन्द्रादि उपमेयता रूप कल्पना में जैसे 'मुख के समान चन्द्र है? इस प्रतीप 
में (दयोः अर्थात्‌ उपमान और उपमेय का क्रमशः उपमेय और उपमान रूप कल्पनात्मकता 
में--'धर्म अर्थ की तरह तुम में पूर्ण है और अर्थ धर्म की तरह पूर्ण है? इस उपमेय और उपमा में 
दोनों के साद्रश्यवर्णन रहने के कारण (द्यो? पद रहने पर भी अतिव्याप्ति दोष दो ही 
जाता है । इसी प्रकार अनन्वय में भी तद्रूपता अहण करने पर भी द्वयोः! पद रहने पर 
अतिव्याप्ति दोष जब रद्द दी जाता है तो फिर 'दयो? विशेषण बिलकुल ही निरर्थक दै । 
“द्व्योः? इस विशेषण का निरर्थकत्व सिद्ध करने के वाद प्रसंगवश काव्यप्रकाशोर्त भक्षण का 
भी खण्डन करते हैं-“साधम्यंझुपमा भेदे' अर्थात्‌ “उपमाः वह अलङ्कार है, जिसे उपमान 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० चित्रमीमांसा 


और उपमेय का, उनमें भेद होने पर भी, परस्पर साधारण धर्म से सम्बद्ध होना कहा जाता हे । 
काव्य-प्रकाश के इस लक्षण में-अनन्वय में अतिव्याप्ति दोष निवारण के लिए जो 'भेदे? शब्द 
ग्रहण किया गया है, वह भी निरर्थक ही है। क्योंकि इससे यदि अनन्वय में अतिव्याप्ति का 
निवारण हो भी जाता है तो प्रतीपादि में अतिन्याप्ति दोप दुर्निवार हो जाता है । यदि आप 
विद्यमान साधम्य॑वर्णन को ही उपमा का प्रयोजकत्व मान लेते हैं तो जिसके द्वारा--निज का 
निज के साथ साधम्ये का होना असंभव होने के कारण अनन्वय में तथाकथित अतिव्याप्ति दोष 
रह ही जाता है, साथ ही दूसरों के साथ इसका संग्राह्मत्व भी नहीं हो पाता । इतना ही 
नहीं, जहाँ कवि के द्वारा कल्पित साधम्यं का वर्णन है, जैसे 'हँसी की तरह धवल तुम्हारी 
कीत्ति स्वगे रूपी गंगा का अवगाहन कर रही है? इत्यादि । वहाँ उपमा में भी अनुपमात्व का 
प्रसंग हो जायेगा, क्योंकि यहाँ भी विद्यमान साधम्येवर्णन के अभाव में अतिव्याप्ति दोष हो 
ही जायगा । दूसरी बात यह भी है कि उपमान और उपमेयत्व की योग्यता रहने पर भी 
तथा हृदयत्व के रहने पर भी जहाँ दुष्ट उपमा हे वहाँ भी उपमा के लक्षण चले जाने के कारण 
अतिव्याप्ति दोष की संभावना है | जेते 'हँसी की तरह शुभ्र चन्द्रमा सरोवर की तरह स्वच्छ 
नभ में विचरता है ।? ऐसे स्थलों में भी अतिव्याप्ति होगी । उदाहरिष्यमाण उपमा ध्वनि में भी 
अतिव्याप्ति दोष होगा । जेसे-- 


चाहि वात यतः कान्ता ताँ स्पृष्ठा मामपि स्पृश । 
त्वयि मे गात्रसंस्पश श्रन्द्रे दष्टसिसमागतः ।--वाल्मीकि० 

इस इलोक में जो उपमाध्वनि है अर्थात्‌ व्यङ्ग्रोपमा है उसमें भी अतिव्याप्ति दोष हो 
जायगा । क्योंकि अलंकाय॑त्व होने के कारण यहाँ अलंकार असंभव है । दूसरी बात यह है कि 
ब्राह्मणश्रमण न्याय से यद्द ध्वनि व्यपदेश सिद्धान्तसम्मत भी है। यदि हम इसे सभी प्रकार 
के दुष्ट, अदुष्ट, अलंकार, अलंकाय रूप साधारणतः उपमा सामान्य लक्षण स्वीकार कर ले, तब 
तो कहीं अतिव्याप्ति दोप नहीं होगा । यदि ऐसा मान मी लेते हैं तो 'उपमानोपमेयत्व” इस इलोक 
में ढृद्यम्‌? इस शब्द का क्या होगा ? क्योकि सभी जगह यदि हम लक्षणसमन्वय को अङ्गीकार 
कर लेते हैं तो दुष्ट उपमा का भी इसमें संग्रह हो जायगा; फिर 'हथम्‌? तो असंभव दोप से 

दूषित हो जायेगा । अतः प्राचीन आचार्यों के ये सभी लक्षण दोपयुक्त ही हैं । 
विमशं--प्रतीप में उपमेय और उपमा में उसके अभाव के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं 
होगा । यदि प्रक्कत में उत्कर्ष प्रयोजकत्व को अलंकारमात्र में प्रयुक्त विशेषणों के रूप में हम इसे 
मान भी ले, तो भी प्रतीप में उपमान के तिरस्कार में प्रयुक्त सुखादि रूप उत्कर्ष ही सिद्ध 
होता हे । उपमेय और उपमा में दोनों के परस्पर उपमान व्यवच्छेदक रूप में ही ये प्रयुक्त 
हैँ; न कि साइश्यरूप में । इस दृष्टि से भी उक्त लक्षण में किसी प्रकार का दोप नहीं रह 

जाता है । 

जहाँ तक काव्यप्रकाशोक्त लक्षण के प्रत्याख्यान का प्रश्न हे, इसमें भी सवल युक्ति का 
अभाव ही है । यथपि मम्मट के लक्षण का खण्डन पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है । इनकी 
दृष्टि में भेद होने पर समानधमंता को, जो उपमा कहा गया है, वह विशेष सुन्दर नहीं । क्योंकि, 
इसकी भी व्यतिरेकालंकार के निषेध किए जाने वाले साइश्य में अतिव्याप्ति हो जाती है। यदि 
आप कहें कि इम 'साधम्य? के साथ “पर्यवसित? विशेषण और लगा देंगे, जिससे उसका अर्थ यह 
हो जायगा कि जिस साधम्यं का साधम्य में ही पर्यवसान अर्थात्‌ समाप्ति हो जाय, निषेध आदि 
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से नहीं, उस साधम्यं को उपमा कहते हें । तो यह कथन भौ पूर्णतः ठीक नहीं प्रतीत होता । 
क्योंकि अनन्वयालंकार में जो साइऱय होता है उसका साधम्यं में पर्यवसान होने से-- 
अनन्वयालंकार के सादृइय का पर्यवसान निषेध में जाकर होता है--ही निवारण हो जाने के 
कारण भेद होने पर? यह विशेषण व्यर्थ हो जाता है। एक तो उक्त लक्षण में यह दोप है, दूसरे 
यह भी कि काव्य के अलंकारो के प्रकरण में ऐसे सामान्य लक्षण का वनाना भी अनुचित है जो 
लौकिक, अलौकिक, प्रधान, वाच्य और व्यज्नय सभी प्रकार की उपमा में अतिव्याप्ति हो जाय । 
किन्तु, आलोचकों के ये दृष्टिकोण भी स्वस्थ नहीं प्रतीत होते हैं । क्योंकि यहाँ मम्मट के लक्षण में 
प्रयुक्त 'साधम्य ही आक्षेपक आलोचकों के 'साहश्यः से भिन्न है । स्वयं काव्यप्रकाश के टीकाकारों 
के वीच भो इस 'साधर्म्य' और 'सादृश्य' को लेकर मतभिन्नताएँ हें । कुछ टीकाकारों की दृष्टि 
में “साधर्म्यं? पद की उपयोगिता स्वतंत्र रूप से है ओर कुछ की दृष्टि में साधम्य’ का प्रयोग मात्र“ 
साइइ्यार्थक है । किन्तु, थोड़ा विचार करने पर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मम्मट 
के लक्षण में प्रयुक्त “साधम्य? साइश्यार्थक पर्यायवाची शब्द नहीं दै । उदाहरणस्वरूप हम कह 
सकते हैं-- 'यह इसके सद्दश समान है ।' किन्तु, कोई भी वक्ता जव इस तरह का प्रयोग करता 
हे तो उसके मन में यह अवश्य रहता है कि दोनों में जो साइश्य है, वह किन-किन कारणों से 
है । अर्थात्‌ दो वस्तुओं के 'साइश्य में उनका साधर्म्यं उनका परस्पर समान अथवा साधारण धर्म से 
सम्बन्ध प्रयोजक रूप से ही दिखाई दिया करता है। दो वस्तुओं अर्थात्‌ उपमान और उपमेय 
का परस्पर जो साइश्य है, वह उनका एक विशेष धर्म है; जो उनमें अनुगत उनके साधारण धर्म 
के कारण हुआ करता है । 

यही कारण है कि लक्षण में मम्मट ने उपमान और उपमेय का उल्लेख नहों किया है, फिर 
भी इसी उल्लिखित 'साधम्यं? के द्वारा उपमान और उपमेय का आक्षेप स्वतः हो जाता है । 
क्योंकि, “साध्यः साधारण धर्मरूप सम्बन्ध जिन किन्हीं दो पदार्थों में होगा उनमें परस्पर 
“उपमानोपमेय? भाव रहेगा ही । 

जहाँ तक 'भेदे? का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में अनन्वय अलंकार में अतिव्याप्ति दोप का 
प्रश्न उठाया गया है, उस सम्बन्ध में अनन्वय अलंकार में उपमान ओर उपमेय में पारमार्थिक 
भेद का अभाव ही रहा करता है। जैसे कि 'राम-रावण का युद्ध रास रावण की तरह ही 
था? इत्यादि में एक ही वस्तु उपमान और उपमेय दोनों रूपों में वर्तमान है । यहाँ उपमान 
का अस्तित्व टिक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो “साधम्यं? अभिप्रेत है, वह उतना चमत्कार- 
जनक नहीं, जितना कि वहाँ, जहाँ उपमान और उपमेय भिन्न-भिन्न हैं । जैसे, कमल के समान 
इसका सुख मनोज्ञ हे 

( सुधा ) 


प्राची नळ्तणं व्याख्याय तत्र दूपणसुपन्यस्यति-अत्रेति। अत्र लक्षणे इदं दूषणं विचार्यते। 
इह रक्षणे द्यो? इति पदं किमर्थम्‌ ? अर्थयोरित्यनेनेव तज्ञाभादित्याशयः । चन्द्रस्य 
चन्द्रेणेव साधम्यवर्णनरूपे “चन्द्र इव चन्द्रः श्रीमान? इत्यनन्वयेऽतिव्यासिनिपेधकतया 
द्वयोरिति पदस्य साफल्येऽप्युपमानस्य चन्द्रादेरुपमेयतारूपकर्पनात्मके “सुखमिव चन्द्रः 
इति प्रतीपे, द्योरुपमानोषमेययोः क्रमेणोपसेयो पमानरूपकर्पनास्मिकायाम्‌ “घर्मा$्थ 
इव पूर्णश्रीरथों धम इव त्वयि? इत्युपमेयो पमायाञ्च द्वयोः सादृश्यवणंनसत्त्वादतिव्यापिः । 
ननु तत्र लक्षणगमनं न दोषाय, तयोरुपमारूपत्वादिति समाधानं खण्डयति-उपमात्वेनेति । 
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तथोस्त्वेन ग्राह्मत्वे तेन प्रकारेणेवानन्वये$पि तद्रूपतया गृहीते द्वयोरिति पदं निरर्थकमेव 
स्यात्‌ । प्रसङ्गात्‌ प्रकाशोक्तलक्षणं खण्डयति--एतेनेति। द्वयोरिति पदस्य निरर्थकत्वकथनेन 
“साधर्म्यमुपमाभेदे' इति तढुक्तरुक्षणेऽनन्वयनिपेधाय कृतं भेदपदमपि प्रत्युक्तम्‌ = निरस्तम्‌, 
प्रतीपादावतिव्यासेुनिवारत्वादिति भावः । विद्यमानसाधम्यंवणनस्यवोपमाग्रयोजकत्वे 
कविना कहिपतं साधम्यं यस्यास्तथाभूता या 'हंसीच धवला की तिंस्स्व्गङ्गामवगाहते' 
इत्यादिरूपा उपमा, तत्राव्यासिः, विद्यमानसाधम्यंवणनाभाचादिति भावः । अस्तु वा 
तयोरुपमानत्वेन सङ्ग्राह्मता, कविकह्पितोपमायास्तर्वं च “तुष्यतु दुर्जनन्यायेन', तथापि 
“हंसीव धवलश्चन्द्रः सरांसीवामलं नभ? इति रिङ्गवचनभेददुष्टायां तस्यामतिव्याप्तिः, 

उपमानोपमेयत्वयोग्यत्वस्य हृद्यत्वसत्त्वात्‌ । दूषणान्तरमाह, उदाहरिष्यमाणे-- 

“चाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश । 
स्यि मे गात्रसंस्पशश्चन्द्रे दृष्टिसमागमः ॥' 

इति रूपेण उपमाध्वनौ व्यंग्योपमायाञ्जातिव्यापतिः; अलङ्कायत्वेन तत्वासम्भवात्‌। 
गराह्मणश्रमणन्यायेन तस्य ध्व्निव्यपदेशस्य सिद्धान्तसम्मतत्वाच्च। यदि तु सर्वोपमा- 
मात्रस्येदं रक्षणम्‌ , अतो न कुत्रापि दोप इत्यंगीकरोपि तदा 'उपमानो पमेथत्वयोग्ययोः’ 
इति पदस्य 'हृ्यम्‌? इत्यस्य च कथनासंभवापत्तेः । सर्वत्र लक्षणसमन्वयांगीकारेण दुष्टोप- 
माया अपि संग्राह्मस्कात्‌। अतो दूपणहुष्टमेवेदं रक्षणं प्राचीनानामिति ग्रन्थकर्तुर भिप्राय 
इति बोध्यम्‌ । वस्तुतस्त्विदं व्याख्यानं प्रकृतग्रन्थानुरोधेन। प्राचीनलक्षणे तु दोपो नास्त्येव । 
“उपमानो पमेयत्वयोग्ययोः? इत्यस्योपमानोपमेयतास्वेन प्रसिद्धयो रिव्यर्थः। प्रतीपे उपमे- 
योपमायाञ्च प्रसिद्धयोस्तयोरभावान्नातिव्या्तिः । यदा 'प्रकृतोत्कपप्रयोजकत्वे सति’ 
इत्यस्यालक्कारमात्रे विशेषणता तदा प्रतीपे उपमानतिरस्कारभ्रयुक्त एव उत्कपों सुखादेः, 
उपभेयोपमायासुभयोः परस्परोपमानस्वेन तृतीयसह्शब्यच्छेद्प्रयुक्त एवातिशयः, न तु 
साहश्यम्रयुक्त इति दोपाभावात्‌ । एतेन ग्रकाशोक्तरच्षणेऽभिहितं दूषणमप्य पास्तम्‌ । ननु 
सेदपदमपि व्यर्थम्‌ , स्वेतरोपमाननिपेधस्येच उत्कर्षाधायकतया साइश्यस्यातथारचादिति 
भेन्न, व्यभिचारवारणमात्रे तत्पदतात्पयंकथनादिति दिक्‌। 

( चित्र० ) 
यत्त॒ विद्यानाथेन लक्षणमुक्तम्‌ 


स्वतःसिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः । 
साम्यमन्येन वण्यस्य वाच्यं चेदेकदोपमा ।। इति । 
अत्र 'स्वतःसिद्धन' इत्युस्प्रक्षाव्यावृत्तिः, तत्रोपमानस्य कविकल्पितत्वेन 
लोकसिद्धत्वाभावात्‌। भिन्नेन? इत्यनन्बयव्यावृत्तिः । “सम्मतेन? इति सबे- 
बिधदुष्टोपमाठ्यावृत्तिः | कबिसमयम्रसिद्धयभावेन लिङ्गवचनभेदादिना बा 
यद्यदसम्मतम्‌ › तस्य सबेस्यापि सम्मतपदेन व्यावर्तना । 'धर्मतः इति 
इलेषव्याश्वत्तिः | श्लेषे हि-'सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव’ 
इत्यादौ शब्दसाम्यमात्रमिवशब्देनोच्यते, न रुणक्रियारूपधसंसाम्यम्‌ | ‘अन्येन 
बर्णस्य? इत्यनेन प्रतीपव्यावृत्तिः, तत्र वर्ण्येन प्रकृतेन सद्दाप्रक्ृतस्य सादृश्य- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ४३ 


वर्णनात्‌ । “एकदा? इत्यनेनोपमेयोपमाव्यावृत्तिः | 'वाच्यम्‌? इत्यनेन “व्यङ्गःयो- 
पमाव्यावृत्तिः इति । 
( भारती ) 

आचार्य विद्यानाथ के द्वारा कथित उपमा के लक्षण का खण्डन करने के लिए दीक्षित ने 
परिष्कारपूर्वक उस लक्षण का स्वयं प्रतिपादन किया दै-“यत्तु अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध एवं उपमेय से 
भिन्न और कविसमयप्रसिद्ध--अर्थात्‌ जिसमें लिंगभेद, वचनभेद आदि दोप न दहो-णेसी 
अप्रस्तुत वस्तु से वर्णनीय वस्तु का, समान धर्म के कारण एकवार सादृइ्य, यदि वाच्य होतो 
वह उपमा कहा जाता है । 


इस लक्षण में 'स्वतःसिद्धेवः इस शब्द -के प्रयोग के द्वारा उत्प्रेक्षा के“”' "सद्यो वसन्तेन ˆ 


समागतानां नखच्षतानीच वनस्थलीनाम्‌? इस रूप में उपमात्व का निषेध किया गया है 
उक्त उदाहरण में उपमान का नखक्षतादि में कविकल्पना के द्वारा छोकसिद्धत्वाभाव है। इसी 
प्रकार “गगनं गगनाकारम्‌" इत्यादि अनन्वय में उपमा की व्यावृत्ति अर्थात्‌ निषेध के लिए 
पूवेकथित लक्षण में 'भिन्नेन इस विशेषण का प्रयोग किया गया है । सर्वेविधदुष्ट उपमा में इस 
लक्षण की प्रवृत्ति रोकने के लिए “सम्मतेन? विशेपण का इस लक्षण में समावेश किया गया । 
अन्यथा “हंसीव धवलाकीत्तिः सरांसीवामलं नभ? इस उदाहरण में लिंग, वचनभेद से दुष्ट 
रहने पर भी उपमा की प्रवृत्ति हो जाती है। क्योंकि, कविसमय की प्रसिद्धि के अभाव से 
लिङ्गादि भेद के द्वारा जो कुछ भी असम्मत होता; उन सों को भी “सम्मतेन? पद के द्वारा 


व्यावर्तन किया गया । "सकलकलं पुरमेतज्ञातं सम्प्रति सुधांशुविम्बमिव' इलेपालंकार के ` 


इस उदाहरण में उपमात्व निषेध के लिए “धर्मतः? विशेषण का प्रयोग इस लक्षण में किया गया है । 
क्योंकि, इलेप के उक्त उदाहरण में इव? शब्द के द्वारा शब्दसाम्य मात्र कथन से गुण क्रिया रूप 
घर्मसाम्य का उस कथन में अभाव है। 'अन्येन वर्णस्य' इस पद के द्वारा प्रतीप के “त्वज्लोचन- 
समं पदं त्वद्‌ वक्त्रसद्दशो विघुश इस उदाहरण में उपमात्व का निषेध किया गया । क्योकि 
प्रतीप के इस उदाहरण में प्रकृतमुखादि से अप्रकृत चन्द्रादि का सादृश्य वर्णन से उपमा में 


उसका विलोम हो जाता है। इसी प्रकार “एकदा? इस पद के द्वारा “उपमेयोपमा? के इस उदाहरण 


में-"खमिवं जळं जलमिव खम्‌” में उपमात्व का निषेध किया गया-एक वाक्य वाच्यत्वाभाव के. 
कारण । “वाच्यम्‌? इस विशेषण द्वारा व्यंग्योपमा के इस उदाहरण में--'/वाहि वात यतः कान्तां 


ताँ स्पृष्ट्वा मामपि स्पश त्वयि में गात्रसंस्पर्शः चन्द्रे इष्टिसमागमः ॥--उपमात्व का निषेध 


किया गया । यहाँ उपमा के व्यंजनागम्यत्व से अभिधा प्रतिपाद्यत्व के अभाव से अतिव्याप्ति दोष ' 


का निराकरण किया गया । इति” शब्द लक्षण समाप्ति के अर्ध का सूचक है । 
इस प्रकार उक्त लक्षण का परिष्कार कर दीक्षितजी ने पुनः प्रत्येक का खण्डन प्रारंभ किया । 


( सुधा ) 


अथ विद्यानाथोक्तमुपमालक्षणं खण्डयितुं तदुष्तलक्षणपरिष्कारपूर्वंक॑ स्वयं प्रतिपाद- ` 


यति--यस्विति । विद्यानाथेन लक्षणसुपमाया इति शेषः । उक्तम्‌ = स्वग्रन्थे अति- 
पादितम्‌ । स्वतःसिद्धेनेति । वर्ण्यस्य = उपमेयस्य, स्वतः सिद्धेन, भिन्नेन, सम्मतेन न 


९ ९ 
कविव्यवहारसम्मतेनेत्यर्थः । अन्येन = उपमानेन, एकस्मिन्‌ वाक्ये धमंतः साधम्य 


वाच्यं चेत्‌ = अभिधाशक्तिविषयश्चेत्‌., उपमाछङ्कारः । 
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लक्षणपद॒व्यावृत्तिमाह--अन्नेति । अन्न लक्षणे 'स्वतस्सिद्धून' इत्यनेन उद्मेक्षायाः 
“बालेन्दुवक्त्राण्यविकासभावाद्‌ वभुः पलाशान्यतिलोहितानि | सद्यो वसन्तेन समाग- 
तानां नखक्षतानीव चनस्थलीनास्‌ ॥' इत्यादिरूपाया व्यावृत्तिः । तत्रोत्मरेक्षायासुपमानस्यर 
नखच्ततादेः कविकल्पितत्वेन लोकसिद्धत्वाभावात्‌ । भिन्नेन? इति विशेषणेन अनम्वयस्य, 
"गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । रामरावणयो युंडं रामरावणयोरिव ॥? इति 
स्वरूपस्य व्यावृत्तिः । उपमास्वनिपेध इत्यथः। 'सम्मतेन’ इति पदेन सर्वविधदुष्टोपमायाः 
“हंसीव धवलश्रन्द्रः सरांसीवामलं नभ? इस्यादिलिङ्गवचनभेददुष्टाया व्याबृत्तिः । कविस- 
मयप्रसिद्धेरभावेन रिङ्गादिभेदेन यद्यदसम्मतम्‌ , तस्य सर्वस्यापि तेन पदेन व्यावत्तनात्‌। 
- घिर्संतः इत्यनेन ः'छेषपद्स्य ‘सकरकं पुरमेतजातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव’ इत्यादि- 
पस्य व्यावृत्तिः । इवशब्देन शब्दसाम्यमात्रकथनेन गुणक्रियारूपघमंसाम्यस्य तन्न 
कथनाभावात्‌। अन्येन वण्यंस्य' इत्यनेन पदेन प्रतीपस्य 'त्वज्ञोचनसमं पझं तवह्वक्त्र- 
सहशो विधुः? इत्यादिरूपस्य व्यावृत्तिः । तत्र = प्रतीपे, वर्ण्येन = प्रकृतेन सुखादिना, 
अप्रकृतस्य = चन्द्रादेः साइश्यवर्णनाढुपमायां तह्विळोमत्वादित्यर्थः । 'एकदा’ इति पदेन 
उपमेयोपमायाः 'खमिव जळं जलमिव खं हंस इव चन्त्रश्नन्त्र इच हंसः। निझर इव 
मद्धारा मदधारेवास्य निझरस्खवति ॥? इत्यादिरूपाया व्यावृत्तिः, एकचाक्यवाच्यत्वा- 
भावादित्यर्थः । चाच्यमित्यनेन व्यङ्ग्योपमायाः “वाहि चात यतः कान्ता तां स्पृष्ठा मामपि 

स्पृदा । त्वयि मे गात्रसंस्परः चन्द्रे इ्टिसमागमः ॥' इत्यादिरूपाया व्यावृत्तिः । तत्रोप- 
साया व्यञ्जनागम्यस्वेन अभिधाग्रतिपाद्यत्वाभावादतिव्याप्तिनिरासः। इतिः शब्दो लक्षण- 
-समाप्त्यर्थः । 

( चित्र०) 


तत्रोस्प्रेक्षाव्यावृत्तये “स्वतःसिद्धेन’ इत्युक्तमयुक्तम्‌ , उत्प्रेक्षायामिवकारस्य 
बिषयबिषयिणोस्तादारम्यादिसम्भावनावाचकत्वेन तत्र साम्यस्यावाच्यतया 
-तत एव तद्दः्ावृत्तेः | उक्तं हि 'चक्रवर्तिना-- 
यदायमुपमानांशो लोकतः सिद्धिमृच्छति । 
.तदोपसैब येनेबशब्दः साधम्यसूचकः ॥ 
यदा पुनरयं लोकादसिद्धः कविकल्पितः । 
तदोत्प्रेक्षेष येनेबशब्दः सम्भावनापरः। इति | 
दष्टं च लोके सम्भावनापरत्वमिवशब्द्स्य--दूरे तिष्ठन्‌ देवदत्त इब भाति? 
इति | कथं च 'स्वतःसिद्धे न! इत्यनेनोत्प्रेक्षाव्यावृत्तिः ९ 
न नित्यमस्मिन्‌ परिपूर्णतेति त्यक्तवा नमः क्षोणितलाबतीणेः | 
आनन्दयन्निन्दुरिव स्वधाम्ना विभाति लोके नवकाकतीन्द्रः ॥ 
इति तदीयोत्मेक्षोदाहरण एवोपमानस्य स्वतःसिद्धत्वात्‌ । इन्दुः क्षोणित- 
-लाबतीणत्वाकारेण कविकल्पित इति चेत्तहिं, 


'चन्द्रबिम्बादिव विषं चन्दनादिव चानलः | 
परुषा बागितो वक्त्रादित्यसंभाषितोपमा॥ 
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इत्युक्तायाससंभावितो पमायामव्याप्ति; विषानलयोः स्वतःसिद्धत्वेडपि 
चन्द्र चन्दनप्रभवत्वेन कविकल्पितत्वात्‌ । 
उभो यदि व्योश्नि प्रथक्ग्रवाहाबाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ | 
तेनोपमीयेत तमालनीलमासुक्तमुक्तालतसस्य वक्षः | 
इति कविकल्पितोपसानायामुपमायां सर्बथेबाव्याप्रिः ! 
( भारती ) 


विद्यानाथ जी ने उपमा के लक्षण में, उत्प्रेक्षा निपेध के लिए जो स्वतः सिद्धेन? शब्दों का 
प्रयोग किया है, वह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि उत्प्रक्षालंकार में एक ही आधार पर 
उपमान एवं उपमेय का तादात्म्य सम्बन्ध संभावनावाचक “इव? पद से सम्बन्धित रहता हे ।«* 
पुनः इस विषय में “इव? पद से साम्य के अकथन से पुनः वही साम्य अर्थ के अभाव के कारण 
उत्प्रक्षा का स्वतः निषेध हो ही जाता है । दीक्षित जी ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए आचार्य 
चक्रवत्तीं की “वाळ बोधिनी? का एक इलोक उदधृत किया हे-'यदायमि'ति । अर्थात्‌-- 

जब यह उपमान अंश लोकद्वारा सिद्धि प्राप्त करता है तव उपमा अलंकार ही होता हे 
क्योंकि इसी कारण यहाँ “इव? शब्द साम्य का बोधक होता है । फिर जब यही उपमान अंश 
लोकसिद्ध न होकर केवल कविकल्पना पर आश्रित रहता हे तव वहाँ उत्परेक्षालंकार ही होता है, 
क्योंकि इसी कारण यहाँ “इव? शब्द साम्यसूचक न होकर संभावना के अर्थ का प्रतिपादक 
हो जाता है । अर्थात्‌ उत्प्रेक्षालंकार में कविकल्पना उपमान पर ही टिकी रहती है । अतः रचना में 
उसी का दृढीकरण होता है । कुछ आलंकारिक तो उत्प्रेक्षा के लिए संभावनापरक कविकल्पना 
प्रसूत उपमान को आवश्यक भी मानते हैं । 


फिर “दूर में ठहरा हुआ चह देवदत्त की तरह शोभता है’ ऐसे वाक्य में संभावनापरक 

व? शब्द लोक में सिद्ध दृष्टिगोचर होता है तो फिर इस उपमा के लक्षण में “स्वतः सिडेन? के 

द्वारा उत्प्रेक्षा का निषेध कैसा ? इसपर उदाहरणान्तर प्रस्तुत करते हुए दीक्षित कहते हें--'इस 

आकाश में सर्वदा परिपूर्णता नहीं रहती है । कारण वताते हैं--'आकाश छोड़कर पृथ्वीतल 

पर अवतीर्ण चन्द्रमा की तरह अपने तेज अर्थात्‌ प्रकाश से पृथ्वी पर जनों को आनन्दित 
करते हुए नवकाकती के राजा ( काकती देश-विदेश है ) शोभते हैँ । 


इस इलोक में उपमानभूत चन्द्रमा का लोक-सिद्धत्व होने के कारण स्वतः उत्प्रेक्षाभंग हो 
जाता हे । यदि आप भूतलावतीणंत्वविशिष्ट चन्द्रमा की उपमानता में उसे कविंकर्पित मानकर 
उत्प्रेक्षाभंग को स्वीकृत करते हैं तब- “चन्द्रमा के विम्ब से जहर की तरह, चन्दन से 
आग की तरह इसके सुख से कठोर बातें निकलती हैं ।' अर्थात्‌ यहाँ असंभावित उपमा दी 
गई है। ऐसी स्थिति में यहाँ चन्द्रमा और चन्दन के प्रभाव से विप और अनल का प्रति 
पादन कविकल्पना के द्वारा लोकसिद्धत्वाभाव से अव्याप्तिदोष हो जाता हे । इस प्रकार 
कविकल्पित उपमा में सर्वत्र अव्याप्तिदोप उत्पन्न हो जाता है । माध-काव्य के कृष्णवर्णन 
का यह्‌ पद्य उद्धृत करते हुए दीक्षित जी ने लिखा है-तमाल की तरह नील वर्ण भगवान 
श्रीकृष्ण के वक्षस्थल मुक्ता की माला से सुशोभित, आकाश-गंगा के जळ के दोनों प्रवाह; जिसमें 
अलग-अलग प्रवाहित हो रहे हों, उस आकाश से समानता कर रहा था । कवि के कहने का 
तात्पर्य यह है कि भगवान श्रीकृष्ण के वक्षस्थल का कोई उपमान है ही नहीं । यहाँ उपमान के कुछ 
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भी भाव प्रदर्शित नहीं होते । इससे केवल इतना ही अर्थ . निकलता है कि भगवान श्रीकृष्ण 
केवल मुक्ताहार धारण किए है । यहाँ भी कविकल्पित दो प्रवाहों की उपमा में अव्याप्ति हो 
जाती है । फिर 'स्वतःसिद्धेन? शब्द का लक्षण में समावेश बिलकुल ही युक्तिसंगत नहीं है । 
'उप्रेक्षा' शब्द का कोषगत अर्थ है ( उत्‌ + प्र +ईक्षा ) बलपूर्वक देखना । किन्तु साहित्य 
रसिकों ने, जिस वर्णन के प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाय--वहाँ उत्परक्षालंकार माना 
है । इस अलंकार में-उपमा में उपमेय और उपमान में साइश्य की संभावना की जाती है । 
- संभावना संदेह भौर निश्चय के बीच की स्थिति है जेते-- 


रामं स्रिग्धतरश्यामं विलोक्य वनमण्डले । 
प्रायोधारा धरोऽयं स्यादिति नृत्यन्ति केकिनः ॥ 


अत्यन्त चिकने इयाम वर्णवाले राम को देखकर,--संभव है यह मेध हो,--जंगल में मोर 
नाच रहे हैं । इसमें मेष और राम की श्यामता में साइश्य की संभावना की गई दै । अतः उपमेय 
भोर उपमान की संभावना या कल्पना को आलंकारिक जन उत्प्रेक्षा कहते हैं यह साइइयमूलक 
भभेद अळंकार है । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इस पर विचार करते हुए लिखा है कि सभी जगह अभेद सम्बन्ध 
_ से ही उत्परक्षालंकार होता है-इस नियम में कोई ठोस प्रमाण या सबल युक्ति नहीं है । क्योंकि 
. उत्प्रेक्षा के उदाहरणा में भेद-सम्बन्ध से भी उत्प्रेक्षा देखी जाती है। जैसे, 'अर्‍्यां सुनीनामपि 
मोहमूहे”? इत्यादि उदाहरण में 'मोह? की “सुनि” में उत्प्रेक्षा है। लेकिन विचार करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ मोह और मुनि में अभेद सम्बन्ध बिलकुल ही नहीं है। प्राचीनो के 
* सिद्वान्तानुसार इस पर यदि यह तक उठाया जाय कि इसमें मुनियों से संबंध रखने वाले किसी 
धर्मविशेष में सुनि के मोह का अभेदसम्बन्ध है न कि मुनियों में मोह की, तो इसका सीधा 
उत्तर यह होगा कि जब भेद से उत्प्रेक्षा करने में कोई बाधक नहीं है तो फिर ऐसी क्लिष्ट कल्पना 
५ ही निरर्थक है । 
अस्तु; मेरी दृष्टि में 'अभेद? का तात्पर्य उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना से है । जहाँ रूपक 
. में उपमान और उपमेय की एकरूपता होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा में केवल उक्त दोनों तत्तों में 
. सादृश्य की संभावना की जाता है; अर्थात्‌ उपमेय एवं उपमान में साम्य-जन्य अभेद होता है । 
_ क्योंकि कोई भी कवि उपमेय में उपमान की कल्पना करते हुए दोनों में साइश्य की ही तो 
. कल्पना करता है । यही कारण है कि उत्वक्षा में उपमेय गौण एवं उपमान उत्कृष्ट या प्रधान 
. दिखाई पड़ता दै । उपमेय में तथाकथित गुणसमूह हो अथवा नहीं, इससे कवि को कुछ लेना- 
. देना नहीं-वद तो बलपूर्वक उपमान के साथ उपमेय का साम्य स्थापित करता है । कवि इन 
. सारे तथ्यों की संभावना उपमान के रूप में ही कर लेता है । 
यह निश्चित रूप तै कहा जा सकता है कि किसी भी अलंकार के प्राण उसके चमत्कार ही 
होते हैं । अतः उत्प्रेक्षा में भी काल्पनिक उपमान का वर्णन यदि चमत्कारपूर्ण एवं संवैद है तो 
कवि का आयास सफल माना जाना चाहिए । उत्प्रेक्षा शब्द स्वतः संभावनापरक दै । अतः 
इसमें प्रक्ृत की जगह अप्रकृत की कल्पना की ओर ही कवि की मानसिक वृत्ति अधिक उन्सुख 
रहती दै । कवि भावातिरेक की स्थिति में ही सौंदय॑पूर्ण चमत्कार के प्रति अपना आकर्षण 
- अभिव्यक्त करता है । उसके सारे कवित्व का केन्द्रीय बिन्दु संभावना पर ही टिका होता है । 
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अतः इस अलंकार में संशय कल्पित होता है और उसके संभाव्य का पक्ष प्रवल रहता है । इस 
अलंकार की खूबी यही है कि पाठकों को उपमेय का भी शान होता है, किन्तु गोण रूप से। 
क्योंकि, उसकी संभावना भी उपमान के रूप में ही की जाती है किन्तु, इसमें भी यह ध्यातव्य 
है कि उत्प्रेक्षा कवि की कोरी संभावना से समुदभूत नहीं; वल्कि उसमें भी कविप्रतिभा से 
समुद्भूत चमत्कारजन्य सौन्दर्यं या आकर्षण का होना आवश्यक है। इसके स्वरूप फल एवं 
हेतु की अन्य रूप में कवि द्वारा कल्पना की जाती है जरूर; पर उपमान और उपमेय की उप- 
स्थिति शब्दतः आवश्यक होती है। 
( सुधा ) 

एवं तदुक्तं लक्षणं परिष्कृत्य खण्डयितुसुपक्रमते--तत्रेति । तत्र= उपमालक्षणे उस्प्रे 
चानिपेधाय “स्वतः सिद्धेन? इत्युक्तमयुक्तम्‌ = अयोग्यमेव । उपमानोपमेययोस्तादात्म्या“ 
दिसम्भावनावाचकस्य 'इव' पदस्योत्प्रेज्ञायां सत्त्वेन तत्र विषये “इव' पदेन साम्यस्या- 
कथनेन तत एव = साम्यार्थकत्वाभावादेवोत्मेक्षाव्यावृत्तः । साम्याथकतासत्त्वे तस्योपमा- 
प्रतिपादकता, न सम्भावनार्थकस्येति नियमात्‌। अत्र कछपनायां प्राचीनोक्तं प्रमाणयति 
उक्तं हीति। हीति निश्चयेन। चक्रवर्तिना उक्तम्‌--यदेति। अयसुपमानांदाः उपमानरूप 
उपमांशो लोकतः सिद्धिस्‌ ऋच्छति = ग्रामोति । तदा उपमेव येन हेतुना इव’ शब्दः 
साम्यस्य सूचकः = बोधक इत्यर्थः | यदा पुनरयं लोकसिद्धो न भवति किन्तु कवि- 
कहिपितः तदोखचतेव, येन “इव? शाब्दः सम्भावनापरः, सम्भावनार्थग्रतिपादक इत्यर्थः । 

लोकेऽपि सम्भावनापरतां तस्य दर्शयति--'दूरे तिष्ठन्‌ इत्यादौ सम्भावनापरस्वं तस्य 
रोके दृष्टमित्यन्वयः । तत्र साम्यसम्भावनयोः निर्णयाभावेऽतिष्याप्तिमाशङ्क्य दूषणा 
न्तरमाह-कथन्चेति । तेन पदेन उत्प्रेज्ञाब्याबृत्तिः कथम्‌ , विद्यानाथीयोत्मेक्षोदाहरण 
एवोपमानस्येन्दोः स्वतः सिद्धत्वात्‌ = लोकप्रसिद्धत्वादित्यर्थः। उदाहरणमाह--न नित्यः 
मिति । अस्मिन्नभसि, नित्यं सर्वदा, परिपूर्णता नेति हेतोः नभस्त्यक्त्वा भूमितलेऽवतीणं- 
अन्द्र इव स्वधाम्ना स्वप्रकारोन लोके जने आनन्दयन्‌ आनन्दं कुर्वन्‌ नवकाकतीन्द्रो 
नाम राजा, काकती देशविशेषः । विभाति शोभते। नभस्तलोपरि पूर्णत्वाभावस्थिते- 
हेतुत्वेन पूर्वदले काब्यलिङ्गमलङ्कारः । उत्प्रेक्षाया मुख्यत्वेनाङ्गित्वम्‌ । अन्न उपेन्द्रवज्रा 
बृत्तम्‌ । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ? इत्युक्तेः। अत्रोपमानभूतचचन्द्रस्य लोकसिद्धत्वा- 
दुस्मेक्षाभड्ठः इति भावः । भूतलावतीर्णत्वविशि्टेन्दोरुपमानतायां तस्य कविकल्पित- 
स्वादुव्मेक्षाळझारो यथङ्गीक्रियते, तदा “चन्द्रबिस्बादिव विषम्‌? इत्युक्तरूपासम्भावितो- 
पमायामव्याप्तेः । पद्यार्थस्तु--चन्द्रबिग्बाद्विषमिव; चन्दनादभिरिव; अस्मान्सुखात्‌ परुषा 
कठिना वाक्‌ इति असम्भावितोपमा भवतीति शेषः। अत्र चन्द्रचन्द्नम्रभवयो विषा- 
नल्योः कविकल्पितत्वेन लोकसिद्धत्वाभावादव्या्तिः । उभाविति कविकह्पितोपमायाँ 
सर्वभैवाब्याप्तिः । माघकाव्ये कृष्णचर्णने पद्यम्‌ । तमाळवन्नीलम्‌; आसुक्त॑ आपपिते 
मुक्ताळते मौ क्तिक्जौ यस्मित्‌ तत्‌ , अस्य हरेवं्त आकाशगङ्गायाः पयसः उभौ प्रवाही 
व्योत्नि एथक्‌ पतेतां यदि प्रवहेतां चेत्‌; सम्भावनायां छिङ्‌। तेन च्योज्ञा उपमीयेत 
ससीक्रियेत । नास्योपमानं किंचिदिति भावः । सुक्ताहारं एतवानिस्यर्थः । उपजाति- 
वृत्तम--“अनन्तरोदीरितळचमभाजी पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः इत्युक्तेः । तस्माचन्द्र- 
प्रभवविपादेरप्रसिद्धया असंभावितोपमायाम्‌ उभावित्यादौ कविकह्पितोपमायाञ्चाव्यासतेः 
“स्वतस्सिद्धेन? इति पदमयुक्तमेवेत्याशयः । 
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न्यायपत्चाननादयस्तु--भूतलावतीणत्वविशिष्टचन्द्रस्य स्वतःसिद्धत्वाभावेना तिव्या- 
घेरभावः | द्वितीये चन्द्रप्रभवविषादेरुपमेच तावज्ञास्ति । किन्तु यथा घचन्द्रविग्वाद्विप- 
मसम्भावितं तथा व्वन्सुखात्परुपा वाक? इस्युपसायास्तत्राङ्गीकारात्‌ । असम्भावितः 
साधारणधमों यत्रोपमायां सा असम्भावितोपमेति तब्याख्यानसच्वाच्च। विपपरुषवचन- 
योरुपमायां चन्द्रादेवंदनेन सह चिम्बप्रतिविम्वभावाच्चेति वदन्ति । उभावित्यादाचप्य- 
सम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोकत्यङ्गीकारे कविकह्पितोपमायामष्याप्तः स्वचासनामात्र- 
कल्पितस्वात्‌ । “अन्न व्योम्नो गङ्गाप्रवाहद्वयासम्वन्धेऽपि सम्भावनया सस्वन्धकथनाद- 
तिशयोक्त्यलङ्कारः। तदेतत्‌ “पुष्पं प्रवाळोपहितं यदि स्यातः इत्याद्दाहृस्यालङ्का रसर्चस्व- 
कारः स्पष्टीचकार, इति प्रतिपादनेन तब्याख्याने मह्लिनाथादिभिः सर्वङ्कपायां तथेवाङ्ी 
` काराच्चेति दिक्‌। 
( चित्र ) 
“भिन्नन? इत्यनन्बयव्यावृत्त्यथेमुपात्तमप्ययुक्तम्‌ । 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 
इत्यस्याभुपपादकोपमायामव्याप्ेः; तत्रोपमेयदोषगुणसामान्यान्तर्गताना- 
सुपमानाचां दोषशुणबिशेषाणां कलंककिरणानां तद्धिज्ञत्याभावात्‌ । 
अथोपमेयतावच्छेदकभिज्ञोपमानताबच्छेदकावच्छिन्नत्वमुपमानस्य तद्भि- 
न्त्वम्‌--एतदपि न युक्तम्‌ , 
अनवरतकनकवितरणश्रतजललवकरतरङ्गितार्थिततेः । 
भणितिरिव मतिमतिरिव चेष्टा चेष्टेब कीर्तिरतिविमला ॥ 
इति रशनोपमायामव्यापेः; सतित्वाद्युपमानतावच्छेदकानाझुपभेयताव- 
च्छेदकभिन्नत्वाभावात्‌ , उपमेयोपमायामुपमानतावच्छेदकयोडवयोरपि तद्धिन्न- 
त्वाभावेनोक्तबिशेषणेचेब तद्वथाबृत्तिसिद्धथा “एकदा? इत्यस्य बेयश्यीपत्तञ्च । 
रजोभिः स्यन्द्नोद्धूतेगं जश्च घनसंनिभैः । 
भुवस्तलमिव व्योम छुबंन्‌ व्योमेब भूतलम्‌ ॥ 
इत्युपमेयोपमाप्रकरणो दाहरिष्यमाणपरस्परोपमायामव्याप्तेश्च | 
अथ स्वोपमेयतावच्छेदकभिन्नघमोवच्छिन्नत्वमुपमानस्य तद्धिज्ञत्वमिति 
विवक्षितम्‌ ? इदमपि न सम्यक्‌ , 


उपाददे तस्य सहस्नरश्मिस्त्वष्टा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ | 
स तदूदुकूलादविदूरमौलिबेभौ पतद्रङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥ 
द्वारं हारमटन्‌ भिक्षुः शिक्षत्येनं न याचते | 
अदत्त्वा मादृशो मा भूदेत्त्वा त्वं त्वाइशो भव॥ 
इत्याद्यभिन्नधमिको पमास्वव्याप्तेश्च, तत्र परमेश्वरत्वादेः स्वोपमेयतावच्छे- 
दकस्यैबोपमानतावच्छे दकत्वात्‌ । 
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( भारती ) 

उक्त लक्षण के “भिन्नेन? इस विशेषण में भी दीक्षित जी को दोष प्रतीत होता है। प्राचीनों 

ने अनन्वय अलंकार में अतिव्याप्ति दोप-निवारण के लिए जो “भिन्नेन? विशेषण का लक्षण में 

समावेश किया, वह भी अयोग्य ही है । क्योंकि-“अनन्तरल? इस इलोक की उपमा में ही इसके 

समावेश से अव्याप्तिदोप हो जाता है । यह श्लोक कुमार-काव्य में पर्वत-वणन के प्रसंग में है। 

इस वर्णन की उपपादक उपमा में ही अव्याप्तिदोष हो जायगा । क्योकि इसमें उपमेयभूत जो 

दोप-युण सामान्य है, उसके अंतर्गत उपमानस्वरूप दोप-गुण विशेषात्मक कलङ्क-किरणों को 

` उपमेय से भिन्न नहीं कहा जा सकता । अवच्छेदकमेद से दोपाभाव की शंका करते हुए कहते 

हैं--उपमेयतावच्छेदक अर्थात्‌ दोषत्वादि से भिन्न जो उपमानतावच्छेदक रूप धर्म अर्थात्‌ कलङ्कू- 
त्वादि हैं, उनसे भिन्न प्रकृत में तो उपमालंकार है ही फिर अव्याप्तिदोष कैसा ? इसका भी = 

समाधान करते इए कहते ह-अवच्छेदकमेद से आपका यह समाधान भी उचित नहीं । क्योंकि 


इस इलोक में देखिए--*अनवरतेत्यादि? । 

निरन्तर स्वणंदान के लिए हाथ में रखे संकस्पजल की बूँदों से याचकों को उद्वेलित, 
उच्छ्वसित करने वाले महादानी इस राजा की बुद्धि इसकी वाणी जेसी; चेष्टा इसकी बुद्धि जैसी 
और कीत्ति इसकी चेष्टा जैसी विमल हे । इस इलोक में मालोपमा की तरह अभिन्न किंवा भिन्न 
भिन्न साधारण धर्म का उपादान है किन्तु जिसमें पूर्व-पूर्ववत्ती उपमेय उत्तरोत्तर जैसे करधनी की .... 
एक किंकिणी और दूसरी किंकिणी में क्रमशः पूर्व-पर सम्बन्ध चलता रहता है; वैसे ही उपमान के 
रूप में जुड़े दिखाई देते हैं । यही कारण है कि इसे रशना ( करधनी ) उपमा कहा गया है। 
इस रसनोपमा में मतित्वादि उपमानों के उपमेयतावच्छदेकमतित्वादि में भेदाभाव के कारण 
अव्याप्तिदोष हो जाता हे । दूपणान्तर को प्रस्तुत करते हुए पुनः कहते हैं--उपमेयोपमा में; जैसे 
“तुम में धर्म अ की तरह और अथे धर्म की तरह पूर्ण है; उपमेयतावच्छेदक जो धर्म हे तथा उसी 
में उपमानतावच्छेदक देवत्व भी हे-इन दोनो में अभेद सम्बन्ध से पहले कही हुई भिन्नता के 
अभाव से “भिन्नेन? इस विशेषण से ही पूर्वकथित उपमेयोपमा में अतिव्यासि का वारण हो ही जाता. 
है। पुनः लक्षण मै उल्लिखित "एकदा? पद का व्यर्थत्व प्रसंग उपस्थित हो जाता है । किन्तु; 
“रजोभिः? अर्थात्‌ रथचक्रों के घर्षण से उडी हुईं धूलियो से आकाश को भूतल की तरह और मेघों 
के समान हाथियों से भूतळ को आकाश के समान वनाता हुआ (राजा रघु विजय के लिए गया)-- 
उपमेयोपमा प्रकरण में उदाहरिष्यम[ण इस परस्पर की उपमा में भी अव्याप्ति हो जायगी । 

प्रकरणान्तर से समाधान की आशंका कर स्वयं “अध” पद से उसका निराकरण करते 
हे । यहाँ स्व पद उपमानपरक है, उससे निरूपित जो उपमेयतावच्छेदक है, उससे भिन्न जो 
धर्म--उपमानतावच्छेदक रूप है, उससे अभिन्न उपमान का उससे भिन्न पद से विवक्षा है। 
फलतः उसमें किसी प्रकार का दोष प्रतीत नहीं होता किन्तु, उनका यह कथन भी उचित . 
नहीं है । क््योंकि--उस भगवान शंकर का विश्वकर्मा निमित नवीन छत्र सहस्नररिम सूर्य ने स्वयं 
धारण किया है। उपवख्न के उपान्त के सान्निध्य में वह आतपत्र उस महादेव के मस्तिष्क से 
गिरती हुई गंगा की धारा की तरह शोभित है । 

यहाँ शिव के साथ ही उपमानोपमेय का अभिन्न सम्बन्ध होने के कारण अव्याप्ति दोष है। 
अगर आप यह कहें कि यहाँ दुकूलविशिष्ट परमेश्‍वर का उपमेय होने के कारण तथा गंगाविशिष्ट 
का उपमान होने के कारण भेद है ही तो ऐसी स्थिति में उदाहरणान्तर प्रस्तुत करते हे--'यह्द 
भिक्चक द्वार-द्वार घूमते हुए शिक्षा देता है--न कि मागता है--कि तुम दान न देकर मेरी तरह 
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मत बनो, किन्तु दान देकर अपने जैसे बनो ।? 'द्वार-दार? पद ही अभिन्न घर्मेवाचक है । फलतः 
वहाँ तो किसी प्रकार मुक्ति है, पर यहाँ तो अव्याप्तिदोष रद्द ही जाता है । निष्कपंस्वरूप हम 
कह्‌ सकते हैं कि उपमानतावच्छेद निरूपित, उपमानतावच्छेदक परमेश्वर शिव का द्वितीय सश 
व्यवच्छेद रूप फल का बाध के द्वारा अनन्वय कहना उचित नहीं है । 

विमर्श--उस्तुतः 'द्वार-द्रार? इन दो प्रतीतियों को भिन्न-भिन्न स्थान और काल में उत्पन्न 
होने के कारण प॒थक-पुथक्‌ मानने में कोई वाधा नहीं, ऐसी स्थिति में इन प्रतीतियों का साइश्य 
बाधित नहीं कहा जा सकता । 

यहाँ उपमेय एवं उपमान का तो आधार भिन्न है हौ तुलना में भी साइइय वाधित है; फिर 
इसे अनन्वय कहकर अव्या्िदोष दिखाना ठीक नहीं लगता । 


( सुधा ) 

“भिन्नेन? इति विशेषणेडपि दूषणमाह--मिन्नेनेत्यादि । अनन्वयव्यावृत्त्यथम्‌ = तत्राति- 
व्यासिनिवारणार्थस्‌ , उपात्तं गृहीतम्‌ “भिन्नेन? इति विशेषणम्‌ , अयोग्यमित्य्थः । तत्र 
हेतुमाह-अनन्तरल्ञप्रभवस्य? इत्युपमायामव्याप्तेः । कुमारकाव्ये पर्चतवर्णनम्‌। प्रभवत्य- 
स्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । अनन्तानामपरिमितानां रल्ानां श्रेष्वस्तूनां प्रभवस्य कारणस्थ 
यस्य हिमाद्रेः हिमं कट्‌, सुभगस्य भावः सौभाग्यम्‌ , 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च? 
इति प्यनि 'हञ्नगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च? इत्युभयपदबृद्धिः। तद्विछम्पतीति सौन्दर्य- 
विघातकं न जातं नाभूत्‌ । तथा हि-एको हि दोषो गुणसन्निपाते गुणसङ्काते इन्दोः 
किरणेप्वङ्क इव निमजति अन्तलींयत इत्यर्थः । 

नहि स्वल्पो दोपश्चित्र इवाभिमतरुणाभिभावकः, किन्तु कश्चिदिन्डुकङ्कादिव गुणेरभि- 
'भूयते। अन्यथा समस्तरम्यचस्तुहानिप्रसङ्गादिति भावः । उपेन्द्रवञ्चाब्रृत्तम्‌। ‘उपेन्द्रवञ्रा ` 
जतजास्ततो गौ” इद्युक्तेः। अत्राव्यासतेरित्यर्थः। तत्र हेतुमाह-तत्रेत्यादि। उपमेयसूतं 
यद्दोषगुणसामान्यम्‌ , तदुन्तगंतानामुपमानरूपदोपगुणविशेपात्मककलङ्ककिर णानासुपमेय- 
भिन्नत्वाभावा दित्यर्थः । 

अवच्छेदकभेदेन दोषाभावमाशङ्कते-अधेति । उपमेयतावच्छेदकम्‌ = दोपत्वादि, 
तद्विन्नञो य उपमानतावच्छरेद्करूपो धमः= कलङ्कत्वादि, तद्वच्चिन्नत्वरूपं तद्विन्नतवं 
ग्रक्कतोपमायामस्त्येच । अतो नाव्यापिरित्यर्थः। एतदपि खण्डयति--तदपीति । तदपि = 
अवच्छेद्कभेदेन समाधानमपि, न युक्तम्‌=न योग्यमित्यर्थः। तत्र हेतुमाह-अनवरते- 
त्यादि। हे नृप, अनवरतं निरन्तरं यत्‌ कनकस्य सुवण॑स्य वितरणं दानम्‌ , तत्र ये 
जळकणास्तेश्युतो यः करः तेन तरङ्गवदाचरिता अर्थिततिः याचकसमूहो थस्य तस्य 
तव मतिरभणतिरिव; चेष्टा मतिरिव; की्तिश्रे्टेवः अतिविमला इत्यन्वयः। इत्युक्तायां 
पूर्वपूचों पमेयस्योत्तरोत्तरसझुपमानत्वे रशनोपमेत्युक्तरूपायामभिन्नसाधारणधर्मवद्रशनोपमायां 
सतित्वाद्यपमानतावच्छेदुकानासुपमेयतावच्द्वेदकमतित्वादेभेंदाभावेनाच्या सेः, उपमाळक्षण- 
स्येति शेषः । दृषणान्तरमाह-उपमेयेत्यादि । उपमेयोपमायाम्‌ 'धमोंऽर्थं इव पूर्ण- 
श्रीरथों धर्म इव त्वयि । इति रूपायाञ्चुपमेयताचच्छेदकं धर्मत्वम्‌ , उपमानता- 
चच्छेदकमपि देयत्वमिति द्वयोरपि तद्धिन्नत्वाभावेन पूर्वोक्तरूपभिन्नत्वाभावेन भिन्नेनेति 
विशेषणेनेव उपमेयो पमाव्याद्ृत्तिसिद्धया = अतिव्याप्तिवारणसिद्धुय 'एकदा' इति पदस्य 
तत्ययोजनकस्य वेयर्थ्यापत्तेः। व्यर्थत्वग्रसङ्गादित्यर्थः। किञ्च, रजोभिरिति । स्यन्दुनो- ` 
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दधूतेः रजोभिः घनसन्रिसेवर्णतः क्रियातः परिमाणतश्र मेघतुल्येगजेश्व यथाक्रसं व्योस 
आकाशं अुचस्तळमिव, भूतळं व्योमेव कुर्वन्‌ ययावित्यन्वयः । इत्युपमेयो पमाप्रकरणे 
उदाहरिष्यमाणा या परस्परोपमा, तस्यामव्याप्तेश्न । 

प्रकारान्तरेण समाधानसाशडक्य निराकरोति-अथेति । स्वपद्सुपमानपरम्‌ , 
तन्निरूपितं यत्‌ उपसेयतावच्छेदकम्‌ , तस्माद्धिन्नो यो धर्मः उपमानतावच्छेदकरूपस्त- 
दवच्छिन्नत्वसुपमानस्य तद्भिन्नत्वमिति पदेन विवक्षितम्‌ । एवञ्च अणित्यादिनिरूपि 
तोपमेयतावच्छेदकमतित्वायन्यत्व॑ भणितिव्वादीनामस्त्येवेति न दोपः । “धमोंऽर्थ इव 
पूणश्री? इत्यादावप्यर्थेनिरूपितधर्मस्यो पमेयतावच्छेदकस्य ततो भेदसच्वेन लक्षणगमने 
एकदा” इत्यस्यापि सार्थकत्वात्‌। एवमेव परस्परोपमायामव्याक्षिनिरासः। भूतलनिरूपित- 
व्योमत्वरूपो पमेयतावच्छेदकस्य, भूतळत्वावच्छिन्नोपमाने भेद्सत्वेन लक्षणसमन्वय- 
सच्वाच्चेति । एतदपि निराकरोति-इदमपीति । स्वोपमेयतावच्छरेदकेत्यादिकिथनमपि 
न सम्यक्‌ । तत्र हेतुमाह--उपादद इति । तस्य हरस्य सहस्ररश्मिः सूर्य स्त्वष्टा विश्वकमंणा 
निमितं नवमातपत्रम्‌ , उपाददे एतवान्‌ । तद्दुकूलान्तस्यातपत्रस्य प्रान्तविलस्बिनो . 
दुकूलादविदूरभौलिः, तदूदुकूलस्यासन्नमौलिरित्यर्थः। स हर उत्तमाङ्गे उत्तमाङ्गं शिर 
शझीप॑म्‌' इत्यमरः। पतन्ती गङ्गा यस्य, सः पतद्गङ्ग इच वभौ । दुकूलादित्यत्र 'दूरान्तिकाथे 
पप्ट्यन्यतरस्याम्‌? इति विकल्पेन पञ्चमी । अत्र शिवस्यंचोपमानोपमेयतावच्छेद्‌कत्वा- 
दब्याप्तेः । नन्वत्रापि दुकूळवि दिष्टपरमेश्वरत्वस्यो पमेयतावच्छेदकत्वाद्‌ गङ्गाविशिष्टस्य 
तढुपमानतावच्छेदकस्वाद्‌ भेदोस्त्येचेति चेन्न; द्वारं द्वारम्‌? इत्यादावभिन्नो धर्मा 
यासान्ता अभिन्नधर्सिकाः, ताश्च ता उपमाश्च तासु अव्या्तेरित्यन्वयः। एप भिल्लः द्वारं 
द्वारम्‌ अरन्‌ शिक्षति न तु याचते । किं शिक्षतीत्याह-स्वस्‌ अद्रवा दानसद्त्त्वा 
मत्सदृशो मा भूः, किन्तु त्वं दृत्त्वा त्वारशस्त्वत्सरदा एव भवेति पद्यार्थः । अत्र हेतुमाह 
परमेश्वरत्वादेरिति उपामानतावच्छरेद्कनिरूपितोपमेयतावच्छेदकस्य परमेश्वरत्वादेरुप- 
मानतावच्छेद्कत्वात्‌ । द्वितीयसदृरबव्यवच्छेदरूपफलस्य वाधेनानन्वयस्य वक्तुमयोग्य- 
त्वाच । तस्माद्विन्नेनेति पद्मसङ्गतमिति दीक्षिताशयः । वस्तुतस्तु--उपमानतावच्छे- 
दुकतापर्याप्त्यधिकरणस्योपमेयतावच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणस्वस्येंव तद्विन्नपदेन विवक्षि- 
तत्वात्‌ "त्वं व्वाइशो भव? इत्यन्न कालादिकृतभेद्विवच्ञया पूर्वोक्तभिन्नत्वस्य क्षतेरभावात्‌ । 
अन्यथोपमानताया एवासिद्धिप्रसङ्गाच । 'एतत्कालोत्तरकालवृत्तित्वमेतत्कालीनत्वत्सदृशो 
भव? इत्यर्थस्य तत्र सत्वाच । एकस्मिन्नेव काले तद्विधाने तु सिद्धसाधनापत्तेरिति 
दिक्‌ । 

( चित्र० ) 

श्लेषव्यावृत््यर्थम्‌ “धर्मतः? इति बिशेषणमप्ययुक्तम्‌ , तत्र न शब्द्साम्य- 
सात्रमिवेनोच्यते, किन्तु शुणसाम्यमपीति तदूव्यावृत्ते: | 

ननु पुरे सकलकलत्बं कलकलशब्दसाहित्यम्‌ , सुधांशुबिम्वे कलासाकल्यम्‌ 
इति नेकोञ्चुगतो गुणो लभ्यते, सैवम्‌ ; श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायमूलया 
भेदेऽभेदः? इत्येवं रूपयाऽतिशयोक्त्या धमंसाधारण्यलाभात्‌ । न ह्युपमानोपः 
सेययोरनुगत्या धममस्य सुख्यसाधारण्य एवोपमालंकारः, 
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पाण्ड्योञ्यमंसार्पितलम्बहारः क्लपताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिमरोद्वार इवाद्विराजः ॥ 
इत्यादो हरिचन्दनबालातपहारनिमरादीनां [बम्बप्रतिबिम्बभावेन निर्दिष्टा- 
नामपि साधारणधमेत्वाङ्गीका रात्‌ | 
( भारती ) 


“सकलकलं पुरमेतजातं सम्प्रति सुधांछ विम्बमिच' इत्यादि रूप इलेप के निराकरण के 
लिए, पूर्वोक्त लक्षण में जो 'धर्मतः-यह विशेषण प्रयुक्त इआ है, वह भी निरर्थक है। 
क्योकि यहाँ “इव? शब्द से न केवल शब्दसाम्यमात्र का बोध होता है, प्रत्युत शुणसाम्य का 
भी बोध होता है। फिर इलेषनिराकरण के अभाव में, लक्षण में प्रयुक्त “धर्मतः? विशेषण 
निरथैक ही है । 

यहाँ पुर में कल-कळ शब्द सहित सकल कलत्व का बोध होता हे तथा चन्द्र-विम्व में कळा 
साकल्य का बोध होता है । फलतः एकाचुगत धर्म के अभाव के कारण यहाँ अतिव्याप्ति की आशंका 
निरर्थक दै--ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि अभेद नियम का इळेपाश्रय होने के कारण भेद में अभेद 
रूप अतिशयोक्ति से एकधर्मता का लाभ हो जाता है। पुनः उपमान एवं उपमेय का अनुगतवृत्ति 
"ते घर्म का मुख्य साधारण्य हो उपमा अलंकार है-- ऐसा नियम. आप नहीं कह सकते! 
क्योंकि : 

कंधों से लटकते हुए हार को पहने हुए तथा हरिचन्दन का अंगराग ( अंगों में लेप ) लगाए 
हुए ये पाण्ड्य देश के राजा, प्रातःकाल की धूप से रक्तवर्णं युक्त शिखर बाले झरनों से जल 
बह्दाते हुए हिमालय की तरह शोभित हो रहे हैं । 

इस पद में हरिचन्दन, बालातप, हार, निर्शर प्रभृति में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव दिखाने पर 
भी साधारणधर्मवान यह पाण्ड्य ही दै, ऐसा अंगीकार करने पर भी अर्थात्‌ वेसी साधारण्य कौ 
उपस्थिति में भी उपमा का दर्शन नहीं होता है । 

Ly ७ ८ सुधा 2 ¢ ° 

धर्सत इति पदं खण्डयितुमुपन्यस्यति--शलेपव्यावृत्त्यथॅमिति । श्लेपस्य 'सकलकल 
पुरमेत॒जातं सम्प्रति सुधांशुविम्बमिव' इत्यादिरूपस्य च्यावृत्यर्थम्‌व्यावृत्तये धर्मत 
इति विशेषणमप्ययुक्तम्‌ ; शब्दसाम्यमात्रस्य इवपदेन कथननियमाभावात्‌, गुणसाम्य- 
स्यापि इवपदेन प्रतिपाद्यत्वात्‌ । तच्वाङ्गीकारे च श्ळेपस्य व्यावृत्तेरभावात्‌ तत्कथनेऽपि 
तवातिव्याप्तिः। आशङ्कते--नन्विति । पुरे सकलकळत्वं कलकलशब्द्सहितत्वम्‌ , चन्द्रः 
बिम्बे कळासाकल्यस्‌; इति एकस्यानुगतधर्मस्याभावान्नातिव्यासिरित्याशक्कार्थः । उभया- 
नुगतेकसाधारणधर्माभावे उपमाया चक्तुमयोग्यस्वादित्याशयः । समाधत्ते- मैवसिति । 
उळेषो भित्तिराश्रयो यस्येति श्लेपभित्तिक:। स चासावभेदनियमश्र, तन्मूलया “मेदे अभेदः? 
इत्येवंरूपाति शयोवस्या घर्शसाघारण्यं धमैक्यं तस्य लाभात्‌। उपमानोपमेययोरनुगतवृत्त्या 
धर्मस्य सुख्यसाधारण्य एवोपमालक्कार इति नियमस्तु न वक्‍तुं शक्यते, हरिचन्दनवालात - 
पहारनिझरादीनां चिम्बप्रतिबिम्बभावेन दशितानामपि साधारणधमत्वस्य पाण्ड्योऽय- 
मिस्यादावङ्कीकारात्‌। अस्यार्थः-अंसे अपिंतो ल्म्वो हारो यस्य; हरिचन्दनेन गोशीर्षेण; 
“केळपणिकगोशीषे हरिचन्दनमखियाम इत्यमरः । क्लृप्ताङ्गरागः कृतानुलेपनः; अयं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ४३ 


पाण्ड्यः पाण्डूनां जनपदानां राजा पाण्ड्यः । “पाण्डोर्जनपदराव्दात क्षत्रियाद्‌ ड्यण्‌ वक्तव्यः’ 
इति वचनात्‌ ड्यणप्रत्ययः । बालातपेन रक्ता अरुणा; सानवो यस्य सनिझरोदूगारः 
झरोद्कसहितः “प्रवाहो निश्चरों झर? इत्यमर, अद्विराजो हिमवानिवाभाति शोभते । 


र 


अत्र तथा साधारण्यसरवे उपसादुशनाच्च । 
( चित्र० ) 


ननु “सकलकलम्‌? इत्यादाबपि शुणसाम्यं चेढुपमेव स्यादिति चेत्‌ शब्द 
साम्यमात्रं चेदपि किमित्युपमा न स्यात्‌? न हि शब्दान्यगुणादिसाम्यमे वो प- 
माप्रयोजकं न शब्दसाम्यमिति कुलधर्मः; 
यथा प्रह्वादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा | 
तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥ 
इत्यत्रालुगताथैनामरूपशब्दसाम्येऽप्युपसादशेनात्‌ | किन्तु श्लेषस्यालङ्का- 
रान्तरबिबिक्तविषयाभावेन निरवकाशतया बलवस्वेनालझ्लारान्तरबाधकत्वा- 
दुपमाप्रतिभाने$पि तत्मतिभोत्पत्तिहेतु: श्लेष एव, नोपमेति मङ्ककादिभिरभ्यु- 
पेयते । ततश्च यथा शाब्दसाम्यमाश्रित्योपमाप्रतिभाने तद्वाधकर्व श्लेषस्य, 
तथा शल्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायलब्धामेदगुणसाम्यमात्रमाश्रित्योपमाप्रतिभाने- | 
ऽपि तढठक्ठुँ शक्यमिति न तदनुरोधेन तत्र गुणसाम्यपरित्यागः । 
( भारती ) 


यदि आप 'सकलकलम? इत्यादि में गुणसाम्य होने के कारण “उपमा' अलंकार मानते हैं 
तो फिर शब्दसाम्य मात्र में उपमा अलंकार क्यों न दोगा? ऐसा कहने से तो वहाँ भी उपमा- 
पत्ति होगी ही; क्योंकि शब्दमिन्न युणादिसाम्य का ही उपमाप्रयोजकत्व होगा न कि शब्दसाम्य 
का--इस प्रकार के नियम में किसी तरह के प्रमाण का भी अभाव है । 


औणादिक चन्द धातु से 'र! प्रत्यय लगाकर चन्द्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ हे चन्द्रयति 
आह्वादयति अर्थात्‌ जैसे प्रछादन से अलुगतार्थके यह चन्द्र शब्द है एवं प्रताप से तापजनन होने 
के कारण सूर्यं के लिए अन्वर्थक तपन शब्द है, उसी प्रकार प्रकृतिरंजन से राजा शब्द 
सार्थक हुआ । 

उक्त पद्य में जिस प्रकार अनुगतार्थ नाम रूप शब्दसाम्य में भी उपमा परिलक्षित होती है, 
उसी प्रकार 'सकलकलूम? इत्यादि में इलेप अलंकार ही है। क्योंकि अलंकारान्तर से प्रथग्भूतयो 
विषय है, उसके अभाव से निरवकाश होने के कारण इलेप यहाँ बलवान वनकर अन्य अलंकारों 
का वाधक है । ( क्योंकि ऐसा नियम है कि सावकाश और निरवकाश के वीच निरवकाश विधि 
ही बलवान होती है । ) इस प्रकार यहाँ उपमा प्रतिभासित होने पर भी उपमाप्रतिभोत्पत्तिक 
यहाँ इलेप अलंकार ही है न कि उपमा । ऐसा मझ्खुकादि आचार्ये स्वीकृत करते हैं । उसके वाद 
जैसे यहाँ शब्दसाम्य मात्र पर आश्रित उपमा प्रतिभासित होने पर भी उपमाबाधकत्व इलेप 
का ही ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार यहाँ इलेपमित्तिक अभेद के अध्यवसाय से लब्ध साधारण 
बवर्मसम्पत्ति के द्वारा इलेष का वाधक उपमा दै। इसी प्रकार गुणसाम्य का आश्रयं अहण कर 


cn 
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प्रतिमासित उपमा में भी पूवेकथित वाधकत्व हम नहीं कह सकते, क्योंकि बाधकल्व के अनुरोधः 
से ही वहाँ उपमा में गुणसाम्य का परित्याग किया गया है । 
( सुधा ) 

आशकङ्कते--नन्विति । सकलकलमित्यादौ गुणसाम्यञ्चेत्‌ उपमेंच भवेत्‌। दूपयति- 
शब्दसाम्यमात्रे उपमा कथं न स्यात्‌? तथा च तत्राप्युपमापत्तेरित्यर्थः । शाव्दभिन्नणु णा- 
दिसाम्यस्येचोपमाप्रयोजकस्यं न शब्दसाग्यस्येति नियमे म्रमाणाभावात्‌। 

शब्दसाम्ये5प्युपमां द्शयति--यथेति । यथा चन्दयध्याह्वादयतीति चन्द्रः । चदि 
धातोरौणादिको रप्रत्ययः । प्रह्वादनादाह्णादकरणादन्वथोंऽनुयतार्थनामकोऽभूत्‌। यथा 'च 
तपतीति तपनः सूयः, नन्द्यादित्वात्‌ ल्युप्रत्ययः । प्रतापात्तापजननादन्वर्थः तथेंच स राजा 
प्रकृतिरञ्षनादन्वर्थः सार्थकराजराव्दोऽभूदित्यर्थः । यद्यपि राजशब्दो राजतेदीप्त्यर्थातः 
कनिनप्नत्ययान्तो न तु रब्जेः, तथापि धातूनामनेकार्थत्वाद्र्जनादपि राजा इति कवेरुक्तिः । 
अन्न पद्येऽनुरतार्थनामरूपदाब्दसास्येऽप्युपमाद्शनात्‌ । तथा च “सकलकलम्‌? इत्यादौ 
श्ळेषमेव प्रतिपाद्यति-किन्त्विति । अळङ्कारान्तरेभ्यो विविक्तः एथम्भूतो यो विषयो 
देशः तस्याभावेन निरचकाशतया श्लेपस्य बळवरवेन अन्याळङ्कारबाधकरचम्‌ । सावका- 
शनिरचकारायोः निरवकाशविधेरेच चलीयस्त्वादित्याशयः । एचञ्चोपमाप्रतिभासेऽप्युप- 
माप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेप एव, न तत्रोपमेति मङ्ककादिभिरङ्गीक्रियते । ततश्च यथा शब्द- 


“साम्यमात्रमाश्रित्यो पमाप्रतिभाने उपमावाधकत्वं श्लेपस्य तथा श्खेपभित्तिकाभेदाध्यव- 


सायळव्धसाधारणधर्मसम्पत्या श्लेपबाधकस्वझुपमाया अपीत्याशयः । एवं गुणसाम्यमा- 
श्चित्योपमाप्रतिभानेऽपि पूर्वोक्तवाधकस्वं वक्ठे शबयसिति न तदनुरोधेन बाधकत्वानुरोधेन 
तत्रोपमायां गुणसाम्यस्य परित्याग इत्यर्थः । 
३ ( चित्र० ) 
यत्त रुद्रटेन--/सकलकलम? इत्यादाबुपमां समर्थयमानेन-- 
स्फुटमथोलझ्लारावेताबुपमासमुच्चयौ किन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवः ॥ 
( भारती ) 
“यत्तु? के द्वारा अपने अभिप्राय के साथ रुद्र मत की योजना करते हुए ग्रंथकार ने लिखा 
हे कि 'सकलकलम्‌" इत्यादि में “उपमा? का समर्थन करते हुए रुद्रट ने लिखा है-- 
ये उपमान और उपमेय समुच्चय अर्थालंकार यद्यपि स्फुट हें । किन्तु शब्दमात्र सामान्य का 
आश्रय ग्रहण करने के कारण यहाँ शब्द में अथवा इलेष में भी उपमा संभाव्य है । 


( सुधा ) 
रुद्रटसतं स्वाभिप्रायेण योजयति-यस्वित्यादिना । 'सकलम्‌' इत्यादाबुपमां समर्थ- 
यमानेन रुद्रटेन; एताडुपमासमुच्चयावर्थालङ्काराविति स्फुटम्‌ , किन्तु शब्दमात्रं सामान्य- 
माश्रित्य इह शब्देऽपि वा शळेपेऽपि सम्भवत इति शब्दसाम्यमात्रमिहोक्तम्‌। तत्कथनं ` 
परमार्थतः शब्द्साम्यमात्रमाश्रित्याप्युपमा समर्थनीयेत्यभिप्रायेण; अभेदाध्यवसायेनापि 
धमंगुणसाम्यं न भवतीत्यभिम्रायेण न प्रतिपादितम्‌ ; क्रिष्टविशेषणेष्बभेदाध्यघसाथेन 
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साधारणध्रमंक्यस्यालङ्घारान्तरेपु सर्वराळङ्कारिकः समाश्रयणात्‌ सम्यगद्जीकारात्‌। तस्मा- 
दुर्मत इत्यनेन न शेपो व्यावत्तयितु स निपेधयिठं शवयत इति दिक्‌। 
( चित्र० ) 
इति शब्दसाम्यमात्रमिहोक्तम | तदन्ततः शब्दसाम्यमात्रमाश्रित्याप्यपमा 
समर्थायत शक्यात्त भावेन, न व्वसंदाध्यवसायनाप शुणसाम्य न सम्भवतीति 
भावेन, छिष्टविशेषणेष्वप्यभेदाध्यवसायेन वयस्राल्ड्कारान्तरेए रूचर्राप रूमाश्न- 
यणात्त । तस्मात्‌ 'घसंतः' इप्यनेन न श्लेषो व्यावतायतु शक्यत | 
( भारती ) 
पूवोक्त कारिका में शब्दसाम्य मात्र ही कहा गया हे । यह कथन परमार्थतः शब्दसाम्य० 
मात्र का आश्रय ग्रहण करने पर भी उपमा समर्थक है, इस अभिप्राय से-अभेद के अध्यवसाय 
से भी धर्म और गुण का साम्य होना असंभव समझ कर ही इसका प्रतिपादन नहीं किया गया 
है । दिलष्ट विशेषणों में अभेदाध्यवसाय के द्वारा एक का साधारण धर्म अन्य अलंकारो में भी सभी 
आलंकारिको के द्वारा अंगीकृत है । फलतः 'धर्मतः? इस विशेषण से यहाँ इलेष का निषेध नहीं 
किया जा सकता । 
विमर्श--रुद्रट अलंकार सम्प्रदाय के एक मान्य अनुयायी हे । इन्होने ही सवप्रथम अलंकारों 
का वैज्ञानिक विइलेपण किया है। इनकी दृष्टि में अलंकारों के--वास्तव, औपम्य, अतिशय और 
इलेप ये चार मूलतत्त्व हे । अलंकारसम्वन्धी इनका विचार भामह, दण्डी, आनन्द और 
अभिनवगुप्र के बीच की श्रृंखला में है । काब्य के सिद्धान्त में जिन मोलिक तथ्यों का उन्मीलन- 
आनन्दवर्डन ने अपने ध्वन्यालोक में किया है, उनमें से अनेक तथ्यों का संकेत रुद्रट ने अपने 
अलंकार अन्थों में किया है । ये आनन्दवद्धन से कुछ ही प्राचीन ये। रस और अलंकार के परस्पर” 
सम्बन्ध को इन्होने खूब मार्मिक दृष्टि से देखा है। अतः रुद्र्ट के अनुसार उपमेय ओर उपमान 
में समान साधारणधर्म के कारण समता का दिखाई पड़ना ही उपमालंकार हे । इनके विचार में 
उपमा का मूल शब्द-साम्य ही है । 
इन्होने प्रथम औपम्य का लक्षण प्रस्तुत कर पुनः उसके भेदों का निरूपण किया है। औपम्य 
को परिभाषा में इन्होंने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि इसमें वक्ता की प्रवृत्ति की ही 
छाया प्रतीत होती है । अपनी रुचि के अनुकूल प्रयोक्ता अप्रस्तुत का अहण करता है तथा प्रस्तुत 
एबं अप्रस्तुत में अपनी इच्छा के अनुकूल गुणविशेष पर विचार करता है । उपमा के लक्षण 
में इन्होंने शुणादिसिद्ध समान को महत्त्व प्रदान किया है । समग्ररूप से विचार करने पर यहद 
पता चलता है कि इन्होंने उपमा अलंकार के स्वरूप को एक नवीन तथ्य जोड़कर विशिष्टता 
प्रदान की हे । क्योंकि इनकी दृष्टि में उपमा के लक्षण में गुणादि से अभिप्राय युणसंस्थानादि 
का है । रुद्रट के इस मत की समीक्षा हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि उपमा में सबसे व्यापक 
तत्त्व शव्दसाम्य मात्र ही है। इसका अपकपं होने पर ही वे धर्म उपादेय गुण के रूप में 
परिवत्तित हो जाते हैं । उपमानोपमेयभाव पर अवस्थित धर्म गुण पर ही अवलंबित है। थमे के 
विवेचन में गुण की ब्यापक समीक्षा ग्रन्थकार की महती देन है । 
(चित्र० ) 
वस्तुतस्तु 'सकलकलम्‌? इत्यादाबुपभेदेति व्यर्थम्‌ “धर्मतः इति विशेषः 
णम्‌ । अलङ्कारान्तरविविक्तस्तु श्लेषस्य {बषयस्तत्भ्रकरणे दशयिष्यते । 
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किञ्च, विबिक्तविषयाभावेनालंकारान्तरबाधकत्वमिति बाचोयुक्तिरप्यथुक्ता) 
विषयसद्भावमात्रेण निरवकाशत्वहानेबिंबिक्त-विषयानपेक्षणात | न ह्ययमलक्छा- 
रगोचरो लोकन्यायो यद्वियिक्तविषयो वक्तव्य इति, अरन्धरक्नानां सुबणविवि- 
क्तविषयाभावेडपि सुबणोभ्रितानामेव चारुताहेतुत्वेनालंका रान्तरत्बव्यवस्थितेः । 
अन्यथा निरवकाशैररन्धप्रतयुपरन्नः साबकाशस्य तदाश्रयसुवर्णेस्यालंकारता 
बाध्येत | नाप्ययं वाक्यवित्संमतः शास्रीयन्यायः पदे, जुहोतीत्यादीनामाह्‌ः 
चनीयशाख्रादिचिबिक्तविषयाभावेऽपि सविषयत्वमात्रेण प्रतिष्ठितत्वात्‌ । नाप्यसा- 
घारण्येनेतच्छाखन्यायः, सहोक्स्यादीनामतिशयोक्प्यादिबिबिक्तविषयाभावेऽपि 
तद्बाधेनालंकारान्तरत्वव्यबहारादविरोध इहाप्यविशिष्टः | तस्मादत्रोपसाप्रतिः 
भोत्पत्तिहेतु:-श्लेषालंकार इत्ययुक्तम्‌ । प्रत्युतोपमैवात्र श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुः । 
न हि पुरवर्णनभ्रकरणे सकलकलमिति तद्विरेषणपदस्य सुधांशुबिम्बमिवेत्युप- 
माया अनिबन्धने कलासाकल्यलश्षणाथीन्तरप्रतिभा सम्भवति | प्रतीपव्या- 
वृत्त्यर्थम्‌ “अन्येन बण्यैस्य - साम्यम्‌? इत्युक्तमयुक्तम्‌ , तत्र अन्येनेत्यस्य 
भिन्नविशेषणेन पौनरुक्त्यात्‌ । 

किं च, बण्यीत्‌ प्रक्रतादन्येनाप्रक्ृतेनेति यद्यर्थस्तदा-- 


( भारती ) 


वस्तुतः के द्वारा सिद्धान्त स्थापित करते हुए अन्धकार लिखते हैं कि "सकलकलम्‌? इत्यादि 
में जब उपमा अळंकार ही है तो फिर पूर्वोक्त लक्षण में उपमा रोकने के लिए “धमतः? यह 
विशेषण व्यर्थ ही है । अन्य अलंकारों में विवेचित इलेष का विषय उसके प्रकरण--*सर्वदो माधवः 
'पायात्‌ संयोगङ्गामधीरत्‌! ( चन्द्रा० इलो० ६२ )--में दिखायेंगे । 

किन्तु; विविक्त विषय के अभाव से “इलेप? कौ अन्य अलंकारों में बाधकता का कथन भी 
अयुक्तिकर है । क्योंकि उसकी उपस्थितिमात्र से भी निरवकाशत्व की हानि से उस प्रकार के विषय 
की यहाँ अनपेक्षा है । 'चिविक्तविषयो वक्तव्य?” इस लोकप्रसिङ न्याय के दवारा भी अलंकार 
का गोचरत्व नहीं कह सकते । क्योंकि यहाँ छिद्ररहित रलो के सुवर्ण के विविक्त विषय के 
अमाव में मी सुवर्ण के आश्रित रलो की सुन्दरता ही अलंकारान्तर के निश्चय कारण हें । अन्यथा 
लोकप्रसिद्ध 'विविक्तविषयो वक्तव्य: इस न्याय के मानने पर भी अवकाशरहित अछिद्र प्रत्युप्त 
रलों से अवकाशयुत सुवर्ण की अलंकारता बाधित है । मीमांसकों के मत से शाजप्रसिड 
होने पर भी यह न्याय नहीं होता । “पदे जुहोति? इत्यादि वाक्यो के हवननिमित्तक 
असाधारणत्व होने पर भी उत्तराङ में “जुहोति? इत्यादि के आहवनीय शाख से भिन्न विषय के 
अभाव में भी 'सविषयत्ब? मात्र से ही उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। यहाँ अलक्कारशाख में भी 
“सहोक्तिः आदिं अळंकारों के भी विनोत्त्यादि से विविक्त विषय के अभाव में भी उसके अवाथ 
के द्वारा अलङ्कारान्तर व्यवहार से विरोधाभास में कोई विशेषता नहीं है । 

फलतः यहाँ प्रकृति में उपमाप्रतिभा से उत्पत्तिहेतुक इलेपालंकार का कथन युक्तिसंगत 
नहीं है । प्रत्युत “सकलक्रलम्‌? इत्यादि में इलेप की प्रतिभा में उपमा ही कारण है । ब्यतिरेका- 
लंकार में दोष दिखाते हुए कहते दे-पुरवर्णन के प्रकरण में 'सकळकलम्‌? यह पुरविशेषण 
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के पद का “सुधांशुविम्वम? की तरह उपमा के कथनाभाव में कलासाकल्य ही लक्षण है जिसका 
ऐसे अर्थान्तर की प्रतिभा की संभावना ही नहीं है। इसलिए शब्दसाम्य में भौ वहाँ उपमा 
के रहने पर हो “धर्म? पद का उपादान लक्षण में निरर्थकता ही है । उपमा में प्रतीप निराकरण 
के लिए 'अन्येन वर्ण्यस्य साम्यम्‌? पद का जो उक्त लक्षण में समावेश किया गया है, वह भी 
युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि भिन्नेन पद से ही “अन्येन? पद की गतार्थता सिड हे फिर लक्षण में 
“अन्येन? पद का समावेश पुनरक्ति ही तो है । किंतु वर्ण्यप्रकृति से “अन्येन' पद के द्वारा यदि 
“प्रकृतेन? अर्थ ग्रहण किया जाय तो समुच्चित उपमा में अव्याप्तिदोप हो जाता है । जैसे-- 


( सुधा ) 


सिद्वान्तयति--चस्तुतस्त्विति । 'सकलकलम? इत्यादाबुपमेंब, तद्डारकं धर्मत इति 
विशेषण निरर्थकमेव । अछक्वारान्तरविविक्तक्ेपदेशस्त ेपभ्रकरणे “सर्वदो माधवः पायात्‌ 
स यो गङ्गामदीधरत? इत्यादिरूपो दर्शयिप्यते । किञ्च विविक्तविषयाभावेनाळङ्कारान्तर- 
चाधकता $ेपस्येति वाचोयुक्तिरप्ययुक्ता। तस्य सद्भावमात्रेणापि निरवकाझत्वस्य हानि- 
सस्वेन ताइरदेशस्यानपेक्षणात्‌ । 'विविक्तविपयो वक्तव्य? इति लोकप्रसिद्वन्यायस्या- 
रङ्कारगोचरस्वं न वक्तुं शक्यते । तत्र हेतुमाह--अरन्धरलानां सुवर्णतो विविक्तदेशा- 
भावेऽपि सुवर्णमाश्रितानां रल्लानां चारुताहेतुता, अळङ्कारान्तरत्वस्य निश्चयात्‌ । अन्यथा ८ 
न्यायसस्वे, अवकाज्ञर हितेररन्धप्रत्युप्तरलैः सावकाशसुवर्णस्यालङ्कारता बाध्येत । वाक्य- 
विदां सम्मतोऽयं शा्रीयोऽपि = शाख्प्रसिद्धोऽपि न्यायो न भवति; “पदे ड॒होति’ इत्या- 
दिवाक्यानां हवनेन निमित्तेनासाधारणस्वेऽप्युत्तराधें जुहो तीत्यादीनामाहवनीयझाख्रादितः 
श्रथग्‌ देशाभावेऽपि सविषयत्वमात्रेण ्रतिष्ठानात्‌ । इहाप्यलझ्कारशास्रेडपि सहोक्त्याद्य- 
लङ्काराणामपि विनोक्त्यादितो विविक्तदेशाभावेऽपि तदवाधेन = विनोक्त्यादेरवाधेन, 
अलझ्कारान्तरत्वव्यवहारात्‌ विरोधाभावे विशेषो नास्ति । तस्मादत्र प्रकृते उपमाप्रतिभाया 
-उत्पत्तेहेंतुः श्वेषालङ्कार इति कथनमयुक्तम्‌ । प्रत्युत उपमेव 'सकलकलम्‌' इत्यादी शेपस्य 
प्रतिभायां कारणम्‌ । व्यतिरेके दूषणमाह--पुरवर्णनप्रकरणे 'सकलकलम्‌” इति पुर- 
विशेषणस्य पदस्य 'सुधांशविम्बमः इवेत्युपमायाः कथनाभावे कलासाकल्यं लक्षणं 
यस्या एतादृश्यर्थान्तरप्रतिभा न सम्भवत्येवेत्यळम्‌ । तस्माच्छुब्दसाम्ये$पि तत्र उपमाया 
- एव सत्वेन घर्मपदस्योपादानं व्यर्थमेवेत्याशयो अ न्थकतुरभिप्नेयते । 


परे तु धर्मपदस्य 'प्रसिद्धगुणादिसाम्य एवोपमा, न स्वन्यत्रापि, “चन्द्रवत्‌ कलङ्क 
सुखम्‌? इतिकथनार्थं धर्मपदस्यावश्यकर्वात्‌ । सम्मतपदेन च उपमानस्येवासम्मतस्य 
व्यावर्तनात्‌ = निपेधादित्यर्थः । झब्दाधिक्येनार्थाधिकयस्य कथने प्रामाण्यसत्त्वात्‌ । 'तुष्यतु 
दुर्जन” इति न्यायेन शब्देतरगुणादिसाम्यप्रताया धर्मपदस्य विवक्षितु शक्यत्वाचेति 
तत्पद्मावश्यकमिति वदन्ति। ‘अन्येन वर्ण्यस्य साम्यम्‌’ इति पढं खण्डयितुं दूपण- 
सारचयति--प्रतीपव्यावृत्यर्थमिति । प्रतीपस्य 'त्वज्लोचनसमं पद्मस्‌' इत्यादिरूपस्य 
निषेधार्थम्‌ 'अन्येन वण्यंस्य साम्यम्‌? इति विशेषणसुक्तम्‌ । तत्रान्येनेति पदमयोग्य- 
मित्यर्थः । तत्र हेतुमाह- अन्येनेत्यस्य भिन्नेनेत्यर्थकतया पूरेण पौ नरुक्त्यापत्तेः। 


अर्थान्तरं दूपयति--किञ्चेति। वर्ण्यात्मकृतादन्येनाप्रकृतेनेति यद्यथः, तदा ससुञ्चितो- 
- पयायामन्यासिः । 
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५८ 'चत्रमीमासा 
( चित्र० ) 


इतराण्यपि रक्षांसि पेतुवीनरकोटिषु | 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ।। 
इति समुच्चितोपमायासव्याप्तिः तत्र समराङ्गत्वेन रजसां शोणितेषु पतन- 
स्यापि वर्ण्यत्वात्‌ । यदि तु स्वयं वर्ण्येनावर्ण्येन वा कुतथ्चिद्ण्यौदन्येनेत्यथः । 
तदाप्युत्कृष्टयुणत्वादुपमानभावमप्यसह्मानस्योपमानत्वकल्पनरूपे प्रतीपेऽति- 
व्याप्तिः, यथा-- 
अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहल तात मा स्म हप्यः | 
नलु सन्ति भवाहशानि भूयो जुवने$स्मिन्वचनानि दुजेनानाम्‌ ॥ 
अत्र हि वण्योनां दुजनवचसां हालाहलेनातिप्रकृष्टदोषत्वादुपमानभावस- 
प्यसहमानेन साम्यनिबन्धनं प्रतीपम्‌ । 
( भारती ) 
और भौ बहुत से राक्षस, उनके रक्त कौ नदियों पर समर में उडी हुई धूलि के समान बानरों 
की सेना पर गिरे अर्थात्‌ गिर कर मरे । 
यहाँ समुच्चित उपमा के उदाहरण में--शोणितों में धूलिकणों के पतन का भी रणाइत्वेन 
वण्ये होने के कारण प्रकृतत्वेन लक्षण समन्वय का अभाव हे, प्रकारान्तर से तदर्थ की आशंका 
कर निराकरण करते हैं-स्वयं स्वरूप से वर्ण्य के द्वारा या अवण्ये के द्वारा कहीं वण्ये से.कहीं 
'अन्य से यदि तदर्थं का बोध हो तब अति उत्कृष्ट गुणत्व से उपमानभाव भी असहमान के उपमा- 
नता कल्पनात्मक प्रतीप अलंकार में अतिव्याप्रि दोप होगा । जैसे-- 


अरे हालाहल ( विष ) ! तेरा यह केसा अभिमान कि संसार की दारुण वस्तुओं में तू ही महा- 
दारुण है ! अरे इस संसार में तो तुझ सरीखे खलवचनों की कोई कमी ही नहीं है । 

इस उदाहरण में, प्रकृत दुष्टवचर्नो का अतिप्रक्ृष्ट दोष से उपमानभाव असमान के द्वारा 
बिप से साम्य का कथन होने के' कारण प्रतीप है। फलतः उपमालक्षण में 'अन्येन पद का 
समावेश निरथंक ही है । 


( सुधा ) 

तत्र समुचितोपमोदाहरणे शोणितेषु रजसां पतनस्यापि रणाङ्गत्वेन वण्यंतया. 
प्रकृतत्वेन लक्षणसमन्वयाभावादित्य्थः । उदाहरणमाह--इतराणीति । इतराणि 
रक्तांर्यपि घानरकोरिघु; समरोत्थानि रजांसि तेपां रक्षसां शोणितनदीघु रक्तप्रवाहेष्विव 
पेतुः निपत्य स्रतानीत्यर्थः । प्रकारान्तरेण तदर्थमाशङ्कथ निराकरोति--यदि त्विति ।: 
स्वयं स्वरूपतो वर््येनावर््येन वा ङुतश्चिद्वण्यादन्येनेत्यर्थः। तदा, अप्युत्कृष्टणुणत्वम- 
सहने देतु तस्येवोपमानताकर्पनात्मके प्रतीपेऽतिव्याक्षिः । तसुदाहरति-यथेति । 
अहमेव सुदारुणानाम्‌ अतितीबाणां गुरुः भ्रेष्ठः। तातेति सानुकम्पसम्बोधनम्‌ , हाला- 
हलेत्यपि सम्बोधनम्‌ । मा स्म इप्यः दपं मा कृथाः। अस्मिन्‌ सुचने दुर्जनानां वचांसि 
स्वत्सदृशानि, भूयो वा जल्पेन । ननु’ एवाथे, सन्त्येवेत्यथः । अत्नोदाहरणे चर्ण्यानाँ 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ४६ 


अकृतानां दुष्टवचसामतिप्रकृष्दोपवत्तयोपमानभावमसहमानेन कालकूटेन  साम्यस्यः 
निवन्धनात्‌ कथनादित्यर्थः । तस्मात्‌ 'अन्येन' इतिपद्कथनसयुक्तमेच । 
९ चित्र० ) 

अन्न वण्येस्येत्यप्ययुक्तम्‌ ; “त्वत्कीर्तेः पुरतो भाति ज्योत्स्ना ध्वान्तमलीमसाः- 
इत्यप्रस्हुतप्रशंसासंकीणोपसायामव्याप्नेः । तत्र कीर्तेरेच बण्येत्वेन ञ्योध्ख्ा- 
या अवण्यत्वात्‌। अपि च; 'अन्येन वण्यस्य साम्यं वाच्यम? इति कोऽथः ? 
किमन्यप्रतियोगिकत्वेन वण्येगतं साम्यं वाच्यसिति ? किं वा यथाकथञ्चरिद्वण्यी- 
बण्योभयनिरूपितं साम्यं वाच्यम्‌ ? अथवा बण्योनुयोगिकत्वेन साम्यं 
बाच्यम्‌ इति ? आये, 'सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि संमद्‌ * 
विधत्तः इत्युभयबिश्रान्तसादृश्योपमायासव्याप्तिः । द्वितीये, प्रसिद्धप्रतीपेऽप्य- 
तिव्याप्ठिस्तदबस्था । एवं तृतीये “वण्येस्य साम्यम्‌? इत्येतावता विवक्षिताथे- 
लाभात्‌ 'अन्येन’ इत्यस्य वैयर्थ्यम्‌ । 

उपमेयोपमाठ्यावृत्त्ययेम्‌ “एकदा? इति बिशेषणमप्ययुक्तम्‌ | तेन 'खमिव 
जलं जलमिब खम्‌? इत्यादौ पयोयेण प्रवृत्तायामुपमेयोपमायामतिठ्याप्रिनिरा- 
सेऽपि, 

तहल्गुना युगपडुन्मिषितेन तावस्सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे। 

प्रस्पन्द्मानपरुषेतरतारमन्तश्षक्षुस्तव प्रचलितश्रमरं च पद्मम्‌ ॥ 

इति युगपत्प्रबृत्तायां तस्यामतिव्याप्त्यनिरासात्‌ | 

( भारती ) 

अत्र अर्थात्‌ उक्त उपमा के लक्षण में “वर्ण्यस्य? यह पद भी अयोग्य ही है । क्योंकि “त्वस्कीत्तेः 
पुरतो भाति ज्योत्स्नाध्वान्तमलीससा' अर्थात्‌ तुम्हारी कीत्ति के आगे चन्द्रमा की ज्योति 
भी मलिन है। इस अप्रस्तुतप्रशंसा से संकीर्ण उपमा में अव्याप्तिदोष हो जाता है। क्योंकि 
यहाँ कीत्ति ही प्रकृत है तथा ज्योत्स्ना से अप्रकृतत्व प्रसंग उपस्थित है । 

इस प्रकार प्रत्येक का दोष दिखाकर अर्थान्तर से निराकरण करते हे । “अपिचेत्यादि? 
“अन्येन वण्यंस्य साम्यं वाच्यम्‌? इसका क्या होगा? अर्थात्‌ “अन्य पद से वर्ण्यं का साम्य 
कहना चाहिए”; यहाँ “अन्येन? इस तृतीया का प्रतियोगित्व अर्थ का लाभ होता है। क्या अन्य 
प्रतियोगिक वण्येनिष्ठ साम्य कहना चाहिए? अर्थात्‌ यहाँ तृतीया का निरूपित रूप दोनों अर्थ 
का लाम होता हे । अथवा यथाकथंचित्‌ वण्य और अबर्ण्य दोनों के द्वारा निरूपित साम्य 
कहना चाहिए; किवा वर्ण्यं का अनुयोगिकत्व से साम्य कहना चाहिए । यही तीन पक्ष हें । अव 
प्रथम पक्ष में दोष वताते हे-'सरसिज'"'? अर्थात्‌ उस सुन्दरी का मुख एवं कमल दोनों समान 
रूप से हृदय में आनन्द उत्पन्न करते हें । यहाँ मुख एवं कमळ दोनों में विश्रान्त साइ्रश्य उपमा 
में साम्य होने के कारण दूसरी जगह प्रतियोगित्व के अभाव से दोनों में अनुयोगित्व होने के 
कारण अव्याप्ति दोष होगा ही । 

दूसरे पक्ष में भी, 'त्वल्लोचनसमं पझं स्वद्वक्त्र सदृशो विघुः? अर्थात्‌ तुम्हारी आँख के 
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६० चित्रमीमांसा 


समान कमल एवं तुम्हारे मुख के समान चन्द्र है ।' इस प्रसिद्ध प्रतीप में भी यथाकथंचित्‌ प्रकृत 
अनुयोगिकत्व से अथवा प्रकृत प्रतियोगिकत्व से साम्य का वाच्य होने के कारण अव्याप्तिदोष 
- दुनिवार होगा ही । 2 
तृतीय पक्ष में-वरण्यं का अनुयोगिकत्व से साम्य कहना चाहिए । इस पक्ष में (अन्येन” यह 
पद बिलकुल ही निरथैक हो जाता है । 'वण्ये का साम्य कहना चाहिए? इतना भर ही कहनेसे 
विवक्षित अर्थ का 'वर्ण्यानुयोगिकत्वेन अर्थ का लाभ होता हो है । लक्षण में “साम्यमन्येन वर्ण्यस्य 
चाच्यम्‌? पद का समावेश बिलकुल निरधैक है। 
भ्चन्द्राइव सुखम्‌ , सुखमिव चन्द्रम्‌? अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान मुख एवं मुख के समान 

चन्द्रमा है । इस वाक्य में औपम्य का निर्वाह चन्द्र और मुख तक ही सीमित है । अन्य पदार्थो 
का सादृश्य सम्बन्धी क्षेत्र उनके क्षेत्र से अलग हो जाता है। यहाँ उपमेय की उपमा उपमान से 
है और उपमान की उपमा उपमेय से है । औपम्य निर्वाह के लिए किसी तृतीय पदार्थ के अभाव 
में इस उपमेयोपमा में उपमा निषेध के लिए लक्षण में “एकदा? विशेषण का समावेश भी निर्थक 
ही हे । क्योंकि उपमेयत्वाभिमत जो सुख है एवं उसका प्रतियोगिक सादृश्य वर्णन “मुख के समान 
चन्द्रमा है?; इस कथन में तत्समान कालीन ही “चन्द्रमा के समान सुख है”; ऐसा कहने से किसी 
भी तरह अतिव्याप्ति दोष नहीं होता, फिर “एकदा? विशेषण तो निरर्थक ही हे । इसीलिए 
ताइञार्थक उसका विशेषण कहने से-“आकाश की तरह जल; जळ की तरह आकारा; हंस 
चन्द्रमा की तरह और हंस की तरह चन्द्रमा; कुमुद के सदृश तारे और तारे के सदृश 
कुसुद?-ऐसे स्थळ में पर्याप्त व्यावृत्त उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति निवारण करने पर भी 
उपमेयत्वाभिम्ुख जो आकाश उसके प्रतियोगिक समानधमीं साइश्य वर्णनकाल में ही “जल 
की तरह आकाश” कथन से यद्यपि व्यभिचार निवारण हो जाता है फिर भी पर्यायन्या वृत्त 
“तद्वल्गुना? इस स्थलगत उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति का निराकरण असंभव ही हे। 


इस कारण सुन्दर, जो साथ ही साथ एक ही क्षण में आँखों का खुलना और कमल का 
खिळना ये दोनों व्यापार हैं, उनसे शीघ्र उसी क्षण में दोनों ही परस्पर एक दूसरी की बराबरी 
को प्राप्त करें, एक तो भीतर कुछ-कुछ चलती हुई चिकनी काली पुतलियों वाली तुम्हारी आँखें 
और दूसरे भीतर कुछ-कुछ चलते हुए भौरों से युक्त कमल अर्थात्‌ साथ ही साथ खुलने और 
खिलने से आँखों की और कमलों की पूर्णरूप से समानता दी जायेगी, अर्थात्‌ आप आँखें खोलें, 
' -कमळ खिल रहा है । 

यहाँ युगपत्‌ अर्थात्‌ पर्यायप्रवृत्त उपमेयोपमा में सम्पूर्ण साइश्य का लाम हें । यहाँ “एकदा? 
साम्यप्रतिपादन से अतिव्याप्ति का निराकरण असंभव ही हैं । 


( सुधा ) 


वण्येनेतिपदं दूषयति-अन्नेति । अन्न लक्षणे वण्यंस्येति पदमप्ययोग्यमित्यर्थः । 
ज्योत्खा व्वक्कीत्तेरग्रतो ध्वान्तमलीमसा = मलिना, भाति=शोभते इत्यप्रस्तुतप्रशांसया 
सङ्कीर्णायासुपमायामव्याप्तेः) तत्र कीरत्तेरेव प्रकृतत्वेन ज्योत्लाया अप्रकृतस्वात्‌ । प्रत्येक 
दूषयित्वा अर्थान्तरमाश्रित्य निराकरोति--अपि चेत्यादि । 'अन्येन व्यस्य साम्यं 
वाच्यम्‌? इतीत्यस्येत्यर्थः। अन्येनेत्यस्य तृतीयायाः प्रतियो गित्वमर्थः । किमन्यप्रतियोगिक 
-वण्यौनिष्ं साम्यं वाच्यम्‌ › तृतीयाया निरूपितत्वसुंसंयंत्रार्थः। “वर्ण्यावण्योभय निरूपितं 
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साम्यम्‌? वा 'वर्ष्याचुयोगिकत्वेन साभ्यं वाच्यम्‌? वेति पक्षत्रयस्‌ । प्रथमपक्े 
दूषणमाह-सरसिजमिति । तस्या सुखम्‌ , इदं सरसिजञ्च, “हलदन्तात्‌ सप्तस्थाः 
संज्ञायाम्‌? इस्यलुक्‌। समं तुल्य चेतसि, एवं सम्मदं प्रमोद विधत्ते धारयतीस्यत्रोभय- 
विश्राम्तसादृश्योपसायास्‌ ; साम्येऽन्थत्र प्रतियोगिव्वाभआवेनोभयोरेच तत्नानुयोगित्वाद- 
व्यापते: । द्वितीयपच्ं दूपयति- द्विती ये=्वर्ण्याण्योसथनिरूपितं साम्यमिति पक्षे, प्रसिद्ध 
ग्रतीपेऽपि 'त्वज्ञोचनसमं पद्मं त्वद्ववत्रसदृ्ो विधुः’ इत्यत्र यथाकथंचिदप्रकृतानुयोगि- 
कस्वेन प्रकृतप्रतियोगिकत्वेन साम्यस्य वाच्यतयाऽब्याधेः । तृतीये=चर्ण्यानुयोगिकत्वेन 
साम्यं वाच्यमिति पन्चे, अन्येनेति पदस्य व्यर्थस्वापत्तेः । “ण्यस्य साम्यं वाच्यस्‌’, 
इत्येतावता कथनेन विवच्षितार्थस्य वर्ष्यानुथोगिकत्वेनेत्यादेलांभात लाभसर्वादिति 
अन्थकतुराशय इत्यलम्‌ । वस्तुतस्तु साइश्यप्रयोजकतसतियो गिर्वाचुयो गित्वतदवच्छेद्‌- .. 
कैतदन्यधर्मप्रकारकधीविशेप्यत्वेनाविवक्षितत्वमन्यपदस्यार्थः । अहसेवेत्यादिप्रतीपे तु 
दर्पाभावप्रकारकधीविशेष्यतथापि हालाहलत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । विवच्षोपादानात्तदन्य- 
धर्माणां द्रव्यस्वादिधर्माणां तत्र सत्त्वेअपि नासद्भतिरित्यर्थ: । नापि ससुच्चितोपमाया- 
मव्याप्ति; रजसां वण्यत्वेषपि ताह्शान्यत्वस्थ तत्रापायाभावात्‌ । अन्येन वर्ण्यस्येत्य- 
स्यापि ताइशान्यग्रतियोगिकसादश्याकरणोपमेयकस्वमर्थः । उभयविश्रान्तसादृश्यो पमायां 
हु सुखप्रतियोगिकपानुयोगिकस्य पद्मप्रतियो गिकस्ुखानुयोगिकस्य च साम्यस्य ्रतीतिः। 
तत्र निस्क्तान्यस्वं पद्मेऽस्त्येव । तस्मतियोगिकसाइश्याधिकरणञ्च झुखमिति छक्षणसम- - 
न्वयान्नाव्या्तिः । प्रतीपे तु ताइशान्यस्वाभावान्नातिव्याप्तिः । अन्यादिपदेनेच ताइशार्थ- 
लाभान्न तस्य चेयर्थ्यमिति प्राचामाशयः। 

एकदेति पदं खण्डयितुसुपन्यस्यति--उपमेयोपमाव्यावृत्त्यथमिति । उपमेयोपमायाः 
` «न्द्र इच सुखं सुखमिव चन्द्र? इतिरूपाया व्यावृत्त्यथ निपेधार्थमेकदेति विशेषणम्‌ ।” 
उपभेयत्वाभिमतम्रतियोगिकसाइश्यवर्णनकालानवच्छि्ञमिप्यर्थकस्‌ , तेनोपमेयस्वाभिमतं 
यन्सुखम्‌ , तत्रतियोगिकसाहश्यवर्णन म , 'मुखमिव चन्द्रः? इति तस्समानकालीनमेव : 
चन्द्र इव सुखम्‌ , इति नातिष्यासिः । पत दर्थसुपात्तमपि अयुक्तमेव । तेन ताइशार्थकत द्वि- 
शेपणकथनेन 'खमिच जळं जलमिव खम्‌ , हंसश्चन्द्र इव हंस इव चन्द्रः । ङुझुदाकाराः 
स्ताराः ताराकाराणि कुसुदानि' इस्यन्न पर्यायप्रवृत्तायाझुपमेयोपमायामतिव्या्तिनिवारणे-- 
ऽप्युपमेयश्वाभिमतं यत्खं, तत्रतियोगिकसाहश्यवर्णनकाळावच्दिन्नस्वमेव "जलमिव खस? 
इत्यस्यास्तीति रीत्या निवारिते व्यभिचारे सत्यपि पर्यायप्रवृत्तायां तद्वल्गुनेत्याद्युपमेयोप- 
सायामतिव्यासिनिरासासम्भवात्‌। उदाहरणब्याख्या तु तत्‌ तस्माझच्मीपरिग्रहकरणात्‌ 
वल्गुना मनोज्ञेन वर्णु स्थाने मनोज्ञे च' इति विश्वः। युगपत्तावदुन्मिपितेन युगपदेवो- 
न्मीलितेन सद्यो द्वे अपि परस्परतुळामन्योन्यसादश्यमधिरो हतां ग्राप्नुताम्‌ । प्रार्थनायां 
लोट. । के द्वे, अन्तः अस्पन्दुसाना चलन्ती परुपेतरा खिग्धा तारा कनीनिका यस्य, 
तथोक्तम्‌ “तारकाचणः कनीनिका? इत्यमरः। तव चुः अन्तः प्रचलियञ्रमरं चलद्‌खङ्ग 
पद्मज्ञ। युगपदुन्सेपे सति सम्पूर्णसाइश्यलाभ इति । अन्रकदा साग्यप्रतिपादनाद्‌ इति व्याप्तः: 
सच्वात्‌। 

( चित्र० ) 


अपि चैवम., 
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ब्योत्स्नेब नयनानन्दः सुरेब मदकारणम्‌ | 
प्रभुतेब समाकृष्टसबेलोका नितम्बिनी ॥ 
इति भिन्नसाधारणधमीयां मालोपमायामव्याप्तिः} तत्रानेकदा साम्यप्रति- 
पादनात्‌ | न च बहूपमामेलनमेव मालोपमा नेका, तासु च प्रत्येकं लक्षणम- 
सत्येवेति वाच्यम्‌ , तथा सत्युपमेयोपमाप्युपमाप्रतीपमेलनमेवेति तह-या- 
'बृत्यथ विशेषणान्तरकरणायोगात्‌। संसृष्टिसंकरात्‌ प्रथग्मन्थकृतां लेखनमुभ- 
3 । एवसुपमेयोपमाप्रकरण उदाहरिष्यमाणायाम्‌ “रजोभिः स्यन्द- 
श इति परस्परोपमायामव्याप्तिः | 
( भारती ) 

अन्य दोष दिखाते हुए निम्नलिखित उदाहरण में दीक्षित जी ने बताया है; इस नितम्बिनी 
“नारी ने, जो चन्द्रिका की तरह आनन्ददायिनी है तथा सुरा की तरह मद का कारण है, प्रभुता 
की तरह सारी दुनिया को वशीभूत कर लिया है। यहाँ भिन्नाः अर्थात्‌ पृथग्भूत साधारणधर्म 
नयनानन्दादि हैं, जिसमें ऐसी मालोपमा में-जिसमें एक हो उपमेय का अनेक उपादान है-- 
अव्याप्ति हो जायेगी । 

विमशं--मालोपमा का अर्थ है उपमा की माला । जहाँ एक ही उपमेय को अनेक उपमानों 
के द्वारा समता दिखाई जाती है; उसे ही मालोपमा कहते है । इसमें उपमेय के प्रति अत्यधिक 
तीब्रता की अनुभूति परिलक्षित होती है । जव वक्ता की बृत्ति एक उपमान से संतप्त नहीं होती 
तव वह एक ही उपमेय की समता के लिए अनेक उपमानां की कल्पना करता हे । इसमें अनेक 
रपमानों की कल्पना का आधार धर्मों की अनेकता, एकता या लोप है । 

भिन्न साधारणधमीं मालोपमा में अव्याप्तिदोष होगा। अगर आप यह कहें कि अनेक 
*उपमाओं का सम्मिश्रण ही मालोपमा है, न कि उसका पृथकीकरण । क्योंकि सर्वो में प्रत्येक का 
“अलग-अलग लक्षण समन्वय है । अतः यहाँ अव्याप्तिदोप नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में 
"समाधान करते हुए कहते हैं--ऐसी स्थिति में उपमेयोपमा का भी जो उपमा और प्रतीप के 
“सम्मिश्रण से स्वरूप निर्माण हुआ है उसके निषेधार्थ जो उक्त लक्षण में 'एकदा” विशेषण का 
“समावेश किया गया है--वहाँ भी व्यर्थेत्वापत्ति होगी। संसृष्टि-संकर के जो प्रकरण है; उससे 
“पृथक्‌ भिन्नता से ग्रंथकार का “उभयत्रापि? लिखना मालोपमा में तथा उपमेयोपमा में समान ही 
'है । इस अकार उपमेयोपमा प्रकरण में उदाहरिष्यमाण (रजोभिः स्यन्दनोद्धूतेः' इत्यादि रूप 
'परस्परोपमा में अश्यापिदोष दुनिवार ही है। | 

( सुधा ) 

'दूषणान्तरमाह-अपि चेवमिति । नितस्विनी नारी, चन्द्रिकेवानन्दभूता, सुरेव 
मदकारणम्‌ , प्रभुता इव समाकृशे वशीकृतः सर्वलोको ययेत्यथः। भिन्नाः पृथग्भूताः 
साधारणधर्म नयनानन्दुत्वाद्यो यस्यां मालोपमायामेकस्येवो पमेयस्य बहुपमानो पादा- 
नमितिस्वरूपायामव्याप्तिः । तत्र मालोपमाया अनेकदा साम्यप्रतिपादनात्‌। आशङ्कते 
नचेति। मालोपमा बहुपमामेलनमेवास्तु, न तु एथगेका, सर्वासु प्रत्येकं लक्षणसत्त्वा- 
-नञाब्याप्तिः ? समाधत्ते; उपमेयोपमाया अपि उपमाप्रतीपमेळनरूपत्वेन व्यावृत्तये एकदेति 
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'पदस्य व्यथत्वापत्तेः । संसृष्टिसक्करयोयंत्मकरणम्‌ , तस्मात्पृथक्‌ भिन्नतया ग्रन्यकत'णां 
'छेखनमुभयत्रापि मालोपमायामुपमेयोपमायाञ्च तुल्यं समा नसेवेत्यर्थः । एवसुपमेयो पमा- 
प्रकरणे उदाहरिष्यमाणपरस्परोपमायां रजोभिरित्यादिरूपायां चाव्याप्तिरिति दिक्‌। इदं 
प्रकृताभिग्रायेण । चस्तुतस्तद्वल्गुनेत्यादेः सरसिजमित्यादिरूपोभयविश्रान्तसादृश्योपमया 
'समानशीळत्वेन, आद्ये उपमा, द्वितीये उपमेयोपमेति कल्पने प्रामाणाभावात्‌ उभयचि- 
श्रान्तसाइश्योपमावत्पर्याय्रवृत्तोपमेयो पमाया अपि छच्यत्वात्‌ । किञ्च उपमेयत्वाभि- 
सतम्रतियो गिकसाइश्यवर्णनकालानवच्चिन्नरूपेकदापदार्थस्य भिन्नधर्मिकमालोपमायां विद्य- 
सानव्वेनाव्याप्तेरसम्भवाच। परस्परोपमायामपि नाव्याप्तिः उपमाद्वयस्येव तत्र प्रतीतौ 
अत्येकं रक्षणसच्वेन तदभावादिति तु प्राचामाशयः । 


( चित्र० ) 
व्यङ्गयोपमाव्यावृस्यथ चाच्यमित्युक्तमप्ययुक्तम्‌ , 
न पदं मुखमेवेदं न भृङ्गौ चक्षुषी इमे | 
इति विस्पष्टस।दृश्यात्‌ तत्त्वाख्यानोपमेव सा ॥ 
इत्युक्तरूपायां तत्त्वाख्यानोपमायां साम्यस्यावाच्यत्वेनाव्याप्त्यापत्तेः | 
त्बदाननमधीराक्षमाविदेशनदीधिति | 
भ्रमदुभ्नज्ञभवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ ॥ 
इत्यादी विशिष्टोपमाद्याक्षिप्तविशेषणाद्युपमायामव्याप्त्यापत्तेश्व । 'शल्ली 
श्यामा? इत्यादिवाचकलुप्तोपमायाम्‌ 'चन्द्रसुदृन्सुखम? इत्यादिसास्यलक्षकपद्व- 
दुपमायां चाव्याप्त्यापत्तेश्व । 
( भारती ) 
व्यंग्योपमानिराकरणाथ लक्षण में जो वाच्य पद का समावेश किया गया है, वह भी युक्ति- 
-संगत नहीं है। यह कमल नहीं है; बल्कि मुख ही है, ये दोनों भङ्ग नहीं हैं; किन्तु नेत्र हे । इस 
प्रकार स्पष्ट साम्य है जिसमें वह तत्त्वाख्यानक उपमा हो है । इस प्रकार कथित तत्त्वाख्यान रूप 
"उपमा में अब्याप्तिदोष है । क्योंकि यहाँ साम्य का वाच्यत्वाभाव है । अन्य दोष कहते हैं-- | 
तुम्हारा मुख--जिसकी चंचल आँखें घूमते हुए भोरे की तरह हैं तथा जिनकी दन्त-पंक्तियों 
से ज्योति प्रस्फुरित हो रही है तथा जिसका वर्ण किंचित्‌ केसर की तरह है--पंकज अर्थात्‌ कमल 
“की तरह शोभ रहा है। 


इस उदाहरण में विशिष्ट उपमाक्षिप्त विशेषण उपमा में साम्य का विशेषणों में अवाच्यता से 
अव्याप्तिदोष है। दूपणान्तर कहते है--“शख्जीइयामा? इस वाचकडप्त उपमा में तथा “चन्द्र सुहृद 
सुखम्‌? इत्यादि साम्यलक्षण पद की तरह उपमा में अन्याप्तिदोष है । 


( सुधा ) 
वाच्यसिति पढे खण्डयितुं ्ारभते-च्यङ्गथोपमेत्यादि । व्यङ्घयोपमायाः, “वाहि वात 
यतः कान्ता तां स्पष्टा मामपि स्ट्रश। त्वयि से गात्रसंस्पर्दश्वन्दे इष्टिसमागमः ॥' 
इत्यादिरूपाया व्यावृत्तये वाच्यमिति यदुक्तं तदप्ययोग्यमेव । इद्‌ पदं न, अपि, तु 
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६४ चित्रमीमांसा 


मुखमेव । इमौ भङ्गौ न, किन्तु नेत्रे । एवं विस्पष्टं साम्यं यस्याः सा तच्वाख्यानोपमा' ` 
एव इद्युक्तरूपायां तत्त्वाख्यानो पमायामच्यासेः, साम्यस्य वाच्यस्वाभावात्‌। दूपणान्तर- 
माह-अधीरे अक्षिणी यस्य तत्‌! आधिः प्रकटीभूता दशनानां दन्तानां दीधितयो यत्र 
तत्त्वदाननम्‌ , भ्रमन्तौ थृङ्गौ यत्र तत्‌ । आ=ईपत्‌ , रुच्याः केसरा यस्य तत्‌। पङ्कज” 
मिव कमलमिव भाति शोभते, इत्यादी विशिष्टोपमाक्षिप्तविशेषणोपसायां साम्यस्य 
बिहेपणेप्ववाच्यतया अब्याप्त्यापत्तेः। दूपणान्तरमाह--शस्री श्यामेति। वाचकलुप्तायां 
चन्द्रसुहन्सुखमिति साम्यलक्षकपद्वदुपमायामव्याप्तेः । 
( चित्र० ) 
किञ्च “वाच्यम! इत्यत्र विधेयतया वाच्यतोच्यते ? अनुवाद्यतया 
वा? आये, 
स कपेन्महती सेनां पूर्वेसागरगामिनीम्‌ । 
बभौ हरजटाभ्रष्टां गङ्गामिव भगीरथ: ॥ 
इत्यादावेवेदं लक्षणं स्यात्‌ , 
स ययो प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनबर्हिषा । 
अहिताननिलोद्धूतेस्तजेयन्निव केतुभिः ॥ 
इत्यादौ न स्यात्‌ । 
( भारती ) 
प्रकारान्तर से वाच्य पद का खण्डन करते हुए लिखते हे--'वाच्यम्‌? में विधेयत्वेन वाच्यता 
कहते हैं अथवा अनुवाद्यतया ? प्रथम में-- 
बड़ी भारी सेना जो कि पूर्वे समुद्र की तरफ जाने वाली थी, उसे ले जाते हुए वे रघु महाराज 
उसी भाँति सुशोभित हुए जैसे कि शंकर की जटा से नीचे गिरी हुई पूर्व समुद्र की तरफ जाने वाली 
गंगा जी को लिए जाते हुए भगीरथ सुशोभित हुए थे । यहाँ दोनों साम्य का विधेयत्वेन उपमा 
लक्षण होता है। 
इन्द्र के तुल्य वे रघु महराज अनुकूल वायु से फहराती हुई पताकाओं से दुश्मनों को मानो 
डराते हुए पहले पूर्वं दिशा की तरफ चले । 
यहाँ गमन के ही विधेयत्व से इन्द्र के समान इसका विशेषण कोटि में सन्निविष्ट होने के 
« कारण अनुबाधत्व के द्वारा विधेयत्व का अभाव है । फलतः इसमें लक्षण घटित ही नहीं होता है । 


( सुधा ) 


प्रकारान्तरेण वाच्यपदं खण्डयति--किञ्चेति । वाच्यमित्यत्र विधेयत्वेन वाच्यता 
कथ्यते, अथवा अचुवाद्यतया इति विकल्पः । प्रथमं दूषयति--आद्ये वाच्यताया विधेयत्वे, 
महतीं सेनां पूर्वसागरगामिना कर्षन्‌ स रघुः, हरस्य जटाभ्यो भ्रष्टां गङ्गां कर्षन्‌; सापि 
पूव॑सागरगामिनी, भगीरथ इव वभौ शशमे इत्यादावेव द्वयोः साम्यस्य विधेयत्वेन 
लक्षणम्‌-उपमालक्षणम्‌ , स्यात्‌। स ययाविति । प्राचीनवहिरिन्द्रः, “पर्जन्यो मघवा 
वृषा हरिहयः प्राचीनवर्हिस्तथा’ इतीन्द्रपर्यायेषु हलायुधः । तेन तुल्यः स॒ रघुः, अनिले- 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ६५: 
नाजुकूलवातेनोद्धूतेः केतुभिः अहितान्‌ रिपून्‌ तर्जयन्निव भत्संयन्निव । तजिभप्स्योरबु- 
दात्तत्वेषपि आत्मनेपदस्यानित्यत्वम्‌ , चक्षिङो ङिस्करणाञ्ज्ञापकात्‌। प्रथमं प्राचीं दिशं 
ययौ इत्यादी गमनस्येव विधेयत्वेन इन्द्रतुस्य इत्यस्य. विशेषणकोटिनिविष्टतयाजुवाद्यस्वेन 
विघेयत्वाभावाज्ञक्षणं न स्यात्‌। मै 

( चित्र० ) 
द्वितीये, यत्र व्यतिरेकालंकारे साम्यस्य निपेधायानुवाद्यता “सुखेन 
निष्कलंकेन न ससस्तव चन्द्रमा? इत्यादौ, तत्रापीदं लक्षणं स्यात्‌ । 
न च निपेधाप्रतियोगित्वेन वाच्यमिति विशेषणीयम्‌ ; 
असिमात्रसहायोऽपि प्रभूतारिपराभवे । 
नेवान्यतुच्छजनवत्त्‌ सगर्वोऽयं सहाधुतिः ॥ 
इति व्यतिरेके तथाप्यतिव्याप्तेः | न च निपेधप्रतियोगिकोट्यनलुप्रवि- 
तया वाच्यमिति बिशेषणीयम्‌ , 
( भारती ) 


दूसरे दोष में, वाच्य का जहाँ व्यतिरेक अलंकार में साम्य का निषेधार्थक अनुवाद्यता है; 


वहाँ भी अर्थात्‌ व्यतिरेक अलंकार में भी उपमा का लक्षणं घटित हे । फलतः अतिव्याप्ति दोष 
है । उस व्यतिरेक को दिखाते है-तुम्हारे निष्कलंक मुख से. चन्द्रमा तुल्य नहीं हे । फिर 
आशंका करते हे--यदि हम निषेध का अप्रतियोगित्वेन अनुवाद्यता लें, तव तो पूर्वोदाहरण में 
साम्य का निषेध्यत्वेन निषेध प्रतियोगी ही होने के कारण पूर्व कथित अतिव्याप्ति दोप नहीं है। . 


बहुत दुश्मनों की पराजय में तलवार मात्र ही सहायक हे; जिसका ऐसा यह मद्दाधैयशाली 
राजा अन्य तुच्छ जनों की तरह घमण्डी नहीं है । 


यहाँ उपमान एवं उपमेयगत अपकप एवं उत्कर्ष हेतुक तुच्छ और मह्दाधृतित्व रूप अर्थोपम्य 
प्रतिपादक व्यतिरेक में फिर भी अतिव्याप्तापत्ति है। यदि यहाँ हम निषेध प्रतियोगि कोटि में 
अनुप्रविष्टवाच्य की अनुवाचता अहण करते हैं तो कथित उदाहरण में साइइ्य निषेध के अभाव में 
भी अन्य तुच्छजन प्रतियोगिक साइइयाधिकरणक गर्व का निपेध्यत्व से साइइय का निषेध प्रति- 
योगि कोटि में अनुप्रवेश के द्वारा अननुप्रवेश के अभाव से अतिव्याप्ति दोष नहीं हे । इसका 
निराकरण करते हुए कहते हैं :-- । 
( सुधा ) 
द्वितीये दूपणमाह--द्वितीये वाच्यस्याजुवाय्रत्वे, यत्र व्यतिरेकारङ्कारे साम्यस्य निपे- 
धार्थसडुवाद्यता, तत्रापिम्व्यतिरेके, इदम्‌=उपमाळक्षणं स्यात्‌। तथा च तत्रातिव्याप्तिः । त॑ 
व्यतिरेकं दर्शयति-सुखेनेति ! तव निप्करङ्केन झुखेन चन्द्रमाः समो नेत्यर्थः । प्रतियोगिनो 
निपेधस्य कर्दुमशक्यतया साम्यरूपप्रतियोगिनो निषेधार्थमनुवाद्यतासस्वेन ळक्षणसच्वात्‌। 
आशङ्कते, निपेधाप्रतियो गित्वेनाडुवाद्यतया वाच्यत्वमस्तु । पूवोंदाहरणे तु साम्यस्य निपेध्य 
स्वेन निपेधप्रतियोगित्वमेंव तस्येति नातिव्याह्तिरित्याशङ्कार्थः। एतदपि दूपयति--असीति । 
प्रभूतारिपराभवे असिमात्रसहायोऽयं महा'रती राजा अन्यलुर्छुजनवत्‌ सगवां नास्तीत्यन्वयः 
व्यतिरे गोपमेयगत =” Cc = =e 
इति व्यतिरेके उपमानोपमेयगतापक्पारकपहेत्वो स्तुच्छत्वमहाधतित्वरूपयोरुक्तौ अथो-: 
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ष्फ्र 


६६ चित्रमीमांसा 


पस्यम्रतिपादकोदाहरणे, तथापि=निपेधाप्रतियो गितवेनेत्युक्तेऽपि अतिव्यासिः । अगवत्व- 
स्येव निषेधप्रतियोगितया वव्यर्थसाहश्यस्य निपेधप्रतियो गित्वाभावेन लक्षणसमन्व- 
यादतिव्याप्तरित्यर्थः । पुनराशझते--न चेति । निषेधप्रतियोगिकोव्यननुग्रबिष्टतया अनु- 
चाद्यतया वाच्यमिति विशेषणीयम्‌ । निपेधप्रतियोगिकोव्यननुप्रविष्टस्य वाच्यस्य 
अञुवाद्यतेत्यर्थः । पूर्वोदाहरणे तु सादृश्यस्य निपेधाभावेऽपि अन्यतुच्छुजनप्रतियोरि- 
कसादृश्याधिकरणकसगवंत्वस्य निषेध्यत्वेन साइश्यस्य निपेधप्रतियोगिको टावनुप्रवेरे- 
नाचुप्रविष्टत्वाभावान्नातिव्यासिरिति समाधानस्य न चेत्यनेनन्वयः। 
( चित्र० ) 
वृथा चरसि किं भृङ्ग तत्र तत्र वनान्तरे | 
मालत्याः सदृशी कापि भ्रमन्नपि न लप्स्यसे ॥ 
इत्युपमानलुप्रायामव्याप्तेः । तत्र सदृशलाभनिषेघे साम्यस्यापि प्रतियो- 
गिकोटिनिविष्टत्वात्‌ । तस्माद्टिद्यानाथो क्तलक्षणमप्ययुषक्तम्‌ | 
यत्त सरस्वतीकण्ठाभरणोक्तं लक्षणम्‌ 
प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयोः | 
भूयोऽवयबसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ इति । 
( भारती ) 
हे भौरे ! व्यर्थे ही जंगल-जंगळ में क्यों घूमते फिरते हो ? तुम्हें घूमने पर भी मालती फूल 


` की तरह कोई अन्य नहीं उपलब्ध होगा । 


इस उपमान लप्ता में अव्याप्तिदोष होगा । यहाँ सदश के लाम निषेध में साम्य का भी प्रयोगि 
कोटि में सन्निवेश है । इसलिए विद्यानाथ ने जो उपमा अलंकार का "स्वतः सिद्धेन? लक्षण किया 
है, वह पूर्णतः सदोष है । 

भोजराज ने सरस्वती कण्ठाभरण में जो उपमा-लक्षण कहा है-- 

दो पदार्थौ में प्रसिद्धि के कारण परस्पर अवयव की समानता के योग अर्थात्‌ सम्बन्ध का 
वर्णन ही उपमा है । 

विमशं--यहाँ भोजराज के अनुसार दो पदार्थो अर्थात्‌ उपमेय एवं उपमान में आकृति के 
योग ही उपमा है । इन्होंने अपने लक्षण में उपमान की प्रसिद्धि का भी उल्लेख किया है, जो 
परम्परागत हे । यद्यपि इनके लक्षण में किसी भी नवीन तथ्य का उद्घाटन नहीं है, फिर भी 
इन्होने इस लक्षण में परम्परागत विचारों का सार प्रस्तुत कर दिया है । इस लक्षण का खण्डन 
करते हुए दीक्षित जी ने लिखा है-- 


( सुधा ) 
एतदपि निराकरोति-वृथेति । हे सङ्ग) तत्र तत्र वनान्तरे तेषु तेषु वनेपु वृथा 
किं चरसि? अमन्नपि त्वं मालत्या सही क्कापि न लप्स्यसे न प्राप्स्यसे इत्युपमान- 
लसायां वाक्ययायां धर्मोपमानलुसायामित्यर्थः । सौगन्ध्यादिधर्मस्यान्योत्क्रष्टरूपोपमा- 
नस्यात्रानुपदानादिति भावः । एतस्याझुपमायामब्यासेहेतुमाह-तत्रेति । सद्दशीला- 
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भनिषेधे सादृश्यस्यापि प्रतियोगिकोटिनिविष्टस्वेनाननुप्रविष्टववस्याभावा दित्याशयः । 

उपसंहरति--तस्मादिति । विद्यानाथोक्तम “स्वतः सिद्धेन’ इत्याद्रपमालक्षणमयुक्तमिति 
दिक । अयमन्न प्राचामाशयः 'न पशम” इत्यादी तत्त्वाख्यानोपमायामव्यापतिकथनं 
निष्फलमेव; भ्रान्तापहतौ तदन्तर्भावसरवात्‌ । सादृश्यस्य प्रतीयमानतामात्रेणोपमा- 
व्यवहारस्य दण्डिसम्मतस्वात्‌ । अन्यथा “चन्द्रारविन्दयोः कक्षामतिक्रम्य सुखं तव। 

आत्मनेवाभवत्तत्यम! द्ृत्यसाधारणो पमेत्यादेरुपमाळचयव्वेना ङ्गीकृताबनन्वयाद्यलङ्काराणां 
पृथक्त्वेनोक्तानां विलोपापत्तेः । विशिष्टोपमा च्षिक्तविशेषणोपमायामप्यव्या्तिकथनं 
निमूल्मेव । शङ्गनेन्रादीनां विम्बप्रतिविम्वभावापन्नस्वेन तेपाममेद्स्यंव वक्तव्यतया 
तेषासुपमायां विवक्षाया अभावात्‌। 'शख्री श्यामा’ इस्यादिदूषणङ्टयकथनमप्य युक्तस्‌ , = 
व्यक्षनाभिञ्ञवृत्तिविषयश्वरूपवाच्यपदस्य सत्वेन तयोरप्यसम्भदात्‌ । उपमानलुप्तायाम- 
प्यव्या्िकथनमसङ्गतम्‌ । स्वाभावप्रयोजकाभावप्रतियोगिकोटावप्रविष्टस्वस्य वाच्ये 

बिशेषणस्वकथनात्‌ , स्वपदस्य साहश्यपरर्वात्‌। सदृशीळाअनिषेधस्य साइश्याभावप्रयो- 
जकस्वं नास्तीध्यव्याप्तेरसम्भवात्‌। सगवंत्वनिषेधस्य तुच्छुसादश्याभावप्रयोजकर्वमेवेति 

व्यतिरेकेऽपि नातिष्यासिः, धर्मनिपेधे तस्प्रय्॒तसादश्यनिपेधस्याथंसिद्धस्वादिति ज्ञायते । 

अतो न विद्यानाथलक्षणे कोऽपि दोष इति । एतेन 'स्वतस्सिद्धेन! इत्याद्यक्तं विद्यानाथ- 
ळक्षणमपास्त म; व्यतिरेके निपेधप्रतियोगिनि साहृश्येऽतिव्याप्तेः । एवम्‌ उपमानोपमे 

यस्वयोग्ययोरथंयो द्वयोः । हृद्यं साधम्यसुपमेस्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥' 


इति प्राचां लक्षणमपि प्रस्युक्तम्‌ । हृद्यतामात्रेण निर्वाहे बिशेषणान्तरकथनस्य 
बेयर्थ्यात्‌ । एवं प्रकाशोक्तम्‌. 'साझम्यंसुपमामेदे? इति लक्षणं नातीव रमणीयम्‌ । व्यतिरेके 
निषेधप्रतियोगिनि सादश्येऽतिष्याप्तेः। पयंवसितस्वेन साधम्यंस्य विशेषणीयरवेऽनन्वये” 
साइश्यस्यापयंवसायित्वेनेव वारणे भेदग्रहस्य विछोपापत्तेः इति रसगङ्गाधरोक्तमप्यपा- 
स्तम्‌ , पूर्वोक्तवाच्यविशेषणेनेव तद्‌व्यावृत्तेर्क्तत्वात्‌। 'कुसुदमिव प्रसन्नमाननम्‌’ इत्यादौ 
विशेषणान्तरकथनेनाछङ्कारस्वनिरासेन तस्सार्थकस्वात्‌ । प्रकाशलच्षणेऽपि 'प्रकृतोत्कषं 
प्रयोजकरवे सति? इति सश्यन्तस्य लक्षणे प्रवेशेन व्यतिरेके ताइरासाइश्यस्य व्यतिरेको- 
स्कषंप्रयोजकत्वाभा वाल्ना तिव्यासिरित्यछ म्‌ । 


सरस्वतीकण्ठाभरणप्रतिपादितसुपमालक्षणं खण्डयितुसुपन्यस्यति--यत्विति । छक्षण- 
मुपमालक्षणमुक्त भोजराजेनेति शेषः । छक्तणमाह-प्रसिद्धेरिति । यः प्रसिद्धेरनुरोधेन, 
अर्थयोरुपमानो पमे ययोः, अन्योन्यं भूयोश्वयवसाधम्यंस्य योगः, इह॒ सा उपमा मतेति 
लक्तणान्वयः । 


( चित्र० ) 
तदपि गुणक्रियादीनां परस्परसादृश्यवर्णनास्मिकायाम्‌- 
ससञ्जुरश्वक्षुण्णानामेलानाम्नुत्पतिष्णबः | 
तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणबः॥ 
इत्याद्युपमायामव्याप्तम्‌ , 


उद्रभेहृणरमणीरमणोपमदभग्नोन्नतस्तननिवेशनिभं हिमांशोः । 


बिम्बं कठोरबिसकाण्डकडारमेतद्विष्णोः पदं प्रथमम्रकर व्यनक्ति ॥ 
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“सद्योमुण्डितमत्तहूणचिबुुकप्रस्पिं नारङ्गकम्‌? इत्यादौ प्रसिद्धिरहितोपमा- 
नायां कल्पितोपमायां चाव्याप्तम्‌ | 
यत्त्वलङ्कारसषेस्वक्गतोक्तम्‌-“उपमानोपमेययोः साधम्यं भेदाभेदतुल्यत्वे 
बोपमा । साधर्म्ये त्रयः प्रकाराः, भेदप्रधान्यम्‌-दीपकलुल्ययोगितादृष्टान्त प्रतिः 
चस्तूपमासहो क्तिव्यतिरेकादिषु | अभेदप्राधान्यं रूपकपरिणासश्रान्तिसदुल्लेखा- 
दिषु | इयोस्तुल्यस्वम्‌-यथास्यासुपमायाम्‌ । अत्र  ह्यपमानोपमेयासाधारण- 
रूपाभ्यां भेदः साधारणधर्मेणाभेदश्चेति दयोरपि तुल्यतेव’ इति । तदप्युप- 
मानोपमेयातिव्याप्त्यादिदुष्टमिति स्पष्टमेच । तस्माद्‌ दुवचमस्या लक्षणर्मात | 
( भारती ) 

ऐसा लक्षण करने पर भी गुण क्रियादि का परस्पर सादृश्य वर्णनात्मक उपमा के अधोक्कित 
उदाहरण में अव्याप्ति दोष होगा । 

घोड़ों के खुरों से खुदी हुई इलायची की लताओं की उड़ती हुई फल की धूलि अपने समान 
सुगन्धि वाले मतवाले हाथियों के मद वहने के स्थानों में चिपक गई । दूषणान्तर कहते हैँ: 

उद्गंभां हूण जाति-विशेष को सुन्दर रमणियों के रमण एवं उपमद॑न से भझ होने के कारण 
समुन्नत स्तन निवेश के सदृश चन्द्रविम्ब अपनी श्रेष्ठ किरणों से पूर्व कठोर विषकाणु की तरह 
कपिलवर्ण भगवान विष्णु के चरणों की शोभा प्रकट होता हे । और भी-- 

पूवेश्‍लोक में उपमान-स्वरूप वैसे स्तन निवेश की प्रसिद्धि का अभाव है तथा तत्काल मुण्डित 
हूण की ठोढी ( चिबुक ) के सदृश नारङ्गक है । यहाँ वैसे चिबुक रूप उपमान का कल्पित होने के 
कारण प्रसिद्धि का अभाव हे । फलतः दोनों उदाहरण में अव्याप्ति दोष हे । अतः उपमा का यह 
लक्षण भी निर्दुष्ट नहीं कहा जा सकता हे । 

अलङ्कार सव॑स्वकार आचार्यं रुय्यक ने साधम्यं के कारण उपमेय एवं उपमान में भेदाभेद 
तुस्यत्व प्रदर्शित करने को उपमा कहा है । उन्होने तीन प्रकार का साम्य बतलाकर उपमा में 
तीसरे प्रकार की साम्य की स्थिति को स्वीकार किया है । वे है--भेदप्रधान; जेते दीपक, तुल्य- 
योगिता, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, सहोक्ति एवं व्यतिरेक आदि में, अभेदप्रधान साम्य जैसे रूपक, 
परिणाम, आन्तिमान एवं उर्लेखादि में और भेदाभेद तुल्यत्व उपमा में होता है सर्वस्वकार ने 
अभेद हेतुक सामान्य एवं भेद हेतुक विशेष दोनों को ही साइृइय ज्ञान का विषय स्वीकार किया 
है । इस प्रकार आचार्य रुय्यक के सिद्धान्त की व्याख्याकर दीक्षित जी ने तदपि? से खण्डन 
किया है, अर्थात्‌ ऐसे सिद्धान्त के बावजूद यह लक्षण उपमेयोपमा में अत्तिव्याप्ति दोष से स्पष्टतः 
दूषित हे । अतः यह लक्षण भौ दुवंच ही है । 


( सुधा ) 
तत्र दूषणमाह-तदपीस्यादि । तल्ञक्षणमपोत्यर्थः। ससञ्जरिति। अश्वेः चुण्णाना- 
मेानाम्‌ एखालतानाम्‌ उस्पतिष्णवः उत्पतनशीळाः, 'भअळडकून निराळूज' इत्यादिना 
इष्णुच । फळरेणवः फल्रजांसि, तुए्थगन्धिषु तत्समानगन्धिषु, सवंधनीतिवदिदन्तो 
बहुब्रीहिः । मत्तेभानां कटेषु गण्डेषु ससञ्षः सक्ता इत्यन्वयः । इत्यन्न गुणक्रियादीनां 
परस्परसाइश्यवणनम आत्मास्वरूपं .यस्यास्तस्यासुपमायामव्याततम्‌ । दूषणान्तरमाह 
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उद्भभेत्पादिप्रसिद्धिरहितोपम!या म 'सथ' इत्यादी कविकर्पितोपमायां चाव्याप्तमित्यन्वयः । 
उद्गर्भेति । उद्दर्भाया हृणरमण्या रमणोपमर्दनेन भप्नश्चासावुज्नतः स्तननिवेशश्न तशय सहका 
हिमां श्ोश्चन्द्रबिस्बम, अग्रकरेः भ्रे्किरणेः पूव कठोरबिसकाण्डवत्‌ कडारं कपिल विष्णोः 
पदं वियद्‌ प्यनक्ति प्रकटीकरोति । अन्नोपमानस्थ ताद्दशस्तननिवेशस्य प्रलिद्धेरभावात्‌ , 
सथस्तत्काल सुण्डित यन्मत्तहूणस्य चिछुकं तत्सदृशं नारङ्कमित्यादौ तादशच्ित्ुकरूपोप- 
मानस्य कङ्पितस्वेन प्रलिद्धेरभावाप्व । अन्न वदति-सामान्यपदस्य घर्ममात्रपरस्वे शुणादि- 
परस्परसादृश्योपमायासष्याप्तेरभावः । प्रसिद्देरबुरोधेनेत्यस्य यदुपमायां यस्य प्रतियोशि- 
स्वाचुयोगिस्वादिकं प्रसिद्धं तद नतिक्रमेणेस्यर्थः । अतो न प्रतीपादावतिव्यासिः। उद्गभेस्या- 
दायपि हुणरमणीस्तनादिकं प्रसिद्धमेव; तदुपमानताया एवाप्रसिद्धत्वम्‌। तस्कशपनेऽपि 
असिद्धयनतिक्रसस्य सखेनाव्याप्तेरभावात्‌ । तेपाञ्चुपमानर्वाभावस्य प्रसिद्धस्वाभावेन = 
तदिरोधाभावादिति भोजराजम्रन्थाशय इत्यलम्‌ । 

अळङ्कारसर्वस्वसतं खण्डयति-यस्विति। अळङ्कारसवस्वक्ृता 'भेदाभेदतुल्यत्वे उप" 
सानोपमेययोः। लाधम्येसुपमा? इति तज्लक्णसुक्त्म्‌ । तथा हि, साधम्यं त्रयः प्रकाराः 
सेदप्राधान्यम्‌ , अभेदप्राधान्यस्‌., उभयप्राघान्यं चेति । दीपकादौ भेदस्य प्राधान्य 
ङूपकपरिणामादावमेदर्यो भयतुल्यत्वसुपमायाझुपमानोपमेयासाघारणरूपाभ्यां भेदस्य, 
साधारणधर्मेणामेदुस्य चेति रीत्या द॒योस्तुल्यस्वादिति तन्मतम्र्‌ । एवं तरिसद्धान्तं ब्याकृत्य 
खण्डयति-तदपीति। तदपि लक्षणसुपमेयोपमायामतिव्याप्त्यादिना दुष्टमिति स्पश्मेव । 
तस्या अप्युपमात्वेन लघयस्वकएपने तु न दोपः। अळचयस्वे तु साधम्यं मिस्यत्रकःवस्य 
विवचयेकवाक्यपरस्वम्‌ । तथा चेकवाक्यवाच्यं तयोः साध्यं मिस्यर्थः । तथा चोपमेशोप- 
मायामपि नातिष्यासिदिति तह्नक्षणं निर्दोषमेवेति सुधियो विभावयन्तु। उपसंहरति— 
तस्माद्धेतोरस्या उपमाया लक्षणं दोषरहितमिति शेषः । दुर्वचं वक्तुमशक्यमिति। .. ° 


( चित्र०) 
अत्रोच्यते 


व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि विवक्षितः । 
| क्रियानिष्पत्तिपर्यन्तमुपमालडकृतिस्तु सा ॥ 
:उपमानव्यापारः=उपभितिक्रियानिष्पादको व्यापारः साद्दश्यवणेना | सोय- 
झुपभितिक्रियानिष्पत्तिपयेन्तं विवक्षितश्वेदुपमालङ्कार इत्यथेः । तथा च व्यति- 
रेके नातिव्याप्तिः, तत्र सादृश्यवर्णनासत्तवेडपि “मुखेन निष्कलङकेन' इत्यादौ 
साक्षात्तस्यैव निषेघेन 'नैवान्यतुच्छजनबत्‌? इत्यादौ तत्मयोजकधमेनिषेघेन 
चोपमितिक्रियाया अनिष्पत्तेः | नाप्यनन्वयेउतिव्याप्तिः, तत्रापि स्वेन स्वस्य 
सादृश्यस्य सद्दशान्तरव्यवच्छेदे रुद्ररोदनवपोत्खननाद्यर्थवादेऽसदर्थस्य निन्दा- 
स्तुत्योरिब द्वारमात्रतया व्ण्यमानत्वेनोपमितिक्रियाया अनिष्पत्तिः । अन्यथा 
स्वस्थ स्वेनोपमितिक्रियानिष्पत्तौ. . सदृशान्तरव्यबच्छेदेऽपि सर्वेथानुपमत्व- 
द्योतनं फलं न स्यात्‌. । आहुश्च तस्य तदेवः फलं भामहादय:-- 
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( भारती ) 
आचाये दीक्षित जी ने अत्रोच्यते? से स्वयं उपमा के लक्षण की रचना करते हुए लिखा है-- 


जहाँ साइश्य या समानता के वर्णेन में उपमिति क्रिया की उत्पत्ति होती है, वहाँ उपमा अलं- 
कार होता है । 


( उपमान व्यापारः = उपमिति क्रिया निष्पादक व्यापार अर्थात्‌ साइद्य वर्णनात्मक है । वह 
उपमिति क्रिया निष्पत्ति पर्यन्त यदि विवक्षित हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। ) 


दोष निवारण करते हुए दीक्षित जी लिखते हे- उक्त प्रकार से उपमा का लक्षण करने पर 
उत्पत्ति क्रिया निष्पत्ति कथन से व्यतिरेक अलंकार में अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है | उसे ही 
कहते हँ--व्यतिरेक में "सुखेन निष्कलंकेन' इत्यादि में साक्षात साइश्य वर्णन का ही एवं 'नेवा- 
न्यतुच्छु जनवद्‌? इसमें सगवत्व निपेध से अर्थात्‌ साइश्य के अभाव में पर्यवसान से साद्ृश्य 
प्रयोजक धर्मे निषेध के द्वारा क्रिया निष्पत्ति के अभाव से अनन्वय में अतिव्याप्ति का निराकरण 
करते हुए नापीति? लिखते हैं । वहाँ भी अर्थात्‌ अनन्वय में भी स्व का स्व के साथ सादृश्य का स्व 
से भिन्न उपमान का निषेध में द्वारतया वण्य॑मानत्व से उस क्रिया की अनिष्पत्ति है । 'सोडरोदीव्‌ 
तदुदरस्य रुद्वत्वं प्रजापति रात्मनोवपासुदच्छिनत? इस अर्थवाद में असद्‌ अर्थ का प्रमाण के 
अभाव में निन्दास्तुति द्वारता की तरह उसका कोई स्वार्थ नहीं है । अन्यथा उसकी अनिष्पत्ति 
अस्वीकार करने में स्व का स्व के साथ उस निष्पत्ति में सदृशान्तर के निषेध में निश्चित रूप से 
अनुपमत्व द्योतन रूप फल नहीं है । अनुपमत्व के तात्पर्याश में भामह आदि आचायौ की सम्मति 
में उस स्व का स्व के साथ सादृश्य वर्णन का अनुपमत्व द्योतन ही है । 


र ( सुधा ) 
स्वयं छक्षणमारचयति-अत्रोच्यते इति । उपमानाख्यो व्यापारः कियानिष्पत्तिपर्यन्तं 
यदि विवक्षितो भवेत्‌ । तुरेबार्थ। सा एदोपमाछकृतिरिति श्लोकान्वयः। स्वयमेव लक्षणं 
ब्याकरोति-उपमानव्यापारः = उपमितिकियानिष्पादको व्यापारः = साहश्यवणनास्मकः । 
स उपमितिक्रिया निषपत्तिपर्यन्तं विवच्षितश्चेद्‌ उपमाछङ्कार इति तदर्थः। दोषं निचारयति- 
तथा चेवं लक्षणे सति उपमितिक्रियानिष्पत्तिकथनाद्‌ व्यतिरेके नातिव्याप्तिः। तदेवाह- 
तन्न = व्यतिरेके 'सुखेन' इत्यादी साक्षात्साइश्यवणंनस्येव, 'नेव’ इत्यादौ सगव॑स्वनिषेधे- 
नार्थात्‌ साहश्याभावे पर्यवसानात्‌ साइृश्यप्रयोजकधमनिपेधेन च क्रियानिष्पत्तेरभावाद- 
नन्वयेऽतिष्या्तिं निराकरोति-नापीति। तत्रापि अनन्वयेऽपि रवस्य स्वेन साइश्यस्य 
स्वेतरोपमाननिषेधे द्वारतया वण्यंमानर्वेन तस्क्रियाऽनिष्पत्तेः । “सोऽरोदीत्‌ तदुद्रस्य 
रष्वं प्रजापतिरात्मनो चपासुदच्छिनत्‌? इस्यर्थवादेऽसदुर्थस्य तेषां स्वार्थे प्रामाण्याभा- 
वादू निन्दास्तुतिद्वारताबत्‌। अन्यथा तदुनिष्पत्यनङ्गीकारे स्वस्य स्वेन तक्षिष्पत्तौ 
सदृशान्तरनिषेधे सवंथानुपमस्वद्योतनरूपं फळं न स्यात्‌। अनुपमस्वतासपर्यांशे प्राचीन 
सम्मतिमाह_भाहुरचेति। तस्य स्वस्य स्वेन साइश्यवर्णनस्य तदेवानुपमभ्वच्योतनमेव । 


( चित्र० ) 
यत्र तेनेव तस्य स्यादुपमानोपमेयता | 
असारृश्यबिवक्षातो वदन्ति तमनन्त्रयम्‌ ॥ इति | 
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अत एव वर्ण्यमानमपि स्वस्य स्वस्मिन्‌ साधम्यं नान्वेतीत्यनन्वयपद्व्यु- 
त्पत्तिमलङ्कारसवंस्वकारादयो वदन्ति | 


( भारती ) 


भामह के अनुसार अनन्वय अलंकार वहाँ होता है जहाँ यद्द सिद्ध करने के लिए कि उपमेय 
के समान अन्य वस्तु नद्दो है, अतः उपमेय की उसी के साथ उपमेयता एवं उपमानता कही 
जाती है । 

विमश--इस लक्षण की दो विशेषताएँ हैं-- 

( क ) उपमेय में ही उपमेयता एवं उपमानता का सन्निवेश । 

( ख ) अन्य सद्गश वस्तु या उपमान का निराकरण । 

अतएव अनुपमत्वरूप फल रहने पर ही, वण्येमान भी अनन्वय पद की व्युत्पत्ति है, ऐसा 
अलंकार सर्वस्वकार कहते हैं। अनुपमत्व रूप फल का समर्थन करते इए लिखते हैं-- 

उसके बाद जिस प्रकार जल में कतकरज ( फिटकिरी ) के संयोग से धूलिकण अर्थात्‌ गन्द- 
लापन नष्ट हो जाता है और पीछे कत्तकरज का भी विशेष रूप से विलयन होने के पश्चात्‌ जल 
का सर्वथा निर्मलत्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार “राम और रावण का युद्ध राम और रावण के 
युद्ध की तरह ही है? इस अनन्वय में भी स्व के साथ साइृइ्य वर्णन से साइश्यान्तर निषेध है । 
वस्तुतः स्व के साथ उपमा का होना भी असंभव है । यहाँ युद्ध का अनुपमत्व ही कवि संरभ से 
अर्थात्‌ साइश्य वर्णन की निष्पत्ति के अभाव से अनन्वय में किसी भी प्रकार से अतिव्याप्ति दोष 
-नहीं है। इसी प्रकार अनन्वय की तरह प्रतीप में भी-- 

ओ कमळ की तरह सुन्दर आँखों वाली ! मेरी इन बातों को तो जरा ध्यान से छुन लो । इस? 
दुनियाँ में पामर लोग ही तुम्हारे सुख के साथ चन्द्रमा की उपमा देते हैं । न 

यहाँ पामरपद से उपमिति क्रिया निष्पत्ति के अभाव में अतिव्याप्ति दोष नहीं है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि जहाँ प्रतीप में उपमिति क्रिया की निष्पत्ति है या उस प्रतीप में 
उपमेयोपमा है, वहाँ दोनों में उपमात्वेन संग्राह्य है ही, इन दोनों के वीच लक्षण की उपस्थिति 
से किसी प्रकार का दोष नहीं है । उस प्रतीप को दिखाते हैं-- 


( सुधा 2 
यत्रेति-यन्न वर्णनीयश्य वर्णनीयेनेव उपमानोपमेयता अनुपमत्वविवक्षया स्यात्‌» 
तमनन्वयं वदन्तीत्यन्वयः । अत एवानुपमत्वरूपफलसस्वादेव, चण्य॑मानमपीत्याद्यनन्वय- 
पद्ध्युरपत्ति बदन्त्यछझ्कारसबंस्वक्ृतः । 
९ चित्र० ) 


ततञ्च यथाम्भसि कतकरजःसंयोजनेन रजोऽन्तरव्यवच्छरेदे सति कतकर- 
जसोडपि विलयनात सर्वथानाविलमम्भः सिध्यति, तथा 'रामरावणयोयुद्धं 
रामरावणयोरिव? इत्यादौ स्वेन साहश्यवर्णनया सदृशान्तरव्यवच्छेदे सति 
वस्तुतः स्वेनाप्युपमाया असंभवादनुपमं रामरावणयोयुंद्धमित्यत्रेव कबिसंरम्भ- 


पन 
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'इत्युपमितिक्रियाया अनिष्पत्तेनीनन्वयेऽतिव्याप्तिशङ्कावकाराः । -एवं प्रतीपेऽपि 
यत्रोपमित्यनिध्पत्ति:-- 
आकणेय सरोजाक्षि वचनीयमिदं सुदि | 
शशाङ्कस्तव वक्त्रेण पामरेरुपमीयते ।। 
इत्यादौ, न तच्रातिव्याप्तिशङ्का,' उपभितिक्रियानिष्पत्तिविरहात्‌ । 
( भारती ) 
हे भद्रे ! अपनी दोनों आँखों के सौन्दर्य पर यह असंभाव्य घमंड क्यों कर रही हो ? दशो 
दिशाओं में, वापी सरोवरों में तो नील कमळ खिळ ही रहे हैं । इस प्रतीप एवं उपमेयोपमा में 
दोनों जगह उपमानत्वेन संग्राह्य है ही । अतः पूर्वकथित किसी प्रकार का दोप नहीं हे । 
दोनों के उपमानत्वेन ग्रहण करने में युक्ति देते हैं--“गर्वम्‌? इत्यादि प्रतीप भी उपमा विशेष 
ही है। क्योंकि सांइृरय वर्णन का प्र्त विषय की तरह अप्रकृत विपयत्व में भी अलंकारान्तरक 
हैं, यथा; स्मृति, रूपक, सन्देदद, भ्ञान्तिमान इत्यादि अनेक, ग्रहण तथा अपहुति, असंभव एवं 
“संभावना, वस्तु के सम्बन्ध; निबन्धन; निर्दिष्ट, समर्थन आदि की तरह अलंकारान्तरत्व की अयो- 
'ग्यता होगी । क्योंकि स्पृतति, रूपक आदि के अप्रकृत विपयत्व में भी उसकी उपस्थिति है । 


५ (सुधा) 

अनुपमत्वरूपं फछं तत्र समर्थयते--ततश्वेति । यथा जले कतकरजोयो भनेन कतकरजो- 
भिन्नरजसोडभादे नाशे इत्यथः । पश्चात्‌ कतकरजलोऽपि विशेषतो लयात्‌ सर्वथा नि्म॑छत्व॑ 
_ जलस्य सिञ्चति, तथानन्वये$पि स्वेन सादृश्यवणेनया साइश्यान्तरनिपेधे वस्तुतः 
'स्वेनाप्युपमाया असम्भवात्‌ , युद्धस्याचुपमत्व एव कविसंरम्भात्‌ साहश्यवर्णननिप्पत्तेर- 
आधेनानन्वये नातिष्याप्तिः । एवमनन्वयवदुपमिस्यनिषपत्तिमति प्रतीपे “आकर्णय” 
इत्यदौ नातिष्यासिरित्यन्वयः। हे सरोजाछि, इदं वचनीयमाकर्णय, सुवि पामरेस्तव 
सुखेन चन्द्र उपमीयते । अन्न पामरपदेनोपमिस्यनिष्पत्तिरद्वाटिता। यत्र प्रतीपे उपमितिः 
क्रियानिप्पत्तिरस्ति, तस्प्रतीप उपमेयोपमा चेति द्वयमपि उपमात्वेन संग्राह्ममेवेति तयो- 

संध्ये ब्यापनं लक्षणस्य वर्तनं न दोष इत्यर्थः। 


( चित्र० ) 
गर्वेमसंभाव्यभिमं लोचनयुगलेन किं. बहसि भद्रे । 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि | 
इत्यादि प्रतीपमुपमेयोपमा चेत्युभयमपि संग्राह्ममेवेति न तदूव्यापनं 
लक्षणस्य दोषः | 


तथां ह्यदाहृतं प्रतीपं तावदुपमाविशेष एव, साहश्यवर्णनस्य प्रकृतविषयत्व- 
“ इवाप्रकृतविषयत्वेऽपिः . स्टृतिरूपकसन्देह्रान्त्यनेकधाम्रहणापहृवसम्भावना- 
'सम्भबद्ठस्तु संबन्धनिबन्धननिदिष्टसमर्थनादीनामिवालङ्कारान्तरत्वायोगात्‌ । 


“४० अन्यथा . तेषामपि प्रकृतविषयंत्व एब स्मरणरूपकसन्देहश्रान्तिमढुल्ले- 
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खापहुत्युत््रेक्षानिदशेनाथोन्तरन्यासाद्यलङ्कारत्यम्‌ , अप्रकृतविषयत्वेडपि चानः 
` लङ्कारःचसिति कल्पप्रसंगात्‌ | स्मृत्यादयश्च प्रकृतविषया इवाप्रकृतविषया अप्य- 
'लङ्कारभूतास्तत्र तत्रोदाहरिष्यन्ते। न चोपमायामय नियमो य॒दप्रकृतेन प्रकृत- 
सादृश्यबर्णनात्मनेब तया भाव्यमिति, सम्लु्ययोपमायुदाहरणेछु प्रकतयोरवा- 
प्रकृतयोरेव वा साहश्यवर्णनस्याप्युपसात्वाज्लीकारात्‌ | तद्वत्‌ प्रकृतेनाप्रकृतस्य 
सादृश्यवणनमप्युपसैवेति युक्तम्‌ | 


( भारती ) 
अन्यथा उनका भी प्रकत विषयत्व ही स्मरण, रूपक, सन्देह, भान्तिमान, उल्लेख, अपछुति, 2 

उत्प्रेक्षा, निदर्शना, अर्थान्तरन्यास आदि का अल्कारत्व अप्रकृत विषयत्व में भो कला प्रसंग सै 
अनलक्कारत्व होगा । स्मृति आदि प्रकृत विपय की तरह अम्रक्षत विपय का भी अलंकारत्व यथा- 
प्रसंग उदाहृत होंगे । अगर आप यह कहें कि उपमा में यह नियम है कि अम्रक्ृत से परत 
साइश्य वर्णनात्मक का ही उसमें ग्रहण. होगा तो समुच्चय आदि उदाइरणो में प्रकृत के अथवा 
अप्रकृत के ही सादृश्य वर्णन का भी उपमात्व स्वीकार करने से, उसी प्रकार के ही साइश्य 
वर्णन का भी उपमात्व स्वीकार करने से, उसी प्रकार प्रत के द्वारा अप्रकृत का सादृश्य वर्णन 
भी उपमा ही है। अर्थात्‌ अप्रकृत के द्वारा प्रकृत साइश्य वर्णन रूप से ही उपमा अलंकार 
होगा--ऐेसा नियम उपमा में संभव नहीं दै । क्योकि समुच्चय उपमा आदि ते परस्पर उपमा 
आदि के ग्रहण उन उदाहरणों के प्रत्येक साइइय वर्णन में भी उपमा का होना ही योग्य है । 


(सुधा) 


तत्प्रतीपं दर्शयति--गर्वमिति । हे भद्रे, नेश्रयुगलेनासंभाग्यमि् गर्व कि वहलि। 
-दिशि दिशि सकंत्ेत्यर्थः । सरस्सु नोलनलिनानि समन्त्येवेत्यन्वयः । छृयोरुपमास्वेन 
संग्राह्मस्वे युक्तिमारचचति-तथा .हीत्यादि । “गर्वम्‌? इत्यादिप्रतीप उपसाविशेष एव 
सारृश्यचणंनस्य प्रकृतविषयतायामिवाप्रकृतषिषयश्वेऽप्यलङ्कारान्तरः्वस्यायोग्यत्वात्‌ । 
स्खतिरूपकादीनामप्रकृतविषयत्वेषपि तद्दशनात्‌ । अन्यथाऽप्रङ्तविषयव्वेऽछङ्कारान्तर्वः 
. कठपनाप्रसङ्घात्‌। स्मृत्यादीनां प्रकृतविषयत्व इवाप्रकृतविषयत्वे$पि तथ्वस्यव दशनात्‌ 
प्रुथगढङ्वाराभावाच्च । अप्रहृतेन प्रकृतसादृश्यवर्णनरूपेणेव भाव्यमित्युपमायां नियमो न 
सम्मवति । समुचयोपमादीत्यादिना परस्परो पमादिग्रहणं तुदाहरणेषु प्रत्येकं साद्दश्य- 
वर्णने5प्युपमात्वाङ्गीकारात्‌। तथा च प्रकृतेनाप्रकृतस्य साहश्यवणेनेऽपि सेवेति योग्यमेव । 

| ( चित्र० ) 

एवं थोपसेयोपमापि. प्रक्ृताप्रकृतविषयोपमाइयरूपतया नालङ्कारान्तरतां 
: भजते । अन्यथा- तत्रकरणोदाहदरिष्यमाणपरस्परोपमाया अप्यलङ्कारान्तररबः- 
प्रसङ्गात्‌ , परस्परश्रमनिबन्धनादिष्वप्यलङ्कीरान्तरतापत्तश्च | न चानन्वय- 
प्रदीपोपसेयोपमासु साहश्यवर्णेनस्यः पृथग्‌ निरूपणस्य चाविशिष्टत्वेनानन्बय- 
स्यानपसात्वमितरयोरुपमात्वै च वक्लुमयुर्तमति वाच्यम्‌  यत्रोपमितिकि- 
- यानिष्पत्तिस्तत्रोपमाशब्दप्रवृत्तिनिमित्तसद्वावेन, "यत्र तदनिष्पत्तिस्तत्र तदभा- 
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वेन, च वेषम्यस्य स्फुटत्वात्‌ । इममेव बिशेषमभिम्रेत्य काव्यप्रकाशिकादिल- 
क्षणेष्वनन्वयव्युदासाथमेब यत्न: कृतो नोपमेयोपमादिव्युदासार्थम्‌ । उपमे- 
योपमादेरुपमान्तगेतत्वे5पि व्य्ङ्गयादिकृतवेचिऽयविशेषेण प्रथग्गणनं न विरुध्य- 
ते, रूपकपरिणामबत्‌ | “उभो यदि व्योम्नि प्रथक्रप्रबाही? इत्यादौ लक्षणाभावो 
न दोषः, यदि तथामूतो प्रवाहौ स्यातां तह्मेपमीयेत, न च तौ संभवतः, 
तस्मान्न केनाप्युपमीयत इत्युपमापरपर्यीयोऽयमित्यनिष्पन्तावप्युपमात्बस्वीकारे 
तत्रो पमाशब्दस्य पारिभाषिकत्वापत्तेः | 


( भारती ) 
इसी प्रकार उपमेयोपमा में प्रकत एवं अप्रकृत विषयक उपमा के दोनों रूप से अलङ्कारान्त- 


रत्व सिद्ध नहीं होता । अन्यथा उस प्रकरण में उदाहुरिष्यमान परस्पर उपमा से भी अलंकारा- 
न्तरत्व के प्रसंग से परस्पर श्रम, निवंधन आदि में अल्कारान्तरतापत्ति होगी | यदि आप कहें 
कि अनन्वय, प्रतीप एवं उपमेयोपमा में साइऱ्य वर्णन का और पृथक्‌ निरूपण का अविशिष्टत्व 
के द्वारा अनन्वय का अनुपमात्व एवं अन्य अलंकारों का उपमात्व होगा; यह कथन अयुक्तिकर 
है, तो जहाँ उपमिति क्रिया निष्पत्ति है, वहाँ उपमाझाब्द प्रबृत्ति निमित्तकर भाव से तथा जहाँ 
उपमिति क्रिया की अनिष्पत्ति है वहाँ उसके अभाव से उपमात्व होगा तो दोनों जगह की विष- 
मता स्पष्ट है । इसी भाव और अभाव रूप विशेषता के अभिप्राय से काव्य-प्रकाशकार ने अपने 
लक्षण “साधम्यंसुपमाभेदे' में 'भेदे' तथा ( आदिपदनेन विद्यानाथ का ग्रहण है ) विद्यानाथ ने 
अपने लक्षण “स्वतः सिद्धेन भिक्षेन' में भेद ग्रहण अनन्वय हटाने के लिए किया है न कि उपमे- 
- योपमा के लिए । उपमेयोपमा आदि का उपमा के अन्तभूत होने पर भी व्यङ्गयादिक्रत वैचित्र्य 
विशेषण से रूपक एवं परिणाम अलंकार की तरह पृथक्‌ गणना का विरोध नहीं करता । 'उभौ- 
यदि ब्योज्नि एथक प्रवाही! इत्यादि में लक्षणाभाव दोप नहीं है । यदि आकाश गंगा के जल की 
दो धाराएँ होतीं, तो उसकी उपमा भी दी जाती; अर्थात्‌ 'उभौयदि? इस इलोक में उक्त लक्षण से 
अतिव्याप्ति दोष नहीं है । यदि प्रभाव उस तरह होते तभी उपमा होती । यदि आप उसकी 
तथाकथित संभावना स्वीकृत कर भी लेते हे तो उससे किसी के भी साथ उपमा नहीं होती । 
अगर इसे उपमा अपरपर्याय कहकर अनिष्पत्ति में भी उपमात्व स्वीकार करते हैं, तो वहां “उपमा? 
शब्द की पारिभापिकत्वापत्ति होगी । 


( सुधा ) 


एवं प्रतीपस्योपमारब प्रतिपाद्योप मेयोपमा यास्तरवं प्रतिपादयति-एवमिति। प्रती पचत्‌ 
प्रहृताप्रकृतविषयकं यदु पमा द्वयं तद्रूपतयो पमेयोपमाप्युपमातः प्रथगळङ्कारतां न भज्ञते । 
अन्यथा = शथग भावाङ्गीकारे, तरप्रकरणमिस्यत्र तत्पदसुपमेयोपमापरम्‌ । तत्रो दाह रिष्य- 
आणाया: परस्परोपमायाः “रजोभिः इस्यादिरूपाया अळङ्कारान्तरर्वापत्तेः। तन्नापीशपत्तौ 
दोषमाह, परस्परश्रान्तिरचना दिषु 


पळाशकुसुमभ्नान्य्या शुकतुण्डे पतष्यलिः । 
सोऽपि जम्वुफछञ्नान्स्या तमछिं धतुंमिच्छुति ॥ 


इत्या दिष्वळ झ्ारान्तरत्वा पत्तेश्र । परस्परभान्तेरपि प्रथकस्वापत्तिरित्यथः। आ शङ्कते- 
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अनन्थयादिषु श्रिषु साद्दश्यवणनस्य एथग्‌ निरूपणस्य 'च सरवे विशेषाभावादनन्वय- 
स्यानुपमात्वमितरयोस्तस्वक्न वक्‍तुं न योग्यमित्याशङ्वार्थः । उपमितिक्रियानिष्पत्तिरूपोप- 
माशड्दप्रबृत्तिनिमित्तस्य भावाभावाभ्यां वेपम्यस्योभयन्न स्पष्टस्वात्‌ । एवं प्रतिपादने 
प्राचीनसग्मति दर्शयति--इममैवेति । उपमितिक्रियानिष्पत्तिरूपतच्छुब्द प्रवृत्तिनिमित्त- 
सश्वासरवरूपं विशेषमभिप्रेत्य काव्यप्रकाशकादीत्या दिना विद्यानाथळक्षणमनन्वयनिपेधाय 
यज्ञः 'भेदे? इति पदकथनरूपः कृतः । न तयोवर्युदासार्थम्‌ , न च तयोः पुथग्गणनविरोधः, 
उपमान्तर्गतत्वे$पि व्यङ्गथादिकृतवेचिश्यविशेषस्य तन्न नियामकरवात्‌ । रूपकपरिणामवद्‌ 
रूपकेणेव सिद्धौ व्यज्ञयवे चित्येण यथा परिणामस्य एथग्गणनं तद्वदिस्य्थः । 

उभाविस्यादाचपि नाव्याप्तिः । यदि प्रवाहयोस्तथाभूतर्बं तदोपमीयेत न च तयोः 
संम्भवः । तस्मान्न केनाप्युपमेयतासच्वं तद्रूपोपमित्यनिष्पत्तावपि तस्स्वीकारे उपमाः - 
झाउदुस्य तन्रोदाहरणे पारिभाषिकस्वापत्तेः । 


( चिन्न० ) 
किन्तु तत्रातिशायोक्तिविशेषोऽलंकारः। अत एव काव्यभ्रकाशिकायाम्‌- 
“प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यय्र्थोक्तो च कल्पनम्‌’ इत्यतिशयोक्तिषु परिगणय्य 
यद्यर्थोक्तो कल्पनस्य-- 
¢ ० शो tc = 
राकायामकलङ्कं चेदसृतांशोभवेदू वपुः । 
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्जुयात्‌॥ 
इत्युदाहृतम्‌ । 
( भारती ) 
किन्तु 'शिशुपालवधम्‌? के उक्त उदाहरण में अतिशयोक्ति विशेष अलंकार है। इसीलिए काव्य 
प्रकाश में प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कए्पनम्‌? अर्थात्‌ वर्ण्यं विषय का उससे भिन्न 
प्रकार से वर्णन किया जाय और यदि शब्द के अभिप्राय में किसी असंभाव्य अर्थ की कल्पना की 
जाय तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है । अतः इसकी तीसरी अतिशयोक्ति में गणना कर 'यद्य- 
शोक्ती? की कल्पना का अर्थात्‌ तीसरी अतिशयोक्ति जिसमें “यदि? अथवा “चेत? शब्द के द्वारा 
किसी ऐसे अर्थ की कल्पना की जाय जिसको संभावना न हो, जैसे कि 
“यदि पूर्णिमा कौ रात में ऐसा चन्द्र निकले जिसमें कोई कलङ्क न हो तव कहीं उससे अपनी 
समानता देख इस अदभुत सुन्दरी का मुख अपना कोई अपमान समझे ।? 
विमक्षं-( यहाँ आकाश गंगा से प्रवाहित दो जलधाराओं के सइश पूर्वाद्ध में जो पूर्णिमा के 
चन्द्र में कलङ्क के अभाव की कल्पना है, वह तो असम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना है और उत्त- 
राई में नायिका के सुख और चन्द्रमा के पूर्णविम्ब में साम्यरूप सम्वन्ध होने पर भी जो असम्बन्धः 
की कल्पना है; वह है संबंध में असंबंध कौ कल्पना । ) 


(सुधा) 
तर्हि तन्न को घाञ्छक्वार इस्याशङ्क समाधत्ते=-किन्त्बिति । अतिशयोक्तिविशेषः t 
तत्र = उभावित्यत्रास्तीति शेषः । तश्र तस्य प्रामाण्याथ प्रकाश्ादिसम्मतं तत्सहशोदा- 
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हरणं दशंयति--अत पव । तत्र विशेषोक्तिसत्वादेव "प्रस्तुतस्य यदन्यरवं यथथोक्तौ 

व्व 'कएपनम्‌? इत्यतिशयोक्तिमध्ये परिगणय्य यथर्थोकाचित्यस्य अस्भतांशोश्वन्द्रस्य. वपू 

राकायां पौर्णमास्यां कलछूरहितं भवेच्चेत्‌ , तदा तस्या सुखं साइश्यपराभचं प्राप्नुया- 
` दिष्यर्थ॑कं राकायामिति मम्मटेन काव्यप्रकाशिकायासुदाहृतम्‌ । Hie 


. (चित्र०) 


पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्सुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । ` 
ततोऽलुङुयीद्विशादस्य तस्य वाम्रौष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य ॥ 
. इति तु कविकल्पितोपमाताया उत्पाद्योपसेति व्यवह्ृताया उदाहरणम्‌ | 
fi FP जी. < ~ ८७ ८४७ ४७ र ५. 
तत्र यद्युप्पाद्यस्योपमानस्य संभाविततया तेनोपमितिनिष्पत्तेलक्षणमस्त्येवेति 
नाव्याप्तिः | 
०७ ० Pe ८७ ‘ 6 5९ ट्र ७ 
न चेवं चन्द्रबिम्बादिव विषम? इत्यसंभावितो पमायामव्याप्ति:, तत्रासंभा- 
वितेनवोष॑मानेनोपमितिक्रियानिष्पत्ते: कविना विवक्षितत्वेन विवक्षांनुसायुप- 
मितिक्रियानिष्पत्तिसद्वावात्‌ । 
( भारती ) 
'ययर्थोक्तो? का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं; जैसे- | 
यदि नूतन पल्लव पर इवेत पुष्प रखा जाय, अथवा मूंगे पर मोती रखा जाय, तो दोनों 
_ में से एक, पार्वती के रक्त ओ पर होने वाले धवलस्मित की समानता कर सकता है । 
( यहाँ पुष्प और प्रदाल का, मुक्ता और विद्रुम का असम्बन्ध में भी सम्बन्ध की उक्ति से 
“यवर्थोक्तो की कल्पना हुई । ) तर 
इसमें कवि कल्पित उपमान और उत्पाद्य उपमा व्यवहार से उदाहरण दिया गया है । उक्त 
उदाहरण म उत्पाद्य उपमान को संभावना से उसके द्वारा उपमिति निष्पत्ति लक्षण रहने के कारण 
किसी भी प्रकार अतिव्याप्ति दोप. नहं हे । ग 
अगर आप ऐसा कहें तो “चन्द्र विम्घादिघ विषम? इत्यादि असंभावित उपंमा'में अतिव्याप्ति 
दोष नहों होगा ! वहां असंभावित उपमान के द्वारा ही उपमिति. क्रिया की सिष्पत्ति से कवि के 
द्वारा विवक्षित होने से विवक्षानुसारित उपमिति क्रिया की निष्पत्ति है । 


(सुधा) ` ` 


अव्याप्स्यन्तर रक्षणस्य निराकरोति-पुष्पमित्यादि। यदि पुष्पं प्रवाळस्थितं स्यात्‌ , 
वा सुक्ताफलं स्फुटविद्ुमस्थं स्यात्‌ „ ततस्तदा तस्या विशदस्य निमंछस्य ताम्रोष्ठव्याप्तरुचः 
स्मितस्य मन्दहसितस्य अनुक्कर्याद्‌ इत्यर्थिकायाः कविकहिपितोपमानाया उरपाद्योपमेति 
कविना व्यवहृतायास्तदुपमाया उदाहरणे यदि नोत्पाद्यस्योपमानस्य सम्भावितव्वेनो- 
कायि । एवम्‌ “चन्द्रबिम्बात' इत्यसंभावितोपमावां 
“नाय्याक्षिः  असम्भावितेनवोपमानेन तत्क्रियानिष्पत्तः : + 
ककी क ह. ते rors 
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(चित्र०) 

न हि 'बस्तुसद्थीनिबन्धनोपमितिक्रियानिष्पत्तिरुपमा? इति लक्षणमुच्यते, 
किन्तु कबिविवक्षानिबन्धना । अत एव शोके विर्वाक्षत इत विशेषणमर्थव- 
त्‌ । अन्यथा “चन्द्र इब सुखम्‌? इत्यादावपि लक्षणं न स्यात्‌ , चन्द्रगत- 
कान्त्यतिशयस्य वस्तुतो मुखे5भावेन विवक्षानुसरणं विना गत्यभावात्‌ । चन्द्रः 
धवला कीर्ति? इत्यादौ च सर्वथेव लक्षणं न स्यात्‌ , कीता घाबल्यस्य लेशतो5- 
प्यभावात्‌ | 


न चैनसनन्बयेऽपि कविविवक्षया स्वस्य स्वेनोपमितिक्रियानिष्पत्तिः . 


संभवतीति वाच्यम्‌, सर्वथेबानुपमत्वद्योतने कबिसंरम्भे सति तथाविवक्षानु- 
दयात्‌ । “वृथा चरसि किं शृङ्ग इत्यादौ सादृश्याधिकरणस्यादुपलम्भोकत्योपल- 
भ्यमानेषु सादृश्यनिषेधपर्यबसानेऽप्युपलभ्यमानगतसाद्ृश्याभ्यलुज्ञानात्तत्रोप- 
मितिक्रियानिष्पत्तिरस्तीति नाव्याप्तिः। अत एव तस्य विशिष्याचुपादानादुप- 
मानलुप्तता । 
( भारती ) 

वस्तु सदर्थै न्िवन्धन के द्वारा उपमिति क्रिया की निष्पत्ति को उपमा का लक्षेण स्वीकार 
करने ते उस लक्षण में कवि विवक्षा निवंधन से ही उपमिति क्रिया कौ निष्पत्ति हे । अतएव उपमा 
के लक्षण वाले पद्य में विवक्षित विशेषण सार्थक हे । अन्यथा कवि विवक्षा विशेषण के अभाव में 


“चन्द्र इच सुखम? उपमा के इस प्रसिद्ध उदाहरण में ही लक्षण का समन्वय नहीं होगा । क्योंकि . 


चन्द्रमा में जो अतिशय कांति है, उसका रमणी मुख में अभाव होने के कारण उपमा का लक्षण 
समन्वित नहीं होगा । यदि आप कहें कि सुन्दर नारी के मुख में भी आकर्षणजन्य यथाकर्थचित्‌ 
कान्ति है ही तो दूषणान्तर उपस्थित करते हें, “चन्द्र धबा कीतिं? इस उदाहरणगत “कीति? 
में धावल्य का तो लेश मात्र भी नहीं है । फलतः लक्षण में “विवक्षित? विशेषण के विना सर्वथा' 
लक्षणीयत्वापत्ति ही होगी । 

( सुधा ) 


घस्तुप्तदर्थनिबन्धनाया उपमितिक्रियानिष्पत्तेरु्पमाळक्षणानङ्गीकरात्‌ , कविविवक्षा- 
निबन्धनाया उपमितिक्रियानिष्पत्तेरेव लक्षणीयत्वाच। अत एव ढक्षणपद्य विवक्षित 
इति तद्विशेषणं सार्थकम्‌ । अन्यथा = कचिविचच्षितेति विशेषणाभावे, “चन्द्र इव सुखम्‌? 
इत्यादो प्रसिद्धोपमाया लक्षणं न स्यात्‌। 'चन्द्रातकान्तावतिशयस्य चस्तुतो सुखेऽ 
आवेन कबिविवच्तानुसरणं विना गतेरभावात्‌। न 'च सुखेऽपि कान्तिसः्वेन पर्सी 
भावनया अतिशयस्य सच्वसेवेप्यस्वरसाद्‌ दूपणान्तरमाह-- धन्द्रघवलछा कीर्ति" ड्त्या 
तु कीतों धावक्यस्य लेशतो<प्यभावेन धिदणितविशेषणं विना सर्वथा लक्षणीयस्वानापत्तेः । 
न चेवसिति। कविविधजक्षितेति विशेषणा दाने सति। अनन्दयेऽपि स्चस्य स्वेनोपसितिक्रियाः 
निष्पत्तिः कविविवक्षया संभवतीति तत्रातिब्यािरिस्याशङ्काथः । समाधत्त-सवथवाजुप- 
मत्वद्योतने कविसंरम्मे सति तश्षिष्पत्ती तद्विवक्षोद्याभावात्‌ । बृथेत्या्पमानलुप्तायां 
नाव्पाप्ति, साहश्याधिकर णस्य वस्तुनोऽनुपछम्भोवर्योपछभ्यमानेछु साहर्यनिषेधपयैः 
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बसानेष्वनुपल+पमानं यढुपमान तद्गतं यत्सादृश्यं तस्याभ्यनुज्ञानात्‌ तन्नोपमानलप्ताया- 
मुपमितिक्रिया निष्पत्तः सरवात्‌ । अत एव = तदह॒तसादृश्याभ्यनुज्ञानादेव, उपमानलुप्तता । 
९ चित्र० ) 
एवम्‌ , 
निरूप्यमाणं कबिना सादृश्यं स्वात्मनो न चेत्‌ | 
ट* °c ८०. 
प्रतिषेधसुपादाय पर्येवस्यति सोपमा॥ 
इत्यपि लक्षणमनुसंघेयम्‌ । 


( भारती ) 
लक्षण में कवि विवक्षा विशेषण देने पर अनन्वय में भी कवि विवक्षा से स्व का स्व के साथ 
उपमिति क्रिया-निष्पत्ति की संभावना से अतिव्याप्ति दोप होगा । सर्वथा ही अनुपमत्व द्योतन में 
कवि संरभ रहने पर वैसी विवक्षा का अभाव हे । “वृथा चरसि कि श्वङ्ग' इत्यादि में साइइया- 
धिकरण की अनुपलम्भोक्ति की प्राप्ति में-साड्टइय निषेध परयंवसान रहने पर भी अनुपळभ्यमान, 
. गत सार्य के अनुज्ञान से वहाँ उपमिति क्रिया की निष्पत्ति है ही, फिर अतिव्याप्ति दोष नहीं है । 
अतएव उसका विशिष्य अनुपादान से उपमानलुप्ता है । 
इसी प्रकार, “जहाँ कवि के द्वारा निरूप्यमाण साइश्य, यदि अपनी आत्मा के साथ न हो तो 
प्रतिषेध ग्रहण कर उपमिति क्रिया निष्पत्ति से पर्यवसान प्राप्त करता है, वहाँ उपमा अळंकार होता 
है !?, यह लक्षण भी विचारणीय है। 


(सुधा ) 


एवं लक्षणान्तरमपि व्याकरोति एवमिति। कविना निरूप्यमाणं साइर्यं स्वार्मनश्चेत्‌ 
प्रतिषेधमचुपादाय परयंवस्यतीति उपमितिक्रियानिष्पत्तिपयंवसानं प्रामोति, सा उपमा 
चेदितव्येस्यथः । इत्यपि लक्षणमुपमाया इति शेषः । 


( चित्र० ) 


उपसितिक्रियानिष्पत्तिमत्साद्दश्यवण नमुपमा | 
स्वनिषेधापयंबसायि साहदृश्यवणनमुपमा ॥ 


इति ह्िविधमप्येतदुपमासामान्यलक्षणम्‌ । अलङ्कारभूतोपमालक्षणं 
त्वेतदेवादुष्टाव्यज्ञयत्वविशेषितम्‌ , विशिष्टोपमादिस्थले विशेषणाद्युपमानां 
बाच्यभूत विशिष्टोपमादिसिद्धयङ्गर्वात्‌। वाच्यसिद्धयज्ञरूपगुणीभूतव्यज्ञ-यतयैव 
तासां नालंकारतेति न तदव्यापनं दोषः | 'न पद्मां मुखमेवेदम्‌? इत्यादौ नोप- 
मालंकारः, किन्तु प्रतिषेधाक्षि्तप्रसक्तितया भ्रान्तिमान्‌, तदुपपादकतयो- 
पमा चेत्युभयं व्यज्गयम्‌ | तथापि ्रान्तिमदादिकमपि साधम्येमूलत्वमात्रेणो- 
पमामध्ये परिगणयता दण्डिना तत्त्वाख्यानोपमेत्येतादृशव्यबहारः कृतः पर- 
मिति न तत्राप्यञ्याप्तिर्दोष इति दिक्‌ । 
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(आरती) 
(१) जो उपमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त हो-अर्थात जिससे उपमिति क्रिया ( तुलना ) 
सिद्ध होती हो-ऐसे साइृश्य के वर्णन को उपमा अलंकार कहते हैं । दीक्षित जी के अनुसार 
उपमा वहां होती है, जहाँ सादृश्य या समानता के वर्णन में उपमिति क्रिया की उत्पत्ति होती हे। 


(२) अपने ( उपमा के ) निषेध में जिसका पर्यवसान न होता हो अर्थात्‌ जिसमें साइश्य का 
वर्णन अपने निषेध में छिप नहीं सके | दीक्षित जी के मत में ये दोनों प्रकार के उपमा सामान्य 
के लक्षण हैं । इन्हीं दो लक्षणों में अदुष्ट एवं अव्यंग्य शब्दों को जोड़कर दीक्षित जी अलंकार- 
भूत उपमा की परिभाषा बनाते हैं । 'त्वदाननम्‌? इत्यादि में विशिष्ट उपमाक्षिप्त विशेषण उपमा में 
अतिब्याप्तिदोष होगा । उसमें विशेषण उपमा का वाच्यभूत विशिष्ट उपमादि सिद्धथंग है । वाच्य सिद्ध-. 
यङ्ग रूप गुणीभूत व्यंग्य से ही उसकी अलंकारता नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि लक्षण का समन्वय 
नहीं हो तो भौ कुछ दोप नहीं है । “न पद्म सुखमेवेद म्‌? इत्यादि में उपमा अलंकार हे ही 
नहीं । किंतु, प्रतिपेध एवं निषेध से उन्नीव जो प्रसक्ति है उसके भाव से आन्तिमान अलंकार है! 
भ्रान्ति की उपपादकता से दोनों उपमा व्यंग्य ही है । भ्रान्तिमान आदि अलंकारों को भी साधम्य- 
मूलता मात्र से उपमा के वीच में परिगणना करते हुए दण्डी ने तत्वाख्यान उपमा का केवल 
व्यवहार किया है। इस प्रकार “त्वदाननम्‌? इसमें भी अव्याप्ति दोष नहीं हे । इस प्रकार 
दीक्षित जी के विचार से वही साइश्यवर्णन उपमा है जो दोपरहित हो, वाच्य हो तथा उपमिति 
की क्रिया से उत्पन्न हो । 


विमर्श-अप्पय दीक्षित ने अपने चित्रमीमांसा एवं कुवलयानन्द दोनों गंथो में उपमा अळंकार 
की परिभाषा दी है । कुवलयानन्द का उपमालक्कार का लक्षण जहाँ चलता एवं चन्द्रालोक पर 
आधारित है, वहीं चित्रमीमांसा का उपमा अलंक्कार के लक्षण प्रौढ, परिष्कृत एवं विस्तृत हैँ । फिर” , 
भौ पण्डितराज जगन्नाथ को चित्रमीमांसागत उपमा अलंकार के लक्षणों पर कई आपत्तिया हैं । 

सर्वप्रथम उन्हें अव्यंग्य विशेषण से आपत्ति हैं। उनका कथन हे कि वर्णन दो प्रकार के हो 
सकते हैं; ( १ ) वाह्य तथा (२) आभ्यन्तर । बाह्य वर्णन विशेष प्रकार के शब्दों के द्वारा होता है 
और आन्तरिक वर्णन विशेष प्रकार के ज्ञान के द्वारा सम्पादित होता है । अव विचारणीय प्रश्‍न 
यह है कि शब्दों के शब्द-वाच्य नहीं हो सकते | इसे यदि किसी तरह वाच्य मान भी लें तो 
अनुभूतिजन्य ज्ञान तो सर्वथा शब्द-वाच्य हो ही नहीं सकता । फिर वर्णन की अर्थालंकारता हौ 
बाधित हो जाती है क्योकि जो वस्तु शब्दों के द्वारा वाच्य होती है, वही अथे होता हें । दूसरी ' 
बात यह भी है कि शब्द और ज्ञान रूप वर्णन किसी प्रकार व्यंग्य नहीं हो सकता--फिर “व्यंग्य 
न हो? यह विशेषण ही निरथंक दै । 


यदि वर्णन को उपमालंकार न कहकर वर्णन के विषय में आनेवाले तथाकथित विशेषणों से 
युक्त साइश्य को उपमा कहें तो “जैसा वेल उसी प्रकार नीलगाय? में उपमात्वापत्ति होगी । इसी 
प्रकार पाणिनि के सूत्र 'काछोपसर्जने च तुक्यम्र! में भी उपमा अलंकार होने लगेगा । क्योंकि 
यहाँ भी “अनुशासन करने योग्य होने’ इस अर्थ में समान धर्म द्वारा काल और उपसजेन का 
“प्रधान प्रत्ययार्थवचनः रूपी उपमान के साथ साइश्य का प्रतिपादन है । दीक्षित जी के लक्षण में 
एक 'अदुष्ट' विशेषण भी है । अतः उक्त सूत्र में वचनभेद दोप होने के कारण अतिव्याप्ति का 
स्वतः निराकरण भी नहीं कहां जा सकता है । क्योंकि “कालोपसर्जने” का द्विवचन तथा “तुल्यम्‌? 
का एक वचन व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी साहित्य की दृष्टि से वचन भेद दोष से 
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दूषित है । फलतः “अदुष्ट? विशेषण से ही उपमा का निवारण हो जायगा--ऐेसा भी नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि सून्रगत समग्रता को भिन्न कर 'काळः प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्यः? तथा 
“उपसजनम्‌ प्रधान ग्रत्ययाथं वचनेन तुल्यसः कहकर प्रत्येक उपमेय वाले दो वाक्य वना 
लेंगे। ऐसा करने से पुनः उन वाक्या के निर्दोष सिड हो जाने पर अतिव्यासि दोप बना 
ही रहेगा । | 
तथाकथित ऊपर के उदाहरणों में साइश्य वर्णन का अमाव कहकर भी लक्षण को निढुष्ट 
सिद्ध नहीं किया जा सकता है । माना, ऐसे उदाहरणों में उपमिति क्रिया के सिद्ध हो जाने पर 
भी उसे साइइ्य का वर्णन नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उदाहृत कथ्य चमत्कारी नहीं हे ओर 
“बर्णन? का अथे हो है वर्णनीय वस्तु का चमत्कारी होना । अतः उपर्युक्त उदाहरणो में साइश्य के 
रहते हुए भी साइश्य वर्णन के अभाव में--लक्षण में कोई दोप नहीं आता । किन्तु; इस मान्यता की 
स्थापना के लिए लक्षण में चमत्कारित्व पद का समावेश अत्यावश्यक है। दूसरी बात यह भी है 
कि उपमा के प्रथम लक्षण में 'उपमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त! विशेषण को व्यर्थत्वापत्ति 
मी होगी । क्योंकि सिद्धि के विना केवल बाह्य प्रतीति वाला सादृश्य कभी चमत्कारजनक होही 
नहीं सकता और, जब उसे ही चमत्कारोत्पादक माना जाय तो फिर पूर्वोक्त विशेषण कौ कुछ 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती है . 
उपमा के द्वितीय लक्षण में समाविष्ट “अपने निषेध में जिसका पर्यवसान न होता हो? यह 
विशेषण भौ व्यर्थ है। क्योंकि कमलादि के साइश्य निषेधात्मक व्यतिरेक अलंकार में और अन- 
न्बय में भी 'साइश्य के सर्वथा निषेध! के ही चमत्कारी होने के कारण वहाँ साइश्य का निरूपण 
निषेध के लिए हो होता है । उसके निज की न तो प्रधानता होती है और न चमत्कारिता ही । 
अतः उसे हटाने के लिए पूर्वोक्त विशेषण निरथेक ही है। , ५ 


स्तनाभोगे पतनभाति कपोलात्‌ कुटिको5लकः । 
दाशाङ्कविम्बती मे सेछम्बमान इवोरगः॥ 
भरे-पूरे विशाल स्तर्नो पर कपोल से सरकता हुआ कुटिल केश, चन्द्र मण्डल से सुमेर पवत 
पर लटकते हुए नाग की तरह शोभता है । 
इस इलोक की उपमा प्रधानतः वाक्याथ रूप है । अतः इसमें गौणत्वेन अलङ्कार बाधित होने 
के कारण अतिव्याप्ति स्पष्ट हे । क्योंकि यहाँ भी “अदुष्ट एवं अव्यंग्य' उपमिति क्रिया की सिद्धि 
से साइश्य का वर्णन है । फिर बाधित अलंकारत्व से प्रधान वाक्याथंगत उपमा के लिए अलग से 
तो लक्षण बनाये नहीं जा सकते । क्योंकि ऐसा करने पर भी “व्यंग्य उपमा? निवारणार्थ जो इतना 
प्रयास किया गया है, उसमें भी व्यर्थ॑त्वापक्ति होगी। 'साइश्यः की जगह “अभेद? कौ प्रधानता 
मानकर उपमा के स्थान पर उत्प्रेक्षा की भी यहाँ कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि ऐसा 
करने से कल्पितोपमा के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता, जिसे चित्रमीमांसा में काफी महत्त्व 
दिया गया है । बाधित अलंकारत्व वाली उपमा कौ परिभाषा बनाने में दीक्षित जी का अधोंकित 
लक्षण ही बाधक बन जाता है :-- 


व्यापार उपमानाख्यो भवेथदि विवक्चितः । 
_ क्रियानिष्पत्तिपयन्तमुपमालछकृतिस्तसा ॥' 
यदि उपमान रूपी क्रिया का- क्रिया की निष्पत्ति पर्यन्त, कथन अभीष्ट हो तो उपमा अलं- 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ८१ 


कार होता है । इस लक्षण में उपमा का अलंकारत्व स्वतः स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त उपमा के 
पूर्वकथित दोनों लक्षणों में दीक्षित जी ने स्वयं 'अव्यङ्गयम्‌ एवं अदुष्टम्‌? दो विशेषणों को जोड- 
कर उपमा की परिभाषा दी है । इसके अनुसार वही सादृश्य वर्णन उपमा है जो दोषरहित हो, 
वाच्य हो एवं उपमिति क्रिया से समुत्पन्न हो । 

पूर्वोक्त 'स्तनाभोगे पतन्‌? पद्य में ऊपर लिखित उपमा की परिभाषा से अतिव्याप्ति दोष हो 
जाता है । क्योंकि यहाँ उपमान और उपमेय के सादृश्य रूपी उपमा के स्वरूप से अतिरिक्त अन्य 
कोई वाक्यार्थे है ही नहीं, जिसे उपमा अलंकृत करे । ऐसी स्थिति में उपमा का उक्त परिभाषा से 
केवल अलंकाय उपमा में अतिव्याप्ति होगी ही । 

इसके अतिरिक्त पुर्वेकथित उपमा के दोनो लक्षणों में वर्णन के साथ 'साइश्य? का विशेषण भी 
निरर्थक है क्‍योंकि उपमिति क्रिया की निष्पत्ति से समन्वित वर्णन ही तो उपमा होती है--और 
मात्र इतना कहने से ही अभोष्टार्थ की सिद्धि भी हो जाती है। क्योंकि सादृश्य के अतिरिक्त अन्य 
किसी वर्णन से उपमिति क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती । 


पण्डितराज जगन्नाथ की ये सारी आपत्तियाँ दीक्षित जी की उपमा के लक्षण पर विचारणीय 
हैं। सर्वप्रथम पण्डितराज द्वारा उठाए गए वर्णन की वाधित अर्थालंकारता एवं वर्णन की 
अव्यंग्यत विचारणीय है-- 

अलंकार शास्त्र के उदूभव-काल में काव्य का अभिप्राय शब्द और अथे दोनों से था । अलंकार- 
शास्रियाँ का एक दल शब्द को काव्य का सवेस्व मान चुका था और दूसरा दल अर्थव्युत्पत्ति 
में काव्य का मर्म खोज चुका था । इन दोनों पक्षों में समन्वय की स्थापना के लिए सर्वप्रथम 
भामह ने सत्प्रयास किया है-- ; 

“शब्दाथौं सहितौ काव्यम्‌? ( काव्यालंकार १,११-१६ ) = 

अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि साइश्यजन्य उपमा में शब्द और अर्थ के साथ क्रमशः वाचक- 
वाच्य भाव रूप सम्बन्ध मान लेना छिष्ट कल्पना मात्र ही है या और कुछ? क्योंकि शब्दश्रवण 
से अर्थ संप्रत्यय के होने का विचार एक दार्शनिक विचार है। पंडितराज के अनुसार शाब्द- 
बोध किंवा वाक्यार्थ ज्ञान को यदि वाच्य मान लिया जाय, तब वर्णन का वाझ और अन्तवि- 
भाग कर वाह्य-वर्णन में शब्द को स्वतः शब्द मान कर भी आभ्यन्तरिक वर्णन में ज्ञान को सर्वथा 
अशाब्द वाच्य कहकर आपत्ति उठाई है; उसका क्या होगा ? क्योकि ऐसी स्थिति में किसी भी 
शब्द का अर्थज्ञान फल मान लिया जाय तो शब्दज्ञान उसका असाधारण कारण तथा शब्दार्थ 
ज्ञान को शब्दज्ञान रूप असाधारण कारण का व्यापार एवं विषयगत संकेतित अर्थ को सहकारी 
कारण मानना ही पड़ेगा । क्योंकि पंडितराज के अनुसार अर्थाधिक्कत यह संकेत शब्द और अर्थ 
में बाच्यवाचकभाव से सम्बन्धित हे । किंतु, तथ्य इसके विपरीत है--वेशेपिकदर्शन का यह 
सूत्र “सामयिकः शब्दादथेसम्प्रत्यय” इसी वात को प्रमाणित करता हे कि किसी शब्द से 
उसकी जो अर्थप्रतीति है, वह “सामयिक? एवं “सांकेतित' है । न्यायदान का यह सूत्र “न साम- 
यिकत्वात्‌ शाब्दार्थसम्प्रत्ययस्य’ भी इसी वात को पुष्ट करता है कि शब्द से अर्थश्ञान 'समय? 
अथवा “संकेत के ही अधीन है । यह संकेत मनुष्य-समाज की भाषासम्बन्धी संविदा है । 


पाश्चात्य आलोचक भी शब्द को एकप्रकार का प्रतीक ( 87171००] ) मानते हैं-- 


Symbols can serve as intelligible records for the Solitary individual 
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only if he remembers the meanings which he has assigned to the Symbols 
‘he had used, and they can be vebicles for inter-personal Communication 
‘only 11 Communicator and Communicant can agree, by special arrangem- 
ent or by 9 participation in « Common heritage, ०० the meanings of the 
symbols to be employed. ( Greene: The Arts & ‘The Art of Criticism. ) 


इतना ही नहीं, “अथ? जितने भी होते ह-शब्द के ही । फलतः वाह्य और अभ्यंतर नहीं, 
अपितु हमारे ज्ञान के विषयों और शब्दों के अथौ का क्षेत्र एक ही है और एक समान हो व्यापक 
है। किसी भी काव्य के लिए शब्द अगर साधन है तो अर्थ उपकरण है । ऐसी स्थिति में केवळ 
शब्दवाच्य को ही अर्थालंकार मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योकि अर्थाल्छ्वार के 

` महत्त्व को आँकनेवाले सहृदयजन पण्डितराज के उक्त तर्क में तथ्य नहीं मानते । निष्कपंस्वरूप 

इम कइ सकते हैं कि किसी भी काव्य का सौन्दयं इसमें निहित होता है और रस विभावादि 
पर आश्रित होता है। वे विभावादि अर्थ रूप.में परिणत होकर चमत्कारोत्पादक होते हें । अर्था- 
लक्कार में शब्द तो निष्क्रिय होता है । अतः पण्डितराज का यह कथन कि जो वस्तु या वर्णन 
शब्द वाच्य नहीं है--वह अर्थालक्कार नहीं, बिलकुल ही एकपक्षीय विचार प्रतीत होता हे । 

इनकी दूसरी आपत्ति है--शब्दरूप अथवा ज्ञानरूप वर्णन जव सर्वथा अव्यंग्य है तो 
चित्रमीमांसा की उपमा के लक्षण में 'अव्यंग्य' विशेषण बिलकुल व्यथ है । 

ध्वनिवादियों ने अर्थ की विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए अर्थ के दो रूप माने हैं-- 
(१) वस्तुरूप और ( २ ) अलंकाररूप । वस्तुरूप अर्थ को व्यंग्यपरक अथवा व्यंद्नयांशविशिष्ट 
परक बनाने के लिए कवि सतत सचेष्ट रहता है । अलंकाररूपअर्थ भी काव्य में स्वतः चमत्कार- 
जनक नहीं होता; वल्कि उत्ते चमत्कारी बनाने के लिए भी व्यंग्यपरता की ही आवश्यकता होती 
है, जिसकी पूत्ति कवि काव्य के शब्द-वन्धविशेष से करता है। क्योंकि बिना शाब्दवन्ध एवं 
उसके इन उपकरणों का शब्द और अर्थ का सम्बन्ध व्यंग्य-व्यंजक भाव से अष्कुण्ण नहीं रह 
सकता । अतः रसगंगाधरकार का यह कहकर चित्रमीमांसा को उपमा के लक्षण से 'अव्यंग्य? 
विशेषण का प्रत्याख्यान उचित नहीं लगता कि 'शब्दरूप अथवा ज्ञानरूप वर्णन सवेथा ही 
अव्यंग्य है । कुछ उदाहरण से शब्द एवं शान रूप वर्णन का व्यंग्यत्व स्पष्ट सिद्ध हो जायेगा । 

वर्णनविशेष के शब्दों से फूटकर गहन व्यंग्य निर्वेद कैसे वन जाता है दुःख की कठोरता 
पिघलकर कैसे मुस्कुराती है ? आँखों के आँसू कैसे हँसते हैं ! यह देखना हो तो खृच्छकटिक में 
चारुदत्त की यह उक्ति देखिए-- 

“दारिद्य शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छुरीरे - सुहृद्त्युषित्वा । 
विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता कव गमिष्यसि त्वमर्‌ ॥! 

& माई दारिद्य ! मुझे तेरा ही सोच खाये डालता है कि तू इतने दिनों तक सच्चे दोस्त की 
तरह मेरे साथ रहा, कभी क्षण भर के लिए अकेला न छोड़ा, पर तव; जब मैं न रहूँगा; तू कहाँ 
जायेगा ? मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है ।? 

हृदय की वेदना आँखों से उमड़ पड़ती है । व्याकुलता मी व्याकुल हो उठती हे । नियति को 
ज्वाळा में जलती हुई मुस्कान । समाधि दीप की बुझती हुई लो सा रिसता हुआ वर्णन विशेष का 
शाब्दिक व्यंग्य । इतना हो नहीं, “ुद्राराक्षस? में इससे भी अधिक सधे हुए कड-मधु शब्दो में 
कसे गए व्यंग्य-चित्र देखिए 
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धूथिव्यां कि दग्धाः प्रथितकुलजा भूमिपतयः, 

पति पापे मौर्य यदसि छुळष्दीनं वृतवती ? 
प्रकृस्या वा काशप्रभवङ्सुमप्रान्तचपळा 

पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुदषयुणविज्ञानविसुल्ली ॥! 

यहाँ राक्षस की पराजित बुद्धि का आक्रोश अद्‌भुत है। आरंभ की दो पंक्तियों का कड 
उपालभ क्रमशः घुलता हुआ उत्तराङ में द्रवित शाब्दिक व्यंग्य बन गया है । सम्पूर्ण नारी जाति की 
प्रशा की समीक्षा में करुण विनोद वृत्ति अत्यन्त मार्मिक है । 

.अव एक दो ज्ञानरूप व्यंग्य का वर्णन भी देखिए । विशेपतः संस्कृत के भाण और प्रहसन 
शञानात्मक वर्णन से समुद्भूत व्यंग्य से ही ओत-प्रोत हें। यह सच है कि ड्राइडन, पोप या 
वाल्टेयर की तरह ये व्यंग्य नहीं हैं । फिर भौ क्षेमेन्द्र की “समयमातृका? में व्यंग्य के सभी 
संभव रूप मिलते हैं । 

कालिदास के 

(१) 'एष ते अचुकूलो गलहस्तः 
(२) “अं वामन्तःपुरविरहपर्युव्घुकेन राजर्षिणा उपषद्धेन' 
(३) 'मुष्ट प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन’ 

इत्यादि एक से एक बढ़कर वर्णनात्मक ज्ञानरूप व्यंग्य के सवर सफल निदर्शन है । श्ञानात्मक 
व्यंग्य के ये निरुपम निदर्शन हैं; संक्षिप्त, सारगर्भ किन्छु चुटीला और चुकीला । इससे स्पष्ट 
हे कि चित्रमीमांसा के उपमा लक्षण में 'अव्यंग्य' रूप साइश्यवर्णन की भावना तो सारगभित 
है ही; उपमा अलंकार की चमत्कारी अर्थभावना भी सवथा अन्तर्व्या्त है । आचार्य दीक्षित 
के लक्षण में इसी समीक्षा का स्वरूप झलकता है । 

जहाँ तक उपमान के साथ साइश्यप्रतिपादन का प्रतिषेध करते हुए पण्डितराज ने पाणिनि 
के "कालो पस्ने च तुल्य” सूत्र का उछेख किया है । वह भी अयुक्तिकर ही प्रतीत होता है । 

यहाँ विचारणीय प्रश्‍न यह है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 
सूत्र की अर्धोकित क्रम संख्या है-- 
५३--तदशिष्य संज्ञाप्रमाणस्वात्‌ 
५६--प्रधानप्रध्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणस्वात्‌ 
५७-कालोपक्षर्जने च तुल्यम्‌ 
अब देखिए, ५३ वां सूत्र से ५६ वां सूत्र में 'अशिष्यम? की अनुवृत्ति आती है । इसके अनुसार 
इस सूत्र का अर्थ होता है--'प्रकृति और प्रत्यय के अथौ में से प्रत्यय की अर्थ प्रधानता होती है 
और अनुशासन करने योग्य नहीं है । क्योंकि यह बात लोकसिद्ध है । फिर इसी संदर्भ में ५७ वां 
सूत्र का अथे होता है 'काळ और उपसर्जन के विषय में भी अनुशासन करने योग्य न होना समान 
है । तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार “प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है? इस वात का अनुशासन करना 
लोकसिद्ध होने के कारण अनावश्यक है, उसी प्रकार काल अर्थात्‌ समय ओर उपसर्जन अप्रधान 
होता है । यह वात भी लोक-सिद्ध होने के कारण शास्त्र में लिखने की वात नहीं है । अतः पण्डित- 
-राज का यह कथन सर्वथा अयुक्तिकर है कि उक्त सूत्र में 'शा्न में न लिखने योग्य होना? समान 
धर्म है और “प्रधान प्रत्यार्थवचन? उपमान है तथा काल और उपसजेन उपमेय है अतः यहाँ उपमा 
होगी । ऐसा कहना मानो उनके लिए वदतोन्याघात ही है। | 
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जहाँ तक वचनभेद दोष के संदर्भ में उक्त सूत्र को तोड़कर--'काछः प्रधानप्रत्ययार्थ- 
वचनेन तुश्‍्यः' तथा 'उपसर्जनं प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुर्यम्‌? जैसे एक-एक उपमेय वाले दो 
वाक्य बनाकर निर्दुष्ट सिड करते इए अतिव्याप्ति दोप दिखाकर दीक्षित जी के लक्षण में उल्लिखित 
“अदुष्ट' विशेषण का प्रत्याख्यान करने की चेष्टा को गयी है--वह और भी उपहासास्पद वन गया 
है | क्योंकि व्याकरणशाज् के शुष्क सूत्र के साथ रसात्मक साहित्य संदर्भ की कोई तुलना हो 
नहीं है क्योंकि साहित्य की विभिन्न विशेषताओं में रागात्मकता का प्रमुख स्थान है। रागात्मकता 
से औचित्य, विशदता, स्थिरता, विविधता एवं प्रभावोत्पादकता का तात्पर्य सन्निहित है । औचित्य 
ते यह अभिप्राय हे कि साहित्य में भावों को तर्कसंगत होना चाहिए अन्यथा उसमें गम्भीरता एवं 
स्थायित्व का सर्वथा अभाव हो जायेगा । विशद एवं विविध मनोभावों को अहण करना भी साहित्य 
के किए आवश्यक है । उसमें प्रभावोत्पादन की क्षमता की भी अपेक्षा रहती हे । इसी रागात्मकता 
के कारण साहित्य में प्रभाव की तीव्रता और रसात्मकता का उपयुक्त समावेश होता है 
साहित्य को रसमय एवं आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए यह भी आवश्यक हे कि मानव को 
रुचिभिन्नता को उसमें स्थान दिया जाय । ऐसी अवस्था में शुष्क व्याकरण के तथाकथित सूत्र में 
दोष से मुक्ति कहाँ ? अतः लक्षण में 'अदोष? विशेषण भी तर्कसंगत ही है । 

इतना ही नहीं चित्रकाव्य के शब्द और अर्थ चित्र नामक दोनों भेदों में 'अदोषता? का तात्पर्य 
पदादिगत दोषों के परिहार का ही तात्पर्य है न कि सूत्रगत वचन भेद से । आचार्य मम्मट ने 
अपने दोपनिरूपण में अर्थ चित्र काव्य के दोषों का जो निरीक्षण एवं विवेचन किया है, वह 
पण्डितराज की अपेक्षा अधिक युक्तिसंगत है । फिर भी उपमा के लक्षण से “अदोषता”? का वे भी 
प्रत्याख्यान करने में असमर्थ ही रहे । 

जहां तक 'साइश्य”ः समन्वय के लिए दीक्षित जी के लक्षण में चमत्कारित्व विशेषण के समा- 
वेश का प्रश्‍न है--वह भी निर्थक ही प्रतीत होता हे, क्योंकि उपमा के लक्षण में “चमत्कार? का 
उल्लेख न होने पर भी 'सादृश्य” का जो उल्लेख है उसी के द्वारा चमत्कारित्व का आक्षेप स्वभावतः 
हो ही जाता है । क्योंकि 'साइइय साधारण धमे रूप सम्बन्ध जिन किन्हीं दो पदार्थों में होगा, 
उस कथन में चमत्कारित्व रहेगा ही और आश्षिप्त चमत्कारित्व से 'सादृश्य? में किसी भी प्रकार के 
वैयर्थ्यापत्ति नहीं होती । 


अब बची बात “उपमिति क्रिया की निष्पत्ति? का प्रत्याख्यान--सो तो स्पष्ट ही है। वस्तुतः 
उपमिति क्रिया कवि की वह काव्य-दृष्टि है, जिसके द्वारा वह चराचर जगत की झांकी प्राप्त करता 
है । उपमिति क्रिया की साधना कवि की समदृष्टिसाधना है और इस साधना में कवि को जिसकी 
सिद्धि होती है; वह है सौंदर्य । दीक्षित जी की उपमा के लक्षण का यही महारहस्य है । 


( सुधा ) 

अज्नुसन्धेयं विचारणी यमित्यर्थः। टयोः फलितार्थमाह-उपमितिकियेति । स्चनिषेधे- 
त्यादि उपमासामान्यस्य लक्षणम्‌ । अछङ्कारभूतोपमाछच्षणन्तु उपमितिक्रियानिष्पत्तिमद- 
ुष्टाब्यङ्गयं साइश्यवणेनमिति, स्वनिपेधापर्यंवसायि अदुष्टाव्यङ्गथं साइश्यवर्णनमिति 
घा बोध्यम्‌ । “्वदाननम्‌? इत्यादौ विशिष्टोपमाततिप्तविशेषणोपमायामब्यासिं निवारयति 
विशिष्टेति। तस्यां विशेषणोपमानां वाच्यभूतविशिष्टोपमादिसिद्धेरङ्गत्वात्‌। वाच्यसिङ्य- 
ङ्गरूपयुणीभूतव्यङ्गथत्वेन तासामुपमानामळङ्कारता नास्तीति तस्मिन्‌ लक्षणस्याव्यापनं 
दोषो नास्तीति । “न पञ्चम्‌” इत्यादाचुपमा नास्ति, किन्तु प्रतिषेधेन निषेधेन उन्नीता 
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था प्रसक्किष्तद्धावेन आन्तिमदलक्कारः । श्रान्तेरूपपादकतयोपमा चेत्युभयं व्यङ्गयमेव । 
आन्तिमदाडिकमपि साधस्बसूछतामात्रेणोपमासध्ये परिगणयता दण्डिना तश्वाख्यानो- 
पसेति केवलं व्यवहारः कृत इति। तत्रापि 'स्वदाननस? इत्यादावपि नाव्यासिदोष इति 
दिक्‌ । अहाचार्यास्तु-'साधम्यनिष्पतिङपाया उपमितिक्रियाया अनन्वये सत्त्वादति- 
ष्या्तिः। सेद्गर्सिततत्प्तीती भेदनिवेशेन तद्वारणं किंमूळस्‌ ? भेद्गभितोपसितिक्रिया- 
ज्ञानादेच बिजातीयोपमितिक्रियानिष्पत्तिसूलमिति घेत्‌ ! “गोसदृशो गवयः? इत्यादाव- 
तिब्याप्तिः। चिलच्षणसाधर्म्यज्ञानादिति चेत ? अनन्वयेऽप्यस्तु। न चानन्वये निहपमभ्व- 
प्रतीतेर्विङणलाधर्म्यज्ञानाभावाज्ञातिष्याक्तिरिति वाच्यस्‌ ; स्वेतरसाधम्यंबिरहरूपस्य 
निरुपमत्वस्य स्वसाधम्यंस्य च युगपत्‌ प्रतीतौ विरोधाभआावात्‌। न च तयोः युगपत्‌ 
प्रतीतिसम्भवेऽप्याद्यस्येच चमस्कारजनकव्वं नान्व्यस्येति वाच्यस्र ; उपसितिक्रियावे जात्ये 
प्रमाणाभावात, तद्वेजास्यप्रयोजकाद सवेजास्यस्येचोचितस्वात्‌ । रूपकादौ क्रियावेजास्य- 
स्याळङ्कारस्वप्रयोजकाभावातः इत्याहुः । रसगक्लाधरकृतस्तु--'विलक्षणशब्दात्मकस्य 
चिलुदणज्ञानात्मकस्य वा वर्णनस्य शव्दवाच्यस्वाभावेनार्थाळङ्कारस्वस्य बाघात्‌। बणनस्य 
वाच्यायां व्यङ्गयाया्ञोपमायासव्यङ्गयतया तट्निशेषणवेयर्थ्यात्ष । अथ यदि “दणंनविषयी- 
भूतस्ुपमितिक्रिया निष्पत्तिमस्साहश्यस्ुपमा? इद्युष्यते, तदा “यथा गौस्तथा गवयः’ 
इत्यश्रातिव्याप्तेः नापि च व्वमस्कारिविषयककविष्यापारस्येच वर्णनस्वेनो पमितिक्रियानिष्प- 
पताचपि विपयस्याचमत्कारित्वेन साइश्यवर्णनाभावान्ञातिव्याप्षिरिति वाच्यस्‌; चमस्कारि- 
स्वस्य निवेशे डपमितिक्रियानिप्पत्तिविशेषणस्य व्य्थर्वापत्तः। अनिष्पश्नेनापाततः प्रतीय- 
सानसाएश्येन चसत्कारानाधायकत्वात्‌। एदं द्वितीयलच्षणेऽपि स्वनिपेधापयंदसायिस्वस्य 
व्यर्थव्वम्‌ , व्यतिरेके कमलादिसारश्यनिषेधस्यानन्वये च सर्वथा साजक्षात्‌ साहश्यनिपे- 
धस्य चमस्कारितया तद्वारणाय साइश्यामिधानात्‌ । किञ्च, स्तनाभोगे पतन्‌ भाति : 
कपोलात्‌ कुटिलोऽछकः । शशाङ्कबिम्बतो मेरौ छम्धमान इवोरगः! इत्यादी झुख्यवाक्या- 
थैभूतस्वेनानळङ्कारभूतायासुपमायामतिब्यासतिः, तश्चक्षणस्यात्रापि सर्वात्‌। न चेयं ल्च्ये- 
चेति वाच्यम्‌ , व्यङ्घयोपसानिवारणयलस्य व्यर्थत्वा पत्ते, अभेदप्राधान्ये उत्मेक्षाया वक्तु- 
मशक्यत्वात्‌ । भन्यथा कविकह्पितोपमाया निविषयर्वापत्तेस्तत्सूत्रेऽलङ्कारभूतो पमाया 
एव छच्यत्वेनामिधानात्‌ । न ह्न्नोपसानोपभेयर्वसाइरयादुपमारूपादस्ति कश्चिद्‌ 
चाक्यार्थः, येनोपमा तमछङ्कर्यात्‌ । किञ्च, साइश्यविरेषणमनर्थकम्‌ , “उपमितिक्रिया- 
निष्पत्तिमद्व णनसुपमा? इस्यनेनेवेर्टासद्धेः, इत्याहुः। अन्न बूमः उपमितिक्रियायाः साधम्ये- 
निष्पत्तिस्पाया अनन्वये तावद्सम्भवः, अनुपमत्वकथने कविविवहापमंदसानात्‌ , 
सेद॒गर्मितप्रतीतेल॑चणपदाळाभाषच । 'गोसहशो रवयः’ इत्यादौ नातिव्यासिः, साधम्ये- . 
ज्ञानसर्वेऽपि कविविवच्चाभावेन तस्याकिञ्चित्करस्वात्‌ , ताइशार्थे कवेरप्रबृच्या तश्विष्पत्तेः 
सुतरामभाबाष् । कविविवच्चायामलौकिकसाघम्यंज्ञानस्य प्रयोजकस्वात्‌ , द्योः सत्वेऽपि 
निरुपमस्वप्रतीतावेव कविसंरम्मेण तस्या एव 'चमत्कारजनकतया साधम्यंस्याप्रयोज- 
करवाच्च । उपमितिक्रियाविजातीयताया विवक्तितपदस्य बीजस्वाच । प्रधानीभूतरसवे- 
ज्ञात्यप्रयोजकताकहपने चित्रेऽलङ्कारप्राधान्यभङ्गापत्तेः । उपमासामान्यलछणद्वयस्य उप- 
छक्षणस्वेन कथनात्‌ , चमत्कारलनकवणर्नावषयीभूतसाइश्यस्य बर्णनविषयीभूतरव- 
निपेघापर्यचसायिसाइश्यस्य वा कथने ताप्पर्यात्‌। साइश्यस्य च शाव्दवाच्यतासरवेऽर्था- 
ङ्कारस्वस्य बाधायोगात्‌ । तस्य वाच्यत्वब्यङ्गथस्वयोः सरवेनाव्यङ्गयत्वदिशेषणवानस्य 
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सार्थकत्वात्‌, विवक्षित इति पदेन चमर्कारजनकत्वस्य कथनाङ्वोसद्शो रवय इरया- 
दावतिव्याप्तेरभावाप्व । ताइशविशेषस्येव तद्विवक्षायां प्रयोजकत्वाद । अनन्वये चमरकार- 
जनकविषयसरवेऽप्युपमिति क्रियानिप्पत्तेरभावस्य तद्घारकतया सफछत्वेन तद्यथ॑त्वशञङ्कायाः 
सर्वथासग्भवात्व । यत्त॒ "स्तनाभोगे पतन! इस्यादावप्यतिव्या्कथनमशुद्धम्‌ , उक्तः 
विधोरगस्याप्रसिख्यो'प्रेच्षायास्तष्राङ्गीकारात्‌ । उपमानतावच्छेदकचिशिष्टोपमानर्वाभिम- 
तस्य प्रसिद्धौ तदुपमानर्वकएपनायुचस्य “उद्र हूणरमणी? इत्यादेः कचिक्कहिपतोपमो- 
दाहरणस्य सरदेन तन्निविषयर्वप्रसङ्गस्याप्यभाषाछ । यद्‌पि, उपमानोपमेयसाइश्यो- 
पमास्वरूपादतिरिक्तवावयार्थस्याभावे नालङ्करणाश्रयरवाभाचात्‌ 'स्तनाभोगे? इत्यादेरन- 
छङ्कारभूतोपमात्वम्‌- इति, तदपि न, चाक्यार्थस्यैवालह्टायत्वे प्रमाणाआवाव्‌ , सादृश्येन 
सुखादेररकपंसग्पादूनाष, रसाइभूतविभावादेरत्कर्षाघायकर्वे नालङ्काराणां तदुत्कर्षाधाय- 
कताया नियमितत्वेन सुखादिखू्पविभावादेरत्कर्षांधायकत्वेन परर्परासरबन्छेन रलो- 
स्कर्षाघायकत्वसच्वाधध । अङ्गोष्कर्षेण अङ्गिन उत्कर्षस्य सवंसम्मतत्वाष्य । “उपङुवन्ति तं 
सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचिद्‌ । हारादिवदछङ्कारास्तेऽचुप्रासोपमादयः ॥? इत्यादिना प्रामाणि- 
&्ेस्तमैवाङ्गीकाराच्च । अन्यथा घहुपमोदाहरणानामनुपपत्तेः। उपमितिक्रियानिष्पततिमद्वः 
णैनस्योस्रेच्षादौ सरवेन तद्वारणाय साइश्यपद्स्यावश्यकत्वे न तन्निरर्थकताया अपि चु" 
मयोग्यस्वात्‌। तस्मान्मूछोक लक्षणं सम्यगेवेति दिक्‌। 
( चित्र० ) 

सा चेयमुपमा द्विविधा-पूणों लुप्ता च । 

उपसानोपमेयसाधारणधमोपमाबाचकानां चतुणोमुपादाने पूणो । तेषा- 
सेकस्य इयोस्रयाणां बा लोपे सति लुप्ता | 

पूणीयां क्चित्साधारणघर्मस्यानुगामितया निर्देशः । कचिद्ठस्तुप्रतिचस्तु- 
भावेन | कचिद्‌ बिम्बप्रतिबिम्बभावेन | क्चिच्छलेषेण । क्चिहुपचारेण्‌ | 


“€* 


क्चित्समासान्तराश्रयेण । क्चिदेषां यथासंभवं मिश्रणेन | लुप्तायां तु नेवं 
भेदाः | तस्यां साधारणधर्मस्यानुगामित्वनियमात्‌ , किन्तु प्रकारान्तरेण भेदा 
वच्यन्ते । 
| ( भारती ) 
सर्वप्रथम उपमा के दो भेद है-पूणोपमा और छप्ोपमा । पूर्णोपमा वह है जहाँ उपमान, 
उपमेय, साधारणधर्म और उपमावाचक शब्द- उपमा के ये चारो अझ स्पष्टतया, निदिष्ट रदा 
करते हैं. और लुप्तोपमा वह है जहाँ इनमें ते एक अथवा दो अथवा तीन का छोप--अनिर्देश-- 
रहा करता है। 7 
पूर्णोपमा में कहीं साधारण धर्मे की अनुगामिता से निर्देश है, कहीं वस्तुप्रतिवस्तुमाव से; 
' कहीं इलेप से, कहीं उपचार से; कहीं समासान्तर के आश्रय से और कहीं इन सर्वा के यथासंभव 
सम्मिश्रण से निर्देश है । साधारणधर्म की अनुगामिता के नियम से लक्तोपमा में ये भेद नहीं हँ। 
किन्तु; प्रकारान्तर से भेद कहेंगे | 
( सुधा ) 
उपमां विभजते-सा चेति। द्विविधेति सामान्यत इत्यरथः । विशेषतो वचयमाणस्वा- 
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दिति भावः । दयोलंछणमाह-उपमानेस्यादि। उपमानादीनां चतुर्णासुपादाने पूर्णस्यथंः । 
तेषासुपमादीनामेकस्य द्वयोखयाणां वा लोपे प्रतिपादकशब्दाभावे लुप्तेत्यथः । पूर्णोपमा- 
स्चञ्च चिरेषत उपासशब्दुशक्िप्रतिपादितो पमानोपमेयकत्वे सति, विशेषतः छाब्दोपाप्त- 
समानधसेकस्वे च सति, विशेषतः स्वनिरूढशब्द्गग्यरवम्र्‌ । स्वपदुसुपमापरम्‌ । उपमान- 
लुप्तायां लक्षणयो पसानप्तिपत्तिसत्व तद्वारणाय शक्तीति । स्मरवधूयन्तीत्यादाचुपमेय- 
छप्तायासुपमेयस्यात्मनो$ध्याहतेनात्मानमितिपदेन वोधादृतिव्याक्तिवारणाय उपात्तेति 
विशेषणम्‌। एक्सपि तन्वोत्यनेनान्नोपमेयस्य काष्यस्य सहर्श न इश्यत इृत्येवंदिध- 
छप्तोपसानायापुपमानस्य च सदृशपदोपात्तत्वादतिव्याप्तिस्तद्वारणाय विशेषत इति । 
उपमेयोपमानताबच्छेदकख्पेणेत्यर्थः । धघमेलुप्तायामप्युपमावा'वकपदेन सामान्यतो 
भर्मस्योपात्तस्वाद्विशेषत इति । उपसाप्रयोजकतावच्छेदकरूपेणेति तदर्थः । वाचकलुपताया- 
सपि_लइणयोपमानादिपदेन तंदुवगमादतिव्याप्तिस्तद्वारणाय विशेषतः स्वनिरूढेति। तथा 
व उपमेयोपसानतावच्छेदकरूपोपात्तशव्दशक्तिप्रतिपादितो पमानो पमेयकत्वे सति, उपमा- 
प्रयोजकतावस्छेदकरूपशब्दो पात्तलमानधर्मकर्वे च सति विशेषत उपमानिरूढशवदगम्यत्वं 
'तत्त्वमित्यळक्लारचन्द्रिकासतानुलारिणः । यथा “चन्द्र इव सुखं रमणीयम्‌? इत्युदाहरणस्‌ । 
अन्न इवपदसुपमावा'चकस । रमणीयत्गं साघारणधमेः, चन्द्र उपमानम्‌, सुखमुपमेयसिति 
चतुर्णासुपादानादियं पूर्णा । उपमानत्वं चोपमानिरूपकतया विवच्चितस्वम , उपमाश्रयतया 
विवक्तितस्वसुपमेयरवम्‌ । अत्रायं शावदबो धप्रकारः--साइश्यं पदार्थान्तरमिति पन्चे “चन्द्र 
इव’ इत्यादाविवार्थे सादृश्ये निरूपितर्वसम्बन्धेन चन्द्रस्यान्वयः, तस्य च प्रयोजकता- 
सम्बन्धेन रमणीयत्वेडन्वयः । तद्विशिष्टस्याभेदेन सुखे$न्वयः । तथा 'व घन्द्रनिरूपितसा- 
दृश्यप्रयोजकरमणीयत्वावच्छिन्नं रमणीयवन्दरभिन्नं सुखमिति बोधः । चन्द्ररमणीयं सुख- 


मिति समासे तु चन्द्रनिरुपितसाइश्यप्रयोजक रूचयते, तस्याभेद्सम्बन्धेन रमणीयप- : 


दारयेकदेशे रमणीयस्वेऽन्वयः । तथा. च चन्द्रनिरुपितसाइश्यप्रयोजकामिन्नरमणीय- 
स्ववदभिन्ने सुखमिति बोधः । निपातातिरिक्तनामार्थयोभेंदेनान्वयस्याब्युत्पश्नतया अभेदा- 
नुसरणमेकदेझाऽन्वयस्य चेन्रस्य गुरुकुलूमिस्यादाविव न दोषः । समासस्यतादृशार्थ 
शक्तिरिति केचित्‌ । चन्द्रपदस्येव ळक्षणया सर्वार्थबोधकत्वे रमणीयपदस्य तास्पय- 
माहकता, इत्यपरे। चन्द्र इव आतीस्यन्न चन्द्रपदस्य चन्द्रनिरूपितसाद्दशयस्य प्रकारता- 
सग्बन्धेन ज्ञानरूपे धारवर्थेऽन्वयस्तस्याभेदेन सुखादौ । तथा च चन्द्रनिरूपिताइश्य- 
प्रकारकज्ञानविषयासिज्ञं सुखमिति घीः। 

तत्रैव रमणीयतयेतिपदोपादाने प्रयोज्यत्व तृतीयार्थः, तस्य धात्वथं इवार्थ साइश्येड- 
न्घयः। भाने तस्य च, तेन रमणीयताप्रयोञ्य'चन्द्रनिरूपितसाइर्यप्रकारकभानविषयो 
सुखमिति बोघः। चन्द्रवद्रमणीयमित्यत्र तिन तुश्यम्‌ इति विहितस्य बतेः साइश्यव- 
दर्भकस्य साइश्ये लक्षणा, तस्य रमणीयपदाथेक देशे रमणीयव्वेऽन्वयः। चन्द्र इव रमणी- 
यमिस्यत्रेव घोधः। चन्द्रवन्सुखमिस्यत्र चन्द्रनिरूपितसाइश्यवद्भिन्न सुखमिति धीः । 
वन्द्रवद्रमणीयमस्येस्यत्र चन्द्रशब्दस्य चन्द्ररमणीयरवे लाक्षणिकतया 'चन्द्ररमणीयताः 
निरूपितसाइश्याधिकरणमेतवसम्बन्धि रमणीयस्वस्‌। चन्द्रेण तुछ्यमिस्यत्र निरूपितस्वं 
तृतीयार्थः, तस्य साइश्येऽन्वयः, 'चन्द्र निरूपितसाइश्याभिन्रमिति धीः | रमणीयतयेति 
अर्मे नर्देरे प्रयोञ्यर्वं तृतीयार्थः । तेन चन्द्रनिरूपितरमणीयरवप्रयोञ्यसाइश्याद भिन्नमति 
बोधः। सादृश्यस्य समानधमंत्वे तु चन्द्ररमणीयं सुखमित्यत्न चन्द्रबत्तिसमा नधमंप्रतीति- 
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लैब्वणया, तस्य चाभेदेन रमणीयत्वेऽन्वयः । चन्द्रवत्तिसमानधर्माभिञ्जरमणीयर्बवम्सुखः 
मिति घीः। चन्द्र इव रमणीयमित्यत्र चन्द्रपदा्थस्य आधेयतासम्बन्धेन इवपदार्थ समान" 
मेंऽन्वयः । चन्द्राघेयसमानधर्माभिन्नं रमणीयमिति धीः । रमणीयत्वेन चन्द्रेण सम- 
मित्यत्र रमणीयत्वोत्तरतृतीयाया अमेदार्थकस्बम्‌। धान्येन धनीतिवत्‌ चन्द्रोत्तरठृतीयायाः 
निरूपितत्वमर्थः । रमणीयत्वाभिन्नं चन्द्रनिरूपितं यस्साइश्यं तहदमिन्नमिति बोधः । 
शेषं शरौत्यार्थीविभागे वष्यामः। तत्रेवादीनां ग्रोतकत्वमेष न वाचकत्वं निपातत्वादुप- 
सर्गवत्‌। न च तेषामपि वाचकस्वमस्स्विति वाच्यम्‌ ; उपास्यते गुरः, अनुभूयते सुख- 
मित्यादौ गुर्वादेछकारेणाभिधाना्ुपपत्ते । उपसगंवाच्योपासनस्य घात्वथताविरहेण 
तज्न्यफछशालित्वामावाद्‌ । एवं साक्षात्‌ क्रियते गुदरित्यादी, गुर्वादेरभिधानाथ द्योतक" 
ताया एव युक्तत्वात्‌। अन्यथा 'शरे रुख्नेरिवो दीच्यानुद्धरिप्यन्‌ रखानिव! इस्यादाबुादि- 
पदोत्तरं तृतीयादेरसङ्गतित्वापत्तिः । उज्नादेरुद्धरणक्रियाँ प्रस्यकरणस्वात्‌ , इवार्थसादरया- 
स्वयिरवेन करणीभूतशरविरेषणस्वाभावाष्च। द्योतकत्वे तूजादिपदस्यो्रसदृशपरतयो्न- 
सरसैः शरेरिति विशेषणत्वसम्भवेन तृतीयादिसङ्गतिः । योतकश्वञ्च स्वसमभिष्याहृतपदा- 
न्तरेण शक्स्या छक्षणया वा तादृशार्थधोधने तात्पर्यम्राहकत्वेनोपयो गित्वमिति वयाकः 
रणाः। नेयायिकास्तूपसर्गाणां द्योतकस्वेऽपीबादीनां घाचकरवे बाघका आवः। निपातस्वा- 
दिति हेतुस्तु अप्रयोजकत्वान्न साधकः । अन्यथाऽव्ययस्वादिति हेतुता, अव्ययमात्रस्यव 
च्ोतक्कतापत्तेरिति वदन्तीत्यन्यप्र विस्तरः । 

पूर्णायां साधारणधर्मस्य कथने प्रकारभेदानाइ--एर्णायामित्यारभ्य मिश्रणेनेत्यन्तेनेति। ` 
छुप्तायान्तु एवं भेदा न संभवन्ति । तस्यां लुसोपमायां साधारणधमंस्यानुगामित्व- 
नियमात्‌ । प्रकारान्तरेण = एकलुप्तश्वादिरूपेण, भेदा वचयन्ते इति । तत्र तेयु भेदेषु 
साधारणधर्मस्यानुामिता यथा, तथोदाद्वियत इति शेषः। 


( चित्र० ) 


तत्र पूणीयां धर्मेस्यानुगाभिता यथा-- 
बागथोविव संप्रक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
औत्पत्तिकस्तु शाव्दस्यार्थेन संबन्ध इति वागर्थयोनिंत्यसंबन्धितवं प्रसिद्धम्‌ । 
उमामहेश्वरयोरप्यनयोने प्रथग्भावः, चन्द्रचन्द्रिकयोरिवेति तत्प्रसिद्धम्‌ । तथा 
च नित्यसंबन्धित्वरूपोऽत्र साधारणधर्मोऽनुगामित या निर्दिष्टः । 
यद्यप्युसा महे्वरयोवीगर्थेवज्नित्यसम्बन्धित्ववणेनेन तयोर्निरतिशयपरस्पर्‌- 
प्रेमशालित्वं महामहिसत्वरमित्यादि व्यञ्यते, तथापि न ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गय- 
व्यवहार: | न खलु व्यङ्गयसंस्पशाप्रति भासादेवात्र चारुताप्रतीतिः किन्तु वाच्य- 
वैचित्यप्रतिभासादपीति प्रायस्तत्र सम्भवद्रसादिरूपं व्यङ्गथमलंकारान्तरं 
व्वागणयित्वेव तत्तदलंकारा उदाहियन्ते । 
( भारती ) 
पूर्णा में साधारण धर्म कौ अनुगामिता से जैसे--शब्द और अथे के समान नित्य मिले हुए, 
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संसार के माता-पिता, उमा और महेश्वर को में-कालिदास--शब्द और अर्थ का मलीभांति से 
ज्ञान होने के लिए नमस्कार करता हूँ । 


जहाँ तक नित्य सम्बन्ध का प्रश्‍न है--शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध को तरह वाक्‌ ओर अर्थ 
5 > TS SD ७ (र्‌ 
का सम्बन्धित्व प्रसिद्ध है । उसी प्रकार चाँद और चाँदनी की तरह उमा आर महेश्वर का अश्थकू 
भाव भौ प्रसिद्ध हे । अतः यहाँ नित्य सम्बन्धित्व रूप साधारणधर्मे अनुगामिता से निर्दिष्ट ६ । 


यद्यपि उमा-महेश्वर का वाक्‌ और अध की तरह नित्य सम्वन्धित्व के वर्णन से उन दोनों के 
निरतिशय परस्पर प्रेम और महिमत्व की अभिव्यक्ति होती है । फिर भी ध्वनि युणीभूत व्यंग्य- 
परक व्यवहार नहीं है । यह भी नहीं कह सकते कि व्यंग्य संस्पर्द के आभास से यहाँ चारुता की 
प्रतीति है, किन्तु; यहाँ उपमा वैचित्र्य के प्रकाश से भी चारुता हे । जहाँ अळंकार से चारता है, 
वहाँ प्रायः विद्यमान रसादिरूप व्यंग्य प्रतिपादित कर अन्य अलंकारों को बिना देखे ही अलंकाररो 
-को उदाहृत करेंगे । 


(सुधा) 

“वागर्थाविव? इत्येकपदम्‌ । 'इवेन समासो विअक्त्यलो पश्च? इति वार्तिकात्‌ समासः। 
झाब्दार्थाविव संएक्तौ नित्यसम्बद्धावित्यथंः । “नित्यः इाव्दार्थसम्बन्धः? इति मीमांसकाः । 
जगतो लोकस्य, माता च पिता च पितरौ 'पिता मात्रा? इत्येकशेषः । एतेन शिवयोः 
सर्वजगञ्जनकतया वैशिष्ट्यम्‌ , इष्टा्थप्रदानशक्तिः कारुणिकस्वञ्च व्यञ्यते । पवंतस्या- 
पत्यं खरी पार्वती "तस्यापत्यम्‌? इत्यणि, 'रिड्ाणञ्‌’ इति डीप । पार्वती च पर्सेश्वरश्च 
तौ । परमशब्दः सर्वोत्तमरवद्योतनार्थः। मातुरभ्यहिंतव्वात्‌ पूर्वनिपातः । वाग्थंप्रतिपत्तये 
शब्दार्थयोः सम्यग्‌ ज्ञानार्थं बन्दे इत्यन्वयः । अन्नाजुयामितां धर्मस्य समथयते— 
औत्पत्तिकस्त्विति । पाब्दस्यार्थेन सम्बन्ध औरपत्तिकः स्वासाविको नित्य इति वागर्थयो- .. 
नित्यसस्बन्धित्व॑ जेमिनिसूत्रे प्रसिहुम । शिदयोरप्यनयोः पार्वतीपरमेश्वरयोः चन्द्रः 
चन्द्रिकयोरिव = इन्दुकौसुयोरिव प्रथग्मावो न, इति पथ्ये, तत्‌ नित्यसम्चन्धिरघ- 
मित्यर्थः । एवं चात्र पू्णो पसायां नित्यसम्बन्धस्वरूपो धमोंऽनुगामितया = पुकसम्बन्धः 
रूपतया दर्शित इत्यर्थः । शङ्कते-यथ्यपीति। तथोः वागर्थघन्नित्यसम्बन्धत्वप्रतिपादनेन 
निरतिशयमिथःग्रेमशालित्वं महामहिमस्वं ष्यङ्गयमस्तीति ध्वमिर्व सध्यमकाव्यस्व वा; 
ताइदाब्यङ्गयस्यो पमापोषकत्वादिति भावः । समाधत्ते-नेति । व्यङ्गयसंस्परांप्रकाशा- 
देवान्न रमणी यताप्रती तिर्नास्ति, किन्तु उपसावेचिश्यप्रकाशाद्दपि। यन्नालछ्वारेण चारता, 
तत्र विद्यमानं रसादिरूपं व्यङ्गं प्रतिपाद्यातिरिकतमठङ्कारञ्चा नालोक्येवालङ्वाराणामु- 
दाहियमाणत्वमिति। यथा 'स्वच्छुन्दोच्छ्लत्‌? इत्यादौ मन्दाकिनीविषयरतिं तीर्थान्त- 
रेभ्यो ब्यतिरेकञ्चागणयिरवे वानुप्रासमात्रवेचिःर्येण शब्द्‌ चित्रता, तद्वदित्याशायः। 


( चित्र० ) 
एकस्यैव धर्मस्य सम्बन्धिभेदेन दविरुपादानं वस्तुप्रतिवस्तुभावः | स च 
जुद्धो न सम्भवति, किन्तु विशेषणतया विशेष्यतया बा स्त्र बिम्बप्रतिबिम्ब- 
सावकरम्बितः | 
वस्तुतो भिन्नयोरधेमंयोः परस्परसादृश्यादमिन्नतयाध्यबसितयोडिरुपादानं 
बिम्बप्रतिबिम्धभाबः । तत्र बस्तुप्रतिवस्तुभावस्य विशेषणता यथा-- 
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(भारती) 
एक ही धर्म का सम्बन्धिभेद से दो वार कथन वस्तुप्रतिवस्तु भाव है। वह शुद्ध रूप 
में असंभव है । किन्तु विशेषण से अथवा विशेष्य से यहद विम्बप्रतिविम्बभाव सर्वत्र मिश्रित है । 
वस्तुतः--परस्पर सारूप्य से परमार्थतः भिन्न प्रतीत होने वाले एकत्व से मिश्रित साधारण 
धर्म का जहाँ शब्दभेद से प्रतिपादन हे, वहाँ विम्वप्रतिविम्बभाव है । उनके दोनों भेदों में 
विशेषण से उदाहरण देते हैं । असे 
( सुधा ) 
वस्तुप्रतिवस्तुभाषेन धमं दुर्शयितुं तरळहणं पूर्वमाह-एकस्येचेति। सम्बन्धिभेदेन= ` 
प्रतियोगिभेदेन हिरुपादानस्य पौनरुक्त्यपरिहारार्थत्वम्‌ । केवलस्य तस्यासत्वादाह-- 
स चेति । वस्तुप्रतिवस्तुभाव इत्यर्थः, शुद्धो बिस्वप्रतिचिम्घभावादिरहित इत्यथः । 
किन्त्विति । विशेषणतया चिग्वप्रतिविग्वभावविशेषणतया विशेष्यतया तन्निरूपित- 
येवेरयर्थः । परमार्थतस्तु बिरबप्रतिषिरवभावस्येव शुद्धत्वघर्मान्तरविशिष्टत्वाभ्यां द्वेविध्य- . 
मिति ग्रन्थकाराभिप्रायः । करम्बितः, मिश्रित इत्यथंः । बिरबप्रतिथिग्बमावलक्षणमाह-- 
वस्तुत इति। परमार्थतो भिश्नयोः परस्परसारूप्याद्‌ एकस्वेनाध्यव सितयोः = सिश्चितयोः 
साधारणधरम॑योः द्विरुपादानं इाब्द्भेदेन प्रतिपा दनमित्यथः। 


(चित्रः) ` 
यान्त्या मुहुवेलितकन्धरमाननं त- 
दावृत्तवृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । 


दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पद्मलाच्या 
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः !। 
अन्न बिम्बप्रतिबिम्बभावेन निर्दिष्टयोः कन्धरावृन्तयोर्वेलितावृत्तशब्दाभ्या- 
सेक एव घर्मो विशेषणतया निर्दिष्टः | विशेष्यता यथा-- 
सा तेन जगृहे साध्वी हठात्‌ साध्वसकम्पिता । 
वानरेणातिलोलेन वाताधूतेब वल्लरी ॥ 
अत्र साध्वसवातयोबिंम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोः कम्पिताधूतशब्दाभ्यामेक 
एव घर्मो विशेष्यतया निर्दिष्टः । . 
( भारती) 

“मालती के प्रथम दर्शन के वाद माधव अपने मित्र मकरन्द से कह रहा दै-- मुझे वृन्तवाले 
कमल के समान बार-वार तिरछी गरदन वाले मुख को धारण करती हुई--अर्थात्‌ वार-वार 
लोटकर देखती हुई उस सुनयनीने, चलते-चलते मेरे हृदय में अमृत और विष से सना हुआ एक 
कटाक्ष तान कर मार दिया । क्या कहूँ, उसके मारे बेहाल हूँ ।? 

यहाँ “गरदन? ओर 'वृन्त? में विम्बप्रतिविम्बभाव से “झुकने? और 'तिरछे होने? रूप वस्तु- 
प्रतिवस्तुभाव से एक ही “वक्रत्व रूप धर्म” विशेषण द्वारा दिखाया गया है । विशेषण से जेते-- 

“अतिचंचल वायु. से कांपती हुई लता की तरह भय से काँपती हुई वह साध्वी पतित्रता 
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जानकी रावण के द्वारा पकड़ी गई ।' यहाँ विम्बप्रतिविम्वभाव प्राप्त भय एवं वायु से “कम्पित 
एवं अवधूत? शब्द भिन्न रहने पर भी एक ही धमे अर्थात्‌ वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप कम्पन धर्म 
विशेष्यत्वेन निर्दिष्ट है । 
( सुधा ) द 

तन्रोभयभेदे विशेषणतां तस्योदाहरति--यान्त्येति । मालतीमाधवे पथम्‌ । तया 
पच्मछाचया साळत्या मम हृदये गाढं यथा स्यात्‌ तथा कटाक्षो निखात इष दत्त इव, 
तदा तदवलोकनं मे हृदयलम्नमिवेत्यर्थः। निखात इत्यनेन दुस्पदत्वसुक्तस्र । कीइश्या 
तदाननं वहन्स्येस्यर्थः । आननविशेषणं झुहुर्बलिता वक्रिता कन्धरा यत्न चरण ष्णं 
व्यावर्तमानमित्यर्थः, आवृत्तवृन्तस््‌ आवजितनारं यच्छुतपत्रं पद्मं तञ्चिभं तत्तुख्यं शुन्ता- 
दारभ्यावर्तनेन पझविवतंनसिद्धिः कटाच्तविशेषणं पूदमानन्दहेतुदयाइग्यतेन दिग्धः 
उपचितः पश्चाद्‌ दशंनानन्दविच्छेदाद्विपेण दिग्ध इत्यर्थः । विशेषणतया वस्तुप्रतिवस्तु- 
सावं दुर्शयति-अन्नेति। विम्बम्रतिविम्वभावेन दर्शितयोः कन्धराजुन्तयोः वलितावृत्त- 
शब्दभ्यामेक एव धर्मों चक्रस्वरूपो धमंस्तद्विरेषणतया निदिष्टो दुर्शित इत्यर्थः । 
चस्तुम्रतिवस्तुभावस्य दिशेष्यतामाह--यथेति । साध्वसेन अयेन कम्पिता साध्वी 
पतिन्रता सा तेन रावणेन हठादू जगृहे। अतिचञ्चलेन वानरेण वातेन अवधूता वएळरीव। 
` अन्न तद्विशेष्यतां निदिदति-अन्नेति । बिम्बप्रतिबिम्बभावं प्राप्तयोः साध्वसवातयोः करिप- 
तावधूतशब्दाभ्यां भिज्ञाभ्यामेक एव धर्मा वस्तुप्रतिवस्तुभावरूपः कम्पनताधर्मों विशेष्य- 
सेन निर्दिष्ट इत्यर्थः। अन्न नव्याः-'विमलं वदुनं तस्या निष्कलङ्घ स्वगाइृति' इत्यादी 
वेमक्यनिष्फलकुत्वयोबिंस्वप्रतिविग्बभावनिमुक्त॑ वस्तुप्रतिवस्तुभावमापञ्चयोरुपमानिप्पा- 
दकत्वं यद्यस्ति तदा शुद्धोऽपि वस्तुप्रतिवस्तुभावः, न त्वत्न बिस्बप्रतिबिब्बभावः, वेमश्यनि- 
च्कळडूत्वयोभेदाभावात । न 'च सौन्दर्यादिनेवान्नोपमानसिद्या न तस्य धर्मतेति वाच्यम्‌; 
“याम्स्या सुहु? इत्यादावपि तद॒भावापत्तेः। एवज्ञ--'सुक्ताभिः सलिलरयास्तशुक्तिपेशी- 
सुक्ताभिः कृतरुचिसेकतं नदीनाम्‌ । खीकोकः परिकल्याञ्चकार तुर्यं पढ्यङ्कवियलितहार” 
चारुभिः स्वैः॥' इत्यत्र सुक्तारुचिरव्षहारषाइस्वधमंयोरपि भेद्दाभावाच्छुद्ध एव वस्तुप्रति- 
चस्तुभाव इति वदन्ति । 


नळ 


( चित्र० ) 
शुद्धबिम्बप्रतिबिम्बभावो यथा--'पाण्ड्योऽयमंसापितलम्बहारः इत्यादि | 
अत्र हरिचन्दनबालातपौ हारनिर्केरौ च बिम्बप्रतिबिम्बभावेन निर्दिष्ट | 
श्लेषो यथा-- 
नरसिंह महीपाल समस्तोऽपि रिपुस्तव | 
पारावारसमानव्बं दधाति स्वपद्च्युतः || 
( भारती ) 
शुद्ध विम्बप्रतिविम्वभाव के उदाहरण देते है । जेते; 'यह पाण्डव गले में लम्बे हार लटकाए? 


इत्यादि । ( पहले इस इलोक की व्याख्या हो चुकी है । ) यहाँ हरिचन्दन और बालातप तथा 
हार और नि्झर--विम्बम्नतिविम्बभाव से निर्दिष्ट है । 
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वस्तुतः पदार्थों के भिन्न रहने पर भी तद्गतधर्मों की अभिन्नता से जो ऐक्य प्रतिभासित 
होता है वही विस्ब-प्रतिविस्ब भाव है जहाँ आधारों की अभिन्नता से अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न शब्द 
प्रतिपाद्यत्व रूप भेद से भिन्नत्वेन प्रतीत पदार्थो का ऐक्य प्रतीत हो, उसे वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
कहते हैं । | 
इलेप, जैसे; हे नरसिंह ! ( यह संवोधन दोनों अर्थ में है ) तुम्हारे सभी शड समुद्र की समता | 
धारण करते है । किस तरह; जो स्वपदात्‌ अर्थात्‌ अपने स्थान से च्युत अर्थात्‌ भ्रष्ट होकर | दूसरे 
अर्थ में समुद्र भी सोये हुए अच्युत अर्थात्‌ भगवान विष्णु को धारण करता है। यहाँ 'स्वपद्च्यु- 
-तर्व’ रूप धर्म दोनों जगह है ही । - 


|) 
है ( सुधा ) 
शुद्धविस्षप्रतिविस्वभाव॑ दुशंयति--पाण्ड्योश्यमित्यादि । पूर्व ष्याख्यातम्‌ । 
अन्न तप्प्रकार दर्शयति-हरिचन्दनबाळातपयोहारनिझरयोश्च बिम्धप्रतिषिग्वभाथो 
दशित इति। यथा वा-- 
उभणिच्चलणिप्पंदा मिसणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ। 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्रिभा संखसुत्ति व्व ॥ 
अत्र चिसिनीपत्रमरकतभाजनयो रेकर्देनाऽयवंसानस्‌ । 
रसगङ्गाधरकृतस्तु अथंगम्योऽप्ययं दश्यते । “मलय इव आाति पाण्डुवेश्‍मीक इचाधि- 
धरणि शतराष्ट्र” इप्यन्न चन्दनानां पाण्डवानां सर्पाणां दुर्योधनादीनां बिग्बप्रतिविग्ब- 
आवस्य स्पष्टसुपछब्धेः। शब्दोपासस्य तन्त्रस्वे प्रमाणाभादात्‌। तस्माद्वेविध्यमेव तस्यो- 
चितम्‌ । प्रतिबिस्बमाप्रस्योपादाने उपमाने धर्महानिदोषः तत्न तत्स्थानीयधर्मालुक्तेः । 
बिम्बमाप्रस्येघोपादाने धर्माधिक्यापत्तिः । तस्मा'तदापन्नयोः हयोरेव छाब्दत्वं ह्वयोरेव 
घाच्यार्थत्वम्‌ । न त्वेकस्य शाब्दुत्वस्‌ , अन्यस्यार्थत्वमिति त्तवमिति वदुन्ति। 
खेरेण तत्र धर्ममाह-नरसिंहेति । नरसिंहेत्यायुभयं सम्बोधनम्‌ । समस्तोऽपि 
सकलोऽपि तव रिपुः पारावारसमानत्वं ससुद्रसमता. दुघाति । कीदशः स्वपदात च्युत, 
अष्ट, ससुद्रेणा$पि स्वपन्‌ अच्युतो विरमयंत इत्यर्थः । अन्न श्छेषेण स्वपदच्युतर्वरूपो धर्म 
उभयत्नास्तीति। यथा था नेषधे-“उष्कण्टको विलसदुज्ज्वलपन्नराजिरामोदुआगनपराग- 
तराऽतियौरी । रुद्रक्ुधस्तदरिकामधिया नळे सा चासाथितामधत काचन केतकीच ॥" 
अग्र उत्कण्टकादीनां विशेषणानां दमयन्तीकेतक्योः छिष्टतेति । 
( चित्र० ) 
उपचारो यथा-- 


उद्भन्तसुदितार्चिषं ततो भानुमन्तमिव हेमभूश्वतः । 
पङ्कजैरिव कुमारमीक्ष्णेबिस्मयेन बिकचैः पपुजेनाः ॥ 
अत्र विकासः पुष्पधमे उपमेयेषु वीक्षणेषूपचरितः । 
समासभेदाश्रयणं यथा-- 
तया प्रबृद्धाननचन्द्रकान्त्या प्रफुल्लचक्षु'कुमुदः कुमायो । 
प्रसन्नचेतःसलिलः शिवोऽभूत्‌ संसरञ्यमानः शारदे लोकः ॥ 
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न्न प्रवृद्धाननचन्द्रकान्त्येति विशेषणं देव्यां शरदि च समासभेदेन 
प्रवतते । 
( भारती) 
उससे उत्पन्न उदित कान्ति को सुमेरु प्त से उदित सूर्य की तरह, विकसित कमलो की भाँति 
नेत्रो से आश्चयंपूवेक लोगों ने कुमार को देखा। यहाँ विकास रूपी पुष्पधम उपमेय आँखों में 
उपचार से युक्त है । 
समास भेद के द्वारा सामान्य धर्म दिखाते हैं; जैसे-- 
“शरदकाळ के आगमन से लोक के समान पार्वती के चन्द्रानन की शोभा से शंकर जी के नेत्र 
कुमुद खिल गए ओर मन सलिल की तरह निर्मल हो गया !? 
इस इलोक में 'प्रवृद्धाननचन्द्रकान्तिः इत्यादि विशेषण देवी और शरद दोनों में समास. 
भेद से साधारण धमे है । 
(सुधा) 
उपचारं दृर्शयति--उपचारो यथेति। स चान्यत्रान्यधर्मारोपरूपो घोध्य इति। 
उद्भवन्तमिति । जना म॒चुष्यास्ततः | प्रादुभंवन्तं उदितकान्ति हेमभूर्टतः सुमेरोर्भानु- 
मन्तं सूर्यमिव, विकचेः विकसितेः पहुजरुप्पछरिव ईह्षणेः म पपुः 
सादरं दरुरित्यन्वयः । उपचारसुपपाद्यति-विकासः एभ्पथम सुख्यस्वेनेति शेषः, . 
छोचनेपूपचरित+=उपचारेण युक्त इत्यर्थः । 
समासमेदेन सामान्यधर्म दृर्शशति-तयेति । आननं चन्द्र इवेव्युपमितिसमासः। 
आननमिच चन्द्र इति द्वितीयपक्षे, प्रबृद्धा आननचन्द्रस्य कान्तियंस्यास्त या तथोक्तया 
शारदा लोक इव संसज्यमानः संगच्छुमानः शिवः, 'वन्नुंषि कुसुदानीव तानि प्रफुज्ञानि यस्य, 
व्वक्षूंषीव कुसुदानीव तानि प्रफुञ्चानि यस्मिन्‌ चेतः सलिलमिव ततरसञ्जमश्य चेतोवत्‌ सलिलं 
वा प्रफुञ्जमस्येति वा ताइशोऽभूत्‌। अन्न झोके प्रवृद्धाननचन्द्रकान्स्येस्यादि विशेषणं कुमार्यां 
शरदि च समासमेदेन साधारणधमोंऽस्तीति । 
( चित्र० ) 
मिश्रणेष्वनुगासित्वबिम्बप्रतिबिम्बभावयोर्भिश्रणं यथा-- 
भीमकान्ते पुणेः स बभूवोपजीविनाम्‌ | 
© 
अध्ृष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरल्नेरिवाणवः ॥_ 


अत्राधृष्यत्बमभिगम्यत्वं च नृपगुणानां यादोरल्लानां च बिम्बप्रतिबिम्ब- 
भावमपेक्ष्य लब्धात्मकं साधारणो धर्मः | 


अनुगामित्वश्लेषयोर्मिश्रणं यथा-- 


गते तव भ्रातरि वत्स पञ्नतां चिराय नश्चान्द्रमसं कुलं महत्‌ | 
अदृष्टसन्तानतया न शोभते बनं हरेः प्राड्यथनादिवोदघेः ॥ 


अत्र सन्तानशब्दश्लेषमपेच्य लब्धात्मकं शोभारहितत्वं साघारणो घमः | 
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(भारती ) 


मिश्रण भेदों में दोनों के मिश्रण दिखाते हुए अनुगामित्व रूप विम्बप्रतिविम्व भावों का 
मिश्रण के द्वारा धर्म दिखाते हैं । जैसे-- कप: 

“भयानक और मनोरम राजगुणो ( तेज, प्रताप आदि और दया दाक्षिण्यादि ) के कारण 
आश्रितों को वह राजा दिलीप, जल-जन्तु और रलो के कारण समुद्र के समान दूर रहने योग्य 
ओर सेवा करने योग्य हुए । 

इस इलोक में राजा के गुणों के और रलों के विम्बप्रतिविम्बमाव की अपेक्षा “लब्धस्वरूप- 
मएप्यत्व' और 'अधिगम्यत्व' दोनों का एक संबंध से दोनों जगह उपस्थिति--अनुगामित्व रूप 
साधारण धर्मे है । 

अनुगामित्व और इलेष के सम्मिश्रण से; जेसे- 

वह वत्स? तुम्हारे भाई की मृत्यु हो जाने पर यह बहुत बड़ा. चन्द्र कुछ अइ संतानाभाव से 
समुद्रमन्थन से पूर्व इन्द्र के नन्दन वन की तरह नहीं शोभते हद 

इस इलोक में सन्तान शब्द का अखण्ड इलेप से पुत्रत्व और पारिजातत्व की अपेक्षा का 'शोभा- 
रहितत्व साधारण धर्म का एक के साथ सम्बन्ध कथन से अनुगामिता है! 


( सुधा ) > 

` मिश्र योर्मि्रणं प्रशँयन्‌ अज्ुगामिस्वबिग्बप्रतिबिस्बभावयोमिंभ्रणेन घसंमुपदि- 
आ काम्तेश्च नृपगुणेः राजगुणेः तेजःअतापािभिः कुछशीलदादिष्यादिलिश्न 
स दिलीपः, उपजीविनाम्‌ आश्रितानां यादोभिः जलग्राहः। “यादांसि जळजन्तवः? इप्य- 
मरः। रलेश्चाणंव इषाएप्योऽनभिभवनीयश्चाभिराम्यर्चासिश्रयणीयर्च बभूवेत्यन्वयः । 
अन्न 'छोके नुपगुणानाञ्च यादोरलानाञ्च चिम्बप्रतिविम्वभावापेहया छव्धर्वरूपमधण्य- 
त्वाभिगम्यर्धयोरेकसम्बन्धेनोभयत्न सत्त्वादनुगामित्वरूपः साधारणधर्मो चतत हति 
तत्समन्वयः । भन्न प्रन्थक्ृतानुक्तमपि अनुगामित्ववस्तुप्रतिवस्तुभावयो रुढाहरण यथा-- 
“देवस्कतो मनुर्नाम माननीयो सनीषिणाम्‌ । आसीन्महीन्टतामाद्यः प्रणवश्छुन्द्सामिव ॥ 
अन्न मलुप्रणवयोर्पमायां छुन्दोमहीभ्टता बिम्बप्रतिबिम्बभावापञ्चानाँ विशेषणतया 
आधय्वमुक्त, मनीपिमान्यत्वमनुगतधमंः। 

अनुगासिव्वश्लेषयोरुदाहरणं दृ्शयति--गते इति । 

हे वत्स तव भ्रातरि पञ्चतां नाशभावं गते सति नोऽस्माकं चान्द्रमसं चन्द्रसम्बन्धिः 
महर्कुळम्‌ , अदृष्टसन्तानस्य भाषर्तया, उदधेः ससुद्रस्य सथनात्‌ पूव हरेरिन्द्रस्य वन 
नन्दूनमिव न शोभते इत्यन्वयः। अन्न सन्तानशब्दस्याखण्डछेषेण पुत्रस्वपारिातत्वमपेषय 
सोभारहितत्वधरमस्येकेन सम्बन्धेनाभिधानादनुगामितास'वादुदाहरणसङ्गतिः। 


९ चित्र० ) 
अनुगामित्वोपचारयोमिश्रणं यथा-- 
तडिदुज्ञ्बलहेतिसुत्तरः कुरुराजध्वजिनीं विलोकयन्‌ | 
प्रिययेब भिया सकम्पया परिरेभे धृतघमेपाथसा ॥ 
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अत्र सकम्पत्वानुगामिधमोपेक्षया लब्धचारुभाव॑ परिरम्भकतृत्बं भीत्या- 
मुपचरितम्‌ । 
(भारती ) 
अनुगामिता और उपचार के सम्मिश्रण से जेपे-- 
बिजली की तरह चमकती इवेत तलवार युत, बिराट सुत उत्तर ने राजा दुर्योधन की सेना को 
देखते हुए, प्रस्वेद से इलथ कम्पन युक्त प्रिया की तरह भय से धारण किया । 
यहाँ 'सकम्पत्व” अनुगामी धर्म है। एक सम्बन्ध के कारण उसका उभयवृत्तित्व से उसकी 
अपेक्षा प्राप्त चारस्वरूप परिरंभकत्तृत्व मुख्य रूप से प्रियावृत्तिक भय उपचरित दै । 
( सुधा ) 
अनुगामित्वोपचारयोरुदाहरणं दक्षयति--यथेति । तढिदुज्ज्वलखडग उत्तरो विराट 
सुतः कुरुराजध्वजिनीं दुर्योधनसेनां विलोकयन्‌ पश्यन्‌ छतघर्मपाथः प्रस्वेदजलं यया 
तथाभूतया, सकम्पया प्रिययेव सिया परिरेभे परिरब्ध इत्यन्वयः। अन्न सकम्पत्वमचुः 
'गामिधर्मः, एकसम्बन्धेन तस्योभय तृत्तिस्वात्‌ , तदपेछया प्राप्तचारुस्वरूपं परिरग्भकतृंत्वं 
सुख्यत्वेन प्रियावृत्तिकं भीताचुपचरितमित्युदाहरणसक्ञतिः । 
( चित्र० ) 
अनुगामित्वसमासभेदाश्रयणयोमि श्रणं यथा-- 
श्येनपक्षपरिधूसरालकाः सान्ध्यमेघरुधिराद्रेवाससः । 
अङ्गना इब रजस्वला दिशो नो बभूबुरवलोकनक्षमाः ॥ 


- अत्र श्येनपक्षपरिधूसरेत्यादिबिशेषणयोः समासभेदाश्रयणेन साधारण्यम- 
~ C ४० ७ 
'पेच््यानवलोकनक्षमत्वानुगामसिधमंश्वारुतातिशयं पुष्णाति | 
( भारती ) 

अनुगामित्व और समासभेदाश्रयण के सम्मिश्रण से जेसे-- 

वाज नामक पक्षी के पंखरूपी धूसर केश वाली तथा सायंकाळ के छाल मेघरूप रक्त से भोंगे 
हुए वस्त्र वाली दिशाएँ, वाज के पंखों के समान धूसर पंखवाली तथा सायंकाळ के मेघ के समान 
रक्त से भांगे हुए वस्न वाली रजस्वला स्त्रियों के समान नहीं देखने योग्य हो गरयो । 

इस उदाहरण में विशेषणगत समास भेदाश्रयण से साधारण्य की अपेक्षा कर दर्शन अनहत्वरूप 
एक सम्बन्धषृत्ति अनुगामि रूप धर्म, शोभा की अतिशयता स्पष्ट करता है 


(सुधा ) 
अचुगासित्वसमासमैदाम्याँ धर्मकथनसुदाहरति-_यथेति--श्येनपद्यी इव परितो 
धूसरा अळका यासां ताः । पक्षे उपमितिसमासः । सान्ध्यमेघा एव रुधिराद्राणि वासांसि 
यासां ताः । पक्षे सेव समासः । रजोधूलिः, अस्ति यासां ता दिशोऽङ्गना इव अवलोक- 
नक्षमा दशना नो बभूघुरित्यन्वयः । अन्नो दाहरणे विशेषणगतसमासमेदाश्रयणेन यत्‌ 
सांधारण्यं तद्पेचय दरर्शनानह॑त्वरूप पुकसम्बन्धवृत्तिरनुगामिधमंः शोभातिशयं 
(पुष्णातीव्युदाहरणसङ्गतिः । 
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( चित्र० ) 
वस्तुप्रतिवस्तुभावबिम्बप्रतिबिस्बभावयोर्गिश्रणं यथा-- 
लिब्लेमुंदः संवृतविक्रियास्ते हृदाः प्रसन्ना इव गूढनक्राः । 
(३ ग है: टकल eC पूर 
वैदर्भमामन्त्र्य यजुस्तदीयां प्रत्यप्ये पूजामुपदाच्छलेन ॥ 
अत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोः क्रोधनक्रयोः संवृतगूढशव्दाभ्यामेक एक 
धर्म उक्त इति बिम्बप्रतिबिम्बभाववस्तुप्रतिवस्तुभावः । सन्तोषचिद्वप्रसादयो- 
बिंम्बप्रतिबिम्बभावश्च । 
(भारती) 
वस्तुप्रतिवस्तुभाव और विम्बप्रतिविम्बभाव के मिश्रण से जेते-- 
बाहरी हषे के चिहों से छिपाए हुए विकार, भीतरी द्वेष वाले, अत एवं जल में डूबकर 
छिपे हुए मगर से युक्त निर्मल नड़ाग के समान वे राजालोग विदर्भ नरेश भोज के यहाँ से 
पूजा में आयी हुई मणि आदि सामग्रियों को भेंट के बहाने उन्हें लौटाकर और उनसे पूछकर 
यहाँ चले गए । 
इस उदाहरण में विम्बप्रतिविम्बभाव प्राप्त क्रोध और वक्र का संवृत गूढ़ शब्दों से भिन्न 
एक ही धर्म के उपात्त से वस्तुप्रतिवस्तुभाव का संतोपचिह और प्रसन्नता प्रभृति का विम्वप्रति- 
बिम्बभाव के साथ लक्षण की अनुगति है । 
( सुधा ) 
उभयमिश्रणे विम्वप्रतिविम्वभा ववस्तुप्रति बस्तुभावयोरुदाहरणं दशयति यथेति ।युदः 
सन्तोषस्य छिङ्गैः कपटहासादिभिः संबृतविक्रिया निगूढाहङ्काराः प्रसन्ना निमला गूढनक्रा 
अन्तर्ळीनप्राहा हदा इव स्थितास्ते नृपा वे॒भमामन्ध्याएच्छुय तदीयां पूजासुपदाष्छुलेन 
उपायनमिपेण समप्यं प्रययुः गतवन्तः । अभ्रोदाहरणे चिम्वप्रतिचिम्वभावप्राक्तयोः 
क्रोधनफ्रयोः संवृतगूढशब्दाभ्यां सिप्नाभ्यामेकस्येष ध्मस्योपात्तत्वेन चस्तुप्रतिवस्तुभावस्य 
सन्तो पचिहृप्रसा दयो विंम्बप्रतिबिम्वभावेन सह सध्वाञ्ञक्षणसङ्गतिः । 
(चित्र०) ` 
श्लेषबिम्बप्रतिबिम्नभावयोर्भिंश्रणं यथा-- 
पार्थनाशसुदिता नृपात्मजा बाष्पमूहुरबिनीतमन्यवः | 
आतपक्कथितपाथसो बहिः शीतगभसलिला इच हृदाः ॥ 
अत्र बाष्पशब्दे श्लेपस्य नृपात्मजह्ददविशेषणानां बिम्बप्रतिबिम्बभाव- 
अपेच्य चारुता । 
( भारती) 
खेप और विम्बप्रतिविम्बभाव के मिश्रण का उदाहरण, जेसे-- 


पार्थ के नाश से प्रसन्न वह राजकुमारी बाहर धूप से गर्म तथा भीतर शीतल जल से युक्त 
सरोवर की तरह बाष्प अर्थात्‌ अश्रुपात करने लगी । 
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इस शोक में वाष्प शब्द में इलेप हे--नृपात्मजा और हद विशेषणों का विम्वप्रतिविम्वभाव 
की अपेक्षा से चारुता का अतिशय प्रकट होता है । , 


( सुधा ) 
श्लेषविम्बप्रतिविग्वभावयोमिंश्रणोदाहरणं दृशयति-यथेति । पार्थेति। पार्थनाशेन 
सुदिता हृष्टा अविनीतमन्यवो नृपात्मजा राजसुता वहिरातपेन कथितानि पाथांसि 
जलानि येपाम्‌ 'कथन्धसुद्कं पाथः इत्यमरः ` शीतानि गर्भे सलिलानि येषां ते ताइशा 


हृदा इव बाष्प जछमश्चुपातञ्च ऊहुरित्यन्वयः । अत्रोदाहरणे बाष्पशब्दे श्लेषो नुपात्मज- 


हदविशेषाणौ बिम्बप्रतिथिम्बभावापेक्षया चारुतातिशयं पुष्णातीति छकषणसङ्गतिः 
( चित्र० ) 09 
उपचारबिम्बप्रतिबिम्बभावयोमिश्रणं यथा-- 
सा किलाश्वासिता. चण्डी भत्रो तत्संश्रुती बरो । 
उद्गवामेन्द्रसिक्ता भूर्बिलमग्नाविवोरगौ ॥ | 
अत्राश्वासितेन्द्रसिक्तेत्यनयोबेरोरगाणां च बिस्बप्रतिबिम्बभावमपेच्योद्दम- 
नमुपमानोपमेययोद्वयोरप्युपचरितम्‌.! मुख्यार्थस्य द्वयोरप्यसम्भवात, मुख्याथे 
तस्य आम्यत्वान्च | यदाहुः ` ` 
बक आर ]] ( भारती ) 
उपचार और विम्वप्रतिविम्बभाव के सम्मिश्रण से । जैसे : 


चण्डी .( अत्तिक्कोधशील ) उस केकेयी ने पति के आश्वासन देने. पर मेघ से सांची गई ' 


भूमि जिस प्रकार विल में घुसे हुए दो सर्पौ को उगल देती हे, उसी प्रकार पति के दिए हुए 
दो वरदानों को उगल दिया। . . 

इस उदाहरण में आश्वासित और इन्द्रसिक्त इत दोनों का वर और उरगों के विम्वप्रतिविम्ब- 
भाव की,अपेक्षाकर,उद्दमन का उपमान और उपमेय दोनों के साथ उपचरित -सम्बन्ध है । क्योंकि 
उद्वमन रूप सुख्यार्थ का दोनों जगह होना असंभव हे. । , दूसरी वात सुख्यार्थ में उसकी आम्यता 


भी है । यदि उपमेय में सुख्यार्थ का आदर हे, तव वहाँ माम्यदोष की. प्रसक्ति दै--ऐसा कहें.तो 
प्राचीनों की सम्मति कहते ह 


® ( सुधा ) 

हृयोमिशपो: बिस्बप्रतिविस्वभावोपचारयोरुदाहरणं दशंयति-उपचारेत्यादि । सा 
किळेति । रघुकाब्ये केकेयीवाक्यव्णनं सेति ।' चण्डी अतिकोपना । “वण्डस्त्वत्यन्त 
कोपनः? इस्यमरः ।' सा भर्त्रा दशरथेन आर्वासिता अनुनीता, तेन भर्त्रा संधुतौ 
प्रतिज्ञातौ वरौ, इन्द्रेण सिक्ता अभिवृष्टा भूर्बिळे मग्नौ घकमीकादौ मग्नौ उरगाविव 
उद्टवाम उञ्जयार । ` विस्बप्रतिबिम्वभावोपचारौ ' स्पष्टयति--अत्रोदाहरणे भाश्वासिते- 
` म्दसिक्तेत्यनयोः. घरोरगाणाञ्च विस्वप्रतिविम्बभाव . उद्वमनस्य उपमानोपमेययो 
इयो रेवोपचार उद्दमनरूपसुख्याथुस्योसयन्नासम्भवात्‌ , मुख्यार्थे तस्य आम्यस्वाद्च। 


यदि चोपमेये मुख्यार्थादरः, तदा तत्र म्राम्यदोषप्रसक्तिः ।. तश्न प्राची नसम्मतिमाह--यदा- 
हुरिति । > कछ; 
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६८ चित्रमीमांसा 
('चित्र० ) 
निष््यृतोद्वीणेबान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ | 


अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥ इति | 
एवमन्यत्रापि हयोमिंश्रणमूह्मम्‌ | 
( भारती ) 


निष्ठयूतादिक गौणवृत्ति से आधारभूत होने के कारण अतिसुन्दर है। दूसरे सुख्यार्थपरक 
होने के कारण उस दोषकक्षा का भी अवगाहन करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी दोनों के 
मिश्रण की कल्पना करनी चाहिए । 
( सुधा ) 
निष्ठ्यतादिकं गौणवृत्तिध्यपाश्र य॑ गौणवृत्त्याधारभूतमतिसुन्दरम , अन्यत्त सुख्यार्थ- 
परन्तु प्राम्यकदां तद्दोषकचां विगाहते अवगाहयतीस्यर्थः। पुवसन्यदपीति । तथा हि 
समासमेदश्लेपयोरुदाहरणं सेतुकाव्ये-- “खुडिउप्पडिअसुणालं दटठूण पिअं ब सिढिलि 
अवछभं णलिणिम । . महुअरिमहुरुज्ञावं महुमअअम्बं सुहं ब घेप्पद् कमलम ॥' 
अन्न मधुकरीणां मधुरोज्लापमिति कमलपत्षे, मधुकरीणामिव मधुर उल्लापो यत्रेति 
सुखपचे समासभेदः । परागमदेन मध्यस्य मदेन चेति अखण्डश्लेषः । समासे दविम्बप्रति- 
बिम्बसावयोरपि तत्रैव । यथा--“वणदवमसिमइलग्णो रेहइ बिन्झोघणेहि धवळे हि। 
खीरोद मन्धणुच्छुछिअदुद्धसित्तो व्व महुमहणो ॥? अन्न विन्ध्यपक्षे वनदवमसीव तेन 
मलिनान्यङ्गानि यस्य। विष्णुपक्षे चनदवेन मसी तद्वत श्यामछाङ्ग इति वृत्तिभेदः । 
श्वेतघनदु ग्थयोः घिस्बप्रतिविम्बभावः । घस्सुप्रतिवस्तुभावश्लेष्योरुदाहरणं श्री विश्वेश्वर- 
चरणानाम्‌ -'सरसतरा हसितसुखी विभाति वरवर्णिनी नितराम । उन्मीलितारविन्दा 
सरसीव विनिमिंतोस्कछिका ॥ अन्न बिम्चप्रतिबिस्घभ'वापञ्चसुखकमकविषयक श्येव 
धर्मस्य हसितोन्मीलितपदाभ्यां विशेषणतया नि्दिषटस्वाहुस्तुप्रतिवस्तुभावः । अतिशयेन 
सरसा रसवती अतिजळा च विनिर्मिता रचिता उत्कृष्टा कामकछा यया, यथा चा 
विनिर्मिता उत्कृष्ट कछिका कोरका ययेति श्लेषः। समासमेदोपचारयोरपि तेषामेव 
“मालतीसुकुळकोमळदुन्ता मत्तवर्हिकुलकेशकछापा । जीषयत्यसमसायकमेषा कामिनीव 
जळदागमछचमीः ॥' अत्र मालतीमुकुछाः कोमला दन्ता इव यस्याः, मत्तं यष्र्हिकुळं 
तस्केशकलाप इव यस्या इति । कामिनीपच्े माळतीझुङुला इब कोमला दुन्ता यस्याः, 
मत्तवर्हिकुळमिव केशकळापो यस्या इति समासभेदः । जीवयत्यन्नोपचारः, सुख्यजीवनस्य 
आस्मविशेषगुणजनकमनर्संयोगरुपस्य तत्राभावात्‌ । समासभेद्वस्तुप्रतिवस्तुभावयो- 
रपि तेपामेव-'घनप्रसवसङङुछास्थगितशवरीवज्जभा विराजति बछाहकागसनकाछिकी 
द्यौरियम्‌ । परं दिहितगोचरीभवनपुण्डरीकच्छुरा तमाळदलमेचकावयवसन्निवेशेव 
भूः॥? अन्न घनानां मेघानां प्रसव उत्पत्तिः। पक्षे, घनप्रसबो जळम्‌ , तेन सङ्कुळा 
77 द्ण्डितोत्पतितम्ूणाछा दट्टा मियामिव शिथिछितबळ्यां नलिनीम्‌। 71 दृष्टा प्रियाभिव शिथिछितबळयां नलिनीम्‌ । 
सअधुकरीमधुरोएछापं मधुमद॒तात्रं सुखमिव शुह्यते कमलम्‌ ॥ 
२. वनदवमसीमछिनाङ्गो राजति विन्ध्यो घनेधंचलेः । 
दीरोदमन्यनोच्छुछितदुरधसिक्त इव मधुमथनः॥ 
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उपमानिरुपणप्रकरणम्‌ ६६ 


बिहितमनिषिद्धम्‌ , गोचरीभवनं यस्यास्ताइशी पुण्डरीकच्छुटा यस्या इति, अदृश्य 
पुण्डरीकेस्य्थः। तमालदळवत्‌ श्यामा; तमालदुलः श्यामा; इति समासमेद्‌ः। बिम्बप्रति 
बिरवभावापक्ष-'चन्द्रपुण्डरीकयोः स्थगितर्वस्य विहितगोचरीभवनत्वस्यकस्यव घमस्य 
विशेषणतया निदिष्टप्वाद्स्तुप्रतिवस्तुभावः । शेषो पचारयोरयंथा—'अस्थानगामिभिरलङ्करण- 
रुपेता भूयः पदस्खलननिहतिरप्रसञ्ना। चाणीव कापि कुकवेमंधुपानमत्ता गेह्ठाश्चिपातबहुलेव 
विनिर्जगाम ॥? निर्गमनस्य वाण्यासुपचारः। अन्यत्रापीति। अन्यद्पीत्यस्याथः। 
( चित्र० ) 
अनुगामित्वबिम्बप्रतिबिम्बभावसमासभेदाश्रयणानां मिश्रणं यथा 
नृपं तमावतेमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधूर्भवित्री । 
महीधरं मार्गबशाहुपेतं स्रोतोवहा सागरगामिनीव ॥ 


अत्र व्यस्यगादित्यनुगामिधमः । अन्यवधूभेवित्रीसागरगामिनीत्यनयोबि- 
म्बप्रतिबिम्बभावः । आवतेमनोज्ञनाभिरिव्यत्र समासभेदाश्रयणमित्येतेपां 
सिश्रणम्‌ | 
( भारती ) 
अनुगामित्व विम्बप्रतिविम्बभाव समासमेद के आश्रयों के मिश्रण से । जैते-- 
पानी के आवरत की तरह सुन्दर नाभि वाली तथा भविष्य में दूसरे अर्थात्‌ अज की भार्या 
होनेवाली उस इन्दुमती ने रास्ते में आने से प्राप्त पर्वत को समुद्रगामिनी एवं प्रवाह से वहने 
वाली नदी के समान ( भावी पति अज के पास जाते समय ) उन राजाओं को छोड़कर आगे 
बढ़ गई 
स उदाहरण में “आगे बढ़ गई', यहाँ अनुगामिथमे है । अन्यवंधूभ॑वित्री? और 'सागर- 
गामिनी? इन दोनों में विम्बप्रतिविम्बभाव है । 'आवत्त और “मनोशनाभि” इसमें समास 
भेदाश्रय से सम्मिश्रण हे । 


( सुधा ) 
नां मिश्रणेऽनुगा मिस्वबिर्वप्रतिबिस्घभावसमासमेदानां मिश्रणसुदाहरति-यथेति। 
भावतंवद्‌ जलअम इव मनोज्ञा नाभियंस्याः, 'स्यादावर्तो$म्भसां मः’ इस्पमरः 
इदञ्च नदीसास्यार्थमुक्तम । अन्यवधू; अन्यस्य पत्नी भवित्री सा कुमारी तं नृपं सागर- 
गामिनी समुव्रगामिनी ख्रोतोधहा नदी मार्गवशादुपेतं प्राप्तं महीधरं पवतमिच व्यत्यगाद्‌ 
व्यतीस्य गता । अत्रो दाहरणे व्यतीयायेति अनुगामिध्मः। अन्यवधूभेविन्नीसागरगामिनी- 
स्यनयोः बिम्बप्रतिबिम्बमावः । आवतंमनोज्ञनाभिरिव्यत्र समासमे दाश्रयणमिति त्रयाणां 
सङ्गतिः । ७ 
| ( चित्र०) 
अनुगामित्वश्लेषोपचाराणां मिश्रणं यथा-- 


असौ मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः | 
वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ 
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१०० चित्रमीमांसा 


अत्रातुरदृष्टिवीक्षित इत्यादावनुगामिता; रामादिशब्दश्लेषः; चुम्बितशव्दस्य न 
बसन्तपच्ते उपचारः; इत्येतेषां मिश्रणम्‌ | एवमन्येडाप मिश्रणोदाहरणभेदाः 
स्वयमेव द्रष्टव्याः । छ 

(भारती ) 
'अनुगामि और इलेष के मिश्रण से । जैसे 


मरुच्चुम्बितचारुकेसर' मलयानिल के झोकों.से मौलश्री को छूता ( हनुमान के पक्ष म 
पितृभूत पवन देव द्वारा चुम्बित शिखावाले ) 'प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी' कान्तिमानं चन्द्रविम्ब 
को आगे किए ( हनुमान पक्ष में--प्रसन्न सुग्रीव द्वारा अपने राष्ट्र में नायक रूप से नियुक्त ) . 
और 'वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षित? वियोगिनी युवतियों द्वारा व्याकुलता से देखा जाता हुआ 
( हनुमान के पक्षमें--सीताविदुक्त राम के द्वारा उत्सुकता से देखे गए ) हनुमान की भाँति 
स्पष्ट दीख पड़ता हुआ वसन्त आही पहुँचा । ; र 
: इस उदाहरण में 'आतुरदृष्टिवीक्षित' इत्यादि में अनुगामिता है, रामादि शब्द इलेप हें, 
चुम्वित छन्द का वसन्त के पक्ष में उपचार है, और इन सर्वो का - यहाँ मिश्रण है। इस प्रकार 
दूसरा भी मिश्रण का उदाहरणमेद स्वयं देखना चाहिए । पिक 


(सुधा) 

अनुगामित्वश्लेषोपचाराणां मिश्रणसुदाहरति- य्रथेति । मर्ता चुरिबताश्चार्केसरा 
यस्य । प्रस्श्षासौ ताराधिपश्च, तस्य मण्डलमग्रणीर्यस्यः। वियुक्तरामातुरद्टिभिः 
चीहछितो सौ वसन्तकालो हनुमानिवागत इस्यन्वयः । अश्रातुरच्ट्वी क्षित इत्यादावंनु- 
गामिता, ताराधिपरामशब्द्योः; चुस्बितशाब्दस्य वसन्तपक्षे उपचार इति प्रयाणां 
मिश्रणम्‌ । एवमन्यऽंप मिश्रणभेदाः सोदाइरणाः स्वयमेव द्रष्टव्याः । तथथा समासः 
भेदा जुगामित्वोपचाराणासुदाहरणं सेतुकाष्ये- “सुददळघणपिप्पडइण्णं जलणिवहं भरिअण- 
हमहीविभरम । णईसुहपञ्जषदत्थं अप्पाण विणिग्गाअं जसं च पिअंतम्‌ ॥' अन्न मुखरेत्यत्र 
सुखरेगंजोक्लः घनेः शष्ट , पत्ते सुखरेब॑न्धादिभिः घनं यहु इत्वा वणितम्‌ । भृततमो- 
सहीविवरः्वमन्ुगामिधमंः। विनिर्गतमिश्यस्य' यशस्युपचारः। निप्क्रमणाख्यस्य बहिः 
संयोगजनककमंणो मूत॑मात्रधर्मतया यशस्यभावात्‌ । उपचारसमासभेद्र्ळेषाणासुदा- 
हरणं -तप्रेव- "सरण सरम्मि पहिआ जलाइ कंदोइसुरहिगन्धाइ। घवळच्छाइ सभद्धा 
पिअंति दृइआण व सुहाई ॥? अन्न पिबन्तीति मुखपच्चे उपचारः नीछोरपछसुरभीति समास- 
सेदः) धवलानि च तानि अच्छानि च, घवेछंच्चाणि वेति खण्डऱळेषः । अनुगामित्वसमास- 
सेदरछेषाणां यथा-“तारामुक्ताहारा ससुदश्चितचन्द्ररुचिचर्चा । घिकसितकरवहासा 
ज्यौध्स्नीव वधूज्वरं विधुनोति ।' अन्न 'उवरं विधुनोति! इत्यनुगामि, तारा? इत्यादी 
[९ ।टपचारविसवपततिथिस्यमावसमात वात भ ०. चन्द्रपदे श्लेषः । उपचारबिम्बप्रतिबिस्धभावसमासभेदानां यथा--विजुम्भ- 
र 


१. मुखरघनविप्रकीण जछनिवह भ्रतसकलनभमहीविवरम्‌ । 
नदीमुखपयंस्यमानमात्मनो विनिर्गतं यश इव पिबन्तम्‌ ॥' 
२. दारदि सरसि पथिका जलानि नीलोत्पळसुरभिगन्धानि।.. 
घवलाक्षाण सवृष्णाः पिषन्ति दुयितानामिव' सुखानि॥ ` .- 
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माणोश्नतकोरकस्तनीं सरोजिनीं चुम्बति वासरेश्वरः । समुश्बसतकुछुमपश्कछोहितो युवा 
नवीनां वरवर्णिनीमिवं ॥? इत्यत्र 'विजम्ममाण? इत्यन्न “सपुच्चसद' इस्यादौ च समास" 
सैदः । सरोजिनी वरवर्णिन्यो बिंम्बप्रतियिम्बभावः, चुम्बति’ इति भानुपच्चे उपचार इस्यन्यश्न 
` विस्तरः । १ 
कर ( चित्र० ) 

बिम्बप्रतिबिम्बभावोदाहरणेषु कञ्चिद्‌ विशेषः | कचित्प्रसिद्धसाधम्येतया 
प्रती यमानसाधर्म्ययोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः । यथा--'पाण्ड्योड्यमंसार्पितलम्ब- 
हार? इत्यादौ | कचिदप्रसिद्धसाधम्येतया येन केनचित्‌ प्रकारेणोपात्तसाधारण- 
घर्मर्योबिम्बप्रतिबिम्बभावः | यथा- “तया विवृद्धाननचन्द्रकान्त्या इत्यादी । 
' अन्न हि शरदपर्णयोः स्वतो5प्रसिद्धसाधम्येयोबिंवृद्धाननेत्यादिना समासभेदा- 
ग्रयणेनोपात्तसाधरणधर्मयोरेव ` बिम्बप्र्तिबम्बभावः । यथाकथञ्चित्‌ साधम्ये- 
'ग्रतीति बिना बिम्बप्रतिबिम्बभावो न सम्भबत्येच | 


( भारती ) रू 

बिम्बप्रतिविम्बभाव के उदाइरणों में कुछ विशेषताएँ हैं । कहीं प्रसिद्ध साधम्यं से प्रतीयमान 
साधर्म्यं का विम्बप्रतिविम्बभाव है । जैसे--'पाण्ड्योयमंसापिंतलम्बहारः? ( पूर्व व्याख्यात ) में 
असिद्ध साधम्यं से. प्रतीयमान सामान्य धर्म का 'विम्बप्रतिविम्बभाव है । इसी प्रकार कहीं 
. अप्रसिद्ध साधम्ये से. जिस किसी भी तरह से उपात्त साधारण धर्मे का विम्वप्रतिबिम्वमाव है । 
जैसे--'तया बिवृद्धाननचन्द्रकान्त्या' ( पूर्व न्याख्यात') में “शरंदर्पण? का स्वतः अप्रसिद्ध साधर्म्य: 
का 'बिवृद्धानन' इत्यादि से समासभेद का आश्रय अइण करने से उपात्त साधारण धर्म काही 
विस्वप्रतिविम्वसाव है । क्योंकि यथाकथंचित्‌ साधम्यंप्रतीति के बिना विम्बप्रतिविम्वभाव असंभव. 
. ही है। इस पर संदेह करते हैं; जेसे-- 
विका ( सुधा ) | 

कृचिदुदाहरणे विशेषं दर्शयति-विम्बप्रतिबिस्बभावोदाहरणेषु कश्चिद्‌ विशेष इति । ` 
तमेव दर्शयति छचित्‌-“पाङ्योऽयमंसापित लस्बहारः' इत्यादौ प्रसिद्धसाधम्यंतया प्रतीय- 
मानसामान्यधर्मयो बिम्बम्रतिविम्वभावः। कचित्‌ “तया विवृद्धाननचन्द्रकान्त्या' इत्यादाव- 
प्रसिद्धसाधम्यभावेन येन केनचित प्रकारेणो पात्तसामान्यधर्मयो विम्वप्रतिविम्वभावः । 
अन्न हि शरदर्पणयोः स्वतोऽप्रसिद्धसाधम्यंयोः विवृद्धाननेत्यादिना समासमेदुस्याश्च- 
यणेनोपात्तसाधारणधर्मयोरेव बिस्वप्रतिबिस्बभावः, यथाकथञ्चित्‌ साधम्यंप्रतीतिं विना 
तदुसम्भवात्‌। 

( चित्र० ) 
नु 
यथा त्वं गुणवाल्लोके तथा ते निर्गुणो रिपुः । 
इतीद्सुपमानं .तु विपरीतमिति स्मृतम्‌ ॥ 
इत्युक्तरूपाया बिपरीतोपमायाः कथं नि्बीहः । तत्र हि सगुणत्वनिगुणत्व- 
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योर्नोपात्तेन नवा प्रतीयमानेन धर्मेण साधस्येप्रतीतिरस्ति | नेष दोषः, तत्रा- 
प्यात्यन्तिकत्वस्वाभाविकत्वादिधर्मेण प्रतीयमानेन तयोः साधम्यप्रतीतेः । 
अन्यथा यथाशब्दोदितस्य सादृश्यस्य सवथा' निरालम्बनत्वप्रसङ्गात्‌ | एवं 
पूणीया दिगुदाह्वता | ८ 

( भारती ) 


इस शोक में “जैसे तुम गुणवान हो, वैसे ही तुम्हारे शत्रु निर्गुण हैं । यह उपमान तो विपरीत 
ही उदाहृत है । 
। इस प्रकार की विपरीत उपमा में तो अव्यासि दोप है । क्‍योंकि यहाँ सगुणत्व ओर निर्गुणत्व 
. की साधर्म्यं प्रतीति उपात्त के द्वारा अथवा प्रतीयमान धर्म के द्वारा नहीं है । समाधान करते हुए 
कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है । वहाँ विपरीत उपमा में भी प्रतीयमानत्व या स्वाभावादिकत्व 
धर्म से उपमान और उपमेय की साधम्यं प्रतीति है। इसके अभाव में दोष वताते हैं--अन्यथा 
अर्थात्‌ निज स्वाभाविकत्वादि रूप, धर्म का प्रतीयमानत्व के अभाव में यथा शब्दोदित साइश्य 
का निरावलंबनता प्रसंग होगा । पूर्णा के प्रसंग का उपसंहार करते हुए लिखते हैं--ये पूर्णा के 
दिगूमात्र उदाहृत हैं । 


( सुधा ) 

शाङ्कते--नन्विति । यथा लोके त्वं गुणवान्‌ तथा ते रिपुर्निगुणः, इतीदमुपमानन्तु 
विपरीतं स्मतमित्युक्तरूपायां विपरीतोपमायामव्याप्तिः। अन्न हि सगुणत्वनिगुणत्वयो 
_ साधभ्यंप्रतीतेरुपात्तन प्रतीयमानेन वा धर्मेणाभावात्‌ । इति चेत्‌, समाधत्ते नंप दोषः, 
तन्नापि विपरीतोपमायामपि प्रतीयमानत्वस्वाभाविकत्वादिधर्मणोपमानोपमेययोः साधम्य- 
प्रतीतेः सत्वात्‌ । तदभावे दोषमाह- अन्यथा = स्वस्वाभाविकत्वादिख्पधमस्य प्रतीय- 
मानत्वाभावे, यथाशव्दोदितसाइश्यस्य सवंथा निरालम्बनताप्रसङ्गात्‌। पूर्णायाः प्रकरण- 
मुपसंहरति--एपा पूर्णाया दिग्‌ उदाहृता, तेन श्रौत्यादयो भेदा वच्यमाणा उपलछक्तिता 
इति बोध्यम्‌ । 


९ चित्र० ) 
लुपाष्टविधा-वाचकलुप्ता, धर्मलुप्ता, उपमानलुप्ता, वाचकोपमानलुप्ता, 
धर्मापमानलुप्ता, घमेवाचकलुप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता, धर्मोपमानवाचकलुप्ता 
चेतति । 
क्रमेणो दाहरणानि * 
केलासगौरं॑ वृषमारुरुक्षीः पादार्पणानुम्रहपूत पषठम्‌ | 
अवेहि मां किङ्करमष्टमूत्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भतुल्यम्‌ ॥ 
अत्र कैलासगौरमित्यत्र वाचकलोपः, निकुम्भतुल्यमित्यत्र धर्मलोपः । 
बाचकलोपः सबत्र समासविधायकशास्रक्कतः, धमेलोपस्त्वेच्छिकः, प्रभावा- 
दिना निकुम्भतुल्यसित्यपि वक्ठु शक्यत्वात्‌ | 
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उपसानिरूपणप्रकरणम्‌ १०३ 
( भारती ) 


लप्ता उपमा आठ प्रकार की है--वाचकलप्ता, धर्मठप्ता, उपमानझप्ता, वाचकोपमानइप्ता, 
धर्मोपमानलुप्ता, धर्मेवाचकलप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता और धर्मोपमानवाचकलप्ता । 

(१) वाचकलुप्ता--जहाँ केवल वाचक का लोप हो, उपमेय; उपमान एवं धमे 
स्पष्ट रूप से वर्तमान हों, वहाँ वाचकठप्ता होती है । 

(२) धर्मछुप्ता--जहाँ उपमेय, उपमान एवं वाचक का कथन हो, किन्तु धर्म ङप्त रहे, 
वहाँ धर्मलप्ता होती है । दण्डी इसे 'वस्तूपमा' कहते हैं । 

(३) उपमानलु्ता-जहाँ उपमान को छोड़ कर उपमा के सभी अंग प्रत्यक्ष रूप से दिखाई 
पडे, वहाँ उपमानछप्ता होती है । 

(४ ) वाचकोपमानलप्ता--जहाँ धर्म और उपभेय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पढ़ें, किन्तु 
वाचक और उपमान का कथन न हो । 

(५) धर्मोपमानछुप्ता--जहाँ उपमेय और वाचक का कथन हो पर धर्म और उपमान न 
रहे, वहाँ धर्मोपमानलप्ता होती है । $ 

(६) धर्मवाचकल॒प्ता--जहाँ साधारण धर्म और वाचकल॒प्त रहें, वहाँ धर्मवाचकलप्ता 
होती है । र 
(७) वाचको पमेयछुप्ता--जहाँ वाचक और उपमेय लुप्त रहें, किन्तु धर्म और उपमान का 
कथन रहे, वहाँ वाचकोपमेयलप्ता होती है । 

(८ ) धर्मोपमानवाचकलु्ता-जहाँ केवळ उपमेय का कथन हो, वाचक, धर्म और , 
उपमान नप्त रहें, वहाँ धर्मोपमानवाचकलप्ता होती है । 

क्रमशः इनके उदाहरण हैं-- 

हे राजन्‌ ! कैलास पर्वत की तरह श्वेत बैल पर चढ्ने को इच्छा करने वाले आठ ( पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और सोमयाजी ) मूर्तियों हैं, जिनकी ऐसे शिवजी के 'चरण 
रखने रूप अनुग्रह से पवित्र पीठ वाला, निकुंभ ( शिव जी का प्रसिद्ध गण ) का मित्र कुम्मोदर 
नाम से प्रसिद्ध 'शिवजी का नौकर” मुझे तुम जानो । 

इस उदाहरण में 'केलास गौरम्‌? यहाँ वाचक लोप है, “निङुंभतुल्यम्‌' इसमें धर्म लप्त है, 
“उपमानानि सामान्यवचनैः? इस सूत्र से “बैलासवद्‌, “गौरम्‌? इस अर्थ में वाचक लुप्त है। 
“निकुंभतुल्यम' में ऐच्छिक धर्मेलोप हे । प्रभावादि से धर्म की कल्पना भी कह सकते हैं । 


( सुधा ) हि 
सोपमाई चन्द्रालो कानुसारेण दर्शयति-लुप्ताष्टविघेति । एकलुसा न्रिविधा। 
दा बमोपसानवाचकशम्दान लोपाद्‌ हिला चतुविधा । बा वकाम घर्माप- 
मानयोः घर्मवाचकयोः वाचकोपमेययोश्चानुपादानात्‌ घ्रिछ्प्ता एकविधा, घम oe 
कानां लोपात्‌ । एतेषासुदाहरणानि क्रमेण दर्शंयति-'केछासगोरम्‌' इत्यत्र वाचकलोपः । 
झेळासवद्वौरमित्यर्थ 'उपमानानि सामान्यवचन? इति समासविधायकेन शास्त्रेण 
कृतः। यद्यपि समासानुशासनेन निरूठलक्षणया तदुर्थसम्भवेन वाचकलोपो न सम्भ- 
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चति, तथापि आनु पूर्ब्या दिविशेषवत्तयां ¦ शब्दविंदोषेण तदबोधनात्‌ तद्दथवहार इति । 
“निकुम्मतुद्यम्‌! इस्यश्न धमलुप्ता । स त्वन्नच्छिक इति दृशंयति-धमंलोप इति । प्रभा- 
चादेधमंस्य कक्पनांया ववंतुं शक्‍यत्वात्‌ । तंदाह--प्रभावादिनेत्यादि । 


( चित्र० ) 


यच्चौराणामस्य च समागमो यच्च' तेवेधो$स्य कृतः | | 
र्क उपनतमेतदकस्मादासीद बत -काकतालीयम्‌॥ इति ॥ 


. अत्र काकतालशब्दौ वृत्तिविषये काकतालसमवेतक्रियावर्तिनो । तेन काका- 
गमनसिव तालपतंनमिव काकतालमिति इवार्थ 'समासाच्च तद्विषयात्‌? इति 
ज्ञापकात्‌ सुप्सुपेति समासः । उभयत्रोपमेयं क्रमेण देवदत्तागमनं द्स्यूपनि- 
पातश्च | तेन देवदत्तदस्युसमागमः काकतालसमागमंसदृश इति फलति | तत 
काकतालमिव काकतालीयमिति द्वितीये इवार्थ, 'समासाच्च तंद्विषयात्‌? इति 
छप्रत्ययः | ५ यी : 


कि ००५ अर भारती.) 


» एक पथिक के विषय में कहा जाता है--जो चोरों का और उस पथिक का एक साथ समाः 


“शम हुआ और जो इन्होंने उसका वध कर दिया--यह घटना अचानक बन गई; अत यह घटना 
“काकतालीय? हुई । 


5 यहाँ 'काकतालीय? शब्द से 'काक'.और “ताल”.शब्द लक्षणा द्वारा 'कौए के आने और ताड 
के गिरने? के बोधक हैं । उनका “इव” ( की तरह ),के. अर्थ में 'सामासाच्य तद्विषयात्‌? ( पा० 
सू० ५, ३, १०६ ) इस शापक द्वारा समास करने पर “काक इव ताल इव काकतालम्‌ 
इस विग्रहृ के अनुसार 'काकतालम्‌? शब्द का अर्थ होता है--कौए और ताड के समागम के 
अथांत कोए के आने और ताइ के गिरने के--समान इस चोरों का और पथिक का समागम । 
इस 'काक ताल? शब्द से 'काकतालमिव” इस तरह दूसरे इव? के अथे में पूर्वोक्त सूत्र ( संमासाच्चं 
तंद्विपयात्‌ ) से ही छ प्रत्यय ( इय ) करने पर 'काकर्तालीय' शब्द वनता है । 
0७७६३० `) (5६ सुधा) 
उपमानलुपां द्विलुप्ताभेदेषवाद्यं भेदद्वयं त्रिळुसाञ्च दश॑यति-यष्वौराणामिति यज्चौराणाम; 
अस्य च समागमः, यश्चौररस्य वधः कृतः, एतदकस्मादुपनत काकतालीयमासीत्‌ । अत्र 
भेदान्‌ दशेयितुं का कताछीयमिति पदस्य व्याश्यानमाह-अत्नेति। दृत्तिविषये = समासविषये, 
तेन = ताहदाक्रियावृत्तित्वेनेत्यथेः । काकंसमवेता क्रिया काकागमनरूपा, ताळसमवेता 
क्रिया तत्पतनरूपा। एतदेव समासवाक्येन मूळे कथ्यते। समासविधायकाभावमा शाङ्कय 


समाधत्त-इवाथ इत्यादि । तत्र समासाभावेन तङ्विषयादित्यनेन हवार्थविषयसमासानुप- 
पत्तेस्तञ्ज्ञापकतेव्यर्थः। अप्रोपमेयं दशयति-उभयत्रेति। काकारामनताळपतनयो रित्यर्थः। 


[| 


` क्रमेण देवद्त्तागमनं दस्यूपनिपातशचो पसेयमित्यन्बयः ।. तेन = ताइशक्रियापरयोः काकः 


ताळपद्योरिवाथ समासेनेत्यथः।: काक़ताळसमागम इति काकागमनताळपत नयोरुपमा- 
नस्वे तढुपमेयमूतदेवद्त्तागमनदुस्यूपनिप्रातयोः. एथगनु पात्तर्वेनोपमेयतयाऽन्वयायोयगात्‌ 
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त्तस्येचोपमांनस्वमित्यर्थः । ततः र ताइशसमासोत्तरमित्यथंः ।- प्रस्ययार्थोपमायाम्‌ “इवे 


प्रतिकृतौ? इश्यधिकारस्य ‘समासाच्च तह्विषयाद! इतिं प्रस्ययः । 

( चित्र० ) ) 
` ' ततश्च पतता तालफलेन येथा काकस्य वध एबमुपनिपतिते देस्युमिर्देबद- 
तस्यं वध इत्यर्थः । यदाह भगवान्‌ भाष्यकारः एवं तहिं द्वाबिबाबथौ कोकाग- 
मनभिव तालपतनमिव काकतालं काकतालमिब काकतालीयम्‌ इति) . 

तच्च विद्रुतं केयटेन--. . . ` : 

“तत्र काकागमनं देवत्तागमनस्योपमानम्‌ । तालपतनं दस्यूपनिपातस्य । 
तालेन तु यः काकस्य बधः, स देवदत्तस्य दस्युना वघस्योपमानमिति’ अक- 
स्मादुपनतत्त्वं च समानो धमः | ‘FR 
~= ` तदाहं वृत्तिकारः तेन काकतालीयं नामाकस्माठुपनतं चित्रीकरणसुच्यते? 
ड्ति ततश्चात्र काकागमनतालपतनसमागमनरुूपस्य पतत्तालक्कतकाकवधरूपस्य 
चोपमानस्यानुपादानात प्रत्ययार्थोपमायामुपमानलोपः । समासार्थोपमायां वाच- 
कोपमानलोपः । अत्रैव “किमिति जमो वयमिदम! इति ठुतीयपादपाठे प्रत्यया- 
थोपमायां धर्मापमानलोपः | समासार्थापमायां धर्मोपमानंबाचकलोपः | 
| _ (भारती) 

` अतः उपयुक्त पद का अर्थ हुआ--"ताळपतनजन्मकाकवधसइशरचोरकएको देवदत्तवधः 
अर्थात्‌ चोरों द्वारा किया हुआ देवदत्त का वथ ताल के गिरने से उतपन्न कोए के वध के समान 
हुआ । भगवान भाष्यकार ने जो कहा है-- 

"एवं तहिं द्वाविवावथों काकागमनमिव ताळपतनमिव काकताछं काकतालमिव 
काकतालीयम्‌? ( भा० पा० सू० ५, ३, १०६ इति ) 

इस पर केयट द्वारा वित दै-- 

“तत्र काकागमनम्‌ देवद्‌त्तागमनस्योपमानस्‌ । तालपतनम्र दस्यूपनिपातस्य । 
तालेन तु यः काकस्य वधः, स देवदत्तस्य दस्युना दधस्योपमानमिति (पा० सू०५, ३,३०६ ) 
यहाँ अकस्मात्‌ उपनतत्व ही समान धर्म हे । ४ १ 
. - फिर इसी पर वृत्तिकार ने लिखा है--'तेन काकतालीयम्‌ नामाकस्मादुपनत चित्री- 
करणम्ुच्यते' ( का० पा० सू० ५, ३, १०६) : १११ 

इस प्रकार 'काकतालीयन? में दो उपमाएँ हुई--एक समासाथीं रूप, जो काकतालम? में, है 
और दूसरी प्रत्ययाथे रूप जो काकताळ शब्द से इय? प्रत्यय करने पर प्रतीत होती है । ऐसी 
दशा में प्रत्ययार्थ रूप दूसरी उपमा के उपमान ताल के गिरने से उत्पन्न कोए के वध? का ग्रहण 
न होने से अर्थात्‌, 'काकतालीय' पद में वैसे “वधः का प्रतिपादक कोई ` शब्द न होने से यदद 
उपमा 'उपमानलप्ता? हुई । 

.. समासार्योपमा में--वाचकोपमानलपा का जो, प्राचीन के भेदो में, नाम ही नहीं लिया 
गयो, पर “काकताळीयम्‌? की प्रक्कति- अर्थात्‌ काकतारुम्‌--के अर्थ में वहू :भी दिखाई देती है! 
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' क्योंकि उस उपमा का उपमान है 'काकताल-समागम? उस 'समागम? का वाचक यहाँ कोई शब्द 


नहीं और न सादूश्य का प्रतिपादक ही कोई शब्द है । 

धर्मोपमानडप्ता वाक्यगता और समासगता दो प्रकार की कही गई है, पर यदि पूर्वोक्त पद्य 
“यज्चौराणामस्य च’ के तीसरे चरण में वर्णित समान धर्म को निकाल दें अथात्‌ उत्तरार्ध को ऐसा 
कर दें-किमिति बमो बयमिद्मासीद्वतकाकतालीयम तो प्रत्ययार्थ वाली उपमा में 
धर्मोपमानङपा भी यहाँ दिखाई पड़ती है, जो कि पहले वर्णन नहीं की गई है । अतः उसका 
भी एक मेद हो सकता है । 

समासार्थे उपमा में धर्मोपमानवाचकलप्ता उपमा होती है--इस प्रसंग में रसगंगाधरकार ने 
लिखा है कि वाचक धर्मछप्ता क्विप्गता और समासगता दो प्रकार की ही वर्णित है। वह भी 
यदि “चञ्चा पुरुषः सोऽय’ इसके आगे का चरण 'योऽस्पन्तं विषयवासनाधी नः? वना 
दिया जाय तो अपना हित न करने रूपी समानधर्झ का ग्रहण न होने पर “कन्‌? प्रत्यय के लोप 
में भी दिखाई देती है | क्योंकि विषयवासना के अधीन होना केवल पुरुष में रहने वाला धमै 
के होने के कारण 'चन्चा? और “मनुष्य? का समान धर्म नहीं वन सकता । 


(सुधा ) 
ततश्चेति। काकताछपदुछ छितस्य काकवधसदृशस्याभेदेनो पनतदस्युकृतदेवदतवध- 
रूपोपमेयेञन्वयादिति भावः । सहृदुच्यारितकाकताछपदादर्थद्वपावगमे भाष्य प्रमाणयति-- 
यदाहेति । भाष्यव्याख्यानकतुः केयटस्य प्रामाण्यमाह--तष्वेति । भाष्यमित्यर्थः । 
विवृतं व्याख्घातम्‌ । अकस्मादुपनतत्वं समानो धर्मः । अन्न प्रामाण्यमाह--तदाहेति । 
भेदचतुष्टयं दृशयति-ततश्चेति। पतिततालकृतकाकवधरूपोपमानानुपादानात्‌ प्रत्यया- 
थो प॒सायामुपमानलुक्ता । काकागमनतालपतनसमागमरूपोपमानानुपादानात्‌ समासाथो- 
पमायां वाचकोपमायां वावकोपमानळुप्ता । 'किमिति बमो चयम्‌? इति पाठे प्रत्ययार्थो- 
पमायां घर्मोपमानठप्ता । समासा्थोंपमायां धर्मोपमानवा चकल्प्ता । 
; ( चित्न० ) 
अत्र धमलोपमात्रमेच्छिकम्‌ | 


यं त्वं पालयसे धम वृत्त्या च नियमेन च | 
स वै राघवशादूल धर्मस्त्बामभिरक्षतु ॥ 
अत्र “राघवः शादूल इव? इत्यर्थ “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे? 
इति समासे धर्मबाचकयोलोपः। अत्र वाचकलोपबद्धमलोपोडपि शाखीय: | 
सामान्यप्रयोग एवैतत्समासानुशासनात्‌ | - 
धर्मवाचकलुप्तायां धर्मलोपस्यैच्छिकत्वमपि सम्भवति | यथा-- 
___ तृणां यं सेवमानानां संसारो5प्यपवर्गति | 
तं जगत्यभजन्मत्येश्चव्वा चन्द्रकलाघरम्‌ ॥ 
अत्रापवर्ग इवाचरतीत्यथे5पबगेतीत्यत्राचारार्थस्य क्किपो लोपाद्‌ वाचक- 
वद्धमेस्यापि लोपः | चञ्चेत्यत्र चञ्चा एणपुरुष इवेत्यस्मिश्नथें 'इवे प्रतिकृती? 
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इति विहितस्य कनः 'लुम्मनुष्ये! इति लुब्बिधानाद्वाचकलोपो धर्मलोपश्च । 
अस्य ज्छोकस्य । र - ge 
यद्भक्तानां सुखमय: संसारोऽप्यपबगति | 
तं शम्मुमभजन्मत्येश्चक्वेवात्महिताकृतेः ॥ 
इति पाठे नोभयत्रापि धर्मस्य श्रवणमपि सम्भवति | 


( भारती ) 
यहाँ अर्थात्‌ द्विलप्ता भेद में धर्मलोप मात्र ऐच्छिक है-- 
हे राघवशादूंल ! तुम वृत्ति से अथवा नियम से जिस धर्म का पालन करते हो, वह धर्म 
तुम्हारी चारो ओर ते रक्षा करे। 


इस उदाहरण में “राघव शादूंल की तरह? इस अर्थ में “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या- 
प्रयोगे? इस सूत्र ते समास करने पर धर्म और वाचक का लोप होता है । यहाँ “वाचक! लोप कौ 
तरह “धर्म? लोप भी शास्त्रीय है । सामान्य प्रयोग ही इस समासके नियम से अनुशासित है । 

धर्मवाचकलप्ता में धर्मलोपका ऐच्छिकत्व भी संभव है, जैते--'जिसका सेवन करने वाले 
मनुष्यों का संसार भी मोक्ष के समान हो जाता है, उन चन्द्रकलाधर भगवान शंकर को न भजने 
वाला मनुष्य जगत में घास के वने पुतले के समान है ।? 

इस पद्य में “अपवर्ग की तरह आचरण करता है? इस अर्थ में अपवर्गति पद में आचारार्थक 
(क्विप्‌? प्रत्यय का लोप है । अतः यहां वाचक की तरह धर्मका लोप है। इसी प्रकार “चन्चा' 
इसमें 'चन्ना? अर्थात्‌ ठृणपुरुष की तरह इस अथे में इवे प्रतिकृतौ’ इस सूत्र से विहित “कन्‌? 
प्रत्यय का 'छुम्मनुष्ये' इस सूत्र के द्वारा लोपविधान होने के कारण 'कन्‌? प्रत्यय का लोप हो 
गया हैं । अतः यहाँ भी प्रत्येक उपमा में ( अपवर्गति और चञ्चा ) दोनों में वाचक और धर्म 
दोनों का लोप हो जाता है । ( अगर यह कहें कि “शिव के भजन से रहित होना? यह उपमेय 
पुरुष के विशेषण रूप में लाया गया है, अतः साइशय के विशेषण बने हुए चंचा में इसका अन्वय 
न हो सकने के कारण इसे साधारण धर्म नहीं कहा जा सकता-यदद केवल पुरुष का धर्म है। ) 
इस इलोक का उत्तर 

जिसके भक्तों का संसार भी सुखमय होकर मोक्ष के समान दो जाता है; उस शंभु को न 
भजने वाला मनुष्य, अपना हित न करने के कारण घास का पुतला ही है । 

इस तरह पाठ कर देने पर दोनों जगह धमे भी सुनाई देने लगता है। 

(सुधा) 

घर्मलोपस्येच्छिकत्वमाह--भत्रेति । ४िलुपताभेदे धर्मवाचकलुप्तां दशंयति-यं 
स्वसिति-हे राघवशादूंळ | रवं बृश्या नियमेन च यं धर्म पालयसे स घर्मस्त्वाम अभिरक्षतु 
समन्तात पाळयतु । राघवः शादूंल इवेति समासः “उपसितं ब्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे’ 
इति तदनुशासनात्‌। अत्र घर्मस्य च वाचकस्य च लोपः शाखकृतः । घर्मतर्प्रयोगे5नु- 
झासन प्रथत्तदुळभत्वात्‌। घर्मवाचकलुप्तायां शास्रीय एव तयोर्कोप इति नियमस्तु नास्ती- 
स्याह-धर्मवाचकलुप्तायामिति । तदुदाहरति--यथेति । यं सेबमानानां नृणां संसारोऽपि 
अपवर्गति, गति चन्द्रकळाधरं तं शिवम अभजन्मस्यों मनुष्यश्च चञ्चा इस्यन्वयः। अपव- 
गतीस्यत्र “उपमानादाचारे? इति सूत्रविहिताचाराथंक्षिप इवेन सह लोपाद्‌ धमंवाचक- 
लुता । उत्तरदळे तां दर्शयति--चब्लेति । “चञ्चा तृणमयः पुमान्‌ः इत्यमरः । चा 
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इवेत्यये 'इवे प्रतिकृती! इति कन्पत्ययः। 'छम्मनुष्ये’ इति तस्य छुपि धमंछोपे च 
धमंवाचकलुसा । घमं छो पस्येच्छिकर्चमत्र दर्शयति--अस्पेति । सुखरूपस्य आत्महिताकर 
णस्य च धर्मस्योमयत्राभिधानेन घमस्ट्र श्रवणेन: घमेछो पस्यच्छिकत्दसम्भवादिति भावः । 
: `` ( चित्र०) 
रूपयौवनलावण्यस्प्रहणीयतराकृतिः । 
पुरतो हरिणाक्षीणामेष : पुंष्पायुधीयति ॥ 


अत्र बाचकोपमेययोलोपः। रूपयौवनेत्यादिस्वविशेषणसामसथ्योत्‌ स्वात्मानं 
चुष्पायुधसिवाचरतीत्यस्यार्थस्य गम्यमानत्वात्‌ स्वात्मन उपमेयस्य लोप 
कवेरेच्छिकः । न चेष इत्युपमेयस्योपादानमस्तीत शङ्क'थम्‌ , तस्य कमविभ- 
कत्यभावेन पुष्पायुधीयतीत्यत्रोपमेयासमपकत्वात्‌ । अत्रेब हरिणस्याक्षिणी 
इवायते अक्षिणी. आसामित्यस्मिन्नर्थेऽनुरिष्ट.हुरिणाक्षीणामिति पदे धर्मापमान- 
बाचकानाँ लोपः । सोऽप्ययं “सप्तम्युपमानपूवेपदस्य’ - इत्यादिशास्त्रकत एव 
लोपः । त्रिलोपे: धर्मेलोपस्त्वेच्छिकोऽपि संभवति | यथा-- क 
“यञ्चोराणामस्य च? इति श्लोकस्य द्वितीयपाठे समासार्थापमायाम्‌ । एवं 
लुप्ताया अष्टौ बिधाः प्रदशिताः । | 
(भारती) 

जिसका आकार रूप, यौवन आर लावण्य के कारण अत्यन्त स्पृहणीय हे, ऐसा यह नायक 
मृगनयनिर्यो के सामने अपने तई कामदेव सा व्यवहृत करता है । 

इस उदाहरण में वाचक और उपमेय का लोप है । रूप, यौवन इत्यादि में “स्व? विशेषण: के 
सामथ्यं से अपने को “पुष्पायुधः की तरह आचरण .करता हे। इस अर्थ का गम्यमान होने से 
“स्वात्मन? उपमेय का लोप कवि का ऐच्छिक है । यह उपमेय का उपादान कारण है, ऐसी आशंका 
भी आप नहों कर सकते; क्योंकि उसका कमे विभक्ति के अभाव से 'पुष्पायुधीयति? में उपमेय का 
असमर्पकत्व है । 

यहाँ ही 'हरिणी की आँखों के समान आयत हैं इसकी आंखें? इस अर्थ में अनुशिष्ट “हरिणा- 
चीणाम्‌? इस पद में धर्मोपमान वाचकों का लोप हे । इन सर्वो में 'सञ्षम्युपमानपूवपदस्य? इस 
सूत्र में समास का लोप है। इस त्रिलोप में धर्म का लोप तो ऐच्छिक है । जेते, “यच्चौराणामस्य 


ष्च? इस इलोक के द्वितीय पाठ में समासार्थ उपमा में धर्म का लोप हुआ हे । इस प्रकार लप्ता 
उपमा के आठ भेद दिखाए गए । 


१ ( सुधा) : 

« ब्राचकोपमेयलुप्तां दशंयति--रूपेति । रूपयौवनयोलावण्येन शोभाविशेषेण अतिस्पृह- 
णीया. भाकृतिर्यस्य एब हरिणाद्षीणां पुरतः “श्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः? इत्यमर 
पुष्पायुधी यति = पुष्पा युघमिवात्मानमाचरति। अन्न रूपय वनेत्यादिविशेषणेन स्वात्मन 
उपमेयस्य साइरयवाचकेचेन सह लोपाद्‌ वाचकोपमेयलुसा। स चोपमेयलोपः कवेर” 
ब्छिकः, आव्मानमित्यस्योपादातु झक्यश्वात्‌ । एष इत्यस्य तु'प्रथमान्तस्य उपमेयता न 
सम्भवति, -उपमाभस्य कमंविभक्ध्यन्तः्वेन तल्विरूपितो पमेयस्बस्यः प्रथमान्तरवेनासमर्थः 
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त्वात । अन्न त्रिलुप्तामपि दशैंयति--भत्रेवेति । हडिणस्याच्चिणी इवायते अक्षिणी आसामिति 
विग्रहे “्तम्युपमानपूर्घस्य? इति समासः । तेन आयतेति धर्मस्य, इरिणेस्थुपमानस्य, 
'इवेति वाचकस्य 'चानुपादानेन धर्मोपमानवाचकलुप्ता । अत्र सर्वेषां लोपस्य संमासविधा- 
यकेन विधानाच्छासत्रीयरवमित्याह--सर्वोड्पीति । वस्तुतः ब्रिलुप्तायां घमंलोपस्य जास्त्री- 
यस्वमेवेति नियमो नास्तीत्याइ--त्रिलोप इति। द्वितीयपाठे “किमिति ब्रुमो वयमिद स्‌? 

. इति पाठे इत्यर्थः । समासेति = काकागमनमिव, ताळपतनमिवेति, काकताळमित्यत्नेस्यथः । 
प्रकरणसुपसंहरति--एवमिति । यत्त, रसगङ्गाधरे पुतरपद्चनिर्माणसुद्दिश्य- इदुञ्च पद्यसप- 
डाउदुढुशसवेयाकरणता कर्तुः प्रकाशयति । तथा हि-एरत इति नगरवाचिनः पुरशब्दा- 
सिलि, तासां नगरादित्यर्था सङ्गतेः । न हि पूर्ववाचकः पुरशब्दः फापि श्रयते। पूर्वव्दात्त 
“पूर्वाघराचराणामसि पुरघवश्चेपाम्‌? इत्यसौ पुरादेशे च पुर इति वाच्यं न पुरत इति । 
अत एव 'भसुं पुरः पश्यसि’ इति महाकविः आयुद्धक्‍त । , एवमेव "सुखस्य पुरतश्चन्द्रो 
निष्प्रभः इति अप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे तरपशब्दितम्‌ । तथा चाहुर्वेयाकरणाः । “पश्या 
,पुरतः परतः 'आश्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां अुवि’ “पुरतः सुदती समागतं 
माम? इस्यादयः सर्वे$पि ब्याकरणाज्ञानमूला अपशब्दा? इति प्रतिपादितम्‌ । तदप्ययुक्त्मेव; 
पुरत इत्यस्यापशबदुत्वं फिमनुशासनाभावात कठप्यते अप्रयोगाद्वा ? नाद्यः “पुर अग्रगमने? 
इति धातोः घनर्थ कविधानमिति कप्रस्यये सावंविभक्तिकतसा तस्सिद्धावचुशासनसच्वात्‌ । 
किन्च 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच! इत्यत्रातिसुजेव पुंवद्धावविधानेन सिद्धरतसुचो. विधान- 
मन्यतोऽपि तद्विधानं ज्ञापयति । तेन छिचन्तात्‌ पुरधातोरतसुच्‌ । न च “वोरुपधाया दीघ 
"इकः इति दीर्घापत्तिः, भर्सज्ञासस्वेन दीर्घाप्रशत्तेः । चिरवप्राप्तमन्तो दात्तं बाधिरवा पांचि- 
काद्यदात्तार्थ तद्विघानसिति व्याख्यानापेक्षया तु यथोक्तज्ञापनस्येव युक्तरवात्‌। न 'च चिनि- 
गमकाभावः, लचयानुरोधस्येव तस्सम्मवाच्च । “स्यात्‌ पुरः पुरतोञ्ग्रत? इत्यमरसिंहेन 
निपातान्तरत्वस्य स्वीकारादनुशाधनस्य सम्भवाणष्च । नान्त्यः, इयन्च ते$न्या पुरतो 
विडम्वना" इत्यादेमंहाकविकालिदासे नेव प्रयुक्तत्वात्‌ । “पश्यामि तामित इतः एुरतश्व 
पश्चात्‌? इस्यादेभंवभूतेः प्रयोगाच | यत्त, ुर्घटचुत्तिकारेण "पिप्तेभावे कविधानोत्तरं 
' तसिळप्रस्ययेन तरिसिद्धि? इति तस्समर्थनं इतम्‌ । तस्प्रकृताथांडुपयोगादयुक्तमेवेति दिक ।. 


( चित्र० ) 


काव्यप्रकाशिकाकारादिभिस्तु पूणोयाः षडबिधाः, लुपतायास्त धमलुप्तां 
दिष्बवान्तर भेदेन केश्चिदेकोनबिशतिरन्येबिशतिबिधाः प्रदर्शिताः । तत्राय॑ 
 विभागः--पूणी तावद्‌ दिविधा- श्रौती आर्थी च । सादृश्यमात्रबाचकयथेवा- 
..दिशब्दवती श्रौती । साष्ृश्यवििषष्टयमिपयोक्षतुल्यसदृशसङ्काशादिशब्दवती 
आर्थी | द्विविधापि बाक्ये समासे .तद्धिते चेत्येबं षड़बिधा पूणो | धम्मलुप्ताप़ि 
पूणौबदेव- बिभारावती । किन्तु श्रौती तद्धिते न सम्भबतीत्येवं पञ्चविधा | 
चाचकलुप्रा कर्मकळेणमुलोः कमीधिकरणक्यचोः क्यङि णिनौ समासे 
चेत्येबं सप्तविधा । उपमानलुप्ा वाक्यसमांसयोडिविधा । धर्मवाचकलुप्ता 
-क्कप्समासयो विविधा | घमोपमानलुप्ता बाक्यसमासयोडिबिधा। उपसेयबाचकः 
लुप्ता क्यचि एंकबिधा | घर्सबाचकोपमानलुप्ता समास एबैकबिधेति । | 
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( भारती ) 


चन्द्रालोक इत्यादि के मतानुसार उपमा के भेद प्रदर्शित कर मम्मट प्रभृति आचार्यों द्वारा 
प्रतिपादित उपमा के भेद प्रदर्शित करते हैं । उनके अनुसार उपमा दो प्रकार की होती है-- 
पूर्णा और उप्ता । उनमें से पूर्णा उपमा श्रौती और आयीं दो मेदों में विभक्त है । 


श्रोती--श्रौती उपमा उसे कहते हैं, जहाँ 'तत्र तस्वैव' इस सूत्र से “इव? के अर्थ में अर्थात्‌ . 
साइझ्यप्रयोजक साधारण धर्मसम्बन्ध रूप अर्थ में 'वत्तिः प्रत्यय प्रयुक्त रहा करता है । 

आर्थी--आथीं उपमा उसे कहते हैं, जहाँ 'तेन तुल्यम क्रिया चेदवतिः’ इस सूत्र से तुल्य 
के अर्थात्‌ सामान्य साइश्य रूप अर्थ में विहित “वत्ति? प्रत्यय का प्रयोग रहा करता है। | 


ती और आथीं उपमा की व्याख्या मम्मट ने इस प्रकार की है-- 

(१) श्रोती--इस उपमा को श्रौती? इसलिए कहा गया है कि इसमें उपमानोपमेयभाव 
“यथा इव? 'वा? आदि शब्दों के थुतिमात्र ते ही प्रतीत हुआ करता है । इन शब्दों की अभिधा 
शक्ति ऐसी है कि इन्हीं के द्वारा, केवल इनके श्रवणमात्र से ही, उपमान और उपमेय के 'साधर्म्य? 
रूप सम्बन्ध की भी उसी प्रकार प्रतीति कराई जाती है जिस प्रकार पष्ठी विभक्ति के द्वारा स्व- 
स्वाभि भाव रूप सम्बन्ध की । 

(२) आर्थी-इस प्रकार की उपमा को आर्थी! इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार की 
उपमा में 'तुल्य' आदि शब्दों का जो प्रयोग हुआ करता हे उसमें साधम्यै की प्रतीति आशक्षेपगम्य 
हुआ करती है--( शब्दलभ्य अथवा साक्षातगम्य नहीं ) । क्योंकि तुल्य आदि शब्द ऐसे हैं कि 
जव हम कहते हैं (उसका कमल के तुल्य मुख है? तव केवळ ये उपमेय मुख का हो निर्देश कर 
अपना अर्थे समाप्त कर देते हे । जव हम कहते हैं 'वह कमल तुल्य है इस मुख के? तव ये उपमान 
“कमल का ही निर्देश कर अपना साइइय अभिप्राय समाप्त करते दिखाई देते हैं । जव हम कहते 
हैं--'यह सुख और वह कमल तुल्य हे? तव वे दोनों अर्थात्‌ उपमान ओर उपमेय का निर्देश कर 
पन्ना साइश्य रूप अर्थ बताकर चुप हो जाते हें । इस प्रकार होता यह है कि जव हम साम्य 
अथवा साधम्ये अर्थात्‌ साधारण धर्म रूप सम्वन्ध का अनुसंधान कर चुकते हैं, तभी तुन्यता अथवा 
साइश्य की प्रतीति हुआ करती है, अर्थात्‌ यहाँ साधर्म्य शब्द प्रतिपाद्य नहीं अर्थलभ्य हुआ करता 
है । वस्तुतः-श्रौती में साधर्म्य को शब्दलम्य प्रतीति और आधीं में साधम्यै की अर्भळभ्य प्रतीत्ति 
का होना इस विभाग के मूल में है। 

ये दोनों ( श्रौती और आथी ) ही वाक्य, समास और तद्धित के क्षेत्र में संभव हैं । अतः इनके 
छः भेद हे--१. चाक्यगा श्रौती, २. वाक्यगा&आर्थी, ३. समासगा आती, ४. समासगा आर्थी, 
५. तद्धितगा श्रौती और ६. द्तघतगा आथी । धमंठपा भो पूर्णा की ही तरह विभागवती 
है । किन्तु श्रौती उपमा तदित में संभव नहीं है, अतः यह पाँच प्रकार की है वाचकलुप्ता कर्म और 
कत्त से णसुल, कर्म और अधिकरण से क्यच्‌ , क्यङ्‌, णिनि और समास में होकर सात प्रकार कौ 
है । उपमानछप्ता- वाक्य और समासगत होकर दो प्रकार की है । धर्मवाचकछप्ता--किप्‌ और 
समास में दो प्रकार की है । धर्मोपमानछुप्ता--वाक्य और समासगत होकर दो प्रकार की है। 
उपमेयवाचकलप्ता -त्र्यच्‌ में केवल एक प्रकार की है । धर्मवाचकोपमानलप्ता भो केवल समासगत 
होकर एक प्रकार की है । इस कथन की पुष्टि में दीक्षित जी प्रमाणस्वरूप कारिका १-५ 
उपस्थित करते हैं, ( द्र० पृष्ठ ११३-११४ ) जिसके अर्थानुसार उता उपमा के अर्धोकित भेद हैं 

( द्र० पृष्ठ ११४ )-- 


क 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१११ 


उपमानि रूपणप्रकरणम्‌ 


12४७०७) '७ 


1५/७)|७ ६५ "३३ ]७४)|४४७|४५ "०३ 
(7 3 OE छो | 
| 
1120९०४) "०४ 112९२५४ 


| ] 


( 180४४ ) 1४00198 


1प72]10011>५1१)९ ‘a Mekhi "४ 


(1५८१७५ ) कड *2 वा 


19£५:1212 °F 18898 “८ 


101212915 "9 10121212] A प्या 
| | ५ 


| 
| | | 


| | | 
| | 


सर वाता 
हि: न 
(1४१७७) ii 
~ 
1८०६ 


1010912)-111112-2:£ 


len len 1212 “८ [9112 “2 
| 


12७७12०४१७ 1२४९1७॥७५७ 1128९11912 "४ 


फा? 


| 


11४12 


(८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 .चित्रमीमांसा ... . 


११२ 


येत 012004. “त | | 
शि ~ | 
का 1128125 1०12 


(Jhlte) Lee bh ‘es (Fite) 118013101५ ‘es (1४18) ॥ कळे £फ "४४ (४1) 110512431153५)२) “०३ (1४112) घी] ०७ 
| 


| Gute) पा ma. (hile) 102212 "४ 


(1912) 191४ as (1072) या "३४ 


Fe न, आज क्यो यह Dae er 


(1912) (पुग 2) क Sl [on [ 
गी; | न पॉ टु (1४8) Mb: ५४ .(plte) subs) A Se Si Len 
जन MBs MBps. Bish 128५1७ 1081152 ता ; 
* S| omg SERS [19077 क यन 
[ 
1888) 1822 msn 
| For FRC be न Blt 9 पि sls ‘a FoR १० 1:99 ° त ०३ 1९७९ °} 
पन अ. - नाल न sh ति [| 
| क [ 
। | २७ * 
( 1॥९]२॥५)०[५० ) 1101128 _ (18शुड ) 19001 
| | 
1४७2 
१५९१-७६-२१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ११३ 


( सुधा ) 


एवं चन्द्रालोकादिमतानुसारेणोपमाविभागं प्रदृश्यं मम्मटादिप्रतिपादितो पमा विभार्ग 
प्रद्शयितुं तन्मतं प्रतिपादयति--काव्यप्रकाशिकाकाराद्भिस्त्वित्यादिना । पूर्णाया 
षडविधात्वम्‌ , लप्ताया धमंलुप्तादिष्ववान्तरमेदेनेकोनबिशतिभेद्स्वस्‌ , मतान्तरे 
बिंशतिभेद्र्वं तेः प्रदर्शितम्‌ । तथा च तत्प्रतिपादकानि प्रकादासूत्रा णि-- 
पूर्णा लुप्ता च साग्रिमा । श्रौत्यार्थी च भवेद्वाक्ये तथा । तद्वद धर्मस्य लोपे स्यान्न 
श्रोती तद्धिते पुनः। उपमानानुपादाने चाक्यगाथ समासगा ॥ वादेछोपे समासे सा 
कर्माचारक्यचि क्यङि। कर्मकत्रोणसुल्येतद्‌ द्विलोपे किप्समासगा ॥ धर्मोपमानयोळोंपे 
त्तौ वाक्ये च इश्यते । क्यचि वाद्यपमेयासे त्रिलोपे च समासगा ॥ इति ॥” 
श्रौती, आर्थौति पूर्णाभेद्योः प्रत्येकं त्रिविधव्वम्‌ , वाच्यसमासतद्धितगतस्वात्‌ । 
एवं षड्विधा पूर्णा । धर्मलोपे पञ्च, उपमानलोपे द्वौ, वाचकोपमेययोळोपि चेकः, त्रिलोपे 
स्वेकः, एचकमूनविंशतिलुप्तेति तन्मतबिभागः । एतद्रीत्या स्वयमपि तद्विमागमाह--तत्राय- 
मिति । तत्र प्रकाशादी उपमायां वेत्यर्थः । पूर्णेति श्रोत्यार्थी चेति भेदाद्‌ द्विविधेत्यर्थः। 
्ौतीस्वरूपमाह-साइश्यस्यंच वाचका ये यथेवादिशब्द्ाः। तद्वतीत्यर्थः। आर्थी तु 
साहश्यविशिष्टो यो धर्मी, तत्पयंबसाना ये तुल्यछदशाद्शिव्दास्तद्वतौत्यथः। तयोः प्रत्येकं 
श्रिविधरधमाह द्विविधापीति। एवं पूर्णाभेदाः घट । लुप्ताविभागमाह--धर्मलुप्तापीति। 
पूर्णावदेच विभागयुता । तत्र विशेषमाह-किन्त्विति । तद्धिते श्रौत्यभावः । इवार्थवतेस्तत्र 
तस्येवेत्यर्थकतथा नित्यघमंसाकाङ्कत्वात्‌ तेन धर्मलुप्ताया भेदाः पञ्च । कमंणमुल , 
तृंणसुछ , कर्मक्यच अधिकरणवय'च । क्यङणिन्‌समासभेदाद्‌ बाचक्रलघाभेदाः। सप्त । 
वाक्यसमासगतस्वेनो पमानलुप्तासेदौ द्वौ । क्षिपसमासगतत्वे घम॑बाचकछोपेऽपि द्वौ । ˆ 
वाक्यसमासभे दाद्‌ धमोंपमानछो पेऽपि हौ । उपमेयघाचकलुघा क्यच्येकेव। समासगतस्वेन 
न्रिळुष्ठापि तथा । 
( चित्र० ) 
यदाहुः 
( १) पूर्ण लुप्ता च सा द्वेधा श्रौत्यार्थी चेति ते पुनः। ` 
द्विविधे प्रथमा वाक्ये समासे तद्धिते भवेत्‌ ॥ 
(२) तद्वल्लुप्तापि धर्मस्य लोपे श्रौती न तद्धिते | ` 
इवादिलोपे द्विविधे णसुलि क्यचि च क्यङिः॥ 
(३) तथा णिनौ समासे च सप्तधा परिकीतिंता | 
उपमानस्य लोपे तु द्विधा वाक्यसमासयोः॥ 
(४ ) इवादिधमेलोपेऽपि : द्विविधा किप्समासयो: | 
घर्मोपमानयोलोपे वाक्यगा च समासगा ॥ 
( ५) इबादेरुपमेयस्य दयोलोपे भवेत्‌ क्यचि | 
इवादिधर्मोपमानलोपे त्वेषा समासगा ॥ इति । 
अत्रोदाहरणानि तन्मतरीत्या संगृह्यास्माभिर्लिख्यन्ते- 
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* ( भारती ) 
उपमा दो प्रकार की होती है- पूणा ओर लप्ता। पूर्णी--श्रौती और आधीं दो भेदो में विभक्त है 
और उन भेदों से प्रत्येक भेद वाकर्यगामी, समासगामी और तद्धितगामी तीन प्रकार के हैं । अतः 
पूर्णोपमा छः प्रकार को होती है। अब रही छप्तोपमा--वह उपमानठप्ता, घमेछप्ता, वाचकलुप्ता, 
धर्मोपमानलप्ता, वाचकधमेठप्ता, वाचकोपमेयलप्ता, और धर्मोपमानवाचकलप्ता इस तरह सात 
प्रकार की है । उनमें उपमानठप्ता वाक्यगता और समासगता इस तरह दो प्रकार की है । धर्मलप्ता 
औती समासगता, आथी समासगता, श्रोतीवाक्यगता, आथींवाक्यगता और आथी तदिथगता इस 
तरह ५ प्रकार की दै । यह उपमा श्रौती तद्धितगता नहीं होती । वाचकलप्ता समासगता, कमे- 
क्यङ्गता, आधारक्यजगता, क्यङ्गता, कर्मशुमुल्गता और कर्तेणुसुल्गता इस तरह छः 
प्रकार की है धर्मापमानलुप्ता वाक्यगता और समासगता इस तरह दो प्रकार की है । वाचक- 
धमेलप्ता भी किब्गता और समासगता इस प्रकार दो ही प्रकार कौ है। वाचकोपमेयलुप्ता एक प्रकार 
की है । धर्मोपमानवाचकलप्ता भी एक प्रकार की ही हे-समासगता । इस तरह कुल मिलाकर 
छप्ता उपमा के कोई २० तथा कुछ लोग २१ भेद मानते हैं । 
यहाँ उदाहरण उनके मत की रीति से संग्रह कर लिखे गये हैं-- 
( सुधा ) 
अन्न बिभागे प्रमाणमाह-यदाहुरिति । पूर्णेत्यारभ्य समासगेध्यन्तं श्लोकपञ्चकं 
विभागव्याख्ययेव व्याख्यातम्‌ । तत्र "चन्दर इव सुखम्‌? इति श्रौती, “चन्द्रतुएय॑ 
सुल्नम? इस्यार्थीति बोध्यम्‌ । विभागानुसारेणोदाहरणानि चक्तुसुपक्रमते-अत्रेति। 
उपमाविषय इत्यर्थः । तेनान्यत्र स्वकृतो दाहरणाभावेऽपि न इतिः। 
( चित्र ) 
६ ~ ७ बुन्दै ° क्क 
यस्याज्ञा शिरसोह्यते सुमनसां वृन्देयेथा-मालिका 
बद्ध्वा मुव्वति यः पशुनिव जनान्‌ यस्याभ्रवद्वेभवम्‌ । 
हृद्यं शेवधिना समं हृदि भजन्त्यानन्दसारोपमं 
ये धन्याः शशिवत्‌ प्रसन्नबपुपे तस्मे नमः शम्भवे ॥ 
अत्र षड्बिधापि पूणो दिता | तत्र प्रथमवाक्ये वाक्यगा श्रौती, द्वितीय- 
वाक्ये समासगा श्रौती, “इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूबेपदप्रकृतिस्वरत्वं 
च? इति वातिककृदचनेन पशूनिवेत्यस्य समासपदत्वात्‌ । तृतीयवाक्ये 
तद्धितगा श्रौती । अभ्रवदिति षष्ठीसमर्थीद्वतेः “तत्र तस्येब इति सून्रेणेवार्थे 
बिहितस्वात्‌। 'हयं शेवधिना समं क भजन्ति? इत्यत्र वाक्यगा आर्थी, 
'आनन्दसारोपममः इत्यत्र समासगा आर्थी । हृदयमिति बिशेषणमत्राप्यपेच््यते । 
अन्यथा घमलुप्तेव स्यान्न पूणी | शाशिबदित्यत्र तद्धितगा आर्थी | तत्रत्यवतेः 
“तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः? इति तुल्यार्थे बिद्वितत्बात्‌ | 
(भारती) 
* देवताओं के समूह अपने मस्तक पर जिसकी आज्ञा माला की तरह ढोते हैं, जो मनुष्यों 
को पशु कौ तरह बाँधकर ,छोड़ते हैं, जिसके भू-विलास में सारा ऐश्वयै है, शेवधि की तरह वह 
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हृदय धन्य है, जिससे लोग उसका भजन करते हैं, आनन्दस्वरूप चन्द्रमा की तरह प्रसन्न शरीर 
है जिसका, ऐसे शंकर को मेरा प्रणाम है । 

इस उदाहरण में ६ प्रकार की पूर्णा उपमा प्रदर्शित हैं। प्रथम वाक्य में जिसकी आज्ञा? 
इत्यादि में श्रौती पूर्णा उपमा है । दूसरे वाकय “पशु को तरह? में “इवेन नित्यसमासः? इस 
वात्तिक के बल से समास के द्वारा एक पद होने के कारण समासगा श्रीती है । तृतीय वाक्य में 
तद्धितगा श्रौती है । “अभ्रवद्‌ इति पष्टीसमर्थाद्वते' तथा “तत्र तस्यंव' इस सूत्र द्वय से “इव? 
का अर्थ विहित हे । 'हृद्यं शेवधिना समं हृदि भजन्ति’ यहाँ वाक्यगा आधीं हे । 'आनन्दं 
'सारोपमम' यहाँ समासगा आथीं हे | यहाँ भी 'हथं? इस विशेषण की अपेक्षा हे । अन्यथा यहाँ 
भी धर्मछुप्ता उपमा हो जायेगी, न कि पूर्णा । 'शशिवत" यहाँ तद्धितगा आर्थी है । क्योंकि यहाँ 
“तत्रत्यवतेः तेन तुल्यम्‌ क्रिया चेद्वतिः इस सूत्र से तुल्य का अर्थ विहित है । 


( सुधा ) 

तत्र प्रथमं पूर्णायाः षड्‌ भेदानेकेनेव श्ळोकेन दर्शयति-यस्येति। सुमनसां वृन्दे 
शिरसा यस्य आज्ञा माला यथा मालेव उद्यते। यो जनान्‌ पशूनिव बद्ध्वा मुन्चति, 
यस्याञ्रवद्वेभवमर्ति, धन्याः शेवधिना समं हृद्यं यं हृदि भजन्ति । कीरशमानन्द्‌ सारो पमं 
झाशिवत्‌ प्रसन्नवपुपे तस्म शम्भवे नमः । 

पूर्णायाः षट प्रकारान्‌ दरश॑यति-अत्रेति । अप्रोदाहरणे घडविधापि पूर्णा द्शिता। तत्र 
ग्रथमवाक्ये यस्य!ज्ञेत्यादौ वाक्यगा श्रौती, चतुर्णा प्रथक पृथगुपात्तर्वात्‌। द्वितीयवाक्ये 
समासगा श्रौती, इवेन नित्यसमासः? इत्यादिवातिकबलेन पशूनिवेस्यस्य समासेनेकपद- 
स्वात्‌ । तृतीयवाक्ये तद्धितगा श्रौती, पष्ठीसमर्थादृतेरञ्रवदिश्यत्र “तत्र तस्येव? इत्यनेन 
इवार्थे विहितत्वात्‌। हृद्यं शेवधिना समम्‌? इत्यत्र वाक्यगा आर्थी, . आनन्दृसारो पमस्‌? 
इत्यत्र समासगा आर्थी । अत्रापि हृद्यमिति विशेषणापेक्षा, अन्यथा धमं लुस्तस्वापत्तेः। शशि- 
चदित्यत्र तद्धितयार्थी, “तिन तुर्यम्‌? इत्यादिसूत्रेण तुश्यार्थं वतेविधानात्‌। ननु यथादीनां 
साइश्यार्थकरववत्‌ समादेरपि साइश्यार्थकतया वेषम्याभावात्‌ 'यस्याज्ञा? इत्यादौ श्रौती 
हृद्यं रोवधिना समम्‌? इत्यत्र त्वार्थीति विभागकरणमनुपपक्षमिति चेत्‌-अघ्र केचित्‌-इवा- 
दीनाझुपमानोपमेययोः शक्स्या धमंसम्बन्धप्रतिपादनम्‌, तुढ्यादिमिस्तु धर्ममात्रमिति 
तद्विशेषं वदन्ति । तन्न; यथेवा दी नासुपमानविरेषणर्वनियमेन तरप्युपमान एव साधारण- 
धमंसम्वन्धस्य बोधयितुं शक्पत्वात्‌। अन्यविशेषणस्यान्यत्र सम्चन्धबो धकत्वा भावेनोप- 
मेये तद्चोधनस्याशक्यस्वात्‌। चेत्रस्य धनमिरपत्र चेत्रपदोत्तरषष्टया चेत्रस्य स्वामित्वम्‌ , 
धनस्य स्वत्वं शाब्दशक्तिस्वाभाव्याद्यथा योध्यते, तथा. यथेवादिपदेनोभयत्र तदवोध- 
नान्नानुपपत्तिः 

नचव्ुपमानोपमेययोभेंदान्वयः कथमिति ` वाच्यम्‌, . प्रकारीभूतविभक्स्यर्थसम्बन्ध- 
स्येव फलानुरोधाद्‌ नामाथयोभेंदान्वये प्रकारीभूतनिपाताथंसम्बन्धस्यापि हेतुताकरपनात्‌ 
सहशचन्द्रीयं सुखमिति घोधः। षष्ठयर्थस्वामिस्ववादिनां प्राचां मते प्रकारीभूतविभक्तथर्थ- 
सम्बन्धेन चेत्रादेधेनादावन्धयात्‌ 'स्वामिचत्रीयं धनम्‌? इतिवत्‌ । एवञ्च “मुख पद्यञ्च 
तुल्यम? इत्यनेनोभयत्र साहश्यप्रत्ययाद्विविशेपे यथेवादिश्रतिः साधारणधमं विशेषरूपाह्ना- 
दकत्वसम्बन्धमप्राप्य न पयवस्यति। तुल्यादिपदश्रतिस्तु धमंविरेषसम्बन्धावगमं विनापि 
सामान्यतः साधम्यंमात्रेण पयंवस्यति। तथा हि--'पद्ममिव सुखम’ इत्यादाडुपात्तस्या- 
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चितस्य वा रमणीयत्वादेः सम्बन्ध विषयी कृत्य पयंवसानम, इवादीनां घर्मविशेषसम्बन्ध एक 
हाक्स्यङ्गीकारात्‌। तुण्यादिषब्दास्तु नेव प्लेन तुष्यम्‌? इध्यन्रोभयन्रापि सामा न्यतस्तुश्य- 
त्वं बोधयित्वा विश्रान्तेषु तेषु धर्मं विशेषं दिना कथं तुह्यतेति प्रतीत्यनुपपत्त्या धमंविशेप- 
सम्बन्धप्रतीतेः । तस्मात प्रतीत्यज्ञुपपरया प्रतीतानुपपस्या च सम्बन्धबोधे विशेषाच्छौताथं- 
विभाग इति प्रदीपादयः। 
, महेश्वरादयस्तु—चन्त्रप्रतियोगिकसादृश्यमिदार्थः, घटो न! इत्यत्र घरप्रतियोगिकाभा- 
वस्य नञर्थंतावत साइश्यमात्रस्य इवाथव्वे चन्द्र सादृश्य मिस्यादिवषन्द्रस्येच सुखमित्यापत्तेः। 
इवादेः साइश्यमात्रवाचकतया ततः षष्टयर्थभूतसम्बन्धालाभेन तद्वोधाय षष्टीप्रयोगावश्य- 
कर्वात्‌। अस्मद्रीत्या साहश्यप्रतियोगिताया इवादिपदवाच्यतया पष्ळ्यपेक्ताया अभावात्‌ । 
अतो निपातस्थळेऽन्विताभिधानम्‌, न तुर्यादिपदेष्विति तयोबिशेषं वदुन्ति। तश्च, दृष्टान्त- 
स्यासम्भवात्‌) भअसमस्तनञोऽभावमात्रपरव्वेन प्रतियोगिर्वांशस्य संसर्गमर्यादयेच प्रतीतेः; 
घरपद्स्येच तत्प्रतियोगिकाभावपरश्वे नञस्तारंपर्यग्राइकतायाः सुवचत्वाच्च । तस्मात्‌ 
“चन्द्र इच? इत्यादौ प्रतियोगितायाः संसगंतयंव लाभेन पष्ट्यभावाच्चन्द्रस्य साइश्य- 
भिस्यत्र संसर्गतया तद्भानसम्भवात्‌ पष्ठीस्यस्य सुस्थतया चन्द्रप्रतियोगिकसाइश्येन इव- 
पदस्य शक्तिः, घरप्रतियोगिकाभावे न वा नजादेः शक्तिरित्येव योग्यमिति दिक । 
'चक्रचतिंनस्तु चन्द्र इव सुखमित्यादाचुभयविशेष्यक एव वोधः । “यथा 'चन्द्रस्तथा 
सुखम्‌? इत्यत्र 'याहरध्मंवान्‌ चन्द्रः? ताइशध्ंवन्सुखमितित्रत्‌। अत एव “हंसीव धवल- 
न्दर? इश्यादौ याइशधा वछ्यवती हंसी ताइशधावल्यवोंश्रन्द्र इति बोधे पुंल्लङ्गघवलपदस्य 
हंस्यामन्वयाभावाद्‌ दोषव्वोपपत्तिः। अन्यथा हंसीसहृरश्चन्द्रः इत्यन्वयसम्भावादू दोष- 
त्वानुपपत्तेः। एवन्चोपमानोपमेययोः द्वयोरपि साधम्यंस्य शाव्दर्वाच्छौतीत्वम्‌। “चन्द्रेण 
तुल्यं सुखं मनोज्ञम्‌? इत्यादौ “मुखस्य तुल्यश्रन्द्र” इश्यादौ च भिन्नविभक्तित्वेन तयोः 
साधम्यंस्य शब्दादप्रतीतेरार्थीरवम्‌ , पद्म सुखञ्च तुल्यं मनोज्ञम्‌? इत्यादौ चोभयत्र 
सादृश्यप्रतीताबुपमानो पमेयभावसम्बन्धस्य प्रसिद्धिवशादेच लाभ हत्याथेत्वात्तर्बमिस्याहुः। 
तदपि न, साधस्यंस्याथंस्वेन तुक्यादिपदोपादाने त्वार्थीति काव्यप्रकाहविरोधापत्तेः । “चन्द्र 
इव मुखं मनो ज्ञम? इत्यादावपि दुष्त्वापत्तेः। तत्र नपुंसककशेषे तु “कुवलयमिव श्यामः 
कराच? इत्यादीनां दुष्टत्वापत्तः । “दष्टः पुंनपुंसकयोः प्रायेण? इति वामनोक्तेरुभयन्न 
समत्वात्‌ | अपरे तु-'चन्द्र इव सुखम’ इस्यत्र चन्दरप्रतियोगिकान्योन्याभावसमानाधि- 
करणचन्द्रवृत्तिधमंवन्मुखमिति धीः । तत्र रमणीयपदोपादाने ताइशचन्द्रवृत्ति यद्रमणीयस्वं 
तदाश्रयो सुखमिति वोधः। साधारणधर्मस्य इवशब्देनो भयनिष्ठतायाः प्रतिपादनाष्छौती- 
स्वस्‌ । तत्र समानाघिकरणादुपमेयवृत्तिरवं.वृत्त्यन्तेनो पमा नबृत्तिस्वमिति चिवेकः। साधा- 
रणधमंप्रयोगस्थळे तस्येव इबपदेन रमणीयादिपदेन च बोधने एकस्य निराकाङखत्वेनान्ध- 
याजुपपत्तिस्तु, द्वाभ्यामेकस्येवोपस्थापनान्न सम्भवति, “चन्द्र इव मुखमाह्वादयति' इत्यत्र 
त्तु आह्वादकत्वमिवार्थ एव, धातोस्तात्पयंग्राहकत्वस्य सुव'चत्वात्‌ । 'हंसीव धवलश्चन्द्र" 
इत्यादेदु्टत्वन्त लिज्ञविशेषस्योपमायां विशेषानुपपादकत्वेन तत्प्रयोगस्यानथकत्वादेव । 
तस्येव सहृदयहृदयोद्वंजकत्वात्‌ नियतलिङ्गेघु तदभावान्न दोषः। तेन 'कुवलयमिव श्यामः 
कराइ इत्यादौ न दुष्तेति। “चन्द्रेण तुल्यं सुखम्‌? इत्यत्र तुल्यप दस्य साइश्यवानर्थः, 
केवळसाइश्ये तदुप्रयो गात्‌, सादश्याभिन्नं सुखमिति बोधापत्तश्व, नामार्थयोरभेदान्वयशय 
'ब्युत्पस्तिसिद्धत्वात । तदेकदेशसाइश्यस्य च चन्दरप्रतियोगिकान्योन्याभावसमानाधिकरण- 
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र्मश्चार्थः, आध्रयत्वं प्रत्ययार्थः । वृत्तित्वच्च तृतीयार्थः 'तुश्याथरतुलो पमाभ्यां तृतीयाऽन्य- 
तरस्याम' इति सूत्रात्‌ । अत एव "चन्द्र-इव सुखं भाति’ “चन्द्रमिव सुखं पश्यामि’ चन्द्रे- 
णेष सुखेन कृतम? इत्यादाबुभयोः समानविभक्तिकतानियमेऽपि “चन्द्रेण तुश्यं सुखं साति? 
इत्यादौ न नियमः, पूवं सूत्रेण {वाधात्‌ चन्द्रधमंयोर्नामार्थतया आश्रयतासम्बन्धेन धर्मे 
चन्द्रान्वयानुपपत्तेः। ततः समानाधिकरणस्वस्य घन्द्रवृत्तित्वस्थ 'च धर्मञन्वयः, तस्य 
वचाश्रये। तथा च '्चन्द्रान्योन्यामावतमानाधिकरणचन्द्रत्ृत्तिधर्माश्रयाभिन्नं सुखमिति 
बोधः । अभ्नोपमेयवृत्तित्वं धर्मोपस्थापकपदुस्य उपमानवृत्तित्वं 'च तृतीयाया अर्थः। अत 
उभयं धमंचाचकप दाथों न भवतीत्यत आर्थींर्‍्युच्यते, उभयत्र बोधसाम्येडपि सिन्नपदुप्रति- 
पाद्यरवस्यंव विभागमूङत्वात्‌ । नन्वेवमपि अव्ययविरोपणानां नपुंसकता भवतीत्यनु- 
शासनादिवार्थविशेषणचन्द्रादेनंएुंसकत्वापत्तिरिति चेत्‌, शस्जीव श्यामा इा्रीश्यामा 
स्टगयीव चपछा मगीचपला इत्यादिभाप्यकारादिप्रयोगसामध्यंबलेनो पमानबृत्तिछिङ्गस्य 
विधानेन दोषाभावास्‌ । तस्मा।द्वर्मोपस्थापकपदृस्येवो भयत्र सम्बन्धबोधकत्वे श्रौती, अन्यत्र 
तु आर्थीति । उपमानादिद्वत्तिव्वविशिष्टनियतशाब्दबोधविषयत्वस्य श्वौतीत्वात्‌ , इवादौ 
तथा नियमात्‌। तुल्यादौ तु “चन्द्रेण तुल्यं सुखम्‌? इस्यत्र तथास्वेडपि “चन्द्रो सुखञ्च 
तुल्यम्‌? इस्यत्र च शब्दवाच्येतरेतरयोगबलेन द्वयोयुंगपद्न्वयावगमेन चन्द्रप्रतियोगि- 
कान्योन्याभावसमा नाधिकरणतद्‌वृत्तिधमंवन्सुखम्‌ „ सुखान्योन्याभावप्तमानाधिकरणतदु- 
वृत्तिघमंवॉश्रन्वः इति बोधः। अन्न प्रकृतत्वा दिने वोपमानो पमेयभावप्रतीतेः विछम्बादिति 
काब्यप्रकाशाशय इत्याहुः । इवादिभिः साइश्यमनुयोगितासम्बन्धेन बोध्यते । तुल्यादि- 
भिस्तु सदक्षामेदेनेति विभाग इत्यपि केचित्‌ । तुल्यादिपदेष्वपि प्राप्ताप्राप्तविवेक्केन 
साइश्यस्येव विधेयव्वान्नेदं सम्यगित्यन्ये। साइरयसुख्यविणेष्यकशानजनकपदुप्रयोगे भ्रौती 
अन्यत्रार्थीति अन्थकाराभिप्राय इत्यळमतिप्रपक्ञेन । 59 
( चित्र० ) 
मूतियेथा नवसुधा बलभिन्मणीव कण्ठप्रभा सुसद्दशश्च जटास्तडिद्धि: | 
शङ्काक्षि काव्वननिभं पद्मब्जदेश्यं यस्यष मेऽस्तु हृदि देवतसावभोम: || 

अत्र पञ्चविधापि धर्मलुप्रा दरिता। तत्र मूर्तियंथा नवसुधेति वाक्यगा, 
बलभिन्मणीव कण्ठप्रभेति समासगा श्रौती | उभयत्रापि भातीत्यादिक्रियाप्रयोगे 
सेब साधारणो धर्मे इति धमलुप्ता न भवेत, अतस्तदप्रयोगः | श्रौती तु 
घमेलुप्ता तद्धिते न संभवति । षष्ठीसमर्थोत्‌ सप्तमीसमथौद्वा इवार्थे 
बिहितस्य वते्थमोपादानं विनान्वयसौकयोंभाबात्‌। न च वाच्यम्‌ वे 
प्रतिकृती' इत्यधिकारे इवार्थे बिहितस्य तद्धितस्य धर्मोपादानं बिना 
नराकाङ्कयमस्ति | 'कुशाम्रीया वुद्धि, 'शेलेयं दधि’, 'पौण्डरीकं मुखम? इति 
दशनात्‌ । अतस्तत्र श्रौती धर्मलुप्ता तद्धित उदाहतु शक्यत इति 'इचे प्रति- 
कृती? इत्यधिकारे विहितप्रत्ययानां तुल्यार्थे एव बिघानात्‌ । अन्यथा तेषां 
सादृश्यविशिष्टधर्मिपयन्तत्वाभावेन कुशाग्रीया बुद्धिरित्याद्यपमेयसमानाधि- 
करण्यासंभवात्‌ साहश्यविधानमपि सदृशे पर्यवस्यति, सामानाधिकरण्य- 
दशेनादिति सूत्रे इवम्रहणं न विरुध्यते | 
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( भारती ) 

जिसकी मूत्ति नई सुधा की तरह है, जिनके कण्ठ की छवि इन्द्रनील मणि की तरह है, 
जिनकी जटायें विजली की तरह सुन्दर हैं; जिनकी आँखें शंख की तरह आयत एवं सुन्दर है तथा 
जिनके चरण कमल के तुल्य हैं और जिनसे स्वर्णामा छिटक रही है--ऐसे देवताओं के सावभौम 
भगवान शंकर मेरे हृदय में हों । 

इस उदाहरण में पाँचों प्रकार को धर्मछप्ता दिखाई गई है।इस इलोक में 'मूत्तियंथा नव सुधेति” 
इस पदवाक्य में वाक्यगा धर्मलप्ता है। 'वलिभिन्मणीव कण्ठप्रभेति? इलोकांश में धर्मलप्ता 
समासगता श्रौती है । दोनों स्थानों में मी 'भाति? इस क्रिया के प्रयोग में वही साधारण धर्म है-- 
अतः धर्मल॒प्ता न होने के कारण ही उसका इसमें प्रयोग नहीं किया गया । धर्मछप्ता श्रौती तो 
तद्धित में संभव ही नहीं है, क्योंकि पष्ठी किंवा सप्तमी के सामर्थ्य से इव? के अर्थ में विहित 
“वृत्ति क्रिया का धर्मोपादान के विना भी अन्वय की सुलभता का अमाव है। क्योंकि उपमेय में 
उपमान संवंधबोधक का उसका साधारण धर्मे प्रयोग के बिना उसकी अनुपपत्ति है । मान लें; यहाँ 
इवार्थक “वत्ति? के प्रयोग में रोती धर्मलप्ता न हो, फिर भी इवार्थक तड्धितान्तर में तो वह दुनि- 
वार होगी; इस आशंका से “नच बाच्यम का प्रयोग किया हे-- _ 

'डवे प्रतिकृतो? इस अधिकार से 'कुझाम्राच्छुः? इस सूत्र से विधीयमान इवार्थक छः प्रत्यय 
का धर्मोपादान के विना नैराकांक्ष्य की प्रतीति है । कुशाग्रीया बुद्धिः, 'शेलेयं दधि’, “पौण्ड- 
रिक सुखम? इत्यादि प्रयोग स्पष्टतः दिखाई पड़ते हे । अतः वहाँ श्रोती धर्मलप्ता तद्धित का 
उदाहरण कहद सकते हैं । क्योंकि 'इवे प्रतिक्रतौ इस सूत्र के अधिकार में विहित प्रत्ययों के तुल्याथे 
में ही विधान है। अन्यथा तुल्य अर्थपरता के अभाव में उनका साइइय विशिष्ट धमिपर्येन्तत्व के: 
अभाव से समानाधिकरण्य के असंभव होने के कारण वहाँ उसकी अनापत्ति होगी | अगर “इव? के 
अर्थ में उसका विशेष माना जाय तो सादृश्य में विधान करने पर भी साइइयपर्यंवसान से उसका 
विरोध होगा ही । 

(सुधा) 

अथ पद्चधविधामपि धर्मलपताँ छोकेन दर्शयति-मूर्तिरिति। यस्य मृतिनंचसुधा यथा 
वर्तते, कण्ठस्य प्रभा बळभिन्मणीव = इन्द्रनीलमणिरिव, जटास्तडिद्धिः सुसद्दशश्च वतन्ते । 
हाङ्काखि = नकरोटिः सुवर्णतदशम , पदं चरणमंव्जदेश्यं कमलेन तुल्यम्‌ , एष देवतसावे- 
भौमः शिवो मम हृदि अस्त्वित्यन्धयः। अन्नोदाहरणे पश्चनविधानाह--'मूर्तिःः इत्यादि- 
पद्वाक्पे वाक्यगा घर्मलुसा, मणीव कण्ठप्रभेति समासगा धमलुप्ता, भातीत्यादिक्रिया- 
प्रयोगे उभयत्र न घमंलुष्ताध्वविघातापत्तिः। एवं श्रौतो मेद द्ृयमेवो दा हृत म्‌ । धमंळप्ता श्रोती 
तद्धिते तु न सम्भवति, षष्टीसमर्थात्‌ सप्तमीसमर्थाद्वा विहितस्य = कृतस्य वतेध॑मंकथनं 
विनाऽन्वयस्य सौकर्याभावात्‌ । उपमेये उपमानसम्बन्धवोधकस्य तस्य साधारणधमं- 
अरयोगमन्तरेणाचुपपत्तेः। न हि मथुरायामिव यथुरावत्‌ खुप्ते सम्भवति, सपम्यर्थाद्नन्वया- 
पत्तेः, किन्तु मधुरावत्‌ लुप्त इत्येव । यस्मात्‌ पष्व्यर्थसम्वन्धविरोषणस्य सप्तग्यर्थाधारत्व- 
बिशेषणस्य वा साधारणधमरूपस्य प्रयोगं विना इवार्थवतेरभावान्न तद्धिते श्रौती 
धघमंलप्ता। ननु मा भूदिवार्थकबतिभ्रयोगे श्रौती धमंळप्ता । तथापि इवार्थकतद्धितान्तरे 
सा हुर्वारेत्याशङ्कते--न चेति। 'कुशाग्रीया बुद्धि? इत्यत्न तत्सम्भवः। -“हवे प्रतिकृत? 
इत्यधिकारस्थेन 'कुश्याप्राच्छुः इति सूत्रेण विधीयमानस्येवाथंछप्रत्ययस्य धर्मोपादानं 
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विना नेराकाङ्वयप्रतीतेशष्टवात्‌। समाधत्ते--इवेर्यादि। तदुधिकारविहिताः प्रत्यया- 
स्तुश्यार्था एव, कुशाम्रतुल्या बुद्धिः इत्यभेदान्वयद्शंनात्‌। अन्यथान्तुक्यार्थपरर्वाभावे 
तेषां साइर्यविशिष्टधमिपयंन्तस्वाभावेन सामानाधिकरण्यासम्भवात्‌ तद्नापत्तः। न 
चेवार्थ तद्विधा नविशेषः, साइश्ये विधानमपि सदृरपयंवसानेन तद्विरोधादित्यारायः । 


९ चित्र० ) 
सुसदृशश्चेत्यादिवाक्यत्रये क्रमेणार्थी बाक्यगा, समासगा, तद्धितगा च | 

अब्जदेश्यमित्यत्रेषदसमाप्तो विहितोऽपि देश्यप्रत्ययः सादृश्ये प्रयुज्यते, सोऽपि 
सामानाधिकरण्यात्‌ सदृशपयंबसायी । ननु सदृशादिशब्दप्रयोरो सादृश्य- 
विशिष्टधर्मिपयन्तत्वादार्थीति युक्तम्‌ । साहृश्यादिशाब्दप्रयोगे कथं कि श्रौती, 
उतार्थी ? यथा-- 

परस्पराक्षिसादृश्यमदूरोड्मितवत्सुसु | 

सृगद्न्दरेषु पश्यन्तो स्यन्दनाबद्धराष्ट्रपु ॥ 


इत्यादौ श्रौत्येवेति ब्रमः । तत्र तद्धितप्रक्ृत्या धर्मिपर्यन्ताभिधाने$पि 
प्रघानप्रत्ययाभिहितस्य साइश्यस्येन बाक्याथोन्वयित्वात्‌ | 


( भारती ) 


सुसदृशश्चेतिः इत्यादि वाक््यत्रय में क्रम से आर्थी वाक्यगा, धम्लप्ता, 'काँचननिभ' में 
आर्थी समासगा धर्मछप्ता तथा “अब्ज देश्यस्‌? में आथीं तड्धितगा धर्मेलप्ता है “अब्जदेश्यम्‌? में 
इपद्‌ समाप्ति में विहित देइय प्रत्यय का भी साइइ्य में प्रयोग हे । वह भी सामानाधिकरण्य से 
सदृशपर्यवसायी है । यहाँ एक आश्‍इंका करते है-क्या सदृश आदि शब्द के प्रयोग में सादृश्य 
विदिष्टधर्मपर्यन्त से आथीं योग्य है । अथवा साइइयादि के प्रयोग में ही श्रौती है । उदाहरण 
देते हें-- 

“समीप में रथ के मागे को छोड़े इए, रथ की ओर दृष्टि लगाए हुए, झग के जोड़ों में परस्पर 
अर्थात्‌ एक दूसरे की आँखों की. समानता को देखते हुए वे दोनों चले ।? 


यहाँ श्रोती ही हे । क्‍योंकि तद्धित प्रकृति से धमिपर्यन्त अभिधान रहने पर भी प्रधान प्रत्यय 
अभिद्दित साइइ्य का ही वाक्यार्थ के साथ अन्वय है । 


( सुधा ) ) 

आर्थीधमंलप्तायाः क्रमेण भेदत्रयमाइ--सुसद्दशश्वेस्यादि । प्रथमे वाक्यगा धमळप्ता 
आर्थी । 'काञ्जननिभ म! इत्यत्र समासगा, “अब्जदेर्यम्‌? इस्यत्र तद्धितगा, ईषदसमाप्तौ 
बिहितदेश्यस्यापि साहश्ये प्रयोगात्‌। सोऽपि सामानाधिकरण्यात्‌ साइश्यवत्‌ पयंबसा- 
यीति न कोऽपि दोषः। आशङ्गते-नन्विति। साइशादिशदव्दप्रयोगे साइश्यादिविशिष्ट- 
श्मिपय॑न्तर्वादाथीं योग्या । साइश्यादी नामेव प्रयोगो कतरेत्याशङ्का । असम्भ वब्यावृच्यर्थ- 
सुदाहरणमाह-परस्परेति । विश्वासाद॒दूरं = समीपं यथा भवति तथा उञ्झितं वत्मं 
यैस्तेषु स्यन्दने = रथे आवद्ध आसन्जिता दृष्टिनंत्रं येः तानि तेषु 'इग्ह्टिनेन्रलो चनचछ्ुनं- 
यनाग्बकेंच्षणाक्षीण! इति हलायुधः । कौतुकचक्याद्रथासक्तदृष्टिपु ख्रग्यश्च स्याश्च "पुमान्‌ 


he 
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खिया? इत्येकशेषः । तेषां इन्द्रेषु मिथुनेषु परस्पराचणां साइश्यं पश्यन्तावित्यन्वयः। 
समाधत्ते-भध्येवेति । प्यज्परक्तिभूतसदृशब्देन, साश्यवद॒भिधानेऽपि प्रधानीमूतभाव- 
प्रस्ययस्य प्रकृष्यर्थतावच्छेद्कसाइश्ये शक्तया तस्यव वाक्यार्थान्वयिस्वात्‌। भद्टाचार्यास्तु 
यर्पदार्थविशेषणस्योपमानर्वमाश्रनियमः, तत्रेव श्रौती । इवादिविश्ञेषणीभूतचन्द्रादौ 
तस्सरवात्‌। साइश्यादिपदविशेषणे तु न नियमः चन्द्रसाइश्यमिस्यादौ तथास्वेऽपि 'चन्द्र- 
मुखयोः साहश्यम्‌? इत्यादौ व्यभिचारात्‌ । तस्मादार्थी वेति वदन्ति । 


( चित्न० ) 


यं पश्यन्‌ दीपदशं सपदि मनसिजः कीटनाशं स नष्टः 
स्वान्ते योऽन्तःपुरीयत्यतिभजनक्कतस्तं कुमारीयति द्राक्‌ । 
मूलस्तम्भायते यख्चिभुवनभवने कोकिलालापिनी यं 
वामाङ्गे कल्पबक्ली श्रयति कुवलयश्यामला तं सुजानि ॥ 


अत्र सप्तबिधापि वाचकलुप्ता दशिता | तत्र दीपमिव पश्यन्नित्यर्थे दीप- 
दर्शमिति कर्मणमुलि, कीट इव नष्ट इत्यर्थे कीटनाशा नष्ट इति कठेणमुलि, 
स्वान्तेऽन्तःपुर इवाचरतीत्यर्थेऽन्तःपुरीयतीत्यधिकरणक्यचि, कुमारं स्कन्दमि- 
वाचरतीति कर्मक्यचि, त्रिभुवनस्योत्पत्तौ मूलस्तम्भ इवाचरतीत्यर्थे मूलस्त- 
म्भायत इति कठेक्यङि, कोकिल इवालपतीत्यर्थे कोकिलालापिनीति णिनौ, 
कुघलयमिव श्यामलेत्यर्थं कुबलयश्यामलेति समासे च क्रमेण वाचकलुप्ता 
द्रष्टव्या । 


( भारती ) 


“दीप की तरह जिसे देखते हुए काम रूपी कीड़े शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं, जो अत्यन्त भजन 
करने वाले अपने भक्तों को हृदय में घर की तरह स्थान देते हे, जो भक्तों को स्कन्द कुमार की 
तरह मानते हैं तथा जो त्रिभुवन की उत्पत्ति में मूलस्तंभ की तरह आचरण करते हैं तथा जिनके 
वाम भाग में कोयळ की तरह बोलने वाली कुवलय की तरह इयाम वणा पार्वती कल्पलता की तरह 
आश्रित दै, उन भगवान्‌ शंकर को में भजता हूँ ।? 


इस उदाहरण में सातों प्रकार की वाचकलुप्ता दिखाई गई है । (दीपमिव पश्यन्‌? इस अर्थ 
में “दीप दशम? इस पद में “उपमाने कर्मणि च' इस सूत्र से कर्म में णमुल प्रत्यय है । 

“कोट इव न: = कीरनाशं नष्टः इस प्रयोग में भी पूर्वे सूत्र से ही चकार बल से कत्ती में 
णमुल्‌ प्रत्यय हे । 'अन्तःपुरे इव आचरति’ इस अर्थ में 'अधिकरणाष्द? इस सूत्र से 
अधिकरण में क्यच्‌ प्रत्यय है । “कुमार स्कन्दमिब आचरति? इस विग्रह में “उपमानादाचारे? 
इस सूत्र से कम में क्यच्‌ प्रत्यय है। “त्रिभुवनस्य उत्पत्ती मूळस्तम्भ इव भाचरतीस्यर्थे मूछ- 
स्तम्भायत? इस प्रयोग में 'कत्ते: क्य सलोपश्च? इस सूत्र से कर्ती में क्यङ्‌ प्रत्यय है । “कोकिळ 
इव अळापी' इस अर्थ में 'काकिलाळापिनो? में 'कतंयुंपमाने च? इस सूत्र से णिनि प्रत्यय है। 


“कुवल्यमिव रयामछ।' इस अर्थ में 'कुवळयश्यामळा? इस समास में क्रमशः वाचकलुप्ता 
देखना चाहिए । 
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(सुधा) 

अथ सप्तविधां चाचकल॒प्तां दुशंयति--यमिति कोकेन । यं दीपदृशं पश्यन्‌ आलोकयन्‌ 
ल मनसिजः कामः कीटनाशं नष्टः, योऽतिभजनक्ृतः पुंसः स्वान्ते = हृदि अन्तःपुरीयति 
तं द्राक्‌ ऊुमारीयति, यखिभुवनभवने मूळस्तम्भायते, कोक्िलालापिनी कुवलयश्यामा 
कक्पवद्लीयं श्रयति, त॑ शिवमहं भजामीत्यन्वयः । अत्रेति = उदाहरण इत्यर्थः । वाचकः 
लप्ता सप्तविधापि ग्रन्यकारणे दुशिता। दीपमिव पश्यन्‌ दीपदशम्‌ “उपमाने कमणि 
च? इति कर्मणि णमुलू । कीट इद नष्टः-कीटनाशं नष्ट, पूर्वसूजे चकारात्‌ कतरि णसुळ । 
अन्तःपुरे इवाचरतीत्यर्थ 'अधिकरणाच! इति सूत्रेण अधिकरणे क्यपव्‌। ङुमारं स्कन्द्मि- 
चाचरति--“उपमानादाचारे? इति कमणि कयच्‌, मूळस्तस्भ इवाचरति इत्यर्थ “कतुः 
क्यह सलोपश्च? इति कतंरि क्यङ। कोकिछ्‌ इवालपतीत्यथ 'कतंचुंपमाने' इति सूत्रेण 
णिनिप्रश्ययः । 

अन्न प्रकाशकारानुयायिनस्तु “ऽपपदमतिङः इति सूत्रस्य तत्रापि वृत्तावेव क्रोडीकारेण 
पृथग्गणनौचिव्यस््‌ „ बिभाजकतावण्छेद कधर्मा नयच्छिक्षत्वेवाधिक्यस्यो द्वावथितुमुचितत्वा- 
दित्याहुः । कुवलयमिव श्यामछा कुवलयश्यामलेति समासः । एवं क्रमेण वाचकलक्षा, 
द्रष्टष्या । 


( चित्र० ) 


पूजनं पुररिपोस्तनोतु मे चित्तमन्यदपहाय चापलम्‌ | 
यत्समं प्रियहितं न दृश्यते येन नापि सदृशा निशाम्यते ॥ 
अत्र यत्सममिति समासे येन सद्दशमिति वाक्ये चोपमानलुप्रा द्विविधापि 
दशिता | 
बृथा मम भ्रमत्यहो मनः स्थिते महेश्वरे 
श्रुतोऽस्ति तेन कि समः स्मृतोऽथवास्ति तत्समः | 
पडङघ्रयत्वदः सदा तद्‌ङ्ध्रिपङ्कजद्ठये 
चकोरकीयतु स्थिरे तदानने राशिप्रभे॥ 
अत्रावशिष्टाः षड्विधा अपि लुप्ताः प्रदशिताः। तत्र द्वितीयपादे वाक्य 
समासयोर्धमोपमानछुप्ता द्विविधा, ठृतीयपादे क्किप्समासयोर्घमंवाचकलुप्ता 
द्विविधा, चकोरकीयस्विति बाचकोपमेयलुप्ता, शाशिप्रभ इति घर्मोपमानवाचक- 
लुप्ता च क्रमेण द्रष्टञ्या | 
( भारती) 
क्षेरा हृदय अन्य चपलताओं को छोड़कर पुररिपु भगवान्‌ शंकर की पूजा का विस्तार करे; 
जिसके सइश प्रियहित न कहीं दिखाई पड़ता हे ओर न कहीं सुनाई ही पड़ता है 1? 
इस उदाहरण में यस्य समं यत्समम्‌? इस समास में समासगा एवं येन सदृशम्‌? इसमें 
वाक्यगा दोनों प्रकार की उपमानलप्ता दिखाई गई हे । 
९ मेरा मन ! महेश्‍वर भगवान्‌ के रहते हुए भी क्यों तू इधर-उधर भटकता है? उनके समान 
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कोई अन्य देवता सुने हो अथवा याद करते हो? रे मन ! उनके चरणरूपी कमलो में अपने को 
भ्रमर बना लो । उनके मुख पर विराजमान चन्द्रकला.में अपने को चकोर बना लो 7 
इस उदाहरण के द्वितीय पाद में वाक्यगता तथा समासगता धर्मोपमानठप्ता 'कृपालुस्वधर्मो प- 
मान? के अनुपादान से दो प्रकार की है। तृतीय पाद में 'चकोरकीयतु” में वाचकोपमेयलप्ता है,. 
“बढकप्रयुतु” में क्विप्‌ तथा समास में धर्मवाचक द्विविध इता है । इसी प्रकार 'शशिप्रभा? में धर्मो- 
पमानवाचक छप्ता भी क्रमशः द्रष्टव्य है । 
विमश--श्स प्रकार काव्यप्रकाशीय उपमा के भेदों की व्याख्या दीक्षित ने की है । मम्मट 
सम्मत अरधोंकित उपमा भेद हैं-- 
पूर्णोपमा के ६ प्रकार-- 
१. तद्धितगा औती पूर्णोपमा । . 
२. समासगा श्रौती पूर्णोपमा । 
३. वाक्यगा शती पूर्णोपमा । 
४, तद्धितगा आयीं पूर्णोपमा । 
५. समासगा आधी पूर्णोपमा । 
६. वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा । 
लप्तोपमा के २१ प्रकार-- 
` ( मम्मट-सम्मत १-१९ तथा विश्वनाथ-सम्मत १-२१ ) 
२. तद्धितगा श्रोती छप्तोपमा । 
२. समासगा श्रौती लप्तोपमा । 
३. वाशयगा श्रोती लुप्तोपमा । 
४, समासगा आथी लुप्तोपमा । 
५. वाक्यगा आथीं लुप्तोपमा । 
६. आधार कयच्‌ निबंबना लप्तोपमा । 
७. कमे क्यच्‌ निवंधना छुप्तोपमा । 
८. कते उपपद क्यङ निवंधना लप्तोपमा । 
९. कर्मोपपद्‌ णसुल्‌ निवंधना छुप्तोपमा । 
१०. कठे उपपद्‌ णमुल निबंधना लप्तोपमा । 
११. समासगा उपमान लुप्तोपमा । 
१२. वाक्यगा उपमान लुप्तोपमा । 
११. समासगा वाचक लुप्तोपमा । 
१४. भ्विपेगा वाचक लुप्तोपमा । 
१५. समासगा धर्मापमान लुप्तोपमा । 
१६. वाक्यगा धर्मोपमान लुप्तोपमा । 
१७. समासगा धर्मापम्य वाचक लुप्तोपमा । 
१८. क्विप्गा धर्मोपम्य वाचक ठप्तोपमा । 
१९. उपमेय लप्तोपमा । 
२०. धर्मापमेय छप्तोपमा । 
२१. धर्मोपमान वाचक लुप्तोपमा । 
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इस प्रकार कुल मिलाकर उपमा के २७ भेद हुए । मम्मट ने उपमा के केवल दो भेद स्वीकार 
किए हैं, पूर्णा और लप्ता । फिर पूर्णा के आर्थी एवं श्रौती के रूप में दो भेद किए हैं । इस प्रकार 
के भेद “इव?, 'यथा?, “वा?, “तुस्य', “सद? आदि उपमावाचक शब्दों के अर्धबोधन में अन्तर 
स्वीकार कर के ही प्रस्तुत किए गए हैं । 'इवः, 'वा?, यथा? आदि शब्द उपमान के विशेषण होते हैं । 
इनके श्रवणमात्र से ही साधारण धर्म के साथ सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है । अतः इनके प्रयोग के. 
कारण रोती उपमा होती है। । 

जहाँ समान, सद्‌ द, तुल्य आदि उपमावाचक शब्दों का प्रयोग होता है--वहाँ आथीं उपमा 
होती है । उपयुक्त शब्द कभी उपमान के साथ और कभी उपमेय के साथ प्रयुक्त होते हें । कभी 
कभी इनका अन्वय दोनों के साथ भी देखे जाते हैं । 


सम्मट के विभाग में-- 

(१) ५ प्रकार की धमेलप्ता । 

(२ ) ६ प्रकार कौ वाचकलप्ता । 

( ३ ) २ प्रकार की उपमानलुप्ता । 

(४ ) २ प्रकार की धर्मे तथा वाचकल॒प्ता । 

(५) २ प्रकार की धर्म तथा उपमानलुप्ता । 

(६ ) १ प्रकार की वाचक तथा उपमेयलुप्ता । 

(७) १ प्रकार उपमान वाचक, तथा साधारण धर्म तीनों के लोप होने पर 

समासगा नामक लप्ता । 
इस प्रकार लुप्तोपमा के १८ तथा पूर्णा के ६ भेद, कुल मिलाकर उपमा के २४ भेद प्रदर्शित 

किए हैं । मम्मट के इन उपमा भेदों का आधार व्याकरण सम्बन्धी व्युत्पत्ति तो है ही, साथ ही 
इन पर आचार्ये उदभट की उपमा-विभाजन प्रणाली का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । क्योंकि 
उद्‌भट की भाँति ही आचार्य मम्मट ने भौ उपमा के विभाग में व्याकरण-सम्बन्धी व्युत्पत्ति का 
प्रदर्शन किया है । यह विभाजन अलंकारवादी होने के कारण आचार्य उद्भट के लिए तो शोभनीय 
है, किन्तु ध्वनिवाद के कट्टर समर्थक होने के नाते आचार्ये मम्मट के ये विभाजन रहस्यपूर्ण हैं । 
उद्भट ने जो १७ या २१ प्रकार की उपमाओं का निरूपण किया है । संभवतः उसकी संख्या 
बढ़ाकेर मम्मट ने उसका परिष्कार कर दिया है। मम्मट के इस प्रयास से उपमानों के वर्गीकरण को 
जहाँ एक वैज्ञानिक विश्लेषण मिला है, वहीं संस्कृत काव्य साहित्य को अलंकार की इछि से भेद- 
निरूपण का एक नया दृष्टिकोण भी मिला है । 


( सुधा ) 

वाक्ये समासे च हिविधासुपमानळप्तां दशंयति-पूजनमिति । मै चित्तमन्यच्चापल- 
मपहाय पुररिपोः शिवस्य पूजनं तनोतु = विस्तारयस्विश्य्थः । यस्समं प्रियहितं न इश्यते, 
येन सद्शसपि न निशम्यते इत्यन्वयः। भेदानाह--क्षत्रेति । उदाहरण इत्यथः। यस्य 
समं यत्सममिति समासः, येन सदृशमिति वाक्यगा उपमा, न ळप्ता। पुवं द्विविधापि 
दशिता । एतक्षियमकरणं प्राचीनानुसारेण । नब्यास्तु—तद्धितेऽप्येषा सम्भवति । यथा 
'चब्चत्कः बृहत्कः । तथा च कयटः-अचन्चन्नपि यः चन्चन्निव ळचयते, स चन्चरकः। 
यथा मणिः, स्बन्द्मानः प्रभावरवात्‌। अब्रृहन्नपि ब्रृहन्निव प्रधतप्रभार्वाद्यो इश्यते स 
बु ह्कः। अन्न हि चञ्चशवं बृहरवञ्च धमों मण्यादिरुपमेव । कन्प्रभ्ययश्च चाचकः चञ्जरवा-- 
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१२४ . चित्रमीमांसा 


अयस्य चाप्रयोगः।' न चेयंसुतेच्चा, मणो * चब्चरवाद्यमावात्‌ 1 के अर निय प 
वृत्तावेवोपमास्वीकारात्‌ । तथा च “अयं मणिश्चन्चत्वप्रकारकसंभावना षयः इति 
घाच्यम्‌, आरोपितेनापि चन्चस्वेन साधारण्योपपत्तेः . । वास्तववृत्तिरवस्याळंकारत्वे& 
प्रयोजकत्वात्‌ । वस्तुत उल्ेक्षाशक्कूंव न भवति । तथा हि--कन्प्रकरणे ८ चन्चदूृहतो रुप- 
संख्यानम्‌? इति वात्तिकम । “इवे प्रतिकृतो’ इति कन्‌ च साइश्याथ एच भवति । अन्यथा 
चन्चेत्यादीनामप्युपमास्वमसिदध स्यात्‌ । नाप्यतिशयोक्ति मण्यादेः म्रयोगसध्वादित्याहुः । 
वाक्ये समासे धर्मोपमानलुप्ता द्विविधाम्‌ = किप्समासयो द्विविधां धर्मवाचकलुप्ताङच 
चाचकोपमेयलुसां धर्मोपसानवाचकलक्तान्च क्रमेणेकेन शोकेन दशंयति-घृथेति । मम 
मनो महेश्वरे स्थिरे सति अहो ! बृथा अमति, तेन समः किं श्रुतोऽरित, अथ वा तस्य 
समस्तस्समो वा स्म्रतोऽस्ति, अहो ! मनः तस्य भडप्रिपङ्कजयो द्वयं तस्मिन्‌ सदा सवदा 
'पढइघ्रयतु । स्थिते शशिप्रमे तस्याननं तस्मिन्‌ चकोरकीयतु । अन्रोदाहरणे भेदान्‌ 
दर्शयति-अत्रेति । द्वितीयपादे वाक्यगता, समासगता धमोंपमानलुछा, ऊपाठ्स्वधमस्यो- 
पमानस्य चानुपादानात्‌। तृतीयपादे पडडङघ्रयर्विश्यादौ बिवपि समासे च धमंदाचकलसा 
द्विविधा । पडडध्रिरिवाचरतु इत्यर्थ 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्य” इति क्विप्‌। 
प्रीतिरूपधर्मस्य इवेति वाचकस्य च अङ्घ्रिः पङ्कजमिवेति समासे कान्तिरूपधमंस्य इवेति 
वाचकस्य चानुपादानात्‌। चकोरमिवात्मानमाचरस्विस्यत्र "उपमानादाचारे? इति कमणि 
क्यच्‌ अत्रारमन उपमेयस्य इवेन सहानुपादानाद्वाचका पमेयलुप्ता । शशिनः प्रभा इव 
शोभना प्रभा य्स्येध्यर्थे शोभनरूपधमंस्य प्रभारूपोपमानस्य इवेति वाचकस्य 'चानुपादा- 
-नात्‌ , धमोंपमानवाचकळ्प्ता चेति क्रमेण विशतिमेदा द्रृष्टव्याः । 
(चित्र०) 
एवमयं पुणोलुप्ताबिभागो वाक्यसमासप्रत्ययविशेषगोचरतया शब्दशाख्रव्यु- 
-त्पत्तिकौशलप्रदशनमात्रप्रयोजनो नातीवालङ्कारशास्ने व्युत्पाद्यतामहेति, न वा 
-लुप्रानामयं सामस्त्येन विभागः । तथा हि-घमेलुप्ता वाक्यसमासतद्धितेषु 
दर्शिता, द्विभीवेऽपि दृश्यते--'पदुपटुर्देबदत्तः इति | अत्र हि “प्रकारे गुणबच- 
नस्य? इति सादृश्ये द्विभीबबिधानात्‌ | पटुसदृश इत्यर्थः । यो हि शाख्जादिष्वप- 
डरेव पढुवदभिनयति स उच्यते पढुपढुरिति । न तावदियं वाक्ये धर्मलुप्ता | 
“कमेघारयबदुत्तरेषु” इतिसमासवङ्भाबविधातेनेकपद्यसिद्धेः । अत एब न समा- 
'सेऽपि घर्मलुप्ेयम्‌ | वाचकलुप्ता णिनिं विना केश्चित्‌ षड्विधा दशिता । णिनिना 
'सहापरेः सप्तविधा, क्विप्‌-तद्धितयोरपि दृश्यते | 
यद्भक्तानां सुखमय: संसारो5प्यपवर्गति । 
ल ९ बेड ८5 ट्र 
तं शंभुमभजन्मत्यश्चश्वेव स्वहिताकृतेः ॥ इति | 
विवृतमेतदधस्तात्‌ । वाक्यसमासयोरुपमानलुप्तापि दशिता | 'उपनतमे- 
'तद्कस्मादासीदूबत काकतालीयम्‌? इति तद्धितेषपि हश्यते | बाचकोपमानलुप्ता 
स्वरूपत एव नोदाहृता | सापि काकतालीयमिति प्रकृतिभूते समासे दृश्यते | 
अर्मोपमानलुप्तापि तद्धिते काकतालीयमित्यत्र दृश्यते । धमेवाचकलुप्ता किपः 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ~ ११२७ 


समासयोरिच तद्धितेऽपि दृश्यते । “तं जगत्यभजन्मत्येश्चव्या चन्द्रकलाधरम? 
इति हि प्रागुदाह्ृतम्‌ । तस्माल्लुप्ताविभागे दिड्यात्रप्रदर्शनमेवेदं प्राचां न तु 
सामस्त्येन विभागः । 


( भारती ) 


इस प्रकार यह पूर्व व्याख्यात पूर्णा एवं छप्ता उपमा के २७ मेदों का वाक्र्य, समास तथा 
प्रत्ययविशेष से व्याकरण शास्त्र में जो व्युत्पति चातुर्य प्रदर्शन मात्र प्रयोजन के लिए प्रदर्शित है,. 
उसका अळंकारशास्न में अतियोग्य आवश्यकता नहीं होती । इतना दी नहीं लप्ता के ये सम्पूर्ण 
प्रभेद भी नहीं कहे जा सकते । क्योंकि धर्मलप्ता वाक्य, समास तथा तडितों में दिखाई गयी-- 
यह द्विर्भाव में भी दिखाई देती है । जैसे--“पटुपडुर्देवदत्तः अर्थात्‌ देवदत्त चतुर के सदृश है । 
कारण यहाँ “प्रकारे गुणवचनस्य’ इस सूत्र से द्विरक्ति का विधान साइश्य अर्थ में है, अर्थात्‌ 
यहाँ द्वित्व के कारण 'पड॒-पड़? शब्द का अर्थ “पढ़ के सदृश? होता है । “जो व्यक्ति? शास्त्रों में 
अपड होकर भी पड़ की तरह अभिनय करता है, उसी सद्दश अर्थ में “पड़-पडः” जैसे शब्द का प्रयोग 
है । 'पट्टपडुदेवदत्तः में द्विभाव अर्थात्‌ “पड? शब्द का दो वार प्रयोग ही साइश्य का वाचक है। 
यही कारण है कि यहाँ वाचक का लोप न कहकर केवल धर्म का लोप कहा गया है । अतः यह 
धर्मलप्ता है । यहाँ 'कमंधारयवदुत्तरेषु' इस सूत्र से एक पद्य विधान द्वारा वास्तव में समासत्व के 
अभाव से वाक्यगा एबं समासगा लुप्ता असंभव होने के कारण अलग ही धमेलप्ता हे । वाचकलप्ता 
णिनि’ प्रत्यय के विना कोई ६: प्रकार से प्रदर्शित किए हैं । "णिनि? प्रत्यय के साथ दूसरे लोग 
इसे ७ प्रकार के मानते हैं । इसमें क्विप्‌ और तद्धित प्रत्यय भी दिखाई देते हैं-- 

“जिसके भक्तों का संसार भी सुखमय होकर मोक्ष के समान दो जाता है, उन शंभु को न 
भजने वाला मनुष्य, अपना हित न करने के कारण घास का पुतला ही हे ।? 


इस तरह पाठ कर देने पर दोनों जगह धर्म भी सुनाई देने लगता है । वाक्य और समास की 
उपमानलुप्ता भी दिखाई जा चुकी है । 'उपनतमेतद्कस्माद्‌ आसीद व काकतालीयम्‌? इस 
तद्धित में भी दिखाई देती है । बाचक उपमानछप्ता स्वरूप से ही उदाहृत नहीं दै । वह भी 'काक- 
तालीयम्‌? इस प्रकृतभूत समास में दिखाई देती है । धर्मोपमानलप्ता भी तद्धित--'काकताली- 
यम्‌? में दिखाई देती है । धमवाचक छुप्ता कपू प्रत्यय तथा समास की तरह तद्धित में भी 
दिखाई देती है । 'उस दिव को न भजने वाला पुरुष, जगत में घास के बने पुतले के समान है, 
यह पहले ही उदाहृत हो चुका है। अतः लप्ता के भेद यहाँ प्राचीनों ने दिङमात्र ही प्रदर्शित किया 
है, न कि सम्पूर्ण रूप से भेदप्रदशेन दै । 

विमर्श-- अप्पय दीक्षित की धर्मठप्ता जो वाक्य, समास और तद्धित में दिखाई गई है। इसके 
सम्बन्ध में भी पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने रसगंगाधर में कुछ आपत्तियाँ की हैं । उनके अनुसार 
यह द्विरुक्ति में भी होती है । जैसे, “पटुपटुदैवद'तः अर्थात देवदत्त चतुर की तरह है। यहाँ पा० 
व्या० के “प्रकारे गुणवचनस्य” इस सूत्र से साइश्य के अर्थ में द्विरुक्ति का विधान है । द्विरुक्ति के 
कारण-ही ऐसे स्थल में एक पड़ का सइश अर्थ है । किन्तु विचारणीय यह है कि यहाँ केवल “धर्म? 
का हो लोप तो नहीं है, वल्कि वाचक का भी लोप है । अतः इसे धमंलप्ता कहने की अपेक्षा 
वाचकलुप्ता कहना हो श्रेयस्कर होता । अन्यथा जहाँ एक लप्ता है, वहीं द्विछ॒प्ता ओर त्रिलप्ता का. 
सन्निवेश हो जायेगा । पुनः उसका पृथक्‌ ग्रहण ही निरर्थक हो जायेगा । 
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१२६ चित्रमीमांसा 


अगर “पड़” की द्विरक्ति को ही साइश्यवाचक मानकर केवल धर्मलोप मानते हुए श्त “घर्म- 
हप्ता कहें, तो भी ऐसी स्थिति में द्विभाव को साइश्यवाचक कहना “महाभाष्य? एवं 'केयट! के 
बिरुद्ध हो जाता है । क्योंकि कैयट ने “प्रकारे गुणवचनस्य? इस सूत्र के भाष्य में-'सिदन्तु' इस 
प्रतीक को लेकर कहा है-- 
“ह्रर्वंचनस्य-प्रकृतिः स्थानी, इति तदो विशिष्यते, न तु प्रकारः । तत्न सर्व॑स्य गुण- 
घचनश्वाद्‌ व्यभिचाराभावात्‌। तद्ग्रहणात्‌ गुणवचनो- यः शब्दो निर्ञातस्तस्य साइश्ये 
द्योत्ये द्वे भवत इति सूत्रार्थः ।' 
इस सूत्र की उक्त व्याख्या सै सिद्ध होता है कि (द्विरुक्ति? 'साइश्य! का द्योतक है, वाचक 
नहीं । अतः 'पडुपडदेंवदत्तः! में वाचक का भी लोप होने के कारण यह धमंलप्ता की अपेक्षा वाचक 
-लुप्ता को उदाहरण होना चाहिए । 
व्युरुमर्म प्रकाश? में पण्डितराज के इस विचार का डटकर खण्डन किया गया है। इस 
प्रसंग में लिखा है कि उक्त प्रकरण में “वाचक? शाब्द का अर्थ अभिधावृत्ति द्वारा साईइय का वाचक 
नहीं है । किंतु सादृदय अथवा साइइय से युक्त अर्थ का बोधक है । और यहाँ किसी ऐसे शब्द के ' 
न होने पर वाचक का लोप माना जाता है, अन्यथा जो लोग “इव? आदि को साइइय का द्योतक 
मानते हैं; उनके मत में “चन्द्र इव सुखम्‌? इस जगह और “इव? आदि को वाचक म।ननेवालों की 
दृष्टि से "चन्द्रसुहृन्सुखमः इस जगह भी वाचकलुप्ता का व्यवहार होने लगेगा । जब कि कहीं 
भो ऐसा नहीं देखा जाता है । अतः द्योतक अर्थात्‌ द्वित्व को भी बोधक मानने में कोई वाधा न 
होने के कारण वाचक को विद्यमान मानकर अप्पय दीक्षित ने अपनी “चित्र मीमांसा? में जो 
यहाँ धर्मलप्ता माना है; वह सर्वथा युक्तिसंगत हे तथा पण्डितराज का खण्डन असंगत ही प्रतीत 
होता है । 
अप्पय दीक्षित ने अपनी चित्रमीमांसा में इसी प्रसंग में 'नृणां यं सेवमानानामित्या दिर 
( पूर्वे ब्याख्यात ) उदाहरण में अपवर्गति' पद में क्विप्‌ प्रत्यय का तथा “चञ्चा? पद में “कन्‌? 
प्रत्यय का लोप कहद कर दोनों उपमा में क्रमशः वाचक और धर्म का लोप कहा है, पण्डितराज की 
दृष्टि मै यह भी अयुक्तिकर ही है। क्योकि उनके विचार से यहाँ वाचक “कन्‌? प्रत्यय का लोप 
होने पर भी “उन चन्द्रकलाधर को न भजने वाला? इस विशेषण के द्वारा.सूचित शिव के भजन 
.से रहित होना? रूपी धर्म, जो कि घास के पुतले ओर पुरुष दोनों में समान रूप से रहता है, जब 
इस पद्य में उक्त है तो धर्म का लोप कैसे कहा जा सकता दै? 
दूसरी बात यह है कि 'चन्द्रकलाधर अजति’ इस उपमेय को पुरुष के विशेषणरूप में मान- 
कर--साइड्य विशेषण “चञ्चा? में इसका अन्वय न हो सकने के कारण इसे साधारण धर्म नहीं 
कहकर केवल पुरुषधर्म की आशंका से “यद्‌ भक्तानामित्यादि पूर्व व्याख्य़ात इलोक में तथाकथित 
पाठभेद कर देने पर दोनों जगह धर्मश्रवण की वार्ते जो चित्रमीमांसा में उठाई गई है--उसमें 
स्वतः वदतौव्याघात होगा । क्योंकि यहाँ भी “सुखमय? शब्द उपमेय--संसार के विशेषण के रूप में 
आया है । ऐसी दशा में सुखमय होने? रूपी धर्म का सादृश्य के विशेषण मोक्ष में अन्वय न होने 
के कारण इस धर्म को कैसे साधारण कहा जा सकता हे । 


उपमेयगत और उपमानगत दोनों में से किसी रूप में ग्रहण करने के कारण धर्म का दोनों में 
शब्द-सम्बन्धी अन्वय न होने पर भी वस्तुतः दोनों में रहने का ज्ञान ही साधारण का नियामक 


॥ 4 


. है--ऐसा मान लेने पर- अर्थात्‌ शाब्दिकरूप में धर्म का अन्वय दोनो में न होने पर भी यदि 
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यह समझ भी लिया जाय कि वह धर्म जो वास्तव में दोनों में रहनेवाला है--उसे साधारण धर्मे 
मान लिया जाता है, तो 'शिव के भजन से रहित होने? वाले विशेषण का क्या होगा! क्योंकि 
यहाँ मी उपमेय का विशेषण होने पर भी वस्तुतः उपमान और उपमेय दोनों में रहने वाला 
धर्मे है । 

पण्डितराज के इस आक्षेप में भी कुछ अधिक तथ्य प्रतीत नहीं होता । क्योंकि धमंलप्तोपमा 
को सरस्वतीकंठाभरणकार ने '“हप्तपूर्ण! उपमा कहा है। “लोपे सामान्यघमंस्य छुप्तपूर्णति 
गण्यते--स० क० ४॥१७१। धर्मलप्ता के चित्रमीमांसा में तथाकथित भेद 'हप्तपूर्णा! की कल्पना 
में अन्तर्भूत प्रतीत होते हैं । ऐसा लगता है कि विभाजन के आग्रह के कारण ही दीक्षित जी को 
छुपतपूर्णा मान्य नहीं हुई, अन्यथा पण्डितराज का उक्त खण्डन स्वतः इससे प्रत्याख्यात हो जाता । ऐसे 
भी लगता है, 'शिव के भजन से रहित दोन? में दीक्षित जी का अभिप्राय केवल उपमेय पुरुषधर्म 
से सम्वधित है और उपमान उपमेय का साधारण धर्म 'आत्महित न करना हे--और वह स्वतः 
डुप्त हो है । अतः यहाँ भी दीक्षित जी में कोई दोप प्रतीत नहीं होता । 


अप्पय दीक्षित के द्वारा बाचकोपमेयछप्ता में उदाहृत पूर्व व्याख्यात इलोक “रूप यौवन 
ङावण्येत्यादि? में पण्डितराज को स्त्र अशुद्धि दर्शन ही होता है। इस इलोक की आलोचना में 
तो पण्डितराज ने दीक्षित जी को व्याकरणज्ञानशून्य, मूर्ख तक की भी उपाधि दे डाली है । इनका 
कहना है कि उक्त श्‍लोक में जो पुरतः? शब्द आया है, उसकी व्युत्पत्ति क्या होगी ? यदि “पुर” 
शब्द से, जिसका अर्थ नगर होता है, “तसिल” प्रत्यय करके इसे सिद्ध किया जाय तो अर्थे होगा-- 
“मृगनयनियो के नगर से”-जो यहां असंगत है । अब यदि “पुर” शब्द का अथे पूर्व! मानकर 
“पुरतः? का अर्थ आगे अथवा सामने किया जाय तो ऐसा हो ही नहीं सकता । क्योंकि पूर्ववाची 
“पुर? शब्द कहीं सुना नहीं गया है । वचा पूव शब्द, उससे तो “पूर्वाधरावराणामलि पुरधश्रेषास! 
इस सूत्र से “असि? प्रत्यय करने पर “पुर” बन सकता है, पुरतः नहीं । अत एव महाकवि 
कालिदास ने रघुदंश में लिखा है-- 

“असुं पुरः पश्यसि देवदारं पुत्री हतोड्सों वृषभध्वजेन । 
यो हेमकुंभस्तननिःखतानां स्कन्धस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥--रघुवंश, २।३६. 

उक्त इलोक में “पुरः? का प्रयोग किया गया है । इसी तरह दीक्षित जी ने चित्रमीमांसा के दूसरे 
प्रकरण में “सुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः इत्यप्रस्तुतप्रशंसा’ लिखा है | यह भी उसी प्रकार 
व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध है । अपने पक्ष में युक्ति उपस्थित करते हुए पण्डितराज ने लिखा 
है कि “पुरतः? प्रयोग अशुद्ध होने के कारण ही वैयाकरणों का कहना हे कि-“पत्या पुरतः 
परतः, 'आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निञ्नोज्ञतायां झुवि’, “पुरतः सुदती समागत माम्‌ 
इत्यादि के सभी शब्द अशुद हैं । अतः “पुरतः? शब्द का प्रयोग चित्रमीमांसाकार की व्याकरण 
सम्बन्धी अज्ञानता ही प्रकर करता है । | 

पण्डितराज जगन्नाथ के इस आक्षेप का उत्तर नागेश भट्ट के शब्दों में दर्शनीय है । उन्होंने 
लिखा हे कि पण्डितराज का यह आक्षेप बिलकुल निर्मूल है । दीक्षित जी के पुरतः प्रयोग के 
- खण्डन में कोई वल नहीं दै । क्योंकि “पुरतः? शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में कालिदास एवं भवभूति 

जैसे मद्दाकवियों ने भी किया है देखिए 
कालिदास--'इयं च तेऽन्या पुरतो विडर्घना?--कुमारसंभव । 
सवभूति--'पश्यामितामित इतः पुरतश्च पश्चातः--उत्तररामचरित । 
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इतना हो नहीं, 'पुरतः शब्द की सिद्धि भी तीन प्रकार से होती है-- 


(१ ) कुछ लोग उसे निपात मानते हैं | 5 
( २ ) कुछ लोग 'अच! प्रत्ययान्त “पुर? शब्द से “अतसुच प्रत्यय करके सिद्ध करते हैं । 
(३) वस्तुतः- यह पुरतः शब्द “पुर अग्रगमने? धातु ते 'इगुपघज्ञाप्रीकिरः क? इस 


> 


सूत्र से “क” प्रत्यय और उससे 'तसि' प्रत्यय करने पर "पुरतः शब्द सिद्ध होता है । 


अतः दीक्षित जी का यहद प्रयोग भी शुड, हीहे। 


( सुधा ) 
° एवं काष्यप्रका शीयो पमाभेदं व्याख्याय तेषामनावश्यकतां प्रकाशयन्‌ तत्कृतं भेषनिय- 
मन्च दूषयति--एवमयमिति। एवमयम्‌ = पूर्व व्याख्यातः पूर्णालप्ताविभागः षड्विशति- 
प्रकाररूपः। वाक्यञ्च समासश्च प्रध्ययदिशेषाश्च तेषां विषयतया शब्दशास्त्र यद्वयरपत्ति- 
छौ शळं व्युरपत्तिचातुय्य तत्प्रदुशनमेव प्रयोजनं यस्य तादश्ोऽरङ्कार शाखे व्युस्पाद्यतामतीच 
नाहँति योग्यो न भवतीति। एतावन्त एवेति नियमोऽपि न सम्भवतीत्याह-न देति। 
ळप्तानामयं पूवो विभागः सामस्स्येन, न हान्येपामपि सम्भवादिति भावः । तदेवाह 
तथा हीति । पन्चविधा घर्मलुप्ता वाक्यसमासतद्धितगरवेन पञ्चविधा दिता, द्विर्भावेऽपि 
इश्यते विलोक्यते 'पट्टपडुर्देवदत्त” अन्न “प्रकारे गुणवचनस्य? इति सूत्रेण द्वित्वम्‌ । यः 
पुरुषः शाख्रादिषु अपट्रेव पटुवदभिनयति स पटुसच्शः पटुपटुरिस्युच्यते । वस्तुतो5पटा- 
वेवायं प्रयोगः । अत्र “कमेघारयवदुत्तरेपु' इति सुत्रेणेकपद्यविधानाद्वास्तवसमासत्वा- 
भावा वाक्यगाससासगयोरसम्भवात्‌ पृथगेव धर्मळुसेति । रसगङ्गाधरङ्तस्तु- अन्न 
वाचकस्याप्यचुपादानाद्‌ चाचकधमंळुप्तायामेतदाधिक्यं कथयितुसुचितम्‌ , न तु घर्म- 
ळुप्तायाम्‌ । घर्ममात्रळुप्ताया एव घमंछप्ताशब्देन तेविवक्षणात्‌। अन्यथा पुकळ्प्तास्वेव 
द्विङप्तानां त्निळप्तायाश्च ग्रह्दणात्‌ पृथगुपादानमसम्ब्धमेव स्यात्‌। न चान्न द्वित्वस्येद 
वाचकस्य सरवात तथोक्तिरिति वाच्यम्‌, हित्वस्य साइश्यवाचकतोक्तो भाष्यकेयटादि- 
विरुद्धत्वात्‌। तथा च कैयटः--प्रकारे गुणवचनस्य? इति सूत्र सिं खिति प्रतीकप्तुपादाय 
द्विवचनस्य प्रकृतिः स्थानी इति तदुर्थो विशेष्यते, न तु प्रकारः । तन्न सर्वस्य गुणव'चन- 
तया व्यभिचाराभाबात्‌। तदूप्रहणादू गुणवचनो यः शब्दो ज्ञातः, तस्य साइश्ये द्योस्ये 
द्वे भवत इति सूत्रार्थाद्‌ इति वदुन्ति। तज्ञ, एवमपि द्विलुप्ताया असम्भव एव, घोत्ये 
तदुनङ्गीकारात्‌। अन्यथा इवादीनामपि तरवे “चन्द्र इव’ इत्यादाचपि छुप्तो पमाट्वप्रस- 
करात्‌, पदान्तरेण ताहशार्थवोधे सहकारिर्वरूपस्य द्योतकरवस्य सस्व तद्वाचकर्वस्य 
पदान्तरे स्वीकारावश्यकरवाच्च, तस्मादेकछूप्तेवेयमिति दीक्षिताशयः। आतिदेशिकसमा- 
दसामानाधिकरण्येनैवात्रोपमाविभागकरणेनातिदेशिककमधारयबद्भावेऽपि समासगायामे- 
वान्तर्भावः। अत एव तत्र पुंचद्धावान्तोदा्ताद्यः सिध्यन्तीति तु प्रकाशकारमताज्ञुयाः 
_ चिनः। वाचकलुप्ता प्रकाशमते पड्दिधा । णिनिना सहापरेः सप्तविधा उक्ता । किविप- 
तद्धितयोरधिका दश्यते । तदेवाह--यक्नक्तानामिति। अपवर्गतीत्यत्र विवपि इवस्य, चञ्चः 
त्यत्र साइश्यार्थकनो "लुम्मनुष्ये? इति छोपेन तद्धितेऽपि तस्सम्भवाद्‌। भेदद्दयाधिक्यमेव । 
उपमानळुप्ता वाक्यसमासगतर्वेन द्विधोक्ता तृतीया तद्धितेऽपि इश्यते । काकताळमिवेति 
प्रत्ययार्थों पमायाँ पत्तितताळकृतकाकचधरूपोपमानस्यानुपादानात्‌ तत्सम्भवारच वाच" 
कोपमानछुप्ता स्वरूपत एव नोदाहृता । सा समासेऽपि इश्यते। धर्मोपमानळप्ता वाक्यः 
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समासयोरुक्ता तद्वितेऽपि दृश्यते । किं ब्रम इस्यादिपाठे काकागमनमिव तालपतनमिवेति 
समासार्थोपमायां काकागमनतालपतनरूपोपमानस्य वाचकेन इवेन सहानुपादानादू 
वाचकोपमानल॒प्तायाः सम्भवात्‌ । भन्नेव पाठे काकतालमिव काकतालीयमिति प्रस्य याथों- 
पमायामाकस्मिकोपनतस्वरूपधमं स्य पतिततालकृतकाकवधरूपो पमा नस्यानुपादानेन धर्मो- 
पमानळप्ता सच्वात्‌। अन्न नव्याः-अत्रत्यसमासस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगाभावः, छुप्रत्यय- 
विधानबलेन प्रसिद्धस्य तस्य तद्धिते तदसम्भवात्‌, स्वातन्त्र्येण विभागयोग्यानामेब 
विभाजकत्वाङ्गीकारात्‌। अस्तु वा तद्वलेन समांसस्तथापि नात्र वाचकलोपः, स्वार्थविहित- 
समासस्यंव वाचकस्य विद्यमानस्वात्‌। अन्यथा तद्धितस्यापि साइश्यवाचकरवप्रसङ्गात्‌। 
एवं धर्मोपमानळुप्तापि न सम्भवति। छुप्रस्ययोर्पत्तिकाले काकतालपद्स्य तालकृतकाक- 
वधे लक्षणया तदाश्र यपद सरवेनो पमानलोपस्याभावात्‌। न च लक्षणायां प्रामाण्यमन्वेष- 
णीयम्‌ , तस्पदस्योपमानपरस्वाभावेन तदुष्तरमिवार्थ तद्वितानुरपत्तेरेव प्रामाण्यसर्वादिति 
बदन्ति। क्विपसमासमेदेन धमं वाचकछुप्ता द्विधोक्ता, सा तद्धितेऽपि इश्यते । ऊत्रेत्या- 
शङ्का निवृरयर्थसुदाहरणमाह-तमिति। घन्द्रकलाधरं तं शिवं जगस्यसेवमानः पुरुषः 
चञ्चा, तं कमित्याह-यं सेवमानानां नृणां संसारोऽपि अपवर्गति। अत्र सुखमयर्वधमंस्य 
इवार्थदिबपोऽचेतना देघर्मस्य इवार्थविहितकनश्च लोपाद्‌ घमंवाचकळप्तायाः सम्भवात्‌। 
अत्र शिवभजनराहित्यमेव सामान्यधर्मः, तर्सरवे कथं धमंलोपः? न चच तस्योपमेयविशो- 
षणतयोपमाने सादृश्योपसर्जने चञ्चारूपेऽन्वयाभावान्न साधारणधमंतेति वाच्यम्‌ , पाठा“ 
न्तरे स्वयो क्तधमंश्रवणस्यासङ्गतत्वापत्तः । उपमेयतावच्छेदकीभूतसंसारत्वावच्छिन्नो पमेय- 
विशेषणतयो पात्तसुखमयर्वादेः साइश्योपसजेनीभूतापवगंरूपेऽप अन्वयाभावात्‌ , उभय- 
त्तिस्वज्ञानस्येव सामान्यधमंप्रयोजकस्वाङ्गीकारात्‌ , स्वात्महिताकरणमेव सामान्यधर्म , 
इति नियमे प्रमाणाभावात्‌ । “चन्द्र इव मुखं रमणीयम्‌? इत्यत्रापि धर्मलप्ताप्रसब्नाच्च [| 
रमणीयत्वातिरिक्ताह्म दकत्व रूपधर्मस्यापि तथा. विषक्षया तदचुपादानस्यापि सम्भवाच्चे* 
त्याहुः । प्रकरणमुपसंहरति-तस्मादिति। यतो छप्तायां षडविशतिमेदाः सम्भवन्ति 
तस्मात्तद्विभागे दिडमाश्रदृशनमेव प्राचां सम्भवति, न तु सामस्त्येनेति भावः । सामस्त्येन 
तु पूर्णाुप्तयो्ठी श्रिंशद्धेदा इति दीक्षिताशयः। अन्न रसगड्वाघरकृतस्तु कर्माधारक्यचि 
क्यङि च वाचकछ्प्तो दाहरणं प्राचामसङ्गतम्‌ , धर्मस्यापि तन्र लोपाद । प्रत्ययार्थाचारस्य 
तु न धर्मस्वम , धम॑मात्राचारस्योपमायामप्रयोजकत्वात्‌। “नारीयते सपत्नसेना' इत्यन्र 
बृत्य न्तर निवे दितका तररवाद्यमेदाध्यव सिताचारस्यो पमानिष्पादुकर्वात्‌। प्रश्ययार्थाचारस्यो- 
पमानिप्पादकरवे 'त्रिविष्टपं तत्खलु भारतायते? इत्यादौ सुप्रसिद्धत्वादिरूपाचारो पर्थिता- 
चपि तदनिष्पत्तेः, साधारणस्यापि क्यङाथर्थस्यो पमाप्रयोजकस्वाभावात्‌। उपमाप्रयोजक- 
तावच्छेइकरूपेण साधारणधमंवाचकर हितस्वस्येव घमंछोपशब्देन कथनाच्च। अन्यथा 
'मुखरूपमिद वस्तु प्रफुल्नमिव पङ्कजम्‌’ इत्यादी पूर्णोपमापत्तेरिति वदुन्ति । 


( चित्र० ) 


ये चान्ये न 2002 प्रकारभेदा दर्शितास्ते सर्वे तेष्वेव 
द्रष्टव्याः | दरिताश्रेहापि लेशतो लक्षणंबिंचारप्रस्तावे | रूपकप्रकरणे चास्याः 
प्रकारभेदान्‌ कांश्चित्‌ प्रदशयिष्यामः | कक 


~ है 
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१३० चित्रमीमांसा 


( भारती ) 
जो कोई विद्वान्‌ काब्यालोक प्रभृति अलंकार ग्रंथों में उपमा के अन्य भेद दिखाये हैं, उनको 
उन्हीं ग्रंथो में देखना चाहिए । उन प्रदर्शित भेदों में से कुछ के लक्षण पर इस ग्रंथ में विचार किया 


भेदो 


गया है । उपमा के कुछ भेदों को रूपकप्रकरण में इम भी दिखायेंगे । 


( सुधा ) 


अन्यमेदानामनुक्श्या न्यूनतां परिह्टरप्ताह-ये चान्ये काव्याळो कादिषूपमायां प्रकार" 
भेदा रसनोपमादयो द॒ शितास्ते सर्व अतैव द्वष्टष्याः । तथाहि--पूव पूर्वो पमेयस्यो त्तरोत्तरो- 
`प॒मानत्ववणंनं रसनोपमा । सा द्विधा साधारणधर्मस्य भेषामेदरूपत्वात्‌। भेदे यथा 
श्रीविश्वेश्वरचरणानाम्‌-- अधर इवोक्तिमंधुरा तनुळष्मीरुक्तिवद्विशदवर्णा। तनुरिव मनो- 
हरा इग इगिव मगाचयाः सुदुस्सहो विरहः ॥! अन्न माधु्य्यादिभेदेन साधारणध्मंकथन म । 
अभेदेऽपि तेपामेव यथा-“अतितारुण्यलिकासादचुदिवसविज्ञम्भमाणमदनायाः। हगिव 
गति/तिरिव गीर्गोरिव धोर्धीरिवातिवक्रा भूः ॥! अत्न वक्तृर्वं सवत्र एक एव साधारण- 
धर्मः । एकस्मिन्‌ बहुपमानसम्बन्धो मालोपमा, सापि पूवंचद्‌ द्वेधा । आया यथा-- 
“बाहिंब्व वेज्झरहिओ धणरहिओ सुअणगेहवासोव्व । 
रिउरिद्धिं दंसणं बिअ दुसहणिज्ञो तुइ विभोऊ ॥ 
( व्याधिरिव वेद्यरहितो धनरहितः सुजनगेहवास इव । 
रिपुक्राद्धिदशोनमिव दुःसहस्तव वियोगः॥ ) 
अत्र सवैत्र दुःसहस्वमेक एव घमःङे धर्मभेदे यथा-“मातेव र्ति पितेव हिते नियुक्त 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय दुःखम्‌ । की तिं च दिषु वितनोति'तनोति रचमीं किं किं न साध- 
यति कदपळतेव. विद्या ॥' अत्र रक्षणादयो धर्मा भिन्नाः । प्रशंसायासुपमा यथा-'आळप्य ताँ 
बिशाछाचीं तुतोष मनुजाधिपः। सुनिभिः साधितां कृत्वा सिद्धि मूर्तिमतीमिव ॥ “सा त्वं 
सर्षंगुणेहींनं संश्रिता पुरुषाधमम्‌ । वने कण्टकिनं वल्ली दवदग्धमिव दमम्‌ ॥' इति दिक । 
किन्न छक्षणविचारप्रस्तावे इहापि = मूलेऽपि, उक्ताः, अस्या उपमायाः कांश्रिद्धेदान्‌ रूपके 
प्रदुर्शयिष्यामः। तदनुसारेण इददैव ते भेदाः प्रकरणसाहिस्येन व्याख्यायन्ते । रूपकबदु पमा 
अष्टविधा -केवळनिरबयवा, माळारूपनिरवयवा, समस्तवस्तुविषय सावयवा, एकदेशवि- 
वर्तिसावयवा, केवळकिष्टपरम्परिता, माछारूपश्लिष्टपरम्परिता, केवळशुद्धपरम्परिता, 
माछारूपदुद्धपरम्परिता चेति भेदात्‌ । केवछःवं माळानन्तगंतस्वम्‌ , निरवयचत्वञ्जोपमा- 
न्तरनिरपेचषस्वम्‌। आद्या यथा—'उद्नाढदुर्दिनविसंष्ठुछवृत्तिरारादारब्धगात्रमछिनो वसना- 
न्तछम्बी । आशष्टगण्डतिलकानि सुखान्यचुम्बद्गागीव रेणुरषनेः एरखुन्द्रीणाम्‌ ॥' यद्वा 
वषागर्था विव सम्पृक्तौ? इत्यादावाया । 'आहादिनी नयनयो शचिरेन्दुवीव कण्ठे कृताति- 
दिशिराम्बुजमाछिकेव। आनन्दिनी हृदि गता रसभावनेव सा नेव विस्म््रतिपथं मम जातु 
याति ॥' इति द्वितीया । माळारूपश्वं चेकोपमेयकानेको पमासामानाधिकरण्यमेव।'कमछति 
वदनं यस्यामळयम्स्यलका स्रुणालतो बाहू । शेवाछति रोंमावछिरदूसुतसऱुलीव सा बाळा ॥' 
डपमानोपमेयानां शाउ्दस्वात्‌ सावयवा तृतीया । 'निश्वासा मल्या निळा इव पिकालापालु- 
कारा गिरो रक्ताशोकलताप्रवालसहश्ं पाणिद्वयं बतंते । हकप्रोज्ञासबिजर्भितं सुतचु ते 
अङ्गप्रतासायते स प्राप्याऽसमसायकोऽपि अषतीं लोकतच्रयीनायकः ॥' अन्न झाव्दीभिरुप-. 
माभिः नायिकाया वसन्तक चमी साइश्यसिद्धेराथरवादेकदेशाविवर्तनी सावयवा चतुर्थी । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan'Kosha 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ १३१ 


“नगरान्तमंहवीन्द्रस्य महेन्द्रमद्वितभियः। सुरालये खल ज्ञीबा देवा इव विरेजिरे ॥! अन्नोप- 
सेयस्यापि तेन सुमेरुणा मदिरागारस्योपमा क्षीबानां देवोपमाया उपाय इति शिलष्टपरग्प- 
रिता पञ्चमी । 'लेखेव या चान्द्रमसी कलानां रसस्य या पुष्करिणीव पूर्णा । निष्कतवस्था- 
नसियं रुचीनामानन्दवद्भाति सरोरुष्टाक्षी ॥? अप्र चतुष्पष्टिकलाश्वङ्गारकान्तीनां पोडशकला- 
जलेच्छासादृश्यात षष्ठी । 'राज्ञा युधिष्टिरो नाम्ना सवधमंसमाश्रयः। द्रुमाणामिब लोकानां 
मधुमास इवाभवत्‌ ॥? इय सप्तमी । “योस्त्रायन्ते तव गुणगणाः पूण चन्द्रायसे खं धारायन्ते 
विशिखनिवहा वारिवाहायसे त्वम्‌ । एधायन्ते रिपुनुपतयो हृव्यवाहायसे त्वं स्टुङ्गायन्ते 
'विदुधनिवहा वीर पद्मायसे तवम्‌ ॥' इत्यष्टमी । “ततः प्रतस्थे कोब्रेरीम्‌? इत्यादौ सावयवो- 
पमाया विशिष्टोपमा । “विश्वजित्‌ सर्वंपृष्ठोऽतिरात्रः इत्यत्र पृ्गतसवंताविधिनेव तद्विर- 
ध्यपृष्ठविधेविशेषणो पमया विशोष्योपमा, वेकृतप्रधानविघिनेव प्राकृततदुङ्गकलापविधौ 
विशेष्यया तया विशेषणोपमा, अङ्गप्रधानगोचरप्रस्येकविधिकलापेनेच सर्वाङ्गवि शिष्टप्रधा- 
नगोचरप्रयोगविधो अवयवोपमया बिशिष्टोपमा। “हस्त इव भूतिमलिनो यथा यथा 
छझ्यति खलः सुजनम । दर्पणमिव तं कुरुते तथा तथा निर्मलच्छायम्‌ ॥' इत्यत्र वाक्य- 
भेदेन सेति भेदः । 'स्वदाननमधीराक्षम्‌' इत्यादो विदिष्टोपमया अवयवोपमा। एवम- 
संख्या उपमाभेदा बोध्याः । 
(चित्र ) 
hs संक्षे ५ A ०७. CN ¢ 
पुनश्चेयसुपमा संच्तेपतस्िधा-क्कचित्‌ स्ववेचिञ्यमात्रविश्रान्ता, यथा-स 

च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः? इत्यादौ | ककचिदुक्तार्थोपपादनपरा, यथा--अनन्त- 
रह्नप्रभवस्य? इत्यादौ । यथा बा-- 

बिश्रव्घघातदोषः स्ववधाय खलस्य बीरकोपकर: | 

बनतरुभङ्गध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिण: ॥ 

कचिद्वयङ्गयप्रघाना सा, व्यङ्गयस्य वस्त्वलङ्काररसरूपतया त्रैविध्यात्‌. 

त्रिविधा । तत्र बस्तुध्बनियेथा— 

दरपोन्धगन्धगजकुम्भकपाटकूट- 

संक्रान्तिनिषनघनशोणितशोणरोचिः | 
३ 
बीरेव्यलोकि युधि कोपकपायकान्तिः 
कालीकटाक्ष इव यस्य करे'क्पाणः॥ 
( भारती ) 


अत्र कृपाणस्य कुपित कालीकटाक्षसादृश्यबणेनेन सकलरिपुबलक्षयः क्षणा- 
~ ८७ रु 
देव करिष्यत इति वस्तु व्यञ्यते । अलङ्कार ध्वनियथा-- 


पुनः यह उपमा संक्षेपतः तीन प्रकार की है--( १ ) स्वदेचित्र्यमात्रविश्रान्ता ( २ ) उक्तार्थो 
पपादानपरा और ( ३ ) व्यङ्गयप्रधाना । 


( १ ) स्ववेचिः्यमान्रविश्रान्ता-जव उपमा का चमत्कार किसी दूसरे अर्थ को पुष्ट न करके 
अपने में ही समाप्त हो जाय, तो वहाँ स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता होती है । जैसे 


“नीचे भूतळ में रक्त से नष्ट की गई तथा उसके ऊपर में हवा से कम्पित इधर-उधर उड़ाई 
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जाती हुई--वह धूलि, अंगार मात्र बची हुई अझि के पहले ऊपर उठे हुए धुएं के समान शोभित 
होती थी । यहाँ स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता उपमा हे। 


(२) उक्ताोपपादान परा-जब किसी उक्त या कथित अथे ( प्रतिपादित विषय ) में 
अधिक स्पष्टता लाने के लिए उपमा प्रयुक्त होती है, तो वहाँ उक्ताथोपपादानपराउपमा हॅ । जेसे-- 


“असंख्य रलो के होने से हिमालय का बर्फ सोन्द्ये का नाशक नहीं हुआ, क्‍योंकि एक दोष 
गुण के समुदाय में चन्द्र की किरणों में कलंक की तरह लीन हो जाता हे । यहां उक्तार्थोपपादान- 
परा उपमा है । इसी प्रकार 'विश्रन्धधातदोषः” इस इछोक में भी उक्तार्थोपपादानपरा उपमा हो है । 


(३) व्यंग्यप्रधाना- जहाँ पर उपमा किसी अलंकार या रस की सहायिका होती है, वहाँ 
व्यंग्यप्रधाना होती है । जैते-- आ 

“ग्राम में आने पर योद्धाओं ने राजा के हाथ में मदान्ध गन्धगज ( विजयावह हाथी )के 
मस्तकरूपी कपाट के अग्रभाग में प्रविष्ट एवं दृढ सम्बद्ध सघन शोणितरक्तिमा के समान कान्ति- 
वाला अत एव क्रोध से रक्तवण शोभा को धारण करनेवाली भगवती काली के कटाक्ष के समान 
उस कृपाण ( तलवार ) को देखा । दद टु 

यहाँ तलवार का काली कटाक्ष के साथ सादृश्य वर्णन के द्वारा ये राजा क्षण भर में ही सारे 
शाचुओं का विनाश कर देंगे--यह वस्तु ध्वनित होती है । अलंकारध्वनि का उदाहरण जते-- 


(सुधा) 
एवं रूपके.प्रोक्तान्‌ भेशान्‌ कथयित्वा पुनः प्रकारान्तरेणोक्तानां भेदानां व्याख्यानसुप- 
क्रमितुं मुलसुत्थापयति-एुनश्ेति। इयमुपमा संक्षेपेण ब्रिधा— स्वचेचिश्यमाम्रविश्रान्ता, 
उक्तार्थोपपादनपरा, व्यङ्गयप्रधाना चेति भेदात्‌। उदाहरणान्याह-'स च्छिश्षमूळः इत्यत्र 
प्रथमा, “भनन्तरलञप्रभवस्य? इत्यादौ द्वितीया । पूवंमेतच्छलो कद्यं व्याख्यातम्‌ । व्यङ्गय- 
प्रधानां बिभजते-व्यङ्गथस्थति । वस्स्वळङ्काररसरूपतया व्यङ्गथस्य त्रेविष्यात्‌ तःप्रधानो- 
पमापि त्रिविधेध्यर्थः । तत्राद्यामुदाहरति- दर्पान्ध इति । यस्य राज! करे कृपाणः खडगो 
युधि युद्धे, वीरैः कालीकटाच इव व्यलोकि दृष्ट: । कीहशो दर्पण मदेनान्धस्य गन्धः 
गजस्य--“यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः। तं गन्घहस्तिनं चिद्यान्नुपतेविज- 
यावहस्‌ ॥' इत्युक्तछक्षणस्य कुम्भ एब विशालतया तन्मध्यभाग एव कपारम्‌ , तस्य छूटे 
अप्रभागे या सङक्रान्तिः प्रवेशस्तदघीन तेन वा निष्नं इढसम्वन्धं घनं निबिड यच्छीणि- 
तम्‌ , तेन झोणा रक्ता रोचिर्दीसियस्य ताइशः, कटाक्ष: कोदृशः ? कोपेन कषाया रोहिता 
कान्तिर्यस्य तथामूतः । वसन्ततिलकाबृत्तम्‌-'प्रोक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ रः? 
इध्युक्तेः । अत्र वरतुष्यङ्गयमवतारयति-अत्रेति । खड्गस्य कृु्धकालीकटाचो पमया सकळ- 
रिपुक्तयः रणात्‌ करिष्यत इति चस्तुष्यङ्गयस'वादाद्या । : 
( चित्र० ) 
. यशसि तब विकसितेःनृप हिमकरकिरणच्छटाधवले । टॅ 
अमर इव पुण्डरीके बिराजते विष्णुपदमेतत्‌ ॥ 
अत्रोपमालङ्कारेण यशसः पुण्डरीकवद्वपुल्यस्य गगनस्य च भ्रमरवद्ल्प- 
त्स्य प्रतीतेराश्रयाश्रयिणोरनातुरूप्यलक्षणोऽधिकालङ्कारो व्यज्यते | रसध्वनिः 
धब्रागथीविव? इत्यादाबुदाहृतः | ः 
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( भारती ) 
“चन्द्रमा की किरणो की छटाओं से भी अधिक धवल एवं आकाश में विकसित तुम्हारे यश 
रूपी चाँदनी में यह विष्णु के काले चरणचिह्न कमल में काळे भोरे की तरह शोभते हैं ।? 
इस उदाहरण में भ्रमर और गगन का उपमा अलंकार से यश का कमल की तरद, विस्तृत 
गगन का भ्रमर की तरह अल्पत्व प्रतीति, विस्तृत आधार से आधेयाधिक्य का वर्णन अधिक अलं- 
कार का व्यंग्यत्व से अलंकारध्वनि की प्रतौति है । इसी प्रकार रसध्वनि का रघुवंश का प्रथम 
इलोक 'वागर्थाविव? व्याख्यात ही है । 
( सुधा ) 
ट्वितीयामुदाहरति--यशसीति । हिमकरख्वन्द्रः तस्य किरणानां छुटामिः धवळे 
. बिकप्तिते तव यशसि, एतद्विष्णुपदं वियत्‌ पुण्डरीके अमर इव विराजते । भढङ्कारध्वनि- 
माह-अत्रेति | भ्रमरगगनयोरुपमालङ्कारेण यशसा एण्डरीकचद्‌ देपुश्यस्य गगनस्य च 
अमरवददपत्वस्य प्रतीतेः पथुळाधारा दाधेयाधिक्यवर्णनमिथ्युक्तछक्षणादुनाचुरूप्यलच्षणा- 
घिकालङ्कारस्य व्यङ्गयस्वाद्‌ द्वितीया । तृतीया तु “वागथों? इस्यादौ स्पष्टेव। 
( चित्र० ) 
कचिदेकत्रेब त्रिविधोऽपि ध्वनिद्टश्यते यथा-- 
पश्यात्र नलिनीपत्रे बलाकापरिद्ृश्यते । 
हरिन्मणिमये पात्रे शुक्तिकेव प्रतिष्ठिता ॥ 
किमावयोः सङ्केतस्थानं भविष्यतीति प्रष्टुमनसो जनसमक्षमप्रच्छतश्च 
प्रच्छन्नकामुकस्याभिप्रायमिङ्गितेन विदितबत्या विदेश्धायाः सङ्केतस्थानसूच- 
नार्थमिदं बचनम्‌ | अत्र पद्मपत्त्रस्थितबलाकाया मरकतपात्रप्रतिष्ठितशुक्तिका- 
साहृश्यवर्णनेन तस्यास्तहन्निश्चलत्यप्रतीतेराश्वस्तरवं व्यञ्यते । तेन तत्प्रदेरास्य 
निजनस्बं व्यञ्यत इति वस्तुध्वनिः । 
ततश्च तदेव सङ्केतस्थानमावयोरिति प्रकाशनात्‌. संलक्षितसूच्त्मार्थप्रकाशन- 
रूपसूच्मालङ्कारध्वनिः । मॉ 
एवं तदभिप्रायानुरूपवणनात्‌ परस्परं रतिभाषो व्यज्यत इति रसध्वनिश्च | 
ननु रसादिष्वनिरसंलक्तयक्रम इति प्रसिद्धि, कथमत्र तस्यानुरणनेन 
व्यङ्ग्यतोच्यते ? मैवम्‌} .यत्र विभावानुभावादिवशादाशु भाविनी रसाभि- 
व्यक्ति, तत्रासलच्यक्रमता | अन्यत्र तु रसादिध्वनिरपि संलक्ष्यक्रम एवं | 
तदुक्तमभिनवगुप्तपादाचारय:--यद्यपि रसभाबादिररथों ध्वन्यमान एव, न 
बाच्यः कदाचिदपि; तथापि न सर्वोऽसंलच्यक्रमस्य विषयः? इति | अत एव 
ध्वनिकारो5पि-- 
एवंवादिनि देवर्षों पाश्वे पितुरघोमुखी । 
लीलाकमलपत्त्राणि गणयामास'पावंती || 
इत्यत्र त्ज्जाख्यं सञ्चारि भावसनुरणनव्यङ्गयमुदाजहार | 


~ 
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( भारती ) 
कहीं कंदी एक ही जगइ तीनों प्रकार की ध्वनि परिलक्षित होती दै। जैसे-- 


“इस कमल के पत्र पर वलाका दिखाई पड़ती है, तुम देखो, केवल हरित मणि के पात्रपर 
शुक्ति की तरह यह प्रतिष्ठित प्रतीत होती है |? 


यहाँ तीनों प्रकार कौ ध्वनि की एक साथ अवतारणा है । हम दोनों का एकान्त-मिलन स्थान 
कहाँ होगा ? यह जानने के लिए आकुल हृदय--किन्तु अन्य लोगों के सामने विना पूछे हौ, कामुक 
प्रिय की गुप्त चेष्टा से ही अभिप्राय को समझती हुई उस विदग्धा नायिका के संकेत-शापन के लिए 
यह इलोक प्रयुक्त है । इस इलोक में कमल के पत्ते पर स्थित बलाका से मरकत पात्र पर प्रतिष्ठित 
शुक्ति का साइश्य वर्णन से उस नायिका का उस वलाका की तरह निश्चिन्तता से आश्वस्तता 
अभिव्यक्त होती है और उस वर्णन ते ही उस प्रदेश की निर्जनता भी अभिव्यक्त होती है ।-- 
यह वस्तु-ध्वनि हे । 

उसके वाद उसी तथाकथित संकेत-स्थान पर हम दोनों का मिलन होगा--श्स अभिव्यक्ति से 
संलक्षित सूक्ष्म अर्थप्रकाशन रूप सूक्ष्मालंकार ध्वनि दै । 

इसी प्रकार उस अभिप्राय के अनुरूप वर्णन से परस्पर रतिभाव अभिव्यक्त होने के कारण 
रसध्वनि भी है । फलतः हम कह सकते हैं कि यदाँ एक साथ वस्तु, अलंकार ओर रसध्वनि है | ) 

अब शंका करते हैं--रसादिध्वनि तो असंलक्ष्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है, फिर यहाँ उसके 
अनुरणन से केसे व्यंग्यता कही गई--ऐसा नहीं कह सकते १ | क्योंकि विभाव एवं अनुभाव 
आदि के वश से जहाँ शीघ्र उत्पन्न होने वाले रस की अभिव्यक्ति है--वहाँ स्पष्टतः असंलक्ष्यक्रमता 
है। दूसरी जगह तो रसादि ध्वनि भी संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ही है। अपने इस कथन के समर्थन में 
अभिनवयुप्ताचाये के मत प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करते हैं-- 

(यद्यपि रसाभावादि रूप.जो अर्थ है, वह ध्वन्यमान हो है--वह कभी भी वाच्य नहीं है-- 
फिर भी सभी असंलक्ष्यक्रम के ही विषय नहीं हैं ।! 

इस प्रसंग में अर्थात्‌ रसादिध्वनि भी संलक्ष्यक्रम ही है, इसके प्रमाण स्वरूप ध्वनिकार के 
मत भी प्रमाणस्वरूप उपस्थित करते हैं । जते-- 


“अंगिरा ऋषि के बोलने के समय नम्रमुखी पार्वती अपने पिता के पास बैठकर लज्जावश लीला- 
कमळपत्रों को गिन रही थी |? 


यहाँ लीलाकमलपत्र की गणना से लञ्जा नामक संचारिभाव की ध्वनि अनुरणन रूप से 
अभिव्यक्त दै । 


( सुधा ) 
त्रयाणामपि एकत्र दर्शनमिस्याह-फ्रचिदिति । उदाहरणमाह--यथेति । 
अन्न नछिनीपत्रे बलाका विषकण्टिका दृश्यते, ध्वं पर्य, केव हरिन्मणिमध्रे पात्रे प्रति- 
हिता शुक्तिकेव। अत्र श्रिविधमपि ध्वनिमवतारयति--किमिति । आवयोः सङ्केतस्थानं 
भविष्यतीति प्रष्टं चित्तस्य अपरसमक्षमएण्छुतश्र गुप्तकामुकस्य चेष्टितेनाभिप्रायं ज्ञातवती 
या विदग्धा, तस्याः संकेतज्ञापनायेदं वाक्यम्‌ । भन्न प्मपश्रस्थबलाकाया मरकतपात्रस्थ- 
शुक्तिकोपमया तद्व भिश्रउस्वप्तीतेराश्वस्तरूपष्यङ्गथेन प्रदेशस्य निर्ज॑नतारूपवस्तुनो ष्य्ष- 
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नाइस्तुध्वनिः । अळङ्कारध्वनिमाह-ततश्चेति । आवयोः संकेतस्थानमिस्यथंस्य ततः 
€ 


प्रकाशनात्‌ सम्यग्‌ छद्ितसूचमार्थप्रका शनास्मकप्रतिभया ज्ञाता्थंस्यान्या नबगमप्रका रेण 
प्रकाशनछक्षणसूचमालझ्वारव्यक्षनादुलझारध्वनिः । रप्ध्वनिमाह--एवमिति । एवसुपना- 
यिकानुरोधेन वर्णनान्मिथो रतेरभिव्यक्ते रसध्वनिश्चेति ससुदायाथेः । नखु ध्वनिष्य 
प्रथमोक्तमस्तु, रसध्वनिस्तु न संभवति, तस्यालचयक्रमत्वात्‌, 'रसभावतदाभासभावशा- 
न्त्यादिरक्रम” इति सिद्धान्तादत्र क्रमस्य ळचयस्वेन तष्दसम्भवादिस्याशङ्कते--नन्विति । 
यत्र विभावानुभावष्यभिचारिभिराशु रसाभिव्य क्षमम , तत्राळचयक्रम एवेति । अन्यत्र तु 
नियमो नेति समाधत्ते-मेवमिति । तत्र प्रमाणमाइ--तढुक्तमिति । अ्मिनवगुप्तपादाचा- 
यहरुक्त दशंयति--रसभावादिरूपो योऽर्थः स ध्वन्यमान एव, न कदाचिदपि वाच्यः, 
तथापि सवोंऽसंळचयक्रमस्य न विषयः, विभावादीनां स्पष्टतयानभिव्यक्ते; किन्स्वचुरणन- 
रूपस्यापि विषय इति तदर्थः । तत्र तद्‌प्रन्थानुकूलध्वनिकारो क्तिमपि प्रमाणयति-अत 
एवेति । यतो रसादिध्वनेरपि घंलचयक्रमर्च तत एवेर्यर्थः। ध्वनिकारोऽप लञ्ञाख्यसञ्चा- 
रिभाचस्यानुरणनब्यङ्गथव्व मुदाहृतवा निव्यर्थः । तददत्तमसुदाहरणमाह- एवमिति । देवर्षी 
एवंवादिनि सति पितुः पार्श्व अधोमुखी, लञ्जयेति शेषः । तदुत्पन्नभावत्वाद्‌ अधोमुखी ति 
भावः) छीलाकमलपत्राणि गणयामास सञ्चख्यौ । लीळाकमलपरत्रगणनया छज्जाख्यसश्ना- 
रिभावध्वनिरिति, अवहिस्थाख्यसञ्चारिणो व्यक्तिरिति तु मश्चिनाथादयः । रसगङ्गाधर छत" 
स्तु--स्ववेचित्र्यमात्रपर? इस्यादिविभागनियमोऽयुक्त एव, “नयने शिशिरीकरोतु मे शर- 
दिन्दुप्रतिमं मुखं तव ! इति वाच्यवरतूपस्कारिकायाः शर दिम्दूपमाया अक्रोडीकरणात्‌। 
अळट्टारमूतोपमासु स्वबेचिः्यमात्रविश्रान्ताया उपमायाः संग्रहे व्यङ्गयोपमाव्यावतंक्ाष्य- 
क्थर्वविशेषणस्य दुराग्रहस्वादुलक्षणीयासंग्रहे छक्षणीयाया असंग्रहस्यान्याय्यस्बात्‌ । | 
इयक्नोपमा सुख्यार्थस्य साक्षादुपस्कारिणी, क्वचित्‌ परग्परया। भाद्योदाहता । द्वितीया 
यथा--'नदुन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजित्रजा? पठन्ति विददावलीमहितमन्बिरे 
चन्दिनः। इदं तद्वधि प्रभो यदवधि प्रबद्धा न ते “युगान्त इइनोपमा नयनकोणशोण- 
द्यतिः ॥! अत्र मुख्यार्थस्य राजविषयककविरतेरुपस्कारस्य यदेव तव कोपोदयः तदेव 
' रिपूणां सम्पदो अस्मसाद्भविष्यन्तीति वस्तुन उपकारिका नयनकोणशोणद्यतेयुंगात्तद्‌ ह~ 
नोपमा । व्यङ्गयोऽप्ययमछङ्का --'अहितीयं रुचात्मानं मरवा कि चन्द्र हृष्यसि । भूमण्डळ* 
भिदं मूढ केन वा विनिमालितम्‌ ॥! कस्यचिद्विदेशस्थितस्य किरणेरारमान सन्तापयम्तं 
,नद्रंप्रत्येषो क्तिः । अस्ति सम प्रियायाः कदापि बहिरनिर्गतायाः, अत एव स्वयाप्यहष्टाया 
आननं स्वत्सहशमिति प्रतीयमाना उपमा ध्वन्यमानाया नचन्द्रविषयासूयाया ˆ वक्तृगताया- 
सछट्टारः । एवं प्राची ने बहुधोपमा निरूपिता । ` डाळ 

एषेब यदा सकळवाक्येन प्राधान्येन ध्वन्यते, तद्वालक्कारभावं परिहृत्य ४वनिष्यप देश 
हेतुः । क्वाचदियं शब्द शःक्तिमूळानुरणनविषया, क्वचिबुर्थ शक्तिमूळानुरणनविषया । आद्या 
यथा--'भविरळविगळद्दानो दकधारासारसिक्तधरणितलः । शनदाग्रमहितमूतिजँयतितराँ 
सावभौमोड्यम ॥' इति । अनेकार्थशब्दानां प्रकरणेन कृतेऽपि शक्तिसङ्कोचे 'तन्मूळध्वननेन 
प्रतीयमानदिग्गजस्या प्रस्तुतस्याभिघानं मा भूदिति प्रकृताप्रकृतयोडपमानोपमेयरूपः प्रधान- ` 
वाक्यार्थंतया कएुप्यते । द्वितीयो यथा--'अद्वितीयं रुचास्मानं इष्टा कि चन्द्र हृष्यसि । 


भूमण्डलमिदं सब केन वा परिशोधितम्‌ ॥' 'अत्र सूढादिंपवाप्रयोगादसूयादेरप्रस्ययान्सुसप- 
तयो पमेव व्यङ्गा, इति वदन्ति। ' : 
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(चित्र०) 
अथोपमाव्यङ्गयप्रसङ्गादुपमाध्वनयः प्रदश्येन्ते | तत्र शब्दशक्तिमूलोपमा- 
ध्वनियेथा-- 
किरति प्रकरं गवां प्रकामं सुमनःस्वच्छतरं निधौ कलानाम्‌ | 
कतिचित्‌. कलयन्ति यतबोधं कतिचिन्नेति स तत्स्वभाव. एवं ॥ 
एकस्माद्‌ गुरोबिद्या शिक्षमाणानां केचित्मगल्भन्ते, नान्य इतिविशेषो बो घ- 
कस्य गुरोस्तेषु तेषु बोधनविशेषकृतो न भवतिः किन्तु तत्स्वभावकृत इत्यास्म- 
र्थे प्रकृतेडप्रकृताथस्यो पमानत्वकरपनया5त्रेवसुपमा व्यज्यते । यथा चन्द्रे किर- 
णानां प्रकएमविशेषेण सवंपुष्पेषु विकिरति कानिचिट्रिकसन्ति नान्यानीत्येष 
विशेषस्तत्तत्पुष्पस्वभावकृत एब, न तु चन्द्रस्य किरणबिशेषकृतः। एवं गुरो 
सर्बशिष्येष्ब्ाबेशोषेण व!ड्ययं विकिरति, तेषु बोधाबोधविशेषो5पि तत्तरस्वभाव- 
कृत एवेत्यत्र शिष्टानां गोसुमन:कलानिधिशब्दानां बागादिपयोयपरिवृत्त्य- 
सहिष्णुत्वाच्छच्द्शक्तिमूलानुरणनरूपध्वनिः | 
1 ( भारती ) 
इसके बाद उपमा व्यंग्य के प्रसंग से उपमाध्वनि भी प्रदर्शित करते हें । उसमें सर्वप्रथम शब्द- 
शक्तिमूल उपमाध्वनि के उदाहरण देते हैं । जेते-- 
'कलाओं के निधि चन्द्रमा एवं गुरु पुष्पां में तथा शिष्यों में क्रमशः किरण एवं ज्ञान रूपी 
० क्विरणों का समान रूप ते वितरण करते हैं। किन्तु उन किरणों से कुछ पुष्प खिलते हैं, कुछ 
नहीं--इसी प्रकार युर-श्ञान से कुछ शिष्य प्रबुद्ध होते हे और कुछ नहीं । इसमें किरण का क्या 
दोष ? यह तो अपना-अपना स्वभाव हो है! 
एक ही गुरु से अनेक शिष्य विद्याग्रहण एक ही साथ करते हैं। किन्तु शुरु से विद्याअहण' करते हुए 
शिष्यो के बीच कुछ शिष्य प्रगरभता प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं । यह विशेषता गुरु के गुण के कारण 
नहीं होती, प्रत्युत शिष्या के अपने-अपने स्वभाव से ही होती है । इस अथे में प्रकत से अप्रकृत 
अधै का उपमानत्व की कल्पना से शब्दशक्ति उपमा रूप से अभिव्यक्त होती है। जैसे--चन्द्रमा 
अपनी किरणें सभी पुष्पों पर समान रूप से वितरित करता है । उन पुष्पों में से कुछ विकसित 
होते हे, सभी नहों । इसमें चन्द्रकिरण की कोई विशेषता नहीं होती, अपितु पुष्पों के अपने 
गुण होते हैं । श्सी प्रकार गुरु सभी शिष्यों में समान रूप से अपनी वाणीविशेष का वितरण 
करते हे- किंतु; उनमें कुछ को अधिक वोध होता है और कुछ अबुद्ध ही रह जाते है । यह उनके 
अपने-अपने अलग अलग स्वभावकृत गु्णदोप ही हे । 
इस उदाहरण में हिलिष्ट “गवादि” शब्दों का “वागादि? रूप पर्याय का परिवृत्ति असहिष्णुत्व 
से शब्दशक्तिमूलक जो भनुरणन हे--इसी रूप में ध्वनि है। _ 


( सुधा ) 
_ उपमाध्वनीन्‌ कथयिष्यमाणस्तद्धतरणिकामाह-अधेति। ४वनिद्विविधः शब्दशक्ति- 
मूकोऽथंशक्तिसूलश्च । आधयुदाहरति-तत्रेति। ककानां निधौ चन्द्रे गुरौ च सुममस्सु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ११७ 


पुष्पेषु शिष्येषु च अच्छुतरं स्वच्छं गवां किरणानाञ्च समूहं प्रकरं किरति सति यत्‌ कति- 
चित्‌ शिष्याः पुष्पाणि प्रयोधं ज्ञानं विकसनं च कलयन्ति कतिचिन्न, तत्‌ सतः पदार्थस्य 
स्वभाव एवेत्यन्वयः । अन्न शब्दशक्त्या उपमाध्वनि प्रतिपादयति-एकस्मादिति। गुरो- 
बिद्या शिक्षमाणानां शिष्याणां मध्ये केषाश्विदेव प्रागएभ्यं नान्येषामिति विशेषो गुरोगुण : 
शिष्येषु ज्ञापनविशेपेण कृतो न भवति, किन्तु शिष्यस्वभावकृत एवं । अस्मिश्ये प्रकृते 
भप्रकृतार्थस्थो पमानर्बकल्पनं शब्दशक्स्योपमारूपं व्यञ्यते । अप्रकृताथ दृद्दांय ति-- 
यथेति । समूहम्‌ अविशेषेण = विशेष्याभावेन पुष्पमात्रे किरति = विक्षिपति, तेषु केषाञ्चिद्‌ 
विकसनं नान्पेपामेव विशेषः, पुप्पस्वभावकृतश्चन्द्रकिरणविच्ेपविशेषेण यथा न कृतः । 
एवं सर्वशिष्येषु विशेषाभावेन वायं विकिरति गुरौ शिष्येषु योधाबोधविशेषोऽपि शिष्य- 
स्वभाषकृत एव । अत्र श्लिष्टानां गवादिशब्दानाँ वागादिरूपपर्य्यायस्य परिवृत्तरसहिष्णु- 
रचात्‌ शब्द शक्तिमूल यदनुरणनं तद्रूपो ध्वनिः। 
( चित्र० ) 
अर्थशक्तिमूलो बस्तुनोपमाध्वनिर्यथा- 
चाहि बात यतः कान्ता तां स्प्रष्ट्बा मामपि स्प्रश । 
त्वय्नि मे गात्रसंस्पशेश्चन्द्रे देष्टिसमागमः ॥ 
अत्रार्थशक्स्या चन्द्रे ष्टिसमागम इत्यनेन चन्द्रे सीतासुखसादृश्यं व्यज्यते | 
(भारती) 

अर्थशक्तिमूलक वस्तु से उपमा ध्वनि के उदाहरण । जैसे— 

(राम की उक्ति है )--'हे वायु ! तुम--जहाँ मेरी कान्ता है-वहाँ जाओ। वहाँ कान्ता के 
शरीर कास्पर्शकर लौटने के वाद मेरे शरीर का भी स्पशं करो । ऐसा करने से तुममें मेरे गात्र 
स्पश् ते चन्द्रदष्टि-समागम की अनुभुति होती है ।? 

इस उदाहरण में अर्थशक्ति से “चन्द्र दृष्टि समागम’ के द्वारा चन्द्रमा में सीता के मुख साइश्य 
की अभिव्यक्ति दोती है । 

(सुधा ) 

अर्थशक्तिमूलमाह-वाहीति। रामोक्तिः, यत्न कान्ता, तत्र दाहिन्गच्छु, तां कान्ताँ 
स्पृष्टा मामपि स्पृश । स्वयि मे गात्रसंस्पशः चन्द्रे दः समागमः । त॑ ध्वनि प्रकदी करो ति-- 
चन्द्रे इष्टिसमागम इत्यथंशबध्या चन्त्रे सीता मुखसादृश्यं. व्यज्यत इत्यर्थाक्तिमूलध्वनिः । 

( चित्र० ) 
अलङ्कारेणोपमाध्वनियथा-- 
येईष्टोडसि तदा ललाटपत्तितप्रासप्रहारो युधि 
स्फीतास्रक्ख़तिपाटलीकृतपुरोभाराः परान्‌ दारयन्‌ | 
तेषां दुःसहकामदेहदइनग्रोदुभूतनेत्रानलः _ 
उ्वालालीभग्भासुरे पुररिपाबस्तं „गतं कौतुकम्‌ ॥ । 
अत्रान्यत्कार्य प्रकुनेतो5शक्या न्यवस्तुकरणात्मको विशेषालङ्कार; । उक्तरूपं 
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त्या पश्यतो यथोक्तविशेषणविशिष्टपुररिपुदर्शनमासीदिति निबन्धनात्‌ करण- 
स्य क्रियासामान्यात्मनो दशनेऽपि सद्भावाद्यद्यप्ययमर्थो न बाच्यस्तथापि 
तस्मिन्‌ कोतुकास्तमयवणनादू व्यङ्गयः। तेन तदा त्बं तथाभूतः पुररिपुरिब 
स्थितोऽसीत्युपमा व्यज्यते | एवमुपमादिगुदाह्मता । 

( भारती ) 

अलंकार से उपमाध्वनि । जेसे-- 

“हे राजन्‌! तुम जिन पुरुषों के द्वारा-उस युद्ध में ललाटपर प्रास (भाला) के प्रहार से रक्त प्रद्धवण 
के कारण आरक्त हुए अग्रभाग वाले दुश्मनों का संहार करते हुए पुररिपु भगवान शंकर की तरह 
देखे गए, क्योंकि उन पुरुषों के तथा कामदेव के दुःसह देहों को जलाने के निमित्त नेत्र रूपी 
अग्नि की रक्ताभ ज्वाला भगवान शंकर के स्वरूप को भी आइचर्यचकित कर रही थीं ।' 

इस उद्दाहरण में अन्य कार्य करते हुए अशक्ति से अन्य वस्तु करणात्मक विशेषालड्कार है । पूर्व 
कथित रूप में तुम को देखते हुए तथाकथित विशेषणों से विशिष्ट भगवान शंकर के दर्शन हुए । 
इस निवन्थन से करण का क्रिया सामान्यात्मक दर्शन में भी उसकी उपस्थिति से यदपि यह 
अथे वाच्य नहीं है, तथापि उसमें 'कौतुकास्तमय? वर्णन से व्यंग्य है । उससे उस समय तुम उस 


प्रकारपुररिपु अर्थात्‌ भगवान शंकर की तरह स्थित थे, यह उपमा अभिव्यक्त होती हे । इस प्रकार 
दिमात्र उपमा उदाहृत हुई । * 


` (सुधा) 
क्वचिदछङ्कारेणोपमाध्वनिरपि इश्यते । तमुद्राहरति-अङङ्कारेणेति। येरिति । हे 
राजन्‌ श्वं येः पुरुषेः तदा युधि ळछारे पतितः प्रासप्रहारो यस्य, स्फीतस्य परबृद्धस्यासूजो 
रुधिरस्य लिः प्रण तेन पाटली कृतोऽहणी कृतः पुरो भागो यस्य, परान्‌ शत्रन्‌ दारयन 
वं इष्टोऽसि, तेपां पुरुषाणां दुर्सहश्चासौ कामश्च तस्य देहस्तस्य दृहननिमित्तं प्रोद्‌ भूतो 
यो नेत्राप्निः तस्य उवालास्तासां पङ्किभरेण आसुरे रक्त पुर रिपौ शिवे आश्रर्यमस्तङ्गत मिस्य- 
न्वयः। अत्र उदाहरण इश्यथः। राजदशंनक्रियया ताइशविशेषणविशषिष्टशवदर्शनवर्णना- 
दुन्यत्‌ कतुं प्रवृत्तस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च स इ्युक्तलक्षणोऽन्यत्‌ कायं कुर्वंतः तदन्यवस्तु- 
करणरूपो विशेषाळङ्कारः । क्रियाकरणाभावं दशने आशङ्क निराकरोति-करणस्येति। 
क्रियासामान्यरूपक्ृनर्धीभूतकरणस्य दुशनेऽपि सत्वान्न दोषः। अत्राशङ्कते, यद्यप्ययमल- 
छ्ारोऽथेन वाच्यो न व्यङ्गथ इति शेषः | तथापि कौतुकास्तमयरूपे न तद्वणैनाद्यङ्गधः। 
तेनोपमाध्वनिमाह--तेनेति । तदा व्वं तथाभूतः पुररिपुरिव स्थितोऽसि इत्युपमा ब्यज्यते ।. 
तथा चालक्वारध्वनिः । प्रकरणमुपसंहरति--एवमिति । वस्तुतस्तु तद्धदानामानन्त्य- 
मिति भावः | तथा च भरतः-- 
“एकस्येकेन साङ्कय्यादेकस्य बहुमिस्तथा । अनेकेषां तथेकेन बहूनां बहु मिस्तथा ॥? 
काब्याछो ककारः--'भपयन्तो विकढपानां रूपकोपमंयोयंत: । 
दिङ्मात्रं दृ्शितं धोररनुक्तमनुमीयताम ॥' इति। 
( चित्र० ) 


अथोपमादोषाश्विन्त्यन्ते-न्यूनत्बमधिकत्बं लिक्ष्मेदों बचनभेदो5सादृश्य- 
मसंभव इत्यस्याः षड्‌ दोषानाहुः | 
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तत्रोपमेयादुपमानस्यापृष्टरवं न्यूनत्वम्‌ ; उत्कृष्टव्वमाधिक्यम्‌ | इयमपिः 
जात्या प्रमाणेन धर्मतो वेति प्रत्येकं त्रिविधम्‌ | तत्र जाति प्रमाणगतन्यूनत्वाधि- 
क्ये यथा-- 
चण्डालेरिव.युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ | 
वह्निस्फुलिङ्ग इब भनुरयं चकास्ति | 
अयं पद्यासनासीनश्चक्रबाको विराजते । 
युगादौ भगत्रान्‌ वेधा विनिमित्सुरिव प्रजाः ॥ 
पातालमिव नाभिस्ते पर्वताविब च स्तनौ । 
वेणीदण्डः एनरयं कालिन्द्रीपातसंनिभः ॥ 
( भारती ) 


इसके बाद उपमा के दोप पर विचार करते हैं; ( १ ) न्यूनत्व, ( २) अधिकत्व, ( ३ ) लिङ्ग 
भेद, ( ४ ) वचनभेद, (५ ) असाइश्य एवं (६ ) असंभव । ये उपमा के ६ दोप हैं । उपमेय से 
जहाँ उपमान की अपकृष्टता ्योतित होती है, वहाँ न्यूनत्व दोष होता है । उत्कृष्टत्व से आधिक्य 
' का बोध होता है । दोनों ही जात्या प्रमाण से अथवा धर्म से होते हुए प्रत्येक तीन प्रकार के दोष 
है । उनमें जाति प्रमाणगत न्यूनत्वाधिक्य में उदाहरण जैपे-- 

ध्वाण्डालो की तरह तुमने अत्यधिक साहस किया । वहि स्फुरिंग अर्थात्‌ अग्निकण की तर्द 
यह सूर्य शोभता है । पद्मासनासीन अर्थात्‌ कमल के आसन पर आसीन यह चक्रवाक युग के आदि 
में प्रजा का निर्माण करते हुए भगवान ब्रह्मा की तरह शोभ[रद्दा है। तुम्हारी नाभि पाताल 
की तरह है और तुम्हारे स्तनद्दय पहाड़ को तरह हैं और तुम्हारी चोटी यमुना नदी को तरह है ।? 

जातिन्यूनता के उदाहरण, जैते-'तुमने चाण्डालों की तरह परम साहस किए ।? यहाँ जाति 
ते उपमान को न्यूनता है । प्रमाण से न्यूनत्व के उदाहरण, जैसे--'वहिस्फुलिंग की तरह यह सूय 
झोमता है / यहाँ स्फुरिंग उपमान की अपेक्षा सूयं उपमेय की न्यूनता है । जातितः आधिक्य के 
उदाहरण, जेसे--'कमलस्थित चक्रवाक शोभित है? “युगादि में प्रजा का निर्माण करते हुए ब्रह्मा 
की तरह / यहाँ चक्रवाक से ब्रह्मा का आधिक्य है । प्रमाणाधिक्य के उदाहरण देते है- तुम्हारी 
नाभि पाताल की तरह हे और तुम्हारे स्तनद्व्य पहाड़ कौ तरह हैं ॥ यहाँ प्रमाण से नाभि एवं 
स्तनद्वय रूपी उपमेय से क्रमशः पाताल एवं पहाड़ रूपी उपमान का आधिक्य है । 


(सुधा ) 

उपमादोषान्‌ वक्तुमारभते-अथेति। न्यूनत्वादीनस्याः षड्‌ दोषानाहुः। तया च 
वामनः--.'ही नर्वाधिकरवलिङ्गवचनभे दासाइश्यासंभवास्तद्‌ दोषाः हृति । 'हीनरवं जाति- 
प्रमाणधम॑न्यू नतोपमानस्य' इति वामनोक्स्या हीनश्वमपि । त्रिधेति। तत्र न्यूनत्वादी नि 
यथा-न्यूनत्वमधिकर्वं लिङ्गमेदो वचनमेदोऽसादश्यमसम्भवश्चेति । उपमेयादुपमान- 
स्याप्रकृष्ट्वं न्यूनस्वम्‌ _ तदाधिकयमधिकर्वम । वामनोक्तमेतद्‌ दयो विभागमाह-- 
इयमपीति। जातिप्रमाणघमः प्रस्येकं तद्‌ द्यं त्रिविधमित्यथः। क्रमेणो दाहरति- तत्रेति ॥ 
जातिन्यूनतोदाहरणमाह-_'चण्डाळेरिति । 'युष्माभिश्चाण्डालरिव परम साहस कृत म? 
इस्यन्न जात्या उपमानस्य न्यूनता । प्रमाणत्तो न्यूनव्वमाह--वहिस्फुल्छि इति। इह 
स्फुलिङ्ग उपमानं सूर्योपमेयापे्या न्यूनता । जातित आधिक्यं यथा--अयमिति ।. 
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पग्रस्थितश्वक्रवाको विराजते । युगादौ प्रजा विनिर्मिस्सुभंगवानबह्मेव । अन्न 'चक्रवाकादू 
ब्रह्मण आधिक्यम्‌। प्रमाणाधिक्यमुदाहरति-पातालमिति । अन्न प्रमाणतो नाभ्यादे- 
रुपमेयात्‌ पाताळायपमानस्याधिक्यम । न च जातेरवकर्षापकर्षानुपपत्तिः व्यक्ती तर्सरवेन 
सदभेदेन स्थिताया जातेरपि ततक्म्भवात । 


( चित्र०) 


अत्र चण्डालादिभिरुपमानेः प्रस्तुतोऽ्थोऽत्यन्तमेब कद्थित इत्यनुचिताथे- 
तायामिमे न्यूनत्वाधिक्ये पर्यवस्यतः | धमतो न्यूनत्बाधिक्ये तु हीनाधिकपद- 
त्वरूपों दोषो । यथा-- 
स मुनिलौञ्छितो मौञञ्या कृष्णाजिनपट वहन्‌। 
व्यराजन्नोलजीमूत भा गार्शिष्ट इवांशुमान्‌ ।। 
स पीतवासाः प्रग्रृहीतशाङ्गों मनोज्ञभीमं वपुराप कृष्णः | 
शतहृदेन्द्रायुधतान्निशायां संरृज्यमानः शशनेव मेघ: ॥ 
अत्राद्य उपमानस्य मौञ्जीप्रतिबिम्बस्तडिल्लक्षणधर्मो न निबद्ध इति 
न्यूनत्वम्‌ | द्वितीये उपमेयस्य शङ्कादेरनिर्देशेन शशिनो म्रहणमतिरिच्यत 
इत्याधिक्यम्‌ । 
( भारती) 

यहाँ पूर्व कथित चारो प्रकार के उदाहरणों में चाण्डाल प्रभति उपमान से उपमेय अर्थ कदर्थित 
है । इस अनुचितार्थ दोष में उन दोनों का पर्यवसान हे । धम से न्यूनत्व और आधिक्य में हीन ओर 
अभिकपदस्व रूप दोष के उदाहरण देते हैं । जेसे- 

मेखला ते चिहित काले मृगचर्म रूपी वस्न को धारण करते हुए वे मुनि नारद नील वर्ण मेघ 
से आशिष्ट सूये की तरह शोभते हैं ।? ! 

“पीतवस्त्र पहने हुए वे भगवान श्रीकृष्ण हाथ में शंख धारण कर अत्यन्त मनोहर भीम शरीर 
को शोभा प्राप्त की वे रात के उस मेघ की तरह शोभ रहे थे-जो विजली, इन्द्रधनुष एवं चन्द्रमा 
से सुशोभित हो ।? 

यहाँ प्रथम उदाहरण में उपमान का मोक्षी प्रतिबिम्व एवं तडिहलक्षण धरम निबद्ध नहीं रहने के 
कारण न्यूनत्व है। दूसरे में उपमेय का शंखादि के निर्देश से उससे प्रतिबिम्बोपमानीभूत चन्द्रमा 
उपमान से आधिक्य है । { ० 

( सुधा ) 

अत्रेति । चतुपूंदाहरणेष्वित्यर्थ:। उपमानेश्रण्डालादिभमिरुपमेया्थं: कद्धित हत्यहु- 
चितार्थदोपे तयोः पर्यवसानमित्यथंः । धमंतो न्यू नत्वाधिक्ययो स्तु हीनाधिकपद्त्वरूपपद- 
दोषयोरन्तर्भाव इत्याइ- घमंत इति । उपमेयापेछर्‍योपमानस्य न्यूनधमंतासुदाहरति- 
स मुनिरिति । मौन्ज्या मेखलया ळान्छितश्रिह्दितः कृष्णाजिनपटं वहन्‌ स मुनिर्नारदः 
नीलमेघभागेनाछिष्टो रविरिव ब्यराजत। अत्र मोज्जीनिरूपितोपमानवाचकपदू- 

न्यूनता । आधिक्यसुदाहरति-स इति । प्रसृद्दीतशाङ्गंः पीतवासाः स कृष्णः मनोज्ञभीमं 
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वपुः प्राप। विद्यदिन्द्रायुधवान रात्री शशिना संघुञ्यमानो मेघ इवेत्यन्वयः । भन्न, 
शाह्ठुरूपोपमेयानिदेशेन तस्प्रतिबिम्बोपमानीभूतशशिन उपमानादाधिक्यमिति। एत- 
देवाह--अन्नाद्य इत्यादिना । 
(चित्र० ) 
लिङ्गवचनभेदो यथा-- 
भाग्याभावात्‌ करस्थोऽपि चिन्तारल्नमिव च्युतः । 
सक्तवो भक्षिता देव शुद्धा कुलबधूरिब ॥ 
इमौ प्रक्रमभङ्गान्तर्भूतौ । कथं च्युतत्वादिरत्र साधारणधर्मो भवितुं 
नाहेति । उपमानोपमेययोमध्ये यत्र ।लङ्गवचनसारुप्यं-तत्रेवास्य समन्बयेनो- 
भयान्बयाभाबात्‌ । तथा चोपात्तविशेषणविशिष्टस्येबोपमानत्बमुपमेयत्बं वा 
सवेत्‌। प्रतीयमानेन तु धमौन्तरेणोपमा निबाँद्या स्यात्‌ । ततश्चोपमानोपमेययोः 
कस्यचित्‌ सविशेषणत्वमन्यस्य नेत्येव विशेषणप्रकरमभङ्गरूपता | 
(भारती ) 

लिंगवचन भेद के उदाहरण, जैसे- 

“भाग्य ठीक नहीं रहने पर हाथ में आए चिन्तामणि रल भी खो जाता है । जिस प्रकार शुद्धा 
कुल वधू सत्तू खाकर भी निर्वाह करती है ।' 5 

यहाँ पूर्वाड में लिज्ञ-भेद है । उतराद्ध में वचनभेद हे । “च्युत? इस पुंछिंग का रल? नपुंसक 
लिङ्ग के साथ समन्वय है । इसी प्रकार कुलवधू इस एक वचन का 'सक्तवः इस वहुवचन के साथ 
अन्वय है । इसीका समर्थन करते हुए लिखते हैं-“च्युतत्वादि’ का यहाँ साधारण धम संभव 
नहीं है । क्योंकि जहाँ उपमान और उपमेय वृत्ति का लिङ्गादि से सारूप्य है--वहीं इसका अन्वय 
संभव है । यहाँ दोनो में इस दृष्टि से अन्वय का अभाव है । फलस्वरूप उपात्त विशेषण से विशिष्ट का 
ही उपमानत्व अथवा उपमेयत्व होता है । प्रतीयमान से तो धर्मान्तर के द्वारा उपमा का निर्वाह 


होता दै । उसके वाद उपमान और उपमेय का कहीं सविशेषणत्व और कहीं उसका न होना हौ 
विशेषण प्रक्रमभङ्ग रूपता दोप है । 


(सुधा) 

. लिङ्गमेदवचनभेवावुदाहरति-यथेति। पूर्वाद्धे लिक्ष्भेदः, उत्तराद्ध वचनभेदः । च्युत 
इति एुंझ्लङ्गस्य रत्ने क्लीबेन, कुलवधूरित्येकवचनस्य सक्तव इति बहुवचनेन अन्वय- 
सत्त्वात्‌ । एतयो भँग्प्रक्रमान्तगतस्वमित्याइ--इमाविति । तदेव समथंयते--कथमित्यादि ॥ 
च्युतत्वादीनां साधारण्यं न सम्भवति, यत्रोपमानोपमेयवृत्तिलिज्ठाद्िसारूप्ये तत्रव 
तदन्वयसरवेन इहोभयत्रान्चयाभावात्‌ । तस्फछितमाह-तथा ' चेति । गृहीतविशेषणा- 
वच्छिन्नस्योपमानोपमेयता स्यात्‌ । प्रतीयमानघमण; तु तस्यानिर्वाहात्वम । तयोमंध्ये 
एकस्य सविशेषणत्वे$न्यस्य तद॒भावे अर्थविशेषत्य भङ्गात्‌ क्रमभङ्गरूपतव । 


. (चित्र). 
केचित्त कालपुरुषलोडथौदिभेदमपि दोषमाहुः | यथा-- 
“तस्यापनोदाय फलप्रवृत्तावुपस्थितायामपि ` निव्येपेक्षः । 
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व्यच्यामि बेदेहसुतां पुरस्तात्‌ समुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव ॥ 
अत्र समुद्रनेमिमत्यजमित्यन्वेति न तु त्यच्यामीति । पुरुषभेदो यथा-- 
शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन्ञाभासि तीथेप्रतिपादितद्धि: | 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवाबरिष्टः ॥ 
नीवारे आभातीत्यन्वेति न स्वाभासीति | बिध्यादिभेदो यथा-- 
आशास्यमन्यत्पुनरु्क्तभूतं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते | 
पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीड्यं भवतः पितेव ॥ 
भवन्तमलभतेपयन्देति, न तु लभस्वेत्याशीः | असादृश्यासंभवाबुपमाया- 
सच्चाचताथताया पयवस्यतः | असादृश्य यथा-- 
ग्रथ्नामि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम्‌ | 
कात्यस्य शशिना सादृश्यमप्रसिद्धम्‌ । यद्यथोनां रश्मीनां च साहृश्यं 
प्रसिद्धं स्यात्तदा तदीयबिम्बप्रतिबिम्बभावेन काव्यशशिनोः साहृश्यमप्रसिद्धम- 
प्यानीयेत, न च तदप्यस्ति। यथा वा-- 
एप विन्ध्याचलः सान्द्रकुख्जोज्ञसितनिमरः । 
भालेक्षणफुरद्रहिशिखाटोप इवेश्वरः॥ 


( भारती ) 


कुछ लोग कालभेद, पुरुषभेद तथा विध्यादिभेद को भी दोष कहते हैं । जैते-- 
“उस अपयश को दूर करने के लिए फल को माळम करते हुए भी निःस्पृह होकर, सीता को 
“पिता की आज्ञा से सम्पूर्ण पृथ्वी के समान छोड़ दूँगा ।? 
यहाँ उपमान में 'अत्यजम्‌? इसके साथ अन्वय है न कि 'त्यक्ष्यामि? के साथ । अतः यहाँ काळ- 
भेद दोप है । पुरुष भेद का उदाहरण देते हैं, जेते-- 
दे राजन्‌ ! सत्पात्रों को अपनी सारी सम्पत्ति दे डालने से बचे हुए शारीर से स्थित आप 
-वनके रहने वाले मुनिजनों से फल तोड़ लिए जाने पर डंडी मात्र से वचे हुए नीवार नामक सुनि- 
धान्य के समान सुशोभित हो रहे हैं । 
यहाँ “नीवार” में “आभाति? के साथ अन्वय की जगह “त्वम्‌ आभासि? ऐसा अन्वय है । अतः 
यहां पुरु षमेद दोष है । विध्यादि भेद के दोष दिखाते हैं । जेते-- 
पुत्र के अतिरिक्त सभी प्रकार के श्रेय तुम्हें प्राप्त है । पुनरुक्तभूत सभी आशीर्वाद ते सिद्ध 
वस्तुएँ मी तुम्हें उपलब्ध हैं । किन्तु तुम्हारे पिता की तरद्द स्तुत्य आत्मगुणानुरूप पुत्र तुम प्राप्त 
करो, यदी आशीर्वाद है ।? 
“अवन्तम्‌? यहाँ “अलभत? इसके साथ अन्वय है । न कि 'लभस्व? इसका आशीर्वाद के साथ । 
यही यहाँ विध्यादि दोष है । इन सर्वो का अनुचित अध में पर्यवसान है । क्योंकि उपमा में 
असादृइय असंभव है । असाइरय का उदाहरण, जैसे 
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फेली हुई अर्थरडिम वाले काव्यस्वरूप चन्द्रमा को गूंथता हूँ । इस उदाहरण में काव्य का 
चन्द्रमा के साथ साइइय प्रसिद्ध नहीं है । यदि अर्थो का रश्मि के साथ साइइय प्रसिद्ध हो तो 
उसके द्वारा निरूपित विस्त्रप्रतिविम्यभाव से काव्य और चन्द्र के अप्रसिद्धि साइश्य को भी 
लाया जा सकता है न कि ऐसा कहें कि वह भी है ही | जेसे-“अत्यन्त निविड़ कुओं से प्रवा 
हित निर्शर वाला यह विन्ध्यनामक पर्वत मस्तिष्क पर स्फुरित वहिशिखा वाले ईश्वर की तरह 


है । यहाँ बिलकुल ही सादृश्य नहीं है । 
( सुधा ) 


मतान्तरमाह-केचिरिवति। कालमेदपुरुषभेद्विध्यादिभेदानां दोषं वदन्ति। तत्र 
कालमेदमुदाहरति-तस्येति । तस्यावर्णस्यापनो दाय_फल्प्रवृत्ती अपत्यो त्पत्तौ उपस्थितायां 
सत्यामपि निव्यपेष्ः निस्पृहः सन्‌ वदेहसुतां पुरस्तात्‌ पूव पितुराज्ञया समुद्रनेमिं भूमिमिव 
स्यचयामि । उपमानेऽत्यजमित्यन्वेति, न तु व्यचयामीति कालमेदः । पुरुषभेदमुदाहरति-- 
शरीरमात्रेणेति। हे नरेन्द्र | तीथ सधपात्रे प्रतिपादिता ऋद्धियन 'तीथ शाख्रेऽध्वरे पात्रे! 
इति विश्वः । 'पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीथ स्याद्‌ दशंनेष्वपि' इति हळायुधः। शरीरमात्रेण 
अरण्ये भवा मनुष्या आरण्यकाः सुन्यादयः, 'अरण्यान्मनुष्ये! इति वुज। तरुपात्ता फल 
अ्रसूतियंस्य, स्तम्बेन काण्डेनाबशिष्टो नीवार इव, प्रकृत्यादिर्वात्ततीया, आभासि शोभसे । 
नीवारे आभातीस्यस्यान्वयात्‌ ; स्वम्‌ आभासोीत्यन्वयात्‌ ; पुरुषभेद्‌ः। विध्यादिभेद- 
सुदाहरति-आशास्यमिति। सर्वाणि श्रेयांसि शुभान्यधिजग्मुषः प्राप्तवतः ते तब अन्यत्‌ 
'पुत्रातिरिक्तम, आशास्यम्‌ आशीःसाष्यम्‌ आशंसनीय म, आशास्यं पुनरुक्तम्‌, सवं सिद्ध 
'मित्यर्थः, क्रिन्तु ईड्यं स्तुस्यं भवन्तं भवतः पितेव आत्मयुणानुरूपं स्वा नुगुणमित्यर्थः । पुत्रं 
' छस्व प्राप्नुहीत्यन्वयः। भवन्तमिर्यत्र अलभतेत्यन्वयाज्ञभस्वेत्यस्यानन्वया द्विध्या- 
दिभेदः । एतेषामनुचिताथं पर्यवसानम्‌, उपमायां साहृश्यासम्भवादिति तदाशयः 
असाइश्यमुदाहरति-म्रथ्नामीति । अत्रोदाहरणे काव्यस्य शशिना साहश्य॑ प्रसिद्धं न . 
भवति, भर्थानां रश्मिभिः साइश्यप्रसिद्धौ तक्षिरूपितबग्बप्रतिविम्बभावेन तयोरप्रसिद्ध- 
योरप्यानयनं घटेत। न चार्थरश्मिसाइश्यं प्रसिद्धमिति, न तयोः सारृश्यमिस्याइायः। 
उदादरणान्तरमाह-यथा वेति। एष इति । सान्द्रा निबिडाः कुब्जेभ्यः उच्चढिता निझराः 
प्रवाहा यस्य तादश एष विन्ध्यः पवतः, भाळेइणात्‌ स्फुरन्‌ वह्विशिखानामारोपो यस्य 
-ताइश्ञ ईश्वर इत्र बतंते । अन्न सव॑थेव सारश्यं नास्तीति पूवंतो विशेषः । 


( चित्र० ) 
असंभवो यथा-- 


निपेतुरास्यादिब तस्य दीप्ताः शरा धनुमण्डलमध्यभाजः | 
जाञ्चल्यमाना इब वारिधारा दिनार्धभाजः परिवेषिणोऽकोत्‌ ॥ 


ब्वलन्त्योऽम्बुधाराः सूयेमण्डलान्निष्पतन्त्यो न संभवन्तीत्यसंभवः | 
केचिढुपमानाप्रसिद्धि प्रथग्दोषमाहुः | यथा-- 
बाष्पद्रिधेक्षणं वक्त्रं तरुण्याः परिदृश्यते | 
तुषारसिक्तच्छुदनं तरज्गिण्या-इवोत्पम्‌ ॥ 
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अत्र बाष्पदिभ्येक्षणं तुषारसिक्तच्छदनमित्यनयोबिम्बप्रतिबिम्बभावेन 
साहृश्यसंभवेऽप्युत्पलस्य मुखे प्रत्युपमानव्वाप्रसिद्धिरेवदोपः । 
( भारती ) 

असंभव दोष के उदाहरण देते हैं; जैसे-- 

'मण्डलाकार पनुप के बीच से प्रदीप्त वाण उसके मुख से उसी प्रकार गिरे जैसे प्रकाशित सूर्य 
मंडल से वारिधारा गिरती हो ।? 

जल की धारा प्रकाशमान सूर्य॑मंडळ से कमी गिरती नहीं, अतः यहाँ असंभव दोप हे । 

कोई उपमान की अप्रसिद्धि को अलग दोप मानते हैं; जैसे--अश्रु से आप्लाबित आँखों से युत 
उस नायिका के मुख तुपारपात से कुम्हलाया नदी के कमल की तरह दिखाई पड़ता है 

इस उदाहरण में 'बाष्पदिरध नेत्रः और 'तुपारसिक्तच्छदन? का विम्वप्रतिबिम्बभाव से साइइय 
रहने पर भी उत्पल का मुख के प्रति उपमानत्व की अप्रसिद्धि ही दोप है। 


( सुधा ) 

अध्तम्भवमुदाहरति-यथेति । धनुमंण्डलमध्यभाजो दीप्ताः शराः, तस्य आस्यादिव 
निपेतुः। दिनाधंभाजः परिवेषिणोऽकाद्‌ जाज्वल्यभाना वारिधारा इवेत्यन्वयः । अन्न 
दोषं व्याकरोति-ज्वलन्स्य इति । अम्बुघाराः प्रकाशमानाः अकमण्डलाज्निष्पतन्तय्यो न 
सम्भवन्तीप्यसम्भवः । फचिन्मतेऽन्योऽपि दोष उपमाया भवतीति ` तन्मतमाह 
केचिदिति । उपमानाप्रसिद्धमुदाहरति--यथेति । तरुण्या नायिकायाः वाप्पदिग्ये ईइणे 
यत्र तत्‌= आननं तरङ्गिण्या नद्यास्तुपारेण सिक्तदळसुत्पलमिव परिदृश्यते इत्यन्वयः । 
अन्न दोपं प्रकटयति--भन्नेति । चाष्पदिग्धनेत्रतुषारसिक्तच्छुदनयो बिस्वप्रति बिम्ब भावेन, 
साचश्यप्तत्वेडपि उत्पलस्य मुखं प्रति उपमानत्वस्यु प्रसिदेरभाव एव दोषः। 


( चित्र ) 
अथैषां दोषाणां यथासंभवमपवादाः प्रदश्येन्ते-कविसमयसम्मतेषु जात्या 
प्रमाणेन च न्यूनस्बाधिक्ये न दोषो | यथा-- 
| तबाननसमश्चन्द्रश्चन्द्रतुल्यं त्वदाननम्‌ । 
द्व्यणुकं मध्यसदृशां मध्यं दूऽयणुक्संन्निभम्‌॥ 
अत्र कविसमयप्रसिद्धेने किञ्चिदनौचित्यम्‌ | उपमेयोपमानगताधिकधरमोपा- 
दानस्यैकेकधर्मकानेकोपमार्थस्वेन “बा साधारणधर्मेवत्तासंपादनार्थत्वेन वा 
घर्मिस्वरूपबिरोषलामार्थत्वेन बा विधान्तरेण बा प्रस्तुतकायौन्त ार्थत्वे धमतो 
न्यूनत्वाधिक्ये न दोषौ । यथा-- 
क्षीरोदवेलेव सफेनपुज्जा पयोक्तचन्द्रेब शरस्त्रियामा । 
नवं नवं क्षौमनिबासिनी सा भूयो बभौ द्पणमादधाना ॥ 
इत्यत्रो पमेयगताधिकविशेषणोपादानस्यैकेकबिशेषणकानेकोपमानार्थेर्वात्‌ । 
क्षीरोदवेला च सफेनपुञ्जा पयोप्तचन्द्रा च शरत्त्रिधामा | 
अनुग्यधात्‌ क्षौमनिबासिनीं तामच्छप्रभं. दर्पणमादधानाम्‌ || 
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७ जस ~ 
इत्यस्येव शछोकस्य पाठे उपमानगतानेकधर्मोपादानमे केकधर्मकोपमाइयाधे- 
मित्युपमानस्य धमत आधिक्यान्न दोपः | 


( भारती) 


पूर्वेकथित यथासंभव इन दोषों के अपवाद दिखाते हं--कविसंकेत सम्मतो में जाति और 
प्रमाण से न्यूनत्व और आधिक्य में दोप नहीं होता, जेसे- 

'तम्हारे सुख के समान चन्द्रमा दै और चन्द्रमा के सदृश तुम्हारा मुख दै । ब्यणुक मध्य के 
सइश है और मध्य ब्यणुक के समान है |? 

इस उदाहरण में कबिसमयप्रसिद्धि के कारण किसी भी प्रकार का अनौचित्य दोप नहीं है । 
उपमेय और उपमानगत अधिक धर्म के उपादान का एक-एक धर्म के अथवा अनेक उपमा अर्थ से 
साधारण धर्मवत्ता अथवा संपादन अर्थ में अथवा धर्मिस्वरूप विशेष लाम के अर्थ से अथवा 
विधान्तर से, अथवा प्रस्तुत कार्यान्तर अर्थ में धर्म से न्यूनत्व और आधित्य में दोष नहीं है । 

इसी शोक के पाठ में उपमानगत अनेक धर्म के उपादान में एक-एक धर्मक दोनों उपमा के 
अर्थं में उपमान का धर्म से आधिक्य होने पर दोष नहीं है। 


( सुधा ) 


अन्न कथितदोषापचा दं दुर्शायतुमारभतते-- अथेति । न्यू नस्वाधिवययोः दोषा भावमाह 
कचीति। कविसङ्घेतसम्मतेघु जात्यादिना तौ न दोषाविति उदाहरति-तवेति। भश्नोपमे- 
योपमालङ्कारः । अरिमन्‌ कविसंकेतप्रसिद्धेरनौचित्याभावान्न बोषः । प्रकारान्तरेण तयोर- 
पवादमाइ-एकेकध्मकानेको पमार्थस्वेन; साधारणधमंवत्तासम्पादनार्थरवेनः बिधा- 
नान्तरेण; उपमेयोपमानगताधिकधमोंपादानस्य प्रस्तुतकाव्यान्तराथ॑ंता चेत्‌ , धर्मंतो 
न्यू नत्वाधिकत्वयोने दोष इत्यन्वयः । आधहेतुना न्यूनस्वरूपदोषाभावसुदाहरति- 
यथेति। सफेनपु्ा चीरोदवेला इव पययाप्तचन्द्रा शरत्त्रियामेव नवदौमवासिनी भूयो 
नवं दपणमादुधत्ती सा बभावित्यन्वयः । अत्र न्यूनस्वस्यादोषतामाह-अत्रेति। देछात्रि- 
यामयोरपमानयो दंएणौमध्रतिबिर्वीभूतधर्मर्यानुपादानेऽप्ये डेक धर्मका ने को पमा रूपप्रयो- 
जनसरवेन न्यूनध्वं न दोषः। आधिक्यस्यादोषतां तेनेव हेतुनो दाइरति- फेनपुञ्जयुता 
चीरोदवेला परिपूर्णचन्द्रा शरर्त्रियामा च. क्षौमनिवासिनीमष्छुकान्ति दुपेणमादघती 
तामनुव्यधादिति पाठान्तरेऽन्वयः। उपमानगतं यदनेकधर्मोपादानम, सस्येकेकघमंको- 
पमाद्नयप्रयोजफक्रतयोपमानस्प धमंत भाधिक्यं न दोषः। 


( चिंत्र० ) 


इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमितलोचनः | 
क्षणमात्रमृषिस्तस्थौ सुप्रमीन इव. हृदः॥ 
अत्र विज्ञापितबिशेषणं ध्यानस्तिमितलोचन इति साधारणधर्मवत्ता- 
संपादनार्थमिति न्यूनत्वं न दोषः | 
ज्यानिनादमभिगृह्ृती तयोः प्राहुरास बहुलक्षपाच्छविः । 
ताडका चलकपालकुण्डला कालिकेब निबिडा बलाकिनी ॥ 


० चित्र० 
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अत्र निबिडेति विशेषणं कालिकायां बहुलक्षपाच्छविरिति साधारणघसे- 
वत्तासंपादनार्थमित्याधिक्यं न दोषः । 
( भारती ) 

“इस प्रकार राजा दिलीप से निवेदन किए गए वशिष्ठक्रपि ध्यान से दोनों आँखें सुंदे हुए 
क्षण मात्र, सुप्त मछलियों वाले अगाध जलाशय की तर्द स्थिर हुए ।? 

इस उदाहरण में विज्ञापित विशेषण को “ध्यानस्तिमितछोचन” इस साधारण धर्म॑वत्ता को 
सम्पादनाथे न्यूनत्व दोष नहीं हुआ । 

इस प्रकार उन दोनों द्वारा किए गए धनुष टंकार को सुनकर कृष्णपक्ष की रात्रि के समान 
शोभावाली अर्थात्‌ काली और चंचल कपालकुण्डलों बाली ताड़का-बलाकाययुक्त सघन मेघावली 
के समान वहाँ पहुँच गई । यहाँ निविड़ अर्थात्‌ सघन विशेषण घनावली में काली रात कौ अधिक 
छवि रूपी साधारण धर्मवत्ता सम्पादन के अर्थ रहने पर भी आधिक्य दोष से मुक्त है । 


( सुधा ) 


साधारणधरमं वत्तासम्पादनार्थस्वेन न्यूनर्वस्यादोषस्वशुदाहरति-इतीति। इति राज्ञा 
दिलीपेन विज्ञापितः ऋषिवं सिष्टो ध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य निश्चलाश्ञः सन्‌ इणमात्रं 
सुप्तमीनो हद्‌ इव तस्थौ इस्यन्बयः। अत्र विज्ञापित इति विशेषणस्य ध्यानस्तिमितलोच- 
नरूपलाधारणधमं वत्तासम्पादनप्रयोजनतयोपमाने तत्प्रतिबिम्वीभूतविशेषणानुपादानरू- 
पन्यूनत्वस्य न दोपत्वस्‌ । तेने दाधिक्या दोषतासुदा हरति-अ्यानिनादसिति। अथ तयो 
रामझषमणयोः ज्यानिनादसभिगुह्धती शण्बतीत्यर्थः। बहुलक्षपाच्छुविः कृष्णपक्षरा न्रिवर्णा 
“बहुल! कृष्णपक्ते च सिते च बहुला गवि? इति विश्वः । चळे कपाळ एच कुण्डले यस्याः 
सा ताढका निषिडा सान्द्रा वळाकावती 'ब्रीह्यादिभ्यश्चः इतीनिः, कालिकेव घनावलीव 
(कालिका योगिनीभेदे छाष्ण्यें गौयां घनावळो' इति यिश्वः। प्रादुरास प्रादु भूवेत्यन्वयः। 
अन्न निबिडेति विशेषणं घनावण्यां घहुळक्षपाच्छुवविरिति साधारणधमंवत्तासम्पादनारथं- 
मिति हेतोराधिक्य न दोषः । र 


९ चित्र० ) | 
अतिथि नाम काकुत्स्थात्‌ पुत्रमाप कुमुद्ठती । 
पश्चिमाद्यासिनीयामात्‌ प्रसादमिब चेतना || 
अत्रातिथि नामेति विशेषणं धमिंस्वरूपविशेषलाभार्थमित्याधिक्यं न 
दोष: । 
(भारती ) 
कुमुदनामक नाग की छोटी वहन कुमुद्दती ने कुश से “अतिथि? नामक पुत्र को उस प्रकार 
प्राप्त किया, जिस प्रकार चेतना अर्थात्‌ बुद्धि रात्रि के अन्तिम प्रहर से प्रसाद अर्थात्‌ स्वच्छता प्राप्त 
करती है । * 


इस उदाहरण में विज्ञापित अतिथि नाम विशेषण का धर्मिविशेष लाभाथ से प्रसाद अर्थात्‌ 
स्वच्छता में उसके अभाव कथन रूप न्यूनत्व का दोष नहों है । 


~ i 
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(सुधा) 
घर्मिस्वरूएवि शेषळाभार्थङूपहेतुनाऽन्युनतासुदाहरति-अतिथिमिति । कुमुद्वती 
काङुस्स्थादू कुशात्‌ अतिथि नाम पुत्र चेतना छुद्धिः पश्चिमादन्तिमाद्‌ यामिन्या रात्नेयामात्‌ 
प्रहरात्‌ प्रसाद्‌ चेशथ्सिव प्राप । अन्न छोके अतिथिनामविशेषणस्य धर्मिणो विशेषलाभा- 
थतया प्रसादे तदभावकथनरूपस्य न्यूनत्वश्य न दोषता । 


९ चिन्न० ) 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिञ्यं पयोऽश्नुते । 
देशे देशे शुणेष्वेबमवस्थास्त्वमचिक्रियः ॥ 
अत्र दिव्यमिति विशेषणं धर्मिविशेषणं लाभाथमित्यधिकस्वं न दोषः | 
एवं प्रक्ृतकथासंघटनचनत्कारादिकारयोन्तरस्वेऽपि द्रष्टव्यम्‌ | 
एवं च्‌ प्रस्तुतकायीन्तरोपयोगरदितानां बिम्बप्रतिबिम्बभावेऽपि न 
साधारणधमतेकप्रयोजनतया संभाव्यमानानासुपमेयोपमानविशेषणानां प्रति- 
बिशेषणानिर्देश एव न्यूनत्वमधिकत्बं च दोषः | 
( भारती ) 
एकरस अर्थात्‌ सवेदा मधुर रसवाला वर्षा का जल प्रत्येक स्थान में अन्य लवणादि रसां को 
जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसी प्रकार विकाररह्दित तुम भी सत्वादि गुणों में ( सष्टिकत्ता, 
पालनकर्ता एवं विनाशकर्त्ता रूप ) विविध अवेस्थाओं को प्राप्त करते हो । 
यहाँ “दिव्यम्‌? यह विशेषण धर्मिविशेष छामार्थ प्रयुक्त होने से दोषमुक्त है । 
इस प्रकार से प्रकृत अर्थसद्दश जो चमत्कारादि अन्य कार्य है, उस अर्थ में भी वहां-वहां इन 
दोनों की अदोपता दर्शनीय है । 


इसी प्रकार प्रस्तुत जो कार्यान्तर है, उससे प्रयोजनशन्य बिम्बप्रतिबिम्ब भाव में साधारण- 
धर्मता नहीं है, तथा एक प्रयोजनत्व से संभाव्यमान उपमेय एवं उपमानो के विशेषणों का प्रति- 
'विम्ब विशेषण के निर्देश में न्यूनत्व एवं अधिकत्व दोष है । 


( सुधा ) 


तेनवाधिक्यादोपतासुदाहरति-रसान्तराणीति। पुकरसं मधुररसं हि विभवं दिव्यं 
पयः वर्षोदक देशे देशे ऊषरादिनानादेशे अन्यान्‌ रसान्‌ रसान्तराणि छवणादीनि यथाऽ- 
श्ुते प्राप्नोति। पषमविक्रियो निर्विकार एकरूप इत्यर्थः। स्वं गुणेषु सर्वादिपूपाधिषु 
स्थिते इत्यथः, अवस्थाः ख्ष्टस्वादिरूपा अश्नुपे इत्यन्वयः। अत्र दिव्यमिति विशेषणस्य 
धमे विशेषलाभार्थतया अधिकत्वं न दोषः। उपसंहरति-एवं प्रकारेण प्रकृतार्थंसदर्श 
यच्चसत्कारादि कार्यान्तरं तदुर्थर्वेऽपि तत्र तघ्रानयोरदोषर्वं द्रष्टव्यम्‌। कुत्र तयोदोंषत्व- 
सत आह--एचन्चेति। अस्तुतं यत्कार्यान्तरम्‌ तत्पयोजनशून्यानां बिस्बप्रतिबिम्बभावे न 
साधारणधमता, तथा एकप्रयोजनत्वेन सम्भाव्यमाना नासुपमेयोपमानयोर्विशेषणानां 
अतिविस्वविशेषणस्य निर्देश तयो षस्वम्नध्यर्थः । कस 
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(चित्र० ) | 
कायीन्तराथीनामप्यनुगामिनामतया बिशेषणनिर्देशोन बा साधारणीकरणे 
त्यधिको गुण: | यथा--ज्यानिनादमभिणुह्ृती’ः इति श्लोके ब्यानिनादमभि- 
गृहृतीत्युपमेयविशेषणं ताडका स्बयमेच जिघांसया प्रादुर्भूय प्रथममभिद्रुतवती । 
रामेण हतेति ्रीबधानौचित्यपरिहरार्थत्वेऽप्युपमानसाधारणम्‌ | कालिका- 
यामपि गर्जितशालिन्यामतिशयोक्स्या तद्विशेषणानुवृत्तेः । 
तथा--'नृपं तमावते- इति श्लोके 'अन्यबधूभबित्री' इत्यस्य व्यति- 
कमणार्थत्वेऽपि सागरगामिनीति तरप्रतिविशेषणनिदंशाः कृतः । 
( भारती ) 
कार्यान्तर प्रयोजन रूप विशेषणो के अनुगामित्व से अथवा विशेषण निर्देश से जहाँ साधारणी- 
करण होता है, वहाँ आधिक्य का गुणत्व दोष नहीं होता। उदाहरणस्वरूप पूर्वव्याख्यात कोक 
'ज्यानिनाद"" ``? उपमेय 'ज्यानिनाद? इत्यादि विशेषण का स्वयं राम को मारने की इच्छा से 
प्रादुभूत ताड़का प्रथम दौड़ने या उद्यत होने के कारण राम के द्वारा मारी जाने पर 'द्धीवध 
रूप जो अयोग्यता है? उसके परिहार में 'गजितशालिन्याम! इस अतिशयोक्ति से उसके 
विशेषण की अनुवृत्ति के दारा उपमान साधारणत्व से उसका आधिक्य गुण ही है। 
तथा--'नृपे तमावत्त पूर्व व्याख्यात इस शोक में “दूसरे की पत्नी होगी? इस व्यतिक्रमण 
अर्थ में भी 'सागरगामिनी' यह विशेषण उसके प्रति निर्देशित है । 


हे ( सुधा ) 
विधान्तरं दशेयति-कार्यान्तरार्थाना मिति । कार्यान्तरप्रयोजनानाँ विशेषणानामलु- 
गामिध्वेन विशेषणनिर्दशेन वा यत्र साधारणीकरणं तत्राधिक्यस्य गुणत्वं न दोषतेति 
` तद्भावः । आद्यमुदाइरति--ज्यानिनादमिति । उपमेये ज्यानिनादमिध्यादिविशेषणस्य 
स्वयमेव जिघांसया रामं हन्तुमिच्छया प्रादुभूतताडका प्रथमाभिद्रवणेन हेतुना रामेण 
हत्तेति खीवधरूपं यद्योग्यत्वं तर्परिहाराथंत्वे गर्जितशालिन्यां कालिकायामतिशयोवत्या 
तद्विशेषणस्याचु दृत्तेरपमानसाधारणत्वात्तदाधिक्यं गुण एवेति भावः । द्वितीयसुदाहरति-- 
नुपमिति । 'अन्यवधूर्भविन्नी' इत्यस्प ब्यतिक्रमणाथतायामपि सागरगामिनीति विशेष- 
णस्य साधारण्यादाधिक्यस्य गुणत्वमिति तदुर्थः । 
( चित्र० ) । 
यत्र लिङ्गबचनभेदेऽपि सामान्यामिधायि पदं स्वरूपभेदं नापद्यते, स तत्र 
न दोषः, उभयानुगतिक्षमत्वात्‌ । यथा-- भीमकान्तबृपगुण? | 
तद्वेषोऽसरृशोऽन्याभिः खीभिमधुरताभ्रतंः । 
दधते स्म परां शोभां तदीया विश्रमा इव ॥ 
(भारती) 
जहाँ लिंग वचन भेद में भी सामान्याभिधायी पद का रूप भेदों की आपत्ति है, वहाँ उन 
दोनों की अदोषता है । क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान दोनों अनुगत समर्थ हैं । जेसे-भयानक 
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और मनोरम राजगुणों के कारण आश्रितों को वह राजा दिलीप, जलजंतु और रला के कारण 
समुद्र के समान दूर रहने योग्य और सेवा करने योग्य हुए । 

यहाँ नृप गुणों के और रलों के अर्थात्‌ उपमेय और उपमान के पुंढ्लिग एवं नपुंसक लिंगजन्य 
लिंगभेद रूप दोष नहीं हे। 

अन्य ललनाओं से भिन्न उसके मधुर वेप उसी के विश्रम की तरह अत्यन्त झोभाधायक हैं । 

यहाँ ऊपर शोभाधारण रूप साधारण धर्म, वाचक पद का रूपभेद के अभाव “वेप! और 
“विभ्रम? में एक वचन और बहुवचन रूप वचनभेद का दोप नहीं है । 


( सुधा ) 
अथ लिङ्गमेदघचनभेदयोरदोषतामाह--यत्रेति। यत्र तयोभेंदेऽपि सामान्यामिधायि- 
पदस्य रूपभेदानापत्तिस्तत्र तयोरदो पत्वम, उपमेयोपमानाचुगतौ समर्थस्वात्‌। तत्र लिङ्ग- 
सेदस्यादोपस्वसुदाहरति ` यथा-भीमकान्तेरिति । अन्नाबृष्यर्वामिगम्यस्वरूपसाधारण- 
धर्मस्य रूपान्तरप्राेरभावात्‌, नृपगुणानां यादोरत्नानां चोपमेयोपमानानां पुंख्चिङ्गनपुंसक” 
रूपलिङ्गभेदो न दोष इत्यर्थः। बचनमेदस्यादोपतासुदाहरति-तद्वेष इति। ।अन्याभिः 
ख्रीभिरसहृशः तद्देषः तस्याः वेषः मधुरताम्ृतः तदीया विभ्रमा इव परां शोभां दधते स्म, 
इध्यन्वयः। अपरशोभाधारणरूपसाधारणधर्मवाचकस्य पदस्य रूपभेदाभावेन वेषिविञ्ज- 

मयोरेकवचनवहुबचनरूपवचनभेद्स्य न दोषः। 


( चित्र० ) 
सामान्याभिधायिपदस्य स्वरूपभेदापत्ताबवपि लिङ्गवचनभेदो महाकवि- 
प्रयोगेषु हश्यते | 
द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यातेस्य यथौषधम्‌ | 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्कुलीबोरगक्षता ॥ 
्रबृद्धो हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः | 
स तु तत्समबृद्धिश्च न चाभूत्ताविव क्षयी ॥ इत्यादौ | 


( भारती ) 

कहीं साधारण धर्मवाचक पद का स्वरूप भेद आपत्ति में भी महाकवि के प्रयोगों में लिंग, 
वचन भेद दिखाई देते हैं । जैसे-- 

जिस प्रकार रोगी को कडवी किन्तु हितकर औषधि भी प्यारी होती है, उसी प्रकार उस 
राजा दिलीप का द्वेप करने योग्य ' वेरी? होता हुआ भी सज्जन प्यारा होता था और प्रिय होते 
हुए मी दुर्जन सांप से काटी हुई अँशुली की भाँति त्याज्य होता था । 

वढे हुए चन्द्रमा और समुद्र भी समय पर क्षीण होते हैं । किन्तु उन चन्द्रमा एवं समुद्र के 
समान सतत बढ्नेवाले वे 'अतिथि? नामक राजा हुए जो उक्त दोनों की तरह विष्णु तो थे, 
किन्तु क्षयी नहीं थे अर्थात्‌ सव॑दा वे ससृद्धिशाली ही बने रहे । इन दोनों उदाहरणा में महाकवि 
प्रयोग के कारण वचन भेद दोष नहीं है। 


(सुधा) 
कचित्‌ साधारणधर्मवाचकपदस्य स्वरूपभेदापत्तावपि महाकविप्रयोगेषु किंगव चन- 
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भेदसत्त्वमित्याह--सामान्याभिधायीति। उदाहरति--द्वेष्योड्पीति । शि्टो जनो द्वेष्यः 
' हत्रुरपि भातंस्य रोगिण औषधमिय तस्य संमतोऽनुमत आसीत्‌। दुष्टो जनः प्रियो5पि 
प्रेमास्पढ़ीभूतोऽपि उरगेण चता सपंचताहुलिरिव ध्याय आसीत्‌ । अन्न त्याऽ्यादेः स्वरूप- 
भेद्दापत्तावपि तदुपादाना ल्लिज्षभेदो न दोपः। वचनभेदमुदाहरति- प्रवृद्ध इति । प्रवृद्ध- 
शनन्द्रो हीयते, समुद्रोऽपि तथाविधश्चन्द्रवदेव हीयते। स राजा ताभ्यां 'चन्द्रससुद्राभ्यां 
समा वृद्धियंश्य तरसमब्वद्धिश्चा भूत्‌। तौ 'चन्द्रससुद्राविव कयी नाभूत्‌ । 
( चित्र० ) 
कालादिभेदेन तु भूयांस्युदाहरणानि | 'एतादृशीषु लोकसिद्धरवाल्लिङ्गादि- 
सेदो न दोष? इति वामनः। एवं शुणदोषव्यवस्थायां सहृदयानां हृदयमेव 
प्रमाणम्‌ | उक्तं हि दण्डिना 
न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकते अपि |. 
उपमादूषणायालं यत्रोद्ठेगो न धीमताम्‌ ॥ 
ज्जीव गच्छति षण्डोऽयंचकत्येषा स्री पुमानिब । 
प्राणा इव प्रियोऽयं मे बिद्या घनमिबाजिता ॥ 
भवानिब महीपाल देवराजो विराजते | 
> अलमंशुमतः ` कक्षामारोढुं तेजसा नृपः ॥ 
इत्येबमादि सौभाग्यं न जहात्येब जातुचित्‌ । 
अस्ति च कचिदुद्वेगः प्रयोरो बाग्विदां यथा | 
हंसीब घचलश्चन्द्रः सरांसीवामलं . नभः । 
भठेभक्तो भटः श्वेव खद्योतो भाति भानुबत्‌ ॥ 
ईदृशं बज्यंते सद्भिः कारणं तत्र चिन्त्यताम्‌ । इति | 
कविसमयप्रसिद्धौ सत्यामसाइश्यं न दोषः | यथा--'चन्द्रधवला कीर्तिः? 
हारी) ( भारती ) 
काल आदि भेदो के तो अनेकों उदाहरण हैं । 'ऐसी उपमाओं में लोकसिद्धि के कारण लिङ्गादि 
भेद दोष नहीं माने जाते हे!--ऐसी मान्यता वामन की हे । ऐसी गुण दोष की व्यवस्था में 
सहृदया के हृदय ही प्रमाण हैं । उक्त कथन को प्रामाणिकता में दण्डी के द्वारा प्रतिपादित वचन 
देते हैं । जैसे- 
भिन्न लिङ्ग वचन में तथा-न्यूनता और अधिकता में मी जहां बुद्धिमान लोगों को उद्वेग नहीं 
होता-उपमा के लिए दोष नहीं माना जाता हे । इसका उदाहरण देते हे-नारी की तरह यह 
षण्ढ (छीव) चलता है और यहद स्त्री पुरुष की तरह चलती हे। धन की तरह अजित यह मेरी विद्या 
प्राणों की तरह प्रिय है । आपकी तरह यह पृथ्वीपति देवराज की तरह विराज रहै हैं । यह राजा 
अपने तेज से सूर्यमंडळ पर भी आरोहण में समर्थ हे। इस प्रकार ये सौभाग्य वहीं नहीं छोड़ते 
हैं । ( जहाँ उद्वेग है--उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हें ) वारिवद्‌ के प्रयोगों में कह्दी-कहीं उद्वेग 
भी है। जैसे-इंसी की तरह शुभ चन्द्र है ओर सरसी की भांति निर्मल आकाश दै । स्वामिभक्त 
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वीर कुत्ते की तरह हैं और सूर्य की तरह जुगनू शोभते हें । सब्जन लोग ऐसे प्रयोगों को वर्जित 
समझते हैं, इसका कारण विचारणीय है । ' 

कविसमय प्रसिद्धि में असाइश्य रहने पर भी दोप नहीं है । जैसे "चन्द्रघवलाकीत्तिः इत्यादि 
में। यहाँ वीत्ति में धवलत्व की प्रसिद्धि के अभाव में तथा असाइइय में भी कविसंकेत प्रसिद्धि के 
कारण दोप नहीं है । 


( सुधा ) 
अश्र वचनभेदो न दोषो मद्दाकचिप्रयोगात्‌ । उपसंहरति--कालादिभेदेनेति। बहून्यु- 
दाहरणानि ज्ञातव्यानीति शेष! । अप्र वामनोक्ति प्रमाणयति-एताइशी ष्थिति। उपमासु 
इत्यर्थः। उभयोः कथनयोः विनिगमकाभावमाशंक्य परिहरति-एवमिति । सहृदया- 
नामिति । काव्यवासनापरिपक्तचुद्धी नामित्यर्थः । एतदेवार्थ दण्डय॒क्तया प्रमाणयति-- 
नेस्यादि । भिन्ने लिङ्गवचने उपमादूपणायाळं न, हीनाधिकते अपि तथा, तदुर्थमळं 
-नेत्यर्थः । कुत्रेत्याह--यत्र बुद्धिमतामुद्वेंगो नेत्यथैः । तदुदाहरति-स्थीवेति । यत्रो द्वे गः, तदु- 
दाहरति-भस्ति चेति। अत्र कारणं सहदयह्ृदयमेव चिन्त्यतां विचायंतामित्यथंः । 
कविसंकेतप्रस्तिद्धाचसादृश्यस्य दोषस्यं नास्तीत्याह- कविसमयेति । उदाहरति-- 
यथेति। कीर्तों धवळस्वस्य प्रसिद्ध्वाभावेषपि असाइश्येडपि कविसंकेतप्रसिद्धेः सर्वाश्च 
दोषः । 
( चित्र० ) 
उपसेयगतासंभावितत्वविवक्षायामुपमानस्यासंभवो न दोषाय | यथा-- 
“चन्द्रविम्बादिव विषम्‌? इत्यादौ । श्लिष्टसाधारणधर्मोयामन्यत्रापि सहृदय- 
हृदयाह्वादिन्यां कल्पितोपमानायामुपमायामप्रसिद्धत्वं न दोषः | यथा-- 
कविमतिरिव बहुलोह्दा सुघटितचक्रा प्रभातवेलेब । 
हरमूर्तिरिव हसन्ती भाति बिधूमानलोपेता ॥ 
“सद्यो मुण्डितमत्तहणचिदुकप्रस्पद्धि नारङ्गकम्‌? ॥ 
इत्यादी | 
एवमन्येऽपि दोषापवादप्रकारा विद्वद्धिश्चिन्तनीयाः | 
इति चित्रमीमांसायामुपमाप्रकरणम्‌ | 


(भारती ) 
उपमेयगत असंभावितत्व की विवक्षा में उपमान का असंभव दोष नहीं होता हे। जैसे- 
'वन्द्रविस्ध की तरह जहर” इत्यादि में । इसी प्रकार शिष्ट साधारण धर्म में दूसरी जगह भी 
सहृदय हृदय के लिए आहादक कविकल्पित उपमान और उपमा में अप्रसिद्धि दोप नहीं होता 
है | जैते-- 
बहुत वितर्कौ से युक्त कवि की मति कौ भांति सम्मिलित चक्रवाक, प्रातःकाळीन समय की 
तरह धूमरहित अग्निरूप लोचन से दुक्त भगवान शिव की मूत्ति की तरह आयासप्रचुरा 
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चक्राकारा रचना शोभती है । यहाँ अप्रसिद्ध रहने पर भी दोष नदं है। पूर्व व्याख्यात दूसरा 
उदाहरण प्रस्तुत कर कहते हँ--ऐसे मत्तहूण के चिवुकरूपी उपमान का कविकल्पित होने 
के कारण अप्रसिद्ध रहने के कारण दोप नहीं है । उपमा के दोषों का उपसंहार करते हुए दीक्षित 
जी लिखते है-इस प्रकार अन्य दोषों के अपवाद भी विद्दन्जन स्वयं विचारें । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीन्याख्यायाशुपमालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


( सुधा ) 


उपमेये असम्मवत्वविवक्षायामु पमानासम्भवस्यापि कविसंकेतप्रसिद्धासम्भवस्यापि न 
दोपत्वमिस्याइ-उपमेयगतेति । तहुदाहरति-चन्द्रबिम्बादिति । किष्टसाधारणधर्मोप- 
आयां सहृदयहृद्याह्ादिन्यां कविकहिपतोपमानोपमायां 'चाप्रसिद्धेन दोषर्यमित्याह— 
छिष्टेति । तत्राद्यामुदाहरति--कबिमतिरिति । बहुळवितकयुता कविमतिरिव मिलितचक्र- 
वाका प्रभातवेळेव धूमरहिताम्निरूपछोचनोपेता शिवमूतिरिंव बहुलोहमयी आयसप्रचुरा 
रचितचक्राकारा धूमरहिताग्न्युपेता हसन्ती भाति शोभते इत्यन्वयः । अब्नाप्रसिद्धेनं 
द्रोषरवमित्यथंः। 


द्वितीयसुदाइरति-सद्य इति। अन्न ताइशमत्तहुणचिद्ु' कस्योपमानस्य कविकडिपित- 
स्वेनाप्रसिद्धेनं दोषत्वमित्य्थः । उपमादोपापवादानुपसंहरति-एवमन्येऽपीति। तथा हि— 
छौकिक्यां समासाभिधानायां उपमाप्रपञ्चे च लिङ्गव चनभेद्योरदुष्टस्वमिति वामनाचार्यः। 
किक्यां समासगम्यायां चोपमायासुपमाप्रपञ्चे प्रतिवस्तूपमादौ चेर्यर्थः । लोकिक्यां 
लिङ्गभेदो यथा--'छायेव पुरुषस्तस्याः पुरुष इव स्त्री! इति। अन्न छायापदे एंस्स्वस्य | 
पुरुषपदे च स्त्रीत्वस्य घाधितस्वेऽपि लौकिकत्वान्न दोषः। तत्रेव बचनभेदो यथा-'पश्यामि 
कोने तस्याः पुष्पं पुप्पछिहो यथा! इहोपमानोपमेययोर्भिभ्रवचनत्वम्‌। समासामि- 
हितायां यथा-- 
अनुभवन्नवदोछम्टृतू्सवं पटुरपि प्रियकण्ठजिषृद्चया। 
अनयदासनरञ्जुपरिग्रहे सुजळतां जडतामबलाजनः ॥ 
“भुजञळता' इश्यत्र छिङ्गभेदस्य न दोषः । तत्रेव वचनभेदो यथा-- 
` सत्पक्षप्रसरः सतां परिमछप्रोढो धबद्धोत्सवो 
विम्छानो न चिमई॑नेऽम्तरसपस्यन्द्माष्वीक भूः । 
ईशस्येष निवेशितः पद्युगे भङ्गायमाणं अम- 
च्चेतो से रमयर्वविध्नमनघो न्यायप्रसूनाइलिः ॥ 
अत्र न्याय इव प्रसूना्जरिर्जलिस्थानि प्रसूनानीर्‍्युपायति प्रकाशकारोक्तेवेचनभेदूः । 
एवं साधारणधमंसमासेऽपि लिङ्गभेदो न दोषः । यथा— 
युक्तं सुक्तागौरमिद्द कोर मिवाश्रेर्वापीष्वन्तळीनमहानीलिलासु । 
शस्नीश्यामेरंधमिराध दुतमग्भश्छायामच्छासच्छुति नीछां सलिलस्य ॥ 
इत्यत्र साघारणधमंसमासे भिन्नछिङ्गव्वं न दोषः। उपमाप्रपक्चो यथा-- 
शद्धान्तदुळभमिदं बपुराधमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृता खळ गुणेरुद्यानछता वनलताभिः ॥ 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ॒ १५३ 


अत्नाक्नमवासिजञनवनछतयोळिंङ्गभेदो निन्दायामेव ताश्पय्यें उपमानस्य जातिहीनता 
न दोषः। यथा— 
चाण्डालश्च बुरिद्रश्च समाविति मतिमंम। 
चाण्डालस्य न गृहृन्ति दरिद्रो न प्रयच्छति ॥ & 
एवसुपमानपदे तद्धमंवि शिष्टोपमानबोधकतया तद्धमंप्रतिपादने उपमेये धमस्याधिकयं 
ज दोपः। 
अभिहन्ति हन्त कथमेष माधवं सुङमारकायमनवम्रहः स्मरः । 
अचिरेण वेकृतविवर्तदारुणः कळभं कठोर इव कूटपाकलः ॥. , 
अन्न कळभपदेनेच घुङुमारकायताप्रतीध्या तदंशे न तदपेक्षा । एवं न्यूनपरिमाणता- 
प्रस्यायनतास्पये उपमानस्य परिमाणद्वी नर्वं न दोषः । यथा--'दिव्यहरे सुं खकुह रे विस्तीण 
चर्णति व्योम? अन्न पर्णस्योपमानस्य गगनापेक्षया हीनपरिसाणस्वे5पि नुसिंहसुखपरिणाइ- 
घर्णन एव ताप्पर्यात्‌ तस्य न दोषस्वमित्यायहाम । एतदन्तःकझृत्याइ--अन्ये5पीति । 
ग्रकारभेदा विचारणीया इत्यलम । 
धरानन्द विरचितोपमाव्याख्यान संग्रहे । 
. दीकायाँ चित्रमीमांसासुधायामाप पूर्णतास्‌ ॥ 


इति भरतपुरनिवासिनो चसिष्ठयोन्नीयमिश्ररामबळस्य सुतेन धरानन्देन रचिताबां 
चित्नमीमांसाटीकायां सुधाइयायाझुपमाछङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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उपमानोपमेयत्वं द्योः पयोयतो यदि। 
उपमेयोपमा सा स्याद्‌ द्विविधेपा प्रकीतिता ॥ 


( भारती ) 


यदि दोनों पदाथे क्रमशः पर्याय से उपमान और उपमेय हों, तो वह उपमेयोपमा होती है 
और इसके दो भेद है । 


 विमशे--मुख्यतः इस अलंकार में उपमेय से उपमान की और उपमान से उपमेय की समता 
दिखाई जाती है । उपमेय तथा उपमान को परस्पर उपमान तथा उपमेय इसलिए कहते हैं 
कि उसके लिए कवि को तीसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती । इस अलङ्कार में कवि की 
मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह उपमेय एवं उपमान के अतिरिक्त अन्य को अपने भाव 
का आधार नहीं बना पाता । उसे उपमेय एवं उपमान में इस प्रकार की समता दिखाई पड़ती है 
कि उपमेय को देखकर उसकी मानसिक तृप्ति उपमान से हो जाती है एवं उपमान की महत्ता का 
अनुभव होने पर, अन्य उपमान के अभाव में पुनः उपमेय पर ही अपने विचार को केन्द्रस्थ 
कर--उपमान का उपमान, उपमेय को ही वना देता है। 


इस अलक्कार का प्रमुख उद्देश्य उपमानान्तर तिरस्कार है। यहाँ उपमानान्तर से तात्पर्य 
है--उपमैय भिन्न अन्य उपमान अर्थात्‌ इसका जो 'तिरस्कार? रहा करता है वह 'उपमा' से जहाँ 
दो भिन्न वस्तुओं में उपमानोपमेय भाव विवक्षित है, वहाँ एक विलक्षण ही चमत्कार है। यही 
कारण है कि विभिन्न आलक्कारिकों ने उपमा से 'उपमेयोपमा? को एक पृथक्‌ वाच्य और सौन्दर्य 
माना हे तथा उसे एक अतिरिक्त अलक्कार के रूप में स्वीकृत किया हे। 


( सुधा ) 

एवञ्जुपमालङ्कार व्याक्कत्य तत्त्वेन संम्राद्यासुपमेयोपमामनन्वयात्‌ पूर्व व्याकतुंसुपक्र- 
मते--अथेति । अनन्वये उपमित्यनिप्पत्तेरपमात्वेन संग्राह्मत्वाभावात्‌ । अत एव द्वितीय- 
- सहदव्यवच्छेदफळमनन्वयमतिक्रम्य तृतीयसदृशब्यवच्छेदफळिकाया एतस्या पूर्वमेधोप- 
पादनम्‌। अत एव 'अस्या भेद उपमेयोपमा निरूप्यते? इति रसगङ्गाधरेऽपि एतरप्रारम्मै 
प्रतिपादितम्‌ । निरूपणमिति । निरूपणञ्च प्रारम्भजनकशब्दप्रयोगः । तत्र प्राचीनोक्तमुप- 
मेयोपमालक्षणं सब्याख्यानं खण्डयितुसुपन्यस्यति-उपमा नो पमेयध्वमिति । यदि द्वयोः 
' पर्यायत उपमानोपमेयत्वं वण्यंते, सा उपमेयोपसा । एपा साधारण्यवस्तुप्रतिवस्तुभावा- 
भ्यां द्विविधा प्रकोतिता इति लक्षणप्रतिपाइककारिकान्वयः । 


( चित्र० ) 


यदि द्वयोयदू बण्येते, सोपभेयोपभेत्युच्यते तदा तुल्ययोगिताया- 
मतिव्याप्तिः | तत्र— 
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जनस्य तस्मिन्‌ समये विगाढे बभूवतुद्ो सबिशोषकान्तो । 
तापापनोदक्षमपादसेवौ स चोदयस्थो नृपतिः शाशी च ॥ 


[aS 


इति इयोशपाशिनोर्युगपदेकधर्सीन्ययवर्णनात्‌ । अतः पयोयेणेत्युक्तम्‌ । 
( भारती ) 
यदि दोनों जो वर्णन है--वही उपमेयोपमा है--यद्द कहा जाय तो “तुल्ययोगिता अलङ्कार” में 
अतिव्याप्ति होती है । यहाँ जैसे-- 
ताप चन्द्र पक्ष में“ गर्मी तथा कुश पक्ष में--संताप के अत्यन्त तीव्र होने पर लोगों के लिए 
( पूर्वंकथित अर्थ में ) तापों को दूर करने में समर्थ पादों--चन्द्र्‌ पक्षमे किरणों तथा कुश पक्ष में 
चरणों की सेवा वाले उदय प्राप्त राजा कुश और चन्ट्रमा-ये दोनों दी अत्यन्त ही प्रिय हुए । 
इस उदाहरण में दोनों--अर्थात्‌ राजा रघु और चन्द्रमा में एक साथ एक धर्मे में अन्वय वर्णन 
होने के कारण तुल्ययोगिता में उक्त लक्षण से अतिव्याप्ति दोष होता है । अतः इस दोप को हटाने 
के लिए लक्षण में “पर्यायेण? विशेषण का समावेश किया गया है । 
८ (सुधा) 
अत्र पदानां सार्थकरव॑ कथयितुसुपक्रमते--यदीति । दयोयद्॒णन सोपमेयोपमा इत्ये- 
तावन्मात्रोक्तो तु्षयोगितायामतिव्याप्तिः । अतिथ्याप्तेः स्थळं दृशयति--जनस्यथेति । 
तस्मिन्‌ समये ग्रीष्मे विगाढे कठिने सति जनस्य द्वो सविशेषं यथा तथा कान्तौ चभूवतुः । 
कको द्वौ ? तापापनोदे छेशस्फोटने क्षमा योग्या पादयोरद्घ्रधोः पादानां रश्मीनाश्व सेवा 
ययोस्तौ उदयस्थो नृपतिः कुशः, शशी चन्त्रश्चेत्यन्वयः । अन्न नुपशशिनोः युगपदेकश्मिन्‌ 
मनोहरत्दरूपधर्मान्वयदर्शषनाद्‌ द्वयोरपि वण्यंत्वेन वर्तमानयोधेमेक्यरूपतछ्नज्ञणस्य सत्तवे- 
नातिव्याप्तेः स्फुटत्वात्‌ । तद्व्यावर्तकविशेषणसाहृ- भतः पर्यायेणेति। तथा च पर्यायेण 
चर्णनासावाजातिव्यासिरिस्यथंः । 
( चित्र० ) 
तथापि-- 
तस्य द्विपानां मदबारिसेकात्‌ खुरामिघाताच्च तुरङ्गमाणाम्‌ । 
रेणुः प्रपेदे पथि पङ्कभाबं पङ्कोऽपि रेणुत्वमियाय भूयः ॥ 
इत्यत्रातिव्याप्तिः; तत्र रेणुपङ्कयोः पयोयेण पङ्करेणुभाववर्णनात्‌ अत 
उपमानोपमेयत्वमित्युक्तम । दयोयदुपमानोपसेयत्वं वण्येते, सोपमे योपमे 
त्युक्तेषपि-- 
“व्युष्टं प्रयाणं च बियोगवेदनाबिदूननारीकमभूतसमं तदा? डू 
इत्युसयविश्रान्तसादृश्यायासुपमायामति व्याप्तिः। न च तत्रोभयोरपि- 
सारश्याश्रयःवरूपस्योपमेयत्वस्यैव प्रतिपादनसस्ति, न साहश्यप्रतियोगि- 
त्वरुपस्योपमानत्वस्य; अतो. नातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ ? सुखतः श्रतिपादना 
भावेडपि तयोः परस्परमुपमानत्वस्यार्थीत्‌ प्रतीतेः । न ह्युपमानोपभेयस्वं यत्र 
वाच्यमिति लक्षणे विवक्षितम्‌ › व्यज्ञःथोपमेयोपमासंश्रहाभावप्रसज्ञाच । अतः 
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पयौयेणेत्युक्तम्‌ । एबमपि--भणितिरिव मतिमतिविर चेष्टा’ इत्यादिरसनोप- 
मायाँ सतिचेष्टयोः पर्योयभेदेनो पमानत्वस्योपमेयत्वस्य च सत्त्वेनातिव्याप्तिपरि 
हारायेकस्मिन्‌ पयोये यं प्रत्यूपमानत्बं तं प्रत्येव पर्योयान्तरे उपमेयत्वं 
विवक्षणीयम्‌ । 
( भारती ) 

लक्षण में “पर्यायेण? विशेषण के समावेश से यथपि पूर्वं उदाहरण में तो अतिव्याप्ति दोप मिट 
जाता हे-फिर भी यहाँ-- 

नायक कुश के हाथियों के मदजळ के सिञ्चन से और घोड़ों के खुरों के 
क्रमशः धूलि, कीचड़ हो गयौ ओर कीचड़, धूलि वन गया । 


अत्तिव्यापति हो हो जाती है । क्योंकि यहाँ धूलि और कीचड़ में पर्याय से पक्क और रेणु भाव 
का वर्णन है । इसीलिए लक्षण में “उपमानोपमेयत्व? पद का समावेश है । अतः जहाँ दोनों अर्थात्‌ 
उपमानत्व ओर उपमेयत्व का वर्णन है, वहीं उपमेयोपमालङ्कार है--यदि ऐसा कहें, तो भो अर्थात्‌ 
ऐसा लक्षणार्थं कहने पर भी-- 


द॒क्छः सतारे मुंकुलीकृतः स्थळे: कुसुद्दतीनां कुसुदाकरे रिव । 
व्युष्ट प्रयाणं च वियोगवेदनाविदूननारीकमभूत्‌ समं तदा ॥ 
उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण का अवसर एवं प्रभात का आगमन--ये दोनों ही 
एक दूसरे के समान हो गये । प्रभात के समय जलाशय के कुमुद श्वेत वर्ण के थे, कणिका से युक्त 
थे, मुकुलित हो गये थे, तथा रमणियों की विरहवेदना से युक्त थे । इसी प्रकार श्री कृष्ण के 
प्रयाण के समय इवेतवणे तम्बुओं से युक्त थे, जिनमें डोरियां लगी थीं और जो समेटे जाने के 
कारण विछासिनी रमणियों की विरह वेदना के संताप से युक्त थे । इस प्रकार ये दोनों हो स्थिति, 
उस कुमुदिनी भरे स्थल के लिए बराबर ही दुःखदायी सिद्ध हुई । 
इस उभय विश्रान्त सादृश्य उपमा में अतिव्याप्ति निवारण के लिए ही लक्षण में उक्त विशेषण 
का समावेश किया गया । इस पर पुनः दीक्षित जी 'नच? से शंका करते हैं--यहाँ “प्रभात? और 
“याण? दोनों में साइश्याधिकरणत्व रूप उपमेय मात्र का प्रतिपादन है--उसके प्रतियोगिता रूप 
उपमान का प्रतिपादन तो है ही नहीं, फिर यहाँ अतिव्याप्ति दोप कैसा ? 


इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि इव? आदिशब्दो से, उसके प्रतिपादन में भौ “प्रभात? 
और “प्रयाण? उन दोनों के परस्पर उपमानत्व के अर्थ में प्रतीति है। यदि आप शब्दवाच्यता 
के रहने से तत्त्व नियम मानते हैं, तो लक्षण में उन दोनों की शब्दवाच्यता के प्रवेश का अभाव 
है और उसकी विवक्षा में व्यक्षय उपमा में अव्याप्ति दोष हो जाता है । अतः उक्त अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिए “पर्यायेण? विशेपण का लक्षण में समावेश अति आवश्यक है । पुनः शंका करते 
हैं-ऐसा करने पर भी-- 
इस राजा को बुद्धि, इसकी वाणी जैसी, चेष्टा इसको बुद्धि जैसी और कौत्ति इसकी चेष्टा जैसी 
विमल है । 
“रसनोपमा? के इस उदाहरण में 'मत्ति? और 'चेष्टा? का पर्यायभेद से उपमानत्व और उपमे- 
'य॒त्व के रहने से अतिव्याप्ति दोष निवारण के लिए- एक ही पर्याय में--जिसके प्रति उपमानत्व 
है, उसके ही प्रति, पर्यायान्तर में उपमेयत्व की विवक्षा- दै । 


आघात ते रास्ते में 
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उपमानोपमेयत्वमित्यस्य सार्थकतामाइ --तथापीति । द्वयोः पर्यायेण यहणेनं सोपमे- 
योपमेत्युक्ते$पीत्यथेः । तस्य द्विपानां मदजलस्य सेकात्‌ तुरङ्गमाणां खुरामिघाताञ्च पथि 
रेणुः पङ्कभाचं प्रपेदे । पङ्कोऽपि भूयो रेणुस्वमियाय, इत्यन्न रेणुपङ्कयोः पर्यायेण पक्करेणु- 
भाववर्णनादतिव्याप्तिः । अत उपसानो पमेयत्वमिति । तथा 'च रेणुपङ्कयोः पर्यायेण तद्भाद 
बरणनेऽप्युपमानोपमेयस्ववणेनाभावाज्नातिव्यासिः। द्वयो यंदुपमानो पमेयत्ववर्णनं सोपमेयो 
पमेति रूएणे सति जनस्येत्यादी तुल्यग्रोगितायां द्वयोरेव वण्यंस्वेनोपमानोपमेयत्वाद ति 
व्याप्तिनिरासे पर्यायप्दय्यथंखाशङ्कायो तत्म्रयोजनमचतारयति- द्ू्योरिव्याद्यक्तेऽपि शुकः 
सतारेः मुकुली कृतेः स्थुळः कुमुद्वतीनां ङुसुदाकार रिच व्युष्टं प्रयाणं चेत्यादि । कुमुद्दतीनां 
सेनानां नदीनां वा शुक्लेः धवलेः सतारंः सचन्द्रकेः सुकुलीक्कतेः संवेशितेः सुकुलितेश्च 
ङुसुदाकार रिव स्थुळ वस्रगृहैः “दूष्यं चख्रगृहं स्थुळम्‌? इस्यतिकोशात्‌। उपलत्तितं व्युष्टं 
प्रभातं प्रयाणञ्च वियोगवेद्नया व्यथया विदूना दुःखिता नाया यत्र तत्‌ तदा समं तुल्य 
मभूत्‌ । इर्युभयविश्रान्तक्षाररयायाझुपमायामतिष्यात्तिवारणाथ पर्यायेणेति पदोपादानम्‌ । 
अन्न शङ्कते--न चेति ।,प्रभातप्रयाणयोरपि साइश्याधिकरणत्वरूपोपमेयमात्रस्य प्रतिपाद्‌ः 
नम्‌ , तस्प्रतियोग्युपमानस्य प्रतिपादनं नास्तीति कुतोऽतिव्याक्षिरित्याशङ्काथः । समा- 
धत्ते-सुखत इति। शब्दत इति। इवादिशब्देन तदप्रतिपादनेऽपि तयोब्युष्टप्रयाणयो 
परश्परसुपमा नरवस्यार्थात्‌ प्रतीतेः। न च शब्द॒वाच्यतायाः सचवेन तश्वनियमः, छदणे 
तयोः शव्दवाच्यत्वस्य प्रवेशाभाषात्‌। तद्विवत्ञायां व्यङ्गयोपमायामव्यासेश्चेति। तस्माद्‌- 
तिष्या हेर्वारणाय पर्यायेणेति पदमावश्य़कमिति भावः। शङ्कते-एवमपीति । द्वयोः पर्या- 
येणोपमानोपमेयतावर्णनसुपमेयोपमेति लक्षणे कृते$पि “अनवरतकनकवितरणध्तजललव- 
करतरङ्गितार्थिततेः। भणितिरिव मतिमंतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरतिविमला ॥” इति रश- 
नोपमायां पूवंत्रोपमेयस्योत्तरत्रोपमानत्दकरपनरूपायां मतिचेष्टयोः पर्यायेणोपमानस्वोप- 
सेयत्वयोः सरवादतिव्याक्तिः। यसुपमेयतावच्छेद्कावच्छिन्न प्रति यस्योपमानव्वं तं प्रस्ये- 
वोपमेयत्वविवक्षायां दोषाभावात्‌ , मतित्वावच्छिन्न॑ प्रति भणितेरुपमानस्वम्र्‌ , तां प्रत्येव 
अणितेरुपमेयस्वांभावादिस्याशयः। 


( चित्र० ) 


द्विविधैषेत्युक्तम्‌ । द्वैविध्यं धर्मस्य साधारण्यवरतुप्रतिवस्तुभावाभ्याम्‌ । 
सुगन्धि नयनानन्दि मदिरामदपाटलम्‌ | 
अम्भोजमिव ते वक्त्रं त्वद्दकत्रमिब पङ्कजम्‌ ॥ 
सच्छायाम्भोजवदनाः , सच्छायबदनाम्बुजाः | 
बाप्योऽङ्गना इवाभान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः॥ 
इति कमे णोदाहरणे । 
(भारती ) 
यह उपमेयोपमा धर्म के साधारण्य एवं वस्तुप्रतिवस्ठु भाव रहने के कारण दो प्रकार की. 
है । इसका क्रमशः उदाहरण है-- 
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( १) सुगन्ध युक्त, नेत्रानन्दजनक, ओर मदिरा के मद से आरक्त तुम्हारा सुख कमळ की 
तरह है और कमल तुम्हारे सुख की तरह हे । 

यहाँ सुगन्ध आदि धर्मा का सुखादि वृत्तित्व में सम्वन्ध ऐक्य से अनुगामित्व रूप साधारण्य हे । 

( २ ) झोभायुक्त कमल ही हैं मुख जिनके वही अङ्गना की तरह शोभती हैं अथवा शोभायुक्त 
कमल की तरह सुख हैं जिनके वे अ$नाये शोभती हैं 

यहाँ सुख और कमळ में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव है। इन दोनों के 'सच्छायत्व? रूप धम एक ही 
हे । अतः यहाँ बिम्बप्रतिबिम्ब भाव का वस्तु प्रतिवस्तुभावरूप विशेषण है । 


(सुधा ) 
एनां दिभजते-द्ठिविधेतेति। देविध्ये हेतुमाह-धमंस्येति। भेदयोरुदाहरणमाह- 
सुगन्धीति । सुगन्धयुतं नेन्रानन्दुजनकं मदिरामद्वात्ताद्रं त्वष्ठकत्रं कमलमिव, कमलं स्वद्व 
क्त्रसिव । सुगन्धादेः धर्मस्य सुखादिवृ तित्वे सम्बन्धक्यादचुगामिर्वात्मकं धर्मसाधा- 
रण्यम्‌ । द्वितीयम्गुदाहरति-सण्छायेति। सच्छायानि शोभायुतानि अम्भोजानि कमलानि 
तान्येव बद्नानि यासां ता वाप्योऽङ्गना इवाभान्ति। सच्छायान्यग्भोजानीव वदनानि 
यासां ता वाप्य इच यत्राङ्गना आभान्तीत्यन्वय: । अन्न घदुनाग्भोजयोः विम्वप्रतिबिर्व- 
भाबः । तयोश्च सच्छायत्वरूपो धमं एक एवोपात्तोऽतः विस्बप्रतिबिस्वभावस्य वस्तुप्रति- 
वस्तुभावो दिशेषणमिति तद्विवेकः । 
( चित्र० ) 
अत्रेदं विचायते-लक्षणस्य 'त्वदल्गुना युगपढुन्मिषितेन तावत्‌? इति 
ग्राणुदाह्ृलायां युगपढुपमेयोपमायामव्याह्विः । न चेयसुपमेयोपमा न भवति, 
किन्तूभयविश्रान्तोपमामात्रमिति शङ्कनीयम्‌ । परस्परतुलामित्यनेन इयोरपि- 
प्रतियोगिरबस्यापि प्रतिपाद्यमानतया उपभेयोपभेत्यवयवार्थस्यावि शिष्टत्वात्‌ । 
अथोदपि सिद्धयतः परस्परप्रतियोगित्वस्य सुखतः प्रतिपादनेन तृतीय 
सहृराव्यवच्छेदरूपफललाभाच्च । 
( भारती) 
यहाँ अब विचार करते हैं कि दोनों के पर्याय से उपमानोपमेयत्व वर्णन रूप लक्षण का पूर्व 
उदाहृत इस इलोक में अव्याप्ति दोप होगा । जेसे-- 
बन्दीजन प्रातःकाल राजकुमार रघु को जगाते हुए कहते हे-- 
हे राजकुमार ! सोन्दयेपूणे विकासयुक्त इस प्रमातबेला में ये दो वस्तुएँ परस्पर की तुलना 
प्राप्त करे--एकतो जिनके अन्दर कोमल पुतलियां चंचल हो उठो हैं, वे आप की आँखें, और 
दूसरे भोरे जिनके भीतर चंचळ हो उठे हैं वे कमल । | 
कालिदास के इस पद्य में प्रतिपादित उपमेयोपमा में जिसमें एक साथ उपमान की उपमेयता 
और उपमेय की उपमानता आ जाती है, वहाँ अव्याप्ति होगी । क्योकि इस उपमेयोपमा में वाक्र्य- 
भेद नहीं है अर्थात्‌ उपमान की उपमेयता और उपमेय की उपमानता-- भिन्न भिन्न दो वाक्यां से 
-नहीं वणित की गयी है--और पूर्व कथित लक्षण के अनुसार वैसा अवश्य होना चाहिए । 
यदि आप इसका निराकरण यह कह कर करना चाहें कि तथाकथित “उपमेयोपमा? में ऊपर 
से शब्दों के परस्पर एक होने पर भी अन्त में वाक्यमेद हो जाता है । अर्थात्‌ परस्पर की तुलना को 
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प्राप्त करें? इस एक वाक्‍य में अन्ततः विचार करने पर, “आप की आँखें कमल की समानता को प्राप्त 
करें और कमल आप की आँखों की समानता को?--इस तरह ये दो भिन्न भिन्न वाक्य वन जाते 
हैं और इसके फलस्वरूप यहाँ कोई दोप रह नहीं जाता है । 


( सुधा ) 
एवं व्याख्यान प्राचीनोक्तं कच्षणमुपन्यस्य खण्डयितुसुपक्रमते--अत्रेति। प्राचीन- 
लक्षण इत्यथः । इदं चचपमाणद । लक्षणस्येति। द्वयोः पर्यायेणोपमानोपमेयत्ववर्णनरूप- 
स्थेस्यर्थः । तद्वळ्युनेत्यादौ युगपढुपमेयोपमायामब्याक्तिः। न चेयस्ुभयदिश्रान्तसाइ्योपः 
सेयेति शंकनीयम्‌ । तथा चोपमेयोपमाभावाज्नाग्याप्तिः। अन्नोच्यत्ते--परस्परतुळा|सित्यनेन 
परस्परस्य साइश्यप्रतियो गिव्वेनोपमे योपसेत्यवयबार्थ विशेषाभावात्‌ । न हि पृधक शबद- 
चाच्यपरस्परप्रतियोगिकस्येच तृतीयसदशव्यवच्छेदः फलमिति नियमाभावमाह-अर्थादू- 
पीति। सिध्यतः द्योः प्रतियोगित्वस्य प्रधानतया प्रतिपादनेन तृतीयसडशनिपेघस्य 
फलस्य सत्त्वादित्यर्थः । 
९ चित्र० ) 
किञ्च, 'रजोभिः स्यन्दनोद्धूते इति प्रागुदाह्मतायां परस्परोपमा- | 
यामतिव्याप्ति; न च तत्राप्युपमेयोपमा, तृतीयसद्दशव्यबच्छेदाप्रतीतेः | 
(द्विबिधेषा प्रकीतिताः इति विआगासासञ्चस्यप्रसङ्घाच्च । न ह्यत्र धमेस्य 
साधारण्यं वस्तुप्रतिवस्तुभागो वास्ति, गगनस्य भूतलेन सादृश्ये रजोव्याप्रत्वं 
साधारणधर्मः, भूतलस्य गगनेन साइश्ये गजानां मेघानां च बिन्बप्रतिबिस्बमाव 
इत्यत्यन्तविलक्षणस्वात्त अत एवात्र तृतीयसन्रह्मचारिव्यवच्छेदरूपं फलमपि- 
न सिद्धयति | 
( भारती ) 


किन्तु— 

“रथों की उड़ी हुई धूलियों से आकाश को भूत के समान और मेघों के सदृश हाथियों से 
भूतल को आकाश के समान बनाता हुआ ।' इस पूर्वोदाहत “परस्परोपमा” में अतिव्याप्ति होगी । 

अगर आप यह कहें कि वहां भी उपमेयोपमा अन्य सइश अर्थात्‌ तृतीय सदृश का निवारण 
रूप फल की सिद्धि का अभाव है और यह दो प्रकार की कही गयी है । इस प्रकार इसके जो 
विभाग किये गये हैं-उसके सामअस्य का मी प्रसंग है। इतना ही नहीं यहाँ धर्म का साधारण 
अथवा वस्तुप्रतिवस्तु भाव भी नहीं है। क्योंकि गगन का भूतल के साथ साइश्य में रजोग्याप्तत्व 
साधारण धर्म है और भूतल का गज के साथ साइश्य में गर्जो का और मेघां का विम्वप्रतिविम्ब 
भाव अन्त विलक्षणत्व से हे । यही कारण है कि तृतीय सदृश निषेधरूप फल भी सिद्ध नहीं 
- होता है । 


“(सुधा ) 
तह्वल्युनेत्यादाबुभयविश्रान्तो पमेवेति चादिनां मतमनुसरन्‌ दूषणान्तरमाह-- 
किज्वेति.। रजोभिरित्यादौ परस्परोपमायामतिब्याप्ति!। न च .तत्राप्युपमेयोपमा, तत्फल- 


स्याभावात्‌, तृतीयसरशब्यवच्छेदस्य फछत्थात्‌। न च तञ्चेदोडपि सम्भवतीत्याह-- 
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द्विविधेति । द्विविधेति भेदकथनस्य ब्यर्थव्वा पत्तेरित्यर्थः । तद्भेदाभावमेव प्रतिपादयति 
न झत्रेति । तत्र हेतुमाह-गगनस्येति। भूतलेन खस्य सादये रजोष्याप्तत्वं साधारणघमः ! 
भूतलस्य खेन साइश्ये रज्ञमेधयोबिग्बप्रतिविम्वभाव इति वेज्नक्षण्यात्‌ । ठृतीयसहशब्यः 
बच्छेद्रूपं तरफलमपि निषेधयति-अत पुवेति । अत्रेति परस्परो पमायामित्य्थः । तृतीय- 
सदृशब्यवच्छेदफलसिद्धेरभावः । उपमेयोपमाभावे चन्द्र इव मुखमित्यन्न सुखे चन्द्र काम्ये 
घणिते चन्द्रेपि सुखसादृश्यमर्थतः सिद्धमेव,पुनः सुखमिव चन्द्र इति कथनं तृती यसहृशनि- 
देघलामाथंम्‌ । प्रधानतया शब्देन तथाप्राप्तस्य पुनवचनं तदितरसंख्यापरिहारार्थमिति 
न्यायप्रवृत्तेः । 
( चित्र० ) 
एकधमौश्रयेण परस्परसाम्ये वर्ण्यमाने ह्यनयोरस्मिन्‌ विषये ठृतीयः 
सन्नह्मचारी नास्तीति फलति | कस्यचित्‌ केनचित्‌ सादृश्ये चणिते तस्याप्यन्येन 
साहश्यमर्थासद्मपि सुखतो बण्यमानं ठृतीयसदृशव्यबच्छरेदाथ सवतीति हि 
तत्फलकत्वे बीजम्‌ । न चैतद्धमेसाधारण्य इव धमभेदेऽपि लभ्यते । 
रजोभिर्गगनस्य भूतलसादृश्यबर्णनेन भूतलस्य मेघाकारेगजगगनसादृश्यस्या 
थेतः सिद्ध थभावात्‌ | 
( भारती ) 
एक धर्म के आश्रय से अर्थात्‌ जहाँ दोनों उपमा में एक धर्म है, वहाँ उसका फल उपमेयोपमा 
होता है । किसी धर्म और अर्थ के बीच में अन्वयार्थकसाइइय की उपस्थिति आवश्यक है। क्योंकि 
किसी धर्म का किसी अर्थ के साथ अन्वय रहनेपर सादृश्य में वर्णित अर्थ का भी धर्मे के साथ 
साइश्य स्थापित किया जाता दै । अर्थात्‌ सिद्ध रहने पर भी पुनः उसका वर्णन किसी शब्द के 
द्वारा प्रतिपादन-तृतीय साइइय का निपेधक है । प्रकृत में 'नचेतत? से उस अभाव का प्रतिपादन 
करते हैं जो तृतीय सईशनिष्ठरूप व्यज्ञय है । क्योंकि धर्म के साधारणत्व में इसकी जैसी उपलब्धि है, 
वैसी उपलब्धि धर्म के भेद में नहीं दै । धूलियों से आकाश और धरती का सादृश्य वर्णन के द्वारा 
धरती का मेधतुल्य गर्जो से गगन साइइ्य के अथे में-सिद्धि का अभाव हैं। क्योंकि यहां रजो की 
व्याप्ति और मेघतुल्य गर्जो की व्याप्ति में-धर्म की भिन्नता के ही कारण पूर्वोक्त सिद्धि का अभाव है । 
और भी,-पूर्वं उपमा से सिद्ध गगन के साइश्य का हो उत्तर उपमा से प्रतिपादन होने के कारण 
परस्पर उपमात्व की ही वहाँ उपस्थिति होती दै । फलतः इस पारस्परिक उपमा में पूवेकथित अति- 
व्याप्ति रह दी जाती है । 
. (सुधा) 
एतत्सवै मनसि निधाय-पकेति । यन्नोपमाइये एकधर्मसर्वम्‌, तत्र तरफळसुपमेयो- , 
पमा च भवतीति, तदेवाह-कस्यचिदिति। घर्माथयोमंध्ये धर्मस्य केनचिद्‌ भर्थादिना श्रीमत्वेन _ 
साइश्ये वर्णितेऽर्थस्यापि धमेण साइश्यमर्थात्‌ सिद्धमपि पुनस्तद्टणैनं शाब्देन तरप्रतिपादुनं 
तृतीयसाइश्यनिपेधकस्र । प्रकृते तदभाव॑ प्रतिपादूयति-न चेतदिति। पृतत्ततीयसशः 
निष्ठरूपं ब्यङ्गथ म्‌ । धर्मस्य साधारणश्वे यथा छभ्यते तथा धमभेदे सति न लभ्यते, रजो- 
भिर्गगनस्य भूतछस्य साइश्यवणंनेन भूतळस्य भेघतुष्यगजेः गगनसाहश्यस्यार्थात्‌ सिद्धेर- 
भावात्‌। रजोब्याप्तत्वमेघतुए्यगजब्याप्तत्वधरमंयोभिन्नत्वात्‌। तथा च पूर्वोपमया सिद 
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गगनसाइशस्येवोत्तरोपमया प्रतिपादनात परस्परोपमात्वस्येव तत्र सच्चादित्याशयः । 
तथा च परस्परोपमायामतिव्याकतिः स्यादेवेत्यभिप्रायः । ननु अळंकारसर्वस्वकारमते रजो- 
भिरित्यादाचुपमेयोपमंच, द्वयोः पर्यायेणोपमानोपमेयभाववर्णनमिति तज्ञक्षणस्य तन्न 
समन्वयात्‌ । वाक्यभेदो द्विधा--शाब्दः, सार्थश्र। आथः रजोभिः इस्यादेः, द्वितीयः 
“तहूल्युना? इत्यादाविति तद्‌व्याख्यानकुृदुक्तेश्र । तथा च नातिव्याप्तिः । 

( चित्र० ) 


La 


आपि च-- 

पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथेव तेन | 

पुत्रस्त थेवाधिकवत्सलेन स तेन पित्रा पितृसाच्‌ बभूव ॥ 
इति व्यत्यस्तधमिबिम्बग्रतिबिम्बको पमायामतिव्याप्तिः | 

( भारती ) 
और भी-- 
“जिस प्रकार सेवा झे "तत्पर उस पुत्र से- पिता सत्पुत्रवान हुए, उसी प्रकार पुत्रवत्सल उस 
पिता से वह पुत्र भी श्रेष्ठ पिता वाला हुआ । 
यहां व्यस्तधमि विम्वप्रतिविम्वक रूप उपमा में अतिव्याप्ति है । 
(सुधा) 

अतो दूषणान्तरमाह-अपि चेति। “पिता समाराधन? इत्यादौ व्यस्यस्तधमिबिर्ब- 


प्रतिबिम्चको पमायामतिषब्यास्तिः । स पिता क्षेमधन्वा समाराधनतरपरेण शुश्रषापरेण तेन 
पुत्रेण यथा पुत्री वभूव तथव स पुत्रो देवानीक आत्मनि अतिवत्सलेन तेन पिन्ना पितृमानू 


बभूवेत्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
अत्र हि पुत्रः पिता चेत्युभाबुपमेयोपमानभूतो धर्मिणो । तयोस्तावेव 
व्यत्यासेन पिठ्मत्त्व॑ पुत्रित्वमिति साधारणधर्मकोटिप्रबिष्टतयोपात्तौ | तयोश्च 
बिम्बप्रतिबिम्बरूपसाधारण्यापादको घर्मो मतुबिनि्रस्ययोपात्तं प्राशस्त्यम्‌ | 
प्रशंसायां त्र तौ प्रत्ययौ, पित्रा पितृमानिति संबन्धमात्रस्यावक्तव्यत्वात्‌- | 
एवं च पुत्रस्य तितुश्च प्रशस्तपिठ्मत्त्वं प्रशास्तपुत्रवत्त्वं च बिम्बप्रतिबिम्बकर 
स्बितेन बस्तुप्रतिवस्तुभावेन साधारणधर्मे इति लभ्यते । तयोश्च पितापुत्रयोः 
प्राशस्त्यप्रतिपादके, अधिकवत्सलेन समाराधनतत्परेणेति च विशेषणे | 
( भारती ) 
इस उदाहरण में, पुत्र और पिता दोनों में, उपमेय और उपमानता रूप धर्म की उपस्थिति 
है । अतः उन दोनों अर्थात्‌ पुत्र और पिता का पुत्र और पिता के साथ ही विपर्यास से पितृमत्व 


और पुत्रत्व रूपी साधारण धर्म विशेषण के रूपमें स्वीकृत है। 
अगर आप कहें, पूर्व कथित धर्मसाधारण के असाव से यहाँ अतिव्याप्ति नहीं है, तो इसका 


समाधान यह है कि धर्मे विशेषता की स्वीकृति से विम्बप्रतिविम्बभाव रूप जो यहाँ साधारण्य है, 


UIT Tene > Seve | 
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उसके प्रतिपादक पुत्र का प्रशस्त 'पितृमत्व! और पिता का प्रशस्त 'पुत्रवत्व! विम्वप्रतिविम्वभाव 
ते मिश्रित जो वस्तुप्रतिवस्तुमाव है, उसके द्वारा साधारण धर्म की उपलब्धि है। म्य के 
अथे में “मतुप्‌? और 'इनि' प्रत्यय की स्वीकृति है । क्योंकि उक्त उदाहरण में पुत्र और पिता दोनों 
की प्रशंसा स्वीकृत है। इस प्रशंसा के प्रतिपादक-पिता की समाराधना में पुत्र की "तत्परता? 
और पुत्र के प्रति पिता की अधिक 'वत्सलता? है। इसके द्वारा पिता की जिस प्रकार 'प्रशस्त 
पुत्रिता' है; उसी प्रकार पुत्र की 'प्रशस्तपितुमत्ता? की भो स्वीकृति हे पिता के साथ 'पितृमान? 
इत्याकारक सम्बन्ध रहने के कारण तथा वाकयाथेवलते और साधारण धर्मे के लाभ से भी उसका 
अभाव नहीं है । फलतः प्राशस्त्य कौ उपपादकता विशेषण के रूप में तो उन दोनों में स्वीकृत 
है ह्दी। 
( सुधा ) 

अतिव्यासिमेव प्रकाशयति--अत्र हीति। ुन्नपित्रो रपमेयोपमानता । तयोः पुत्रपिन्नोः 
तावेव पुन्रपितरावेव विपर्यासेन पितृमच्च॑ पुत्रिस्वमित्यन्न साधारणघर्मफोटौ प्रविष्टतया 
साधारणधर्म दिशेषणतयेस्यर्थः । उपात्ती = अङ्गी कृताविव्यर्थः । ननु तत्सर्वे धमसाधारण्या- 
भावाद्‌ नातिब्याष्िरिति चेत्‌ अत्र समाघत्ते-तयोश्चेति । धमं विरोपणतयो पात्तयोश्चेत्यथः। 
चिम्बप्रतिबिम्बभावरूपं यत्‌ साधरण्यस्‌ , तदापादुकः एुन्रस्य प्रशस्तपितृमर्‍वं पितुश्च 
प्रशस्तपुत्र वरवञ्च विस्बप्रतिबिस्चभावेन करम्बितो यो चस्तुप्रतिवस्तुभावः, तेन साधारण 
धर्म इति लभ्यते। प्राशस्स्यलाभमेवोपपादयति- भन्न प्रार्य सतुपू--इनिश्रत्ययाभ्या- 
मुपात्तम, तयोः प्रशंसायां सत्त्वात । तदुपपादकं समाराधनतत्परत्वमधिकवस्सलत्वव्च । 
तेन पितुः यथा प्रशस्तपुत्रिता तथा पुन्रस्य प्रजस्तपितृमत्तेति चाक्यार्थः, अवतीति शेषः। 
पित्रा पितृमानिव्याङारकसम्बन्धस्य वक्षुमयोग्यत्वाद्‌ इत्यस्य तद्धेतुत्वात्‌ । तथा च 
घाक्यार्थवलेन साधारणधर्मस्य ळाभाश्न तदभाव इत्याशयः । प्राशश्त्योपपादकाभाचं 


निराकरोति तयोश्चेति । प्राशस्त्यस्योपपादकृता च विशेषणयोरस्त्येवेति तद्भावः। 
( चित्र० ) 

ततश्च धर्म्युपमायां यः पिता पुत्रस्योपमानं स एव तस्य तदुपपाद के 
बिम्बप्रतिबिम्बनिर्देशे उपमेय इति लक्षणस्य वतन तावत्‌ स्पष्टम्‌ । 

न चेयमुपमेयोपमा, पुत्रपित्रोधेमिणोरुपमायां प्रशस्तपितुमर्वं प्रशास्तः 
पुत्रवक्व॑ च वस्तुप्रतिवस्तुभावेत बिम्बप्रितिबिम्बभादकरम्बितेन 
साधारणो घमेः | पितापुत्रयोस्तु धर्मकोटिनिविष्टयोबोत्सल्यभक्त्यतिशयक्षृतत- 
प्राशस्त्यमनुगतसाधारणधम इति पूर्वोदाहरणसारूप्यात्‌ ससुच्चयोपमया 
पुत्रोऽपि पिवृभक्तथा प्रशस्तः, पितापि पुत्रवात्सल्येन प्रशस्त इत्यर्थलाभेऽपि 
तृतीयसन्नह्मचारिव्यवच्छेदालाभाच्च । न चात्र इवशब्दद्वयादियुक्तपयौयद्वया 
भावात्‌ पयोयविशेषणेनेबातिव्याप्रिनिरासः स्यादिति वाच्यम्‌? वाच्यकक्षायां 
पुत्रपित्रोरुपमाव्यङ्गङग्यकक्षाया पितापुत्रयोरिति पयीयद्वयसत्त्वात्‌। न हि 
पयीयद्वयस्यापि वाच्यत्वमत्र विवक्षितम्‌ । येनेबशब्दद्ठययुक्तपयीयद्ठयाभावादः 
तिव्याप्तिनिरस्येत | तथा सति हि व्यङग्योपमेयोपमासाधारण्यं न- 
, स्यादित्युक्तम्‌ | 
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न चात्र धर्मिणोरेबोपमा धर्मयोस्तु उपमानोपमेयसाधारण्याथेमभेद एव 
प्रतीयते नोपमेति बाच्यमू-- 
नलिन्या इव तन्वङग्यास्तस्याः पद्ममिवाननम्‌ | 
सया सधुकरेणेव पायस्पायमतृप्यत ॥ 
इत्यादी बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोस्तन्बीनलिन्यादिकयोरुपमाया अपि 
दर्शेनेन धर्मयोः सादृश्येन साघारणीकरणस्याप्युपमाप्रयोजकत्वात्‌ | 
तस्मात्तन्नातिव्याग्निशाङ्का दुर्वारा । अतोऽनुपपन्नमेवेदं लक्षणं लच्यते | 


अत्र ब्रमः-- 
( भारती ) 


धर्मी उपमा में-पुत्र का उपमानभूत पिता के धर्म-उपपादक विम्वप्रत्तिबिम्वभाव के निर्देश में- 
युत्र को प्रत्युपमेयत्व से स्वतः उपलव्ध हे । अतः लक्षण का समन्वय यहां स्पष्ट रूप से है ही । 

“नच? शब्द से उदाहरण में लक्ष्यत्ब का निराकरण करते हैं । “इयम्‌? यह अर्थात्‌ व्यत्यस्त 
धमि विम्बप्रतिविम्बक उपमा-उपमेयोपमा है । इसमें कारण बताते हैं कि धर्मी पुत्र और पिता रूप 
उपमा में विस्वप्रतिविम्व भाव मिश्रित वस्तु प्रतिवस्तु भाव से उक्त उदाहरण में प्रशस्त पितृमत्व और 
ग्रशास्तपुत्रवत्वात्मक साधारण धर्म हे । इस प्रकार की धर्मकोटि में प्रविष्ट पित्ता और पुत्र की 
वत्सलता और भक्ति रचित जो प्राशस्त्य रूपी साधारण धर्म है, वह कथित उदाहरण में समान 
रूप से समुच्चित उपमा के द्वारा-जेसे पुत्र की पितृभक्ति से प्रशस्तत्व और पिता की भी उसकी 
वत्सलता से जो प्राशस्ति अर्धे की उपलब्धि हे--उत्त अर्थ की उपलब्धि होने पर भी, तृतीय साईश्य 
निषेध के उस फल की अप्राप्ति से स्वतः लक्ष्यत्व हे ही नहीं । 


पुनः नच से आशंका करते हैं--श्स उदाहरण में इव? द्वय के अभाव से उक्त उदाहरण में 
पर्याय द्वय का अभाव है । ऐसी स्थिति में फिर पर्याय पद का लक्षण में समावेश नहीं करने से ही 
अतिव्याप्तिदोष का स्वतः निराकरण हो ही जाता हे । इसका समाधान “व्याच्यम्‌? से करते हुए 
कहते हैं कि यथा? पदोपादान की वक्षा में पुत्र और पिता की उपमा है, वैसे ही व्यङ्गय की कोटि 
में पिता और पुत्र रूपी पर्याय द्वय की विधमानता हे । किन्तु, इवादि द्वय के अभाव में भी अति- 
व्याप्ति असंभव? हो है । क्योंकि पर्याय पद में “वाच्यत्व विशेषणीभूत” का लक्षण में समावेश नहीं 
है आक्षेपादि के द्वारा वाच्यत्व की अवगति में तो लक्षण के व्यङ्गय उपमेयोपमा के साधारण्य की 
अनापत्ति हे । 


“नच? से पुनः आशंका करते हँ--धर्मी पुत्र और पिता के ही उपमा धर्म के प्रशस्त पुत्रत्वादि 
रूप उपमानोपमेय साधारण्य के लिए अभेद की ही प्रतीति में द्वितीय उपमा की असंभवता से 
किसी प्रकार की अतिव्याप्ति नहीं है । अधोक्कित उदाहरण से इसका समाधान करते हैं-- 

नलिनी की तरह इस तन्वङ्गी के कमल सद्दशमुख, मधुकर अर्थात्‌ भोरे रूपी मुझते पी-पी कर 
संतुष्ट है । 

इसमें विम्बप्रतिविम्व भाव विशिष्ट तन्वी और नलिनी आदि उपमा के भी दर्शन से धर्म की 
ससाइइ्यता के कारण जो साधारणीकरण है--उसका भी उपमा में प्रयोजकत्व है । अन्यथा “तन्वी? 
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और नलिनी के उपमा-कथन को अनुपपत्ति होती हे । इसलिए उक्त लक्षण के उदाहरण में अति- 
व्याप्ति के दुनिवारत्व से--प्राचीनो के उपमेयोपमा के लक्षण अयुक्त ही हैं । १ 

इस प्रकार प्राचीनों के लक्षण का खण्डन कर दीक्षित जी स्वयंक्कत उपमैयोपमा के लक्षण का 
प्रतिपादन करते हैँ- . 

( सुधा ) 

छक्षणसमन्वयं दर्शयति--ततश्चेति । धम्युंपमायां पुत्रस्योपमानभूतपितुर्धमोंपपादके 
बिग्धप्रतिबिग्बनिदेशे पुत्रं प्रध्युपमे यत्ववर्णनेन लक्षणसमन्वयस्य स्पष्टव्वादित्यर्थः। उदा- 
हरणस्य ळचयत्वं निराकरोति-न चेति। इयमिति व्यत्यस्तधमिविम्बप्रतिबिम्बकोप- 
मेत्यथः । तत्र हेतुमाह=पुत्रपित्रोरिति | धर्मिणोः पुन्रपित्रोरुपमायां विम्बप्रतिबिम्बभाव- 
मिश्रितचस्तुप्रतिवस्तुभावेन प्रशस्तपितृमरवप्रशस्तपुत्रवरवात्मकः साधारणो घमंः। एतद्ध- 
मंको टिप्र वि्टपित्ना पुत्रयो वार्सल्यभक्त्यतिशयाभ्यां कृतं रचितं यत्‌ प्राशस्त्य तर्साधरणो 
रमे इति पूवो दाहरणस्य सच्छायाम्भो जेत्यादिरूपस्य समानरूपर्वात्‌ स प्रु्चितोपमया यथा 
पुत्र स्थ पितृभबत्या प्रशस्तत्द तथा पितुरपि तद्वास्सल्येन प्र शस्ततेत्यर्थस्य लाभेऽपि तृत्तीय- 
सहृरानिपेधस्य तस्फळस्य छाभासम्भवान्न लचय्वमिव्याशयः । अब्राशांकते-न चेति। 


अत्रोदाहरणे इवद्दयाभावेन तदुक्तपर्यायद्वयस्याभावात्‌ पर्यायप दाकथनेने वातिव्याएे- 
निरास इत्या हाङ्कारथः । समाधानमाह वाच्येति। यथापदोपाद्‌ा नव्यां कच्ञायां पुन्नपित्रो- 
रुपमा, तथा व्यड्रथ कछायां पितृपुत्रयोरिति पर्यायद्वयस्य विद्यमानत्वादिस्यर्थः। किञ्च, 
इवादिद्याभावेऽप्यतिव्याप्तेरसम्भव एव, पर्यायपदे वाच्यत्वस्य विशेषणीभूतस्य 
रुक्तणकरणाभावात्‌। आक्षेपादिना वाच्यत्वावगतौो तु लक्षणस्थ व्यङ्गयोपमेयोप- 
मासाधारण्या नापत्तेश्च । 

पुनराशङ्कते-न चेति। धर्मिणोः घुत्रपित्रोरेवो पमाधमंयोः प्रशस्तपुन्रत्वादिरूपयो रुप" 
मानोपमेययोः साधारण्यायाभेद्स्येव प्रतीतौ द्वितीयोपमाया असम्भवेन नातिव्याप्तिः 
रिस्याशङ्कार्थः। अन्न समाधत्ते-नछिन्या इति। नलिन्या इव तस्याः तन्वङ्गयाः पह्ममिव 
सुखं मधुकरेण सया पायम्पायं पीत्वा पीत्वा णमुलन्तमेतत्‌, अतृप्यतेत्यन्वयः। अन्न बिम्ब- 
प्रतिबिम्बमावविशिष्टयोस्तन्वीनलिन्यादिकयोरूपमाया अपि दशनेन धर्मयोः साइश्येन 
यत्‌ साधरणीकरणम, तस्याप्युमायां प्रयोजकत्वात्‌। अन्यथा तन्वीनलिन्योरपमाकथनानु- 
पपत्तेः । तस्मात्तत्रोदाहरणे लक्षणा तिव्याप्तेदुष्परिहरत्वादयुक्तमेवेदं प्राचामुपमेयो पमा- 
लक्षणमिति दिक। 

( चित्र० ) 
अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्त्या वृत्त्यन्तरेण वा | 
एकधमोश्रया या स्यात्‌ सोपमेयोपमा मता | 
अन्योन्येनेति विशेषणान्न रशनोपमायामतिव्याप्रिः | व्यक्त्या वृत्त्यन्तरेण 
चा बोध्येति बिशेषणाच्च नोभयविश्रान्तसाहश्योपमायामतिव्याप्तिः । 
परस्परप्रति क्षेपकविकल्पार्थन वाकारेण हि या परस्परप्रतियोगिकत्वविशिष्टो- 

पमा, तद्विषयवृत्त्यन्तर निरपेक्षव्यक्तिबोध्या, तद्रिषयव्यक्तिनिरपेक्षवृत्त्यन्तरबोध्या 
वा भवति; सोपमेयोपमेति पयवस्यति 111 * ह ९ 
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उपमेयोपमानिरूपणप्रकरणम्‌ १६५ 
( भारती ) * 


“अन्योन्येन अर्थात्‌ परस्पर की प्रतियोगिता सहित, जो उपमा, व्यक्ता अर्थात्‌ व्यक्षनावृत्ति के 
द्वारा अथवा वृत्यन्तरेण अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा ज्ञात होती हो एवं जो एक धमे द्वारा सिद्ध 
“होती हो, उस उपमा अर्थात्‌ साइश्य को उपमेयोपमा माना जाता दै 1? 


निष्कर्ष--जहाँ एक ही धर्म का आश्रय लेकर उपमेय और उपमान में परस्पर व्यअना वृत्ति 
से अथवा अभिधावृत्ति से उपमा का प्रतिपादन हो वहां उपमेयोपमा होती है । 


“भणितिरिव मतिर्मतिरिव चेष्टा! (१.१५६) अर्थात्‌ कथन ओर वुद्धि, बुद्धि और चेष्टा समान है, इस 
रसनोपमा में अतिव्याप्ति दोप कै निवारण के लिए लक्षण में “अन्योन्येन? अर्थात्‌ “परस्पर की प्रति- 
योगिता सहित? इस विशेषण का समावेश किया गया है । यथपि इस प्रकार की उपमा में एक 
दूसरे के सादृइय का प्रतियोगी है--अर्थात्‌ इस वाक्य से 'भणिति' का 'साइटइय? मति में और मति 
का साइटइय भणिति में-इस तरह दोनों का साइश्य दोनों में सिद्ध हो जाता हे । किसी एक का 
किसी एक में नहीं । फिर भी, यहाँ प्रतियोगिता, व्यअनाबृत्ति के द्वारा ज्ञात होती है और उपमा 
अभिधावृत्ति के द्वारा । ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सहित उपमा का अन्यवृत्ति की अपेक्षा से 
रहित अर्थ का एक वृत्ति के द्वारा वोध नहीं हो पाता | क्योंकि प्रतियोगिता ज्ञान के लिए अभिधा 
को व्य्जना की अपेक्षा रहती है और उपमा ज्ञान के लिए व्यज्ञना को अभिधा की अपेक्षा रहती 
हे । किन्तु, यहाँ लक्षण के अनुसार होना चाहिए 'अन्यवृत्तिः की अपेक्षा से रहित एक बृत्ति द्वारा 
प्रतियोगिता सहित साद्य का बोध । अतः उभय विश्रान्त साइश्य उपमा में अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिए 'वृत्यन्तरेण बा बोध्या? विशेषण का लक्षण में समावेश किया गया है । 


अगर आप यह कहें कि लक्षण में 'अन्यवृत्ति की अपेक्षा से रहित? इसका समावेश तो है 
नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि लक्षण में “वा? अर्थात्‌ अथवा का समावेश है । इसी अथवा का 
अर्थ यह दै । अर्थात्‌ अथवा कहने का यहाँ यही अभिप्राय है कि या तो पूर्वोक्त प्रतियोगिता 
सहित उपमा केवल व्यञ्जनाइृत्ति से ही प्रतिपादित होनी चाहिए अथवा अभिधावृत्ति से ही । 
एक वृत्ति में दूसरी वृत्ति की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए । ऐसे ही स्थल में उपमेयोपमा अलङ्कार 
होता है। 


(सुधा ) 


एवं प्राचां लक्षणं खण्डयित्वा स्वयं कृतसुपमेयोपमाळक्षणं प्रतिपादृयति-अन्योन्येनेति। 
या अन्योन्येन व्यत्तथा वृत्त्यन्तरेण बोध्या एकधर्माश्रया उपमा, सा उपमेयोपमेस्यन्वयः। 
अन्योन्येस्यत्न अतियोगिस्वं तृतीयार्थः । तस्य विशेषणतयोपमायामन्वयः। व्यकतश्चात्र 
व्यञ्जना, वृरयन्तरं शक्तिरेव, आश्रयपदं प्रयोञ्याथंकम्‌। तथा च अन्योन्यप्रतियोगिरव- 
विशिष्टा व्य्षनाव्यापारेण कत्या वा योध्या। एकघमंप्रयोज्या उपमा उपमेयोपमेति 
लक्तणार्थ:। विशेषणफलं विचारयति-अन्योन्येनेति। भणितिरिव मतिमंतिरिव चेष्टेति 
रसनोपमायामतिव्याप्तिवारणाय विशिष्टान्तम्‌ । भणितिनिरिपितस्ाइश्यप्रतियोगिस्वं 
भणितौ; अज्नुयोगिरवं मतावस्ति, न व्वन्योन्यप्रतियो रिस्ववेशिष्टयमतो नातिव्याप्तिः । 
उभयविश्रान्तसारश्यो पमायामतिब्याप्तिदारणाय चोध्यान्तं विशेषणम्‌ । एतदतिव्यासि- 
. चारणाय स्वयमपि लक्षणं ब्याकरोति-परस्परप्रतिक्षेपकविकक्पो वार्थः। या परस्परप्रति- 
.योगिस्वेन . विशिष्टा, तस्पद्सुपमापरस्‌, उपमाविषयं यदूवृत्त्यन्तरं शक्तिरूपम्‌, तदपेच्चा- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ ___ चित्रमीमांसा 


रहितव्य्जना बोध्या । उपमाविषयब्यञ्ञना निरपेच्वशक्तिबोध्या वा भवति, सा उपमेयो- 
पमेति पयंवसितोऽथः। र 
( चित्र० ) 
ततश्चोभयबिश्रान्तसादश्योपमायामन्योन्यप्रतियोगिकत्वांशे व्यक्ति: साद्दश्य- 
रूपोपमांशे वृत्त्यन्तरमिति तयोः करम्बितत्वान्नातिव्याप्तिशङ्का | सामान्यलक्षण- 
सिध्यथ च व्यक्तिवृत्त्यन्तर योरन्योन्यत्वेनक्रोडीक्रतयोग्नेहूणम्‌ | एवं हि तया गृहीतं 
बु मगाङ्गनाभ्य” इत्यत्र वृत्त्यन्तरापेक्षव्यक्तिबोध्यायामनलङ्कारभूतायां व्यक्तिः 
निरपेक्षबृत्त्यम्तरबोध्यायामलङ्कारभूतायां चोपमायां लक्षणमनुगतं भवति । 
( भारती ) 
इसके बाद 'व्युष्टं प्रयाणज्ञ' इत्यादि में उभय विश्रान्त साइश्य उपमा में, अन्योन्य प्रतियोगिता 
के अंश में व्यञ्जना है और समानार्थक साइश्य उपमा में शक्ति है । ऐसी स्थिति में इन दोनों के 
एकत्र मिल जाने से यहाँ अतिव्याप्ति की आशंका नहीं की जा सकती है । वृत्ति की भिन्न विषयता 
से ही यहाँ विलक्षणता की प्रतीति है । विकल्पार्थक “वा? शब्द के द्वारा परस्पर निरपेक्षवृत्ति से 
बोध्यता के ही लाभ से भी ऐसी प्रतीति है । सामान्य लक्षण का सभी जगह व्यापक लक्षण की 
सिद्धि के लिए परस्पर एकीकृत वृत्ति के ग्रहण से भी उक्त 'अन्विति? संभव है । इसी प्रकार उक्त 
दोनों जगहों में लक्षण का समन्वय दिखाते हैं:--' 
प्रवात नीलोत्पल निविशेषमधीर विप्रेक्षितमायताचया, 
तया गृहीत नु सगाङ्गनाम्यस्ततो गृहीतं नु सपाङ्गनाथिः । 
मन्द पवन से हिलने वाले नील कमल की तरह सुन्दर कटाक्ष अवलोकन को पार्वती ने हरि- 
णियों से सीखा था ? अथवा हरिणियों ने पार्वती से सीखा था ? इस बात का विचार करने पर भी 
निश्चय नहीं होता था । 9 
इस उदाहरण में शक्ति निरपेक्ष व्यन्जना वृत्ति से बोधित अनलङ्कार भूत उपमेयोपमा में 
अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्ट शक्ति निरपेक्ष व्यञ्जना वृत्ति बोधित एक धर्म प्रयोज्य उपमा की 
उपस्थिति रहने के कारण ही लक्षण का समन्वय दै । इसी प्रकार 'सुगन्धि नयनानन्दि' इस 
उदाहरण में-अलक्कारभूत उपमा में अन्योन्य प्रतियोगी विशिष्ट सादइूश्‍्य विषय ते निरपेक्ष शक्ति 
द्वारा बोधित एक भर्ग प्रयोज्य उपमा की उपस्थिति के कारण लक्षणानुगत है । 
विमशं--यहाँ प्रतियोगी का अ है निरूपण करने वाला और मुख है उसका आधार । 
जैसे--'कमल की भाँति सुख” यहाँ कभळ का अर्थ है साइश्य का निरूपण करने वाला और मुख 
है आधार । क्योंकि कथित वाकय में कमल का सादृश्य मुख में बताया जा रहा है। साइश्य 
समानता का पर्यायवाची शब्द है, जिसका सम्बन्ध सर्वदा दो पदार्थों के बीच पाया जाता है । 
इन्हीं दो पदार्थों में से एक निरूपण करने वाला होता है और दूसरा आधार होता है । अर्थात्‌ 
टता की जाती है वह प्रतियोगी होता है और जिसकी तुलना की जाती है वह अनुयोगी 
होता हे । 


(सुधा) 
'ढयुष्टं प्रयाणं च वियोगवेदनाविदूननारीकमभूत्‌ समं तदा? इत्युभयविश्रान्तसादृश्यो- 
पमायामन्योन्यप्रतियोगितांरो व्यञ्जना, साहश्योपमांशे शक्तिरिति तयोरेकन्न मिलित्वा- 
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ज्ञातिव्यासिः । वृत््योभिन्न विषयतया एव विलूछ्षणव्वात्‌, विकल्पार्थकवाशब्देन परस्परनिर- 
पेक्तवृत्िवोध्यत्वस्येव ळाभाष्व । सामान्यळक्षणस्य सर्वत्र व्यापकळक्षणस्य हिडये परस्पर- 
मेकीकृत्य गृह्वीतयोदृंतत्योग्रंहणाचच । तथेवोभयत्र लक्षणलमन्वयं दृर्शयति-एवं हीति । “प्रवा- 
तनीलोत्पल निविशेषमधीरविप्रेचितमायताध्या। तया शुददीतं चु मगाङ्गनाभ्यस्ततो गुद्दीतं लु 
मृगाङ्गनाभिः ॥” इति छोकशेषः। प्रवाते प्रभूतवातस्थळे यन्नीलोत्पळं निविंशेषं निभेंदं 
तत्सचशमित्यर्थ: । अधीरविप्रक्षित 'चकितचिलोकनस , आयताचया विशालनेन्रया तया 
पार्वस्या झगान्ननाभ्यो हरिणीभ्यो ग्रृहीतमभ्यस्तस्‌ , अथवा म्र्याङ्गनामिस्ततः पार्व- 
त्याः । “पञ्जम्यार्तसिछ? । गुद्दीतमभ्यस्तं चु दृत्यन्वयः । भत्र वाक्तिनिरपेक्तव्यक्षनाबुति- 
बोध्यानलंकारभूतोपमेयोपमायामन्योन्यप्रतियो गित्वचि छिष्टशक्तिनिरपे चव्वञ्जनाबो ध्य क- 
घर्मप्रयोज्याया उपमाया अन्न सत्वाजघणरूमन्वयः । 'सुगन्थि नयनानन्दि! इत्यादाव- 
छट्टारभूतोपमायामन्योन्यप्रतियो गिकत्वविशिष्टसादश्यविषयव्यक्षनानिरपेछश क्तिबो ध्ये क- 
धर्मप्रयोज्याया उपमायाः सत्वाज्ञक्षणानुग तिरित्यर्थः । 
( चित्र० ) 
यद्यपि व्यडम्णायामप्युपमेयोपमायां शब्दस्य सहकारित्वेन तद्वतशक्ते- 
रप्यपेक्षितत्वात 'खमिच जलं जलमिव खम्‌? इत्यादौ वाच्यायामपि गम्य- 
साघारणधसोयां तस्यां धमोशे व्यक्तेरपेक्षितत्वात्‌ परस्परनैरपेच्यमसंभवि) 
तथाप्यन्योन्यप्रतियोगिकत्बविशिष्टसादृश्यविषयवृत्त्यन्तरनिरपेक्षकत्वं व्यक्तेस्त- 
हिषयव्यक्तिनिरपेक्षत्बं वृत्त्यन्तरस्य चास्त्येव । 
(भारती ) 
अव सन्देद्द करते हैं कि पूर्वे कथित लक्षणानुगति की संभावना नहीं है । क्योंकि, अर्थ की 
व्यब्जना में शब्द की सहकारिता की उक्ति से व्यङ्गय उपमेयोपमा में शक्ति की सहकारिता 
अपेक्षित है । फिर वाच्य उपमेयोपमा के इस उदाहरण में-*खमिव जलं जलमिव खम्‌? अर्थात्‌ 
“जल आकाश के समान हो रहा है और आकाश जल के समान! यहाँ आकाश और जल का जो 
सादृश्य के साथ अन्वय होता है उनमें प्रतीत होने वाली प्रतियोगिता संसर्ग रूप हे । अर्थात्‌ यहाँ 
धर्म का गम्यत्व के दारा उस अंश के कथन में व्यन्जना की अपेक्षा से वृत्ति की निरपेक्षता का यहाँ 
सर्वथा अभाव है । फिर भी परस्पर की प्रतियोगिता सहित जो साइश्य है, उसका बोध यहाँ 
व्यन्जना वृत्ति के द्वारा अथवा अभिधा के द्वारा एक धमांश्रय होने के कारण रूप कथन को 
आवश्यकता से किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता है । 


( सुधा ) 


नन्वेतन्न संभवति, अर्थस्य व्यज्ञकत्वे तु शब्दस्थ सहकारिता इत्युक्त्या व्यज्ञओोपमेंयो- 
पमायां शक्तेः सहकारितया अपेक्षितत्वात्‌। वाच्योपमेयोपमायाम्‌ “खमिव जळं जलमिव 
खम इत्युपसेयोपमायां धर्मस्य राम्यस्वेन तदंशकथने व्यञ्ञनाया झपेखितत्वाद्‌ वृत्योनिर- 
पेचस्वस्य सर्वथाउसम्भवादित्याशंकते--यद्पीस्यादि । समाधत्ते-तथापीति। अन्योन्य- 
प्रतियोगिकस्वविणिष्टं यत्‌ सादृश्यम, तद्विषयशक्तिनिरपेक्ञकश्व व्यज्ञनाया*, ताइशसाइश्य- 
चिषयब्यञ्जनानिरपे इत्वं शक्तेरिति कथनस्यावश्यकत्बान्न दोष इति समाधानाशयः। 


_ 
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( चित्र० ) 


इद्भेब च व्यक्तिपदानपेक्षयालङ्काररूपाया विशेषलक्षणमपि | तत्र व्यक्ति- 
पद्परित्यागे वृत्त्यन्तरमात्रबोध्येत्येतद्विशोषणं पयंबस्यति | ततश्चोभयविश्रान्त- 
सादृश्योपमाव्यावृत्तिः । न च तस्यामेकस्येवोपमानत्वम्‌ , न तु दयो रित्यन्यो- 
न्यपदेनेब व्यावृत्ताबिदं व्यथमिति वाच्यम्‌ , प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः साहश्य- 
वर्णेनेऽप्राकरणिकस्येबोपमानर्वला भेऽप्युभयोरपि प्राकरणिकत्वे विनिगमना- 
विरहेण परस्परोपमानत्वप्रतीतेः । एवं धमोश्रयविशेषणात्‌ “रजोभिः स्यन्दनो- 
दूधूते इति परस्परोपमायां नातिव्याप्तिः उक्तविशेषणबलादेव “पिता समारा- 
घनतत्परेण? इव्युपमायामपि नातिव्याप्तिः; उभयत्राप्युपमेययो भिन्नधमोश्रय- 
त्वात्‌ । एकधमोकश्रयेत्यस्य चायमर्थः-कस्यचिदन्येनोपमायां यो धमः साधारणो 
चस्तुप्रतिवस्तुभाबापन्नो बा, स एवान्यस्य तेनोपमायामपीति, न त्वनुगामिधमी- 
श्रयेत्यर्थ: | बिम्बप्रतिबिम्बभाबस्तुप्रतिवस्तुभावनिदशे तदभावादिति दिक्‌ | 


( भारती ) 


इद्म्‌? पद से यहां उपमेयोपमा के सामान्य लक्षण की व्याख्या कर विशेष लक्षण कहते हे । उक्त 
लक्षण में ब्यक्ति पद के परित्याग में वृत्त्यन्तर मात्र की बोध्यता होती है-यही उसका विशेष लक्षण 
हुआ । ऐसा करने से “व्युष्ट प्रयाणम? इत्यादि रूप उभय विश्रान्त साइश्य के उदाहरण में उपमा 
की व्यावृत्ति होती हे । अगर आप यह कहें कि उक्त उदाहरण में एक का ही उपमानत्व है न कि 
दोनों का । अतः अन्योन्य पद से ही व्यावृत्ति जब संभव है तो उक्त विशेषण व्यर्थ ही है तो उसका 
उत्तर यह है. कि प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक के साइश्य वर्णन में अप्राकरणिक का ही यदि 
उपमानत्व लाभ हो तो उसमें दोनों के ही प्राकरणिकत्व में विनिगमन के अभाव से परस्पर 
उपमानत्व की प्रतौति होती है । 


“एक धर्माश्रया अर्थात्‌ जिसका अर्थ एक धमे द्वारा सिद्ध होता हो? इस विशेषण का फल यह 
है कि “रजा से आकाश पृथ्वी की तरह हो गया है ।? और 'मेघों के समान गर्जा से धरती आकाश 
की तरह हो गयी है? इस उदाहरण में परस्पर की उपमा का वर्णन किया गया है। उसमें इस 
लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । इसी प्रकार उक्त विशेषण के बल से ही “पिता की समारा- 
अना में तरपर' इत्यादि रूप उपमा में भो अतिव्याप्ति दोष नहीं है । क्योंकि दोनों ही जगह 
उपमेय भिन्न धर्माश्रय हे । अर्थात दोनों उपमाओं को सिद्ध करने वाला धर्मे एक नहीं है । भूतल 
को उपमान मान कर जो उपमा दी गयी है उसमें रज? रूपी अनुगामी धर्म है और आकाश ` 
तल को उपमान मानकर जो उपमा दी गयी है उसमें 'मेघों के समान गज! रूपी विम्वप्रति- 
बिम्बभावापन्नधम है । अतः यहाँ दोनों ही धर्म भिन्न भिन्न हैं । 


एक धर्माश्रय का यह अर्थ हुआ--किसी अन्य के द्वारा उपमा में जो साधारण धर्म अथवा 
बस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हो उसका ही अन्य उपमा में उपस्थिति का वोध हो जाता हे, न कि 
अनुगामी धर्माश्रय का । क्योंकि उसमें विम्बप्रतिबिम्बभाव और वस्तुप्रतिवस्तु भाव का अभाव 


हवी है। 
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( सुधा ) 

एवं सामान्यळक्षणं व्याकृत्य विशेषलक्षणमाइ--इदमेवेस्यादि । 'अन्योन्यप्रतियो गि- 
त्वविशिष्टसादृश्यविषयशक्तिवोध्यस्थे सत्येकधमंप्रयोञ्योपमारवमेव तत्त्वम' इति तस्या 
बिज्येषलदणम । शक्तिबोध्यस्वे सतीति विशेषणात “ब्युष्टं प्रयाणञ्ज वियोगवेदनाविदून- 
नारीकमभूत्‌ समं तदा? इस्युभयविश्रान्तसाइश्यो पमायाँ नातिब्यातिः । 'रजोमिः स्यन्दः 
नोद्धूतैः इति परस्परोपमायामतिप्यासिवारणाय-एककरमंप्रयोऽ्येति। आशकते--न 
चेति । उभयविश्वान्तसाइश्यो पमायामेकस्येचो पमानताया वाच्यरवेन हे योस्तद भावादन्यो- 
न्यपइकथनेनेव तद्वयावृत्तौ शक्तिबोध्येति पदस्य व्यर्थत्वापत्तिः। अत्र समाधत्ते-प्रकृता" 
प्रकृतयोः साइश्यवर्णनेऽप्रकृतस्येवो पमानव्वेऽपि टयोः प्रकृतत्वे विनिगमनाभावात्‌ परस्प- 
रोपमानत्वप्रतीतौ बाधाभावात्‌ । पिता 'समाराधनतत्परेण' इस्यत्र व्यत्यस्तधर्मिप्रतिबिस्ब- 
को पमायामतिब्यासिवारणाय एकधमँप्रयोज्येति विशेषणस्‌ । तत्र भिन्नघर्माश्रयत्वान्ना ति- 
व्याप्तिः। एकघर्माश्रयेत्यस्य अनुगामिघर्मा श्र येति नार्थः, बिम्बप्रतिबिम्ब माववस्तुप्रति- 
चस्तुभावयोस्तद भावेनातिप्रपंगात्‌। किन्स्वेकस्यासुपमायां यः साधरणो घमो स 
चस्तुभाषापन्नो वा, तस्येचान्योपमायां सश्वस्यव तदर्थरवादित्याह-एकधमं इत्यादि । 
दिगिति । तदर्थस्तुः-उपमेयोपमायामौचित्यबळाङुपमानोपमे यसाइश्यवाचकपदानाछ्ुः 
अयत्रैक्यस्य विवछा आवश्यकी । अन्यथा सहृदइयहृदुयोद्टूजकतया अदोपत्वापत्तेः । 
क्रमेण यथा--“चदुनं कमलायते तदीयं शतपत्रं वद्नायते सुदत्याः। असितोत्पलमालिक- 
-न्स्यपांगा नयनान्तन्स्यसितोत्पलस्य मालाः ॥! इत्यादि विशेषरूपो बोध्यः । 

( चित्र ) 
इदं तूपमेयोपमात्वप्रयोजकं लक्षणम्‌ | अनुगतानतिप्रसक्तलक्षणं तु-- 
सदृशस्य तृतीयस्य व्यबच्छेदाय यद्भवेत्‌ | 
अन्योन्येनोपमेयत्ं सोपमेयोपमा मता |। 
» इति द्रष्टव्यम्‌ | 
अत्रान्योन्येनेति विशेषणम्‌ 'अहमेव शुरुः सुदारुणानाम्‌? इति प्रतीपविशेष- 
ठ थेम्‌ । 
यावृत्त्यथम्‌ Pier 

“अन्योन्य अर्थात्‌ परस्पर की प्रतियोगिता सहित? इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण तो उपमेयोप मात्व 
रूप जो सामान्य है उसका प्रयोजक है । अलङ्कारता साधारण का विशेष लक्षण तो— 

तीसरे सइश पदार्थ की निवृत्ति का बोध--अर्थात्‌ उन दोनों पदार्थों की परस्पर की तुलना 
हो सकती है, अन्य किंसी से नहीं यह शान जिसका फल. है उस वर्णन में आने वाला, 2 
उपमान उपमेय बने पदार्थों का साइइ्य 'उपमेयोपमा' अलङ्कार कहलाता है। इसे भी देसना 
चाहिए । ल 

लक्षण में उपमेय एवं उपमान को परस्पर तुरना एवं दोनों के सुन्दर साइइय क 'उपमे पमा 
-कहा गया है । इस विशेषण के फलस्वरूप प्रतीप अलङ्कार के इस भेद के उदाहरण में - 

“अरे हाळाइळ ! ( जहर ) तेरा यह कैसा अभिमान कि संसार की दारुण वस्तुओं में तूही 
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महा दारुण है । अरे ! इस संसार में तो तुम्हारे जैसे खलवचनों की कोई कमी ही नहीं है |? अति- 
व्याप्ति दोष का निवारण हो जाता है । 

विमश--यहां उपमेयोपमा की भ्रान्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि जहां उपमेयोपमा में 
परस्पर उपमानोपमेयभाव की प्रतीति अपेक्षित है, वहां प्रतीप में उपमान की उपमेयरूप पे 
कल्पना इसलिए है कि इसके द्वारा उपमान की अपकृष्टता का बोध हो । यहां दारुणता में निरुपम 
हालाहल का, खलवचनों के उपमान के रूप में कथन किया गया हे, जिससे अनुपम वस्तु की 
उपमानता के उपन्यास में एक अन्य ही प्रतीप प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 


( सुधा ) 

लक्षणपुपसंहरति--इन्दुन्त्विति। अन्योन्येत्यादिपूरवमुक्त॑ ळक्षणमुपमेयोपमात्वरूपं 
यरपामान्य तव्प्रयोजकमित्यथः । अलंकारतासाधारण तद्विशेषलक्षणमवतारयति--अनु ग-- 
तेति । अळंकारब्ृत्तितद्‌साधारणळचणं तु इदं द्रष्टब्यमित्यन्वयः । तृतीयशहशब्य वच्छे द्‌ फल*- 
कञ्जुपमानोपमेययो रन्योन्यप्रतियो गित्वविशिष्टोपमारूप यत्‌, सा उपमेयोपमेति लक्षण- 
स्वरूपं बोध्यम्‌ । अत्रान्योन्यस्येति पद्स्य फळं विचारयति--अत्रेस्यादि । “अहमेव गुरुः 
सुदारूणानामिति द्वाळाइळ तात मास्म इप्यः । ननु सन्ति अबाइशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ 
चचनानि दुर्जनानाम्‌ ॥” इति प्रतोपभेदेऽतिव्यात्तिवारणाय अन्योन्येति विशेषणम्‌ । अत्र 
हाछाहरस्य ढुजेन वचनसाभ्यप्रतिपादुने तेषामपि तेनार्थंतः साम्यसिद्धौ तस्सदृश्तृतीयस्य. 
निपेधबिषयतयोपमासखेन छघणसमन्वयेऽपि यथा-“धमोंऽर्थ इच पूर्णश्रीः इत्यादो 
साइश्यप्रतिषोगिसबमर्थस्योत्तरत्रसाहर्यप्रतियोगिस्वम्‌, तथा वोपमानोपमेययोरन्योन्य-: 
प्रतियोगित्वं सिद्धम्‌। अन्न तथा प्रतियोगिकत्वाभावान्नातिव्यास्तिरिति दिक्‌। यरवक्न' 
पूवळइणसुह्विरय-“अहं लतायाः सहशीत्यखवं गौराङ्गि गव न कदापि यायाः । गवेपणे-- 
नालमिहापरेषामेषापि तुल्या तब तावदस्ति ॥” इध्यत्नान्योन्यप्रतियोगिकर्वविशिष्टाया 
उपमायास्तचुस्वादिरूपेकध्मंप्रयोञ्यायाः शक्तथा बोधनादुपमेयोपमात्वापत्तेः। न चेदं 
लचयमेवेति वाच्यम्‌ ? उत्तरोपमाया गर्चमाब्रनिरासरपत्वेन तृतीयलहशव्यवच्छेदरूपक-- 
फलस्याभावात्‌ , तस्येव तजीवितत्वातु । अन्यथा परस्परोपमानिवारणप्रथासवेयर्थ्यापत्ते-. 
रिति रसङ्गाघरङ्कता दूषणमभिहितम्‌ । तन्न विधेयेति विज्ञेषणाध्याहारेणान्न गवेषणनिषेधः- 
स्येव विधेयतया एषापीत्याद्यपमाया विधेयत्वाभावेन दोषाभावात्‌ । 


( चित्र० ) 
अथोदाहरणानि । तत्र धर्मस्य साधारण्ये यथा-- 
खमिव जलं जलमिव खं हंसश्चन्द्र इब हंस इव चन्द्र: । 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 
इयं प्रतीयमानसाधारणधमो । वाच्यसाधारणधमो यथा--'सुगन्धि नयना- 
नन्दि' इत्यादि । 
यथा वा-- 
गिरिरिव गजराजोऽयं गजराज इवोच्चकैविभाति गिरिः | 
निर इब मदधारा मदधारेवास्य निर: सखवति ॥ 
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अत्रोवमेयोपमाद्वयस्य परस्परानुग्रहीतत्वेन विच्छत्तिविशेषोऽधिकः । 
बस्तुप्रतिबस्तुभावो यथा-*सच्छायाम्भोजबद्ना’ इत्यादि । 
इदं वस्तुप्रतिवस्तुभावस्य बिम्बप्रतिबिम्बविशोषणत्वे उदाहरणम्‌ | 


( भारती ) 

उपमेयोपमा प्रथमतः दो प्रकार की है । एक व्यक्तधर्मा-जिसमें समानध व्यअना से ज्ञात 
हो अर्थात्‌ लुप्त हो । दूसरी वाच्यधर्मा-जिसमें समानधम स्पष्ट शब्दों में लिखा हो । प्रथम व्यक्त- 
धर्मा का उदाहरण हैः 

जल आकाश फे समान हो रहा है और आकाश जल के समान हो रहा दै। हंस चन्द्रमा 
के समान हो रहा है और चन्द्रमा हंस के समान हो रहा हे । कुमुद तारे की तरह हो रहे दं 
और तारे कुमुद की तरह हो रहे हैं । ४ 

इस उदाहरण में निमेलत्वादिधर्म की व्यंजना व्यङ्गयतया व्यक्त है। अतः यहां व्यक्तधर्मा 
उपमेयोपमा अलक्कार है । 

वाच्यसाधारण धर्म के उदाहरण । जैसे-- 

“सुगन्ध युत्‌ नेत्रानन्दजनक और मदिरा के मद से ताम्रवर्ण तुम्हारा मुख कमळ की तरह है 
और कमल तुम्हारे मुख की तरह है ।? 

यहाँ सुगन्धादि धर्म की सुखादि बृत्तित्व में सम्बन्ध ऐक्य से अनुगामित्वात्मक साधारण धर्म 
वाच्य है। इसी प्रकार वाच्य साधारण धर्म का दूसरा उदाहरण। जैसे--यह गजराज पवेत की 
तरह अत्युच्च होने के कारण शोभ रहा है और यह पर्वत अत्युच्च होने के कारण गजराज की तरह 
शोभ रहा दै । इसको. मदधारा निझेर की तरह प्रवाहित है और पहाड़ का निशेर गजराज की 
मदधारा की तरह प्रस्नवित है । 

यहाँ सर्वनाम के परामश से गज का प्रकृतत्व है । 'उञ्चवैः? और “स्रवति? इन दोनों में साधारण 
धर्म रहने के कारण यह ॒वाच्यधर्मा उपमेयोपमा का उदाहरण हुआ। यहाँ उपमेय और उपमान 
दोनों की परस्पर अनुप्राहकता से प्रथम विशेष के भेद से वस्तुप्रतिवस्तु भावक्कत साधारण धर्मे 
का उदाहरण देते हैं । वे दो प्रकार के है--( १ ) विशेषण रूप से और (२) विशेष्य रूप ते । 

उनमें प्रथम वस्तु प्रतिवस्तु रूप विशेषण का उदाहरण देते हैं:--सच्छायाम्भोजवदना' 
अर्थात्‌ शोभा सम्पन्न कमल ही है मुख जिस नारी का, उसी को तरह शोभती है । 

यहाँ “दन? और “कमल? में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव है उसमें शोभारूप जो एक धमे है, वह वस्तु- 
प्रतिवस्तु भाव रूप विशेषण से निर्दिष्ट है । 


(सुधा ) 
—= $, वाच्यधर्मा च। तत्र व्यक्त 
अथो दाहरणानि-तत्रोपमेयो पमा द्विविधा- व्यक्तघमा, ॥ 0012. 
धर्मा भि इति शरद्वणेने पद्यमिदम | जळ खमिव, खं जळमिव, न हंस 
इव, हंसश्चन्द्र इव, तारां कुसुदाकाराः कुसुदानि ताराकाराणि-इस्यन्वयः । इद मक 
सवा दिषमंस्य व्यज्जनाव्यङ्गयतया व्यक्तघर्मा। द्वितीया यथा-*सुगन्धि नयनान 2 
इस्येव । अस्य एवोदाहरणम्‌--गिरिरिति । अयं गजराजो गिरिरिव उच्वकेविभाति, गिरिः 
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गजराज इव उष्चकेविभा ति, अस्य मदधारा निश्षर इव स्रवति, निझंरो मदधारेव स्रवती- 
त्यन्वयः। अन्न सवंनामपरामर्शेन गजस्य प्रकृतस्वम्‌ । अन्नोच्चकेः स्रवतीत्युभय भ्र धर्म 
सरवात्‌ वाच्यधर्मा । उपमेयोपमाद्ठयस्य परस्परमनुग्राहकर्वात्‌ पूवंतो बिच्छुति विशेषा- 
ऊँदः वस्तुप्रतिवस्तुभावक्कत॑ धमसाधारण्यमुदाहरति । तद्‌ द्विविधम--विशेषणतया, 
विशेष्यतया वेति । आद्या यथा--सच्छायेत्यादि ! अश्र वदनकमलयोः बिम्बप्रतिविभ्व- 
भावः । तस्य च सशोभतारूप एको धर्मों वस्तुप्रतिवस्तुभावरूपो विशेषणतया निर्दिष्टः। 
९ चित्र० ) 
तद्विरोष्यत्वे यथा-- 


वक्त्रं पद्ममिवेतस्या मेत्रं श्ङ्गमनोहरम्‌ । 
पद्मं बक्त्रमिचाभाति भ्रङ्गलोचनभूषितम्‌ ॥ 
एतानि पर्यायोपमेयोपमोदाहरणानि | 
( भारती ) 
विशेष्य रूप से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । जैते-- ८ 
इसका मुख कमल के सदृश है और आँखें भौरो की तरह हैं और भोरे की तरह आँखों से दुत 


इसका मनोहर मुख कमल की तरह शोम रहा हे । कमल भोरे की तरह कजरारी आँखों से युत 
सुख की तरह शोभ रहा है । 


पर्याय उपमेयोपमा के ये समी उदाहरण हैं । 
( सुधा ) 
विशेष्यतया यथा-वक्त्रमिति। एतस्या सुखं पद्चमिव नेत्रे शुङ्गाविव ताभ्यां 
मनोहर वक्त कमछमिवाभाति। कमछं भ्वगांविव लोचने ताभ्यां मनोहरं सुखमिव 
आभातीध्यन्वयः। धन्न भुंगनेत्रादीनां बिग्वप्रतिबिम्बभावः । तस्य च भानरूप एक एव 
क्रमों विशेष्यतया प्रोक्तः। एतेषामुदाहरणानां पर्यायोपमेयो पमात्वं बोध्यम्‌ । 


( चित्र० ) 
युगपदुपमेयोपमोदाहरणं तु--तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन? इत्यादि । 
तत्रापि यथासम्भवं पूर्वोक्ता भेदा उन्नेयाः | 
इति चित्रमीमांसायासुपमेयोपमाप्रकरणम्‌ । 


( भारती) 
युगपद उपमेयोपमा के उदाहरण । जसे-- 


\ इस लक्ष्मी के स्वीकार करने से जो सुन्दर-साथ ही साथ एक ही क्षण में आँखों का खुलना 
ओर कमळों का खिलना-ये दोनों व्यापार हैं । उनसे शीघ्र उसी क्षण में दोनों ही परस्पर एक 
दूसरे की बराबरी प्राप्त करें। वे दोनों कोन ? एकतो भीतर कुछ कुछ चलती हुई चिकनी काली 
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पुतलियो वाली तुम्हारी आँखें ओर दूसरे भीतर कुछ कुछ चलते हुए भोरो ते युक्त कमल, अर्थात्‌ 
साथ हो साथ खुलने और खिलने से आँखों की और कमलों की पूर्ण रूप से समानता हो जायेगी । 


२५, 


अर्थात्‌ आँखें खोले--कमल खिल रहे हैं । इत्यादि । 
इतना कहने के वाद भी यथा संभव पूर्वोक्त भेदा को समझना चाहिए । 
विमर्श--दीक्षित जी की “चित्रमीमांसा' में लिखित “उपमेयोपमा का यह लक्षण तथा उसकी 
इतनी परिष्कृत ब्याख्या के वावजूद पण्डितराज जगन्नाथ को कई आपत्तियां हैं । सद॑प्रथम 
उन्होंने लिखा है कि दीक्षित जी के उक्त लक्षण के अनुसार तो-- 
अहंलतायाः संशीत्यखवं गौरागि गर्वेम्‌ न कदापि याया । 
रावेपणेनाळमिहम्परेवामेषापितुर्यातव ताचदर्ति ॥ 
अर्थात्‌ हे गोराक्गि ! में लता के समान हू । इस तरह का महान गर्वं तुम कभी न करना। 
यॉकि इसके लिए किसी दूसरे को हँढ़ने की आवश्यकता नहीं दे । यहद लता ही तुम्दारे समान 
। तात्पर्य यह है कि यह लता तो अनायास ही तुम्हारे सदश निकल आयी और यदि इस 
लना को खोजा जाय तो पता नहीं कितनी ऐसी वस्तुएँ सामने उपस्थित हो जायें । 
इस उदाहरण में मी उपमेयोपमा अलङ्कार होने लगेगा । अर्योकि यहां भी परस्पर की प्रति- 


योगिता सहित उपमा “कृशता? आदि एक धर्म से सिद्ध और अभिधारूपी एक वृत्ति से बोधित 
होती हं । 


व 
हे 
तु 


यदि यह कट्टा जाय कि उक्त उदाहरण में कथित 'लतायाः सदशी? तथा 'तुल्यातव' इन पर्दो 
से गौराङ्गि? आदि शब्दों में लता आदि से सम्बन्ध रखने वाले साइश्य का आश्रय होना ही 
प्रतीत होता है, प्रतियोगी होना नहीं । तो इसका उत्तर यह है कि--ऐसा कहने से लक्षण की-- 
“मुखस्य सदृशश्चन्द्रश्रन्द्रस्य सद्दशंसुखरु' इस उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति दोष होगा । क्‍यों कि 
पूवं कथित बातों की यहां भी उपस्थिति के कारण उपमेयोपमान हो सकेगा । अतः ऐसे स्थलों के 
लिए विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि--शब्दतः प्रतियोगिता के प्रतीत न होने पर 
भी अर्थतः उसकी प्रतीति हो जाती है। ऐसी दशा में दीक्षित जी के लक्षण के अनुसार उक्त 
उदाहरण में उपमेयोपमा का होना अनिवार्य हो जाता है । 

अगर यह कहा जाय कि उपर्युक्त उदाहरण में उपमेयोपमा मान लेने पर विवाद समाप्त हो 
जायेगा तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है । क्यों कि उक्त उदाहरण के उतराद्ध कौ उपमा में 
तो केवळ गर्व हटा देने में हे- श्ससे तो तीसरे सडश की निवृत्ति का प्रतिपादन नहीं होता । 
अतएव “और भी तेरे समान हैं ही, पर--उनके खोजने से क्या फल १ इस अर्थ का प्रतिपादक. 
उत्तरा संगत होता है । अन्यथा वह असंगत हो जायगा । इतना ही नहीं तृतीय सदश पदार्थ की. 
जव तक निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक उपमेयोपमा भी तो नहीं हो सकती ? यदि यह कहा 
जाय कि तृतीय सद्दश की निवृत्ति जहां हो, वहीं उपमेयोपमा होती है तो इसका उत्तर यह दै कि 
तृतीय सइश पदार्थ की निवृत्ति ही उपमेयोपमा का जीवन है । जहाँ वह न दो, वहाँ उपमेयोपमा 
होती हो नहीं--यह आलक्कारिकों का सिद्धान्त है । स्वयं दीक्षित जी ने भी “मुवस्तलमिवव्यो- 
म॑ कुर्वन्‌? इत्यादि रघुवंश के शोक में उपमेयोपमा के निवारण का यल किया है-वदी भ्य 
हो जायेगा । 
ह्‌ 3 इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में अतिव्याप्ति दोष निवारण के लिए 
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*तृतीय सद्दश की निवृत्ति जिसका फल हो? यह विशेषण और लगा देगे तो आपकी उपमेयोपमा 
के लक्षण के सारे अन्य विशेषण व्यर्थ हो जायेंगे। क्यों कि अन्य विशेषणो के माध्यम से आप 
जिन सारी बातों को हटाना चाहते थे वे सभी केवल इसी एक विशेषण से हट जायेंगी । f 


दूसरी वात यह भी है कि दीक्षित जी के लक्षण में जो यह कहा गया हे कि--'परस्पर की 
प्रतियोगिता सहित उपमा एक बृत्तिमात्र से वोधित होनी चाहिए? यह कथन भी स्वतः अयुक्तिकर 
हो जायेगा । क्यों कि 'खमिद जलम्‌ जलमिव खम इस उपमेयोपमा में आकाश और जरू का 
जो साइश्य के साथ अन्वय होता है, उसमें प्रतीत होने वाली प्रतियोगिता संसर्ग रूप हे । अतः 
वह किसी वृत्ति से प्रतिपादित नहाँ होती । क्यों कि वृत्ति द्वारा ज्ञात होने वाले पदार्थों का संसर्ग 
वृत्ति द्वारा ही शात नहीं होता-यह एक आलङ्कारिक नियम है । अर्थात्‌ पदार्थों का बोध ही 
वृत्ति द्वारा होता है, न कि पदार्थों के सम्बन्धों का । अन्यथा सम्बन्ध भी विशेषण रूप हो जायेंगे 
जो कि सवेथा सिद्धान्त के विरुद्ध होगा । अतः यदि “प्रतियोगिता सहित उपमा का एक वृत्ति 
मात्र से बोधित होना? आप स्वीकार करेगे तो 'खमिवजलमित्यादि स्थल में भी उपमेयोपमा न 
हो सकेगी । ये सारे आक्षेप हैं । 


अव विचारणीय प्रश्‍न यह है कि पण्डित जी के इन आक्षेपों में कितगे तथ्य हैं ? 


सवेप्रथम उपमेयोपमा अलङ्कार का उल्लेख आचार्य भामह ने किया । दण्डी ने इसे स्वतंत्र 
अलंकार के रूप में स्वीकृत कर उपमा का एक भेद के रूप में ही इसे माना। इसके वाद 
उदभट, वामन, मम्मट, रुय्यक, शोभाकर, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव, विश्वनाथ, दीक्षित तथा 
जगन्नाथ प्रभृति ने अपने-अपने ढंग से इसका विवेचन किया, जिन विवेचनों के आधार पर उप- 
भेयोपमा की ये प्रमुख विशेषताएँ हैं:-- 

इसका अर्थ है उपगेय के द्वारा उपमा । अर्थात्‌ उपमान के तिरस्कार को ही उपमेयोपमा का 
आधार माना गया है । उपमेय ओर उपमान का कथन जिन दो पदार्थो से किया जाता हे, उस 
'की समानता के लिए तीसरी वस्तु उपयुक्त नहीं हो पाती । क्यों कि इसमें दो पदार्थों का पर्याय 
"से उपमान ओर उपभेयत्व का वर्णन किया जाता है। फलतः इस अळंकार में दो वाक्य होते हैं-- 
प्रथम, उपमेय को द्वितीय वाक्‍य में उपमान एवं प्रथम उपमान को द्वितीय वाक्य में उपमेय बनाया 
जाता है । इसमें तृतीय सद्दश की निवृत्ति होती है। क्यों कि इसमें उपमेय ही उपमान बनता है 
तथा उपमान ही उपमेय वन जाता है। इसमें उपमेय की उपमा उपमान से दी जाती है, और 
उपमान की उपमा उपमेय से । क्यों कि ओपम्य निर्वाह के लिए तृतीय पदार्थ की आवश्यकता पड़ती 
ही नहीं । ' 

मुख्यतः कवि जब किसी पदार्थ के गुण या धर्म को दूसरी जगह खोजते हुए अन्य अर्थात्‌ 
` उपमान में प्राप्त कर लेता है तव अन्य पदार्थों का 'साइश्य सम्बन्धी क्षेत्र? इनके क्षेत्र से अलग हो 
जाता है । इस प्रकार पहली वस्तु का साम्य दूसरी वस्तु के साथ सहज हो स्थापित हो जाता है । 
किन्तु, जब उसे द्वितीय पदार्थ अर्थात्‌ उपमान के समान अन्य पदार्थ की खोज करनी पड़ती है तो 
निराश होकर अन्ततः उसे उपमेय या प्रथम पदार्थ की ही शरण लेनी पढ़ती है। अतः कवि को 
ऐसी स्थिति में अगत्या यह उद्घोपित करना पड़ता है कि उपमेय के सदृश उपमान है और उप- 
सान के समान उपमेय। कवि की इसी मान्यता से उपमेयोपमा की उत्पत्ति होती है। 


उदाहरण के लिए--कमलेवमतिमेतिरिव कमला? इस वाक्य को रक्खा जा सकता है। यहां 
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-कमल अर्थात्‌ लक्ष्मी ओर मति को एक दूसरे का उपमान ओर उपमेय वनाया गया है । क्यों झि 
-कवि का औपम्य निर्वाह 'कमला' और 'मति? तक ही सीमित रहता है ओर इससे आगे वढ नहीं 
पाता । अतः यहां उपसेयोपमालक्कार होता है । 


पण्डितराज ने 'अहं लता या सद्दशीत्यादि” उदाहरण में परस्पर की प्रतियोगिता सहित 
उपमा 'कृशता”? आदि एक धः से सिद्ध आर अभिधारूपी एक वृत्ति से वोधित कहकर, दीक्षित जी 
के लक्षण को जो अतिव्याप्ति दोप दुष्ट कहा हे-उसमें तथ्य नहीं प्रतीत होता। क्यों कि 
उक्त उदाहरण की दो वस्तुओं में उपमानोपमेय भाव का यथा कर्थचिद्‌ पर्यायतः परिवत्तेन मान भी 
लिया जाय तो भी यह उपभेयोपमा का उदाहरण नहीं हो सकता । क्यों कि इसका उद्देश्य उपमा- 
नान्तर तिरस्कार नहीं अपितु 'लता कै समान? और 'तेरे समान? में साइश्य रूप संवेगों के कारण 
मन की भावना का प्रदर्शन हे । उपमेयोपमा में भी साधारण धर्म की एकरूपता और विम्वप्रति- 
विम्ब तथा वस्तुप्रतिवस्तु रूपता की संभावनायें संगत हैं । साधारण धर्म की एकरूपता में उप- 
मेयोपमा का दीक्षित जी का यह उदाहरण एक सुन्दर निदर्शन हे । 'रचिरिवदजल॑ जलमिचखम! 
( इस उदाहरण की व्याख्या हो चुकी हे ) यहां यह स्पष्ट हे कि सर्वत्र उपमेय ऑर उपमान में 
विमलता का धर्म एक रूप का ही प्रतीत हो रहा है । 


इसी प्रकार साधारण धर्म की वस्तुप्रतिवस्तुरूपता की अवस्था में उपमेयोपमा का दीक्षित जी 
का 'सच्छायाम्भोज? इत्यादि उदाहरण भी दशनीय हूं । इतना ही नहीं पण्डित जी द्वारा स्वयं 
उदाहृत यह सूक्ति भी--'रमणीयस्तवकयुता' त्यादि भी विशेष रूप से ध्यातव्य है। यहां 
परस्पर वस्तुप्रतिवस्तु भावापन्न रमणीयता? ओर सुन्दरता रूपी विशेषणा तथा युक्तता ओर 
शोभा रूपी विशेष्यो से सम्पुटित पुष्पों के झुच्छे ऑर स्तनरूपी धम परस्पर विम्वप्रतिविन्व भाव! 
पन्न हैं । यहां जो उपमेयोपमा का स्वरूप स्पष्ट रूप से झलक रहा है उसे कहां ले जायेंगे । 

इतना ही नहो--पण्डितजी ने “प्रतियोगिता सहित उपमा का एक वृत्ति मात्र से वोधित 
होना? कह्‌ कर “खमिव जलम्‌? इत्यादि में उपमेयोपमा का खण्डन किया है-उस खण्डन का 
` खण्डन नागेश भट्ट के शब्दों में भी दर्शनीय हे-'एक बृत्ति से बोधित होने का अर्थ है--अन्य 
किसी वृत्ति से बोधित न होना, अतः इस उदाहरण में किसी प्रकार का दोप नहीं है। क्यों किं 
'संसगां का बोध अन्य किसी बृत्ति से नहीं होता । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायाञ्ुपमेयोपमाप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


—— eo ————— 


( सुधा ) 


युगपढुपमेयोपसोदाहरणं तु 'तष्ठश्‍्युना' इत्यादिरूपं बोध्यम्र। उदाहरणान्युप- 
संहरति--तत्रापी ति । पूर्वोक्ता भेदा घर्मक्ृताः, श्रौत्याथौत्वकृताश्र । यथासम्भवमिति। ते 
यथा—तत्रानुयामितया यथा-- 
“१चच्चयनसुत्पलमिव र्वन्नयनमिषोत्पळं कान्ते । 
विद्टुम इव स्वद्रस्त्वदघर इव विद्रुमः शोणः॥” 
पूर्वाध आर्थः, उत्तराधे शाब्द इति भेदः 
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बिम्बप्रतिबिम्बभाववस्तुप्रतिवस्तुभावौ मिलितावेचोदाहृतौ । 
उपचारो यथा-- 
“अचला इव विद्वांसो विद्वांस इव अचला गुरवः। 
झाख्ाणि तोयनिधिवत्तोयनिधिः शाखवदहुगम्भीरः ॥” इति । 
अन्न गुरुत्वगम्भी रत्वयो विच्छा खेपूपचारः। समासभेदो यथा-- 
«उच्चसितकुसुमहस्ता रमणीयस्तबकबच्षोजा । 
वढ्लिरिबव वामनयना विभाति वछढली च वामनयनेव॥” 
श्लेषो यथा--- 
“विचरदूग्राहसमूहश्वन्दमयू खाडःकुरोषळसितः 
आकाश इव समुद्रः समुद्र इव सोऽयमाकाश्चः ॥? 0 
पूर्वपादे शब्दरळेषः, ह्वितीये व्वरथश्लेष इति विशेषः। इयं ध्वनिरूपापि-- 
“संसारसिन्धावनुविग्बमात्रं जागति जाने तव वरिसेनिः | 
बिस्बाजुबिम्बौ हि विधाय घातुनं ज्ञातु दृष्टातिसरूपसृष्टिः ।” 
दोषा अप्यत्र ये उपमाप्रोक्ताः ते सर्वे बोध्याः । 
अयमस्या विशेषो दोषः-पकत्र श्रोती, अपरत्रार्थीति। यथा— 
(कमलेमिव वदनमस्या वदनेन समं तथाकमळम' इति । 
पूर्णालुप्ताद्यो भेदा यथायथं वोध्याः, छेशत उदाहरणमपीति दिक्‌। 
उपमेयोपमाध्ये ङतं व्याख्यानसुत्तम । 
घरानन्देन टीकायां सुधायामाप पूर्णताम ॥ 
इति भरतपुरनिवासिनो व सिष्ठगोत्रीय-मिश्ररामबलस्य सुतेन धरानन्देनः 
कृतायां चित्रमीमांसाव्याण्यायां सुधाख्या यास्‌ 
उपमेयोपमालंकारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


—— ee 
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एकस्येवोपम!नोपमेयत्वेऽनन्वयो मतः । 


( भारती ) 

अनन्वय वह अलड्टार हे, जिसमें एक ही वस्तु एक ही औपम्यप्रतिपादक वाक्य में उपमान 
और उपमेय दोनों रूपों में प्रतीत होती है । 

विमशं--अनन्वय शब्द की व्युत्पत्ति हे--'न विद्यतेऽन्वयः सम्बन्धः उपमानान्तरेण यत्र 
सोऽनन्वयः ।? अर्थात्‌ किसी उपमेय का अपने से भिन्न किसी उपमान से साधारणधमंत्व रूप 
सम्वन्ध का न रखना । सारांश यह कि किसी प्रकार के भेद के अभाव में भी भेदमूलक सादृव्य 
का उपचार करके जहाँ एक ही वस्तु में उपमानोपमेयभाव प्रतिपादित किया जाय, जिससे यह 
प्रतीत हो कि उसके सद्दश अन्य कोई वस्तु नहीं ओर न तो उसका कोई अन्यत्र साधर्म्य है, तो 
वहां जो अलङ्कार होता है-वह अनन्वय है | अर्थात्‌ जहां उपमेय की किसी अन्य उपमान से 
समता नहीं प्रदर्शित की जाती तथा अपने से अतिरिक्त किसी अन्य उपमान का निषेध किया 
जाता है । निष्कर्पस्वरूप हम कह सकते हैं कि अपने से ही अपनी उपमा रखना अनन्वय हे । 
इस अलङ्कार में अनुभूति की सान्द्रता के कारण कवि-कस्पना क्रियाशील नहीं हो पायी हे । इसमें 
उपमेय के प्रति कवि की आस्था अत्यन्त दृढ़ होती हे । अतः उपमेय के सद्दश कवि अन्य किसी 
पदार्थ की कल्पना ही नहीं कर पाता हे । फलतः इसमें उपमेय स्वयं उपमान वनकर अन्य उपमानों 
का निराकरण कर देता है । उपमा का सौन्दर्य तो साम्य की प्रतीति में है । किन्तु, अनन्वय का 
चमत्कार अन्य उपमानों से साधम्यंसम्वन्ध के व्यवच्छेद में हे। फलतः उपमा में उपमान और 
उपमेय का वास्तविक भेद ऑर अनन्वय में आहार्यं भेद होने के कारण दोनों का चमत्कार अलग 
अलग हैं । 


(सुधा ) 
एवसुपमितिक्रियानिष्पत्तिसच्वेनोपमाचिशेपरूपासुपमेयोपमां निरूप्य तद्‌ भाववस्वेनो- 
पमाति रिक्तमनन्बयं निरूपयितुं प्रतिजानीते- अथेति । उपमाविशेषोपमेयोपमाकथना नन्त- 
मित्यर्थः । तस्य प्राचीनोक्तं लक्षणं प्रथमं प्रतिपादयति--एकस्यवेति । एकस्येवोपमा नत्व- 
सुपमेयस्वं चेङ्गवति, सोऽनन्वय इत्यथः । 
( चित्रण ) 
एबकारबलादेकस्यामेबोपमितिक्रियायामिति गम्यते । तेनोपमेयोपामायां 
रसनोपमायां च नातिव्याप्तिः । उदाहरणम्‌--“गगन॑ गगनाकारं सागरः साग- 
रोपसः | अयं प्रतीयमानधमंः । निर्दिष्टयमो यथा 


न केवलं भाति नितान्तकान्तिनिंतम्बिनी सेब नितम्बिनीब | 
यावद्विलासायुधलास्यवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासाः || 
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(भारती ) 

लक्षण में 'एव? पद के सन्निवेश से एक में ही उपमितिक्रिया में वैसा वर्णन होता है! फल- 
स्वरूप इससे उपमेयोपमा के 'खमिव जछं जलमिव खम! इस उदाहरण में तथा रसनोपमा के 
“भणितिरिव मतिः मतिरिव चेष्ट’ इस उदाहरण में अतिव्याप्ति दोप नहीं होता । क्योंकि एक 
ही उपमिति क्रिया का दोनों जगह अभाव है । 

उदाहरण कथन के द्वारा अनन्वय के दो भेद वताते हैं । प्रथम भेद है “प्रतीयमानधर्म' और 
दूसरा भेद है 'नि्दिष्टधमे? । प्रथम प्रतीयमानधर्म का उदाहरण देते हैं । जेते-- 

(आकाश आकाश की तरह ही सुन्दर हे और सागर की उपमा सागर हो है । इसी प्रकार 
राम ओर रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध की तरह ही है ।' इस उदाहरण में एक ही गगन 
उपमानत्व और उपमेयत्व दोनों है । गम्भीरता और दारुणतारूपी धर्मी में वाच्यता के अभाव से 
प्रतीयमानधर्म की ही विवक्षा है । इसी प्रकार निदिष्टधर्म के उदाहरण । जेप्ते-- 

“परम सुन्दरी वह नितम्बिनी उसी नितम्बिनी की भाँति अर्थात्‌ अपनी ही तरह सुन्दर ही 
नहीं लगती, बल्कि इसमें कामदेव थिरक रहा है, ऐसे उसके हावभाव भी उसी के विलास कौ 
भाँति है ।? र 
यहाँ “वह नितम्बिनी अपने ही समान है और उसके हाव-भाव भी उसी के हाव-भाव के 
समान है? यह प्रतीति अनन्वय में उपमानान्तर सम्बन्धाभाव की प्रतीति हे, जिसके कारण यहां 
अनन्वय अळंकार है । यहां प्रकाशन रूप धर्मे की शक्ति के द्वारा प्रतिपायत्व से निर्दिष्ट धर्मता है । 


(सुधा) 

पुवेत्यस्य प्रयोजनमाइ--एवकारबकादिति । एकस्यामेवोपमिसिक्रियायां ताइशवणंन- 
मित्यधेः । तत्प्रयोजनमाह--तेनेति । उपमेयोपमापाम्‌ 'खमिव जळं जलमिव खम? 
इत्यादिरूपार्या रसनोपमायाम्र “भणितिरिव मतिर्मतिरिव चे’ इतिरूपायाञ्च नाति- 
व्याप्तेः, एकस्या एवोपमितिक्रियाया उभयत्राप्यभावादिश्याशयः । उदाहरणकथनद्वारा 
तद्विभागमाइ-उदाहरणमिति । “गगनं गगनाकारं सागरः सागरो पमः । रामरावणयो दुद्धं 
रामरावणयोरिव ॥' इति पद्यशेषः । अन्नेकस्येव गगनादेरुपमानस्बमुपमेयत्वञ्च । अग्न 
बपुल्यगाम्भीयंदारुणस्वानां धर्माणां वाच्यर्वाभावादुस्य प्रतीयमानधमत्वम्‌ । निर्दिष्टधर्मो 
यथा-न केवलमिति। नितान्तकांन्तिः सा नितम्बिनी एव केवलं नितग्विनीष न भाति, 
यावह्विलासायुधः कामः, तस्य कास्य नृत्य तश्चिवासास्तै तस्या चिळासास्तद्विळासा इव 
आान्तीत्यन्बयः । अन्न प्रकाशनरूपधमंस्य शक्स्या प्रतिपाथरवान्रिदिष्टधर्मत्वम । अन्न 
धमत्याचुगामित्वमेव, न बिरषप्रतिधिग्वभावापन्नता । तथाधर्मोकौ किञ्चिद्‌ धर्मावच्छिन्नन 
त'वेन घर्मान्तरावच्छिन्ने स्वस्मिन्‌ साहश्याम्बये बाधकाभावादुपमात्वापत्तावनन्वयस्य 
विलोपापत्तेः । र 

अनन्धयोऽपि ट्विंधा- पुर्णा छुप्तश्न । पूणं उपमाबदेव षडविघः । यथा-'गङ्गा हृद्या 
यथा गङ्गा गङ्गा गाङ्गेव पाविनी । हरिणा सदृशो बन्धुहरितुल्यः परो हिः ॥ गुरुघद्‌ गुरु- 
राराध्यो युरुवदौशवं गुरोः! इत्यत्र षड्विधोऽपि पू्णोऽनन्दयो दशितः । लुप्तेऽपि पञ्च- 
बिधो घमलोपः, यथा--“गङ्गा झुवि यथा गङ्गा गङ्गा गङ्गेव इश्यते। इरिणा सदृशो लोके 
हरितुक्यस्तथा हरिः ॥ गुक्वदू गुरुरन्रास्ति गुरुवष्टतते गुरोः ।' वावकलुप्तो यथा--'रामाय- 
माणः श्रीरामः सीता सीतामनोहरा।' इत्यन्न वाचकछोपः क्यङसमासयोः । 'छक्कापुरा दति- 
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तरां कुपितः फणीव निर्गत्य जातु एतनापतिसम्परीतः। क्रद्धं रणे सपदि दाशरथिं दशास्यः 
रव्धदाशरथिदशंसहो ददश ॥? एतत्‌ कर्मणझुलि । एवं कतृंणञ्चुलादावपि। 'अम्वरयस्य- 
श्वर यद्वत्‌ सञ्टुद्रोऽपि ससुद्रति। विक्रमाकमहीपाळ तथा स्वं विक्रमाकसि॥? अन्न घमं 
वाचकयोलोंपः । “एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ सदेवासुरमानुपे । केनोपमीयतां तज्ज्ञे रामो राम- 
पराक्रमः ॥? अन्न वाचकधर्सोपमानानां लोपः उपमानलुघतादीनामसम्भवात्‌ , अह्यत्वाच्च 
नोदाहरणसस्भव इस्यळम्‌ । 
( चिन्न० ) 
नु 
पितुर्नियोगाइनबासमेबं निस्तीये रामः प्रतिपन्नराज्यः | 
घमोर्थेकामेषु समां प्रपेदे यथा तथेवाबरजेषु वृत्तिम्‌ ॥ 
इत्यत्नेक्रस्येब रघुपतेरुपमानत्वसुपमेयत्वं च, न च तत्रानन्वयः | समुच्चयो 
पसया तस्य धमोर्थकामेष्बनुजेषु च समवृत्तिमात्रस्येव प्रतिपाद्यतया सदृशान्त- 
रव्यवच्छेदे तात्पयांआावात्‌। तथा 'त्यक्त्यामि वे देहसुतां पुरस्तात्‌ समुद्रनेमिं 
पितुराज्षयब” इत्यत्राप्यास्त स्वस्येवोपमानत्वमुपमेयत्वं च । तत्राप नानन्वयः। 
पितृनियोगात्‌ क्षितित्याग इवापवादात्‌ सीतात्यागे स सदृशान्तरप्रसक्त्यभावेन 
तदूठ्यवच्छेदस्य फलत्वायोगाच्च । 
(आरती) 
प्राचीनोक्त इस अनन्वय में दोप दिखाते हुए दीक्षित जी स्वयं अपने लक्षण को स्पष्ट करने के 
लिए “ननु? से उपक्रमक स्थापित करते हुए कहते हैँ-- 
“इस प्रकार पिता की आज्ञा से वनवास समाप्त कर राज्य को पाये हुए राम ने धर्म, अर्थ ओर 
काम में तथा अपने छोटे भाश्यों में समान रूप से व्यवहार करना प्रारंभ किया ।? 
इस उदाहरण में एक ही राम का उपमानत्व और उपमेयत्व भौ है.। किन्तु, यहां अनन्वय 
नहीं है । समुच्चयोपमा से धर्मादि में ओर छोटे भाईयों में राम की समवृत्तिता मात्र के ही प्रति- 
पादन से द्वितीय सदृश निषेध में तात्पय का अभाव है । फलतः समुच्चय उपमा में अतिव्याप्ति 
होगी । इसके अतिरिक्त अन्य दोष भी दिखाते हुए रघुवंश के १४ वें सर्ग के ३९ वां इलोक उद्धृत 
करते हैं । 
उस अपयश को दूर करने के लिए फल को मालूम करते हुए भी निःस्पृह होकर पिता की 
आज्ञा से सम्पूर्ण पृथ्वी की तरह सीता को छोड़ दूँगा ।? 
यहां भी राम का ही उपमानत्व एवं उपमेयत्व दोनों ही है। फिर भी यहां अनन्वयालक्कार नहीं 
है। क्योकि यहां भी दूसरे सदृश के निषेध के तात्पर्य का अभाव है । यहां द्वितीय सद्दश की 
प्रसिद्धि भी नहीं है । पिता की आज्ञा से राज्यत्याग में और निन्दा के भय से सीता के त्याग में 
अन्य सद्दश पदार्थ के अभाव से उसके निषेध के फल की संभावना भी यहां नहीं है । 


( सुधा ) 
स्वयं लक्षणं कतु प्रावीनोक्तं पूर्व छक्तणमब्याप्स्यतिब्याप्ध्यादिना दूषयति--नन्विति । 
पितुरिति। राम एवं पितुर्नियोगात्‌ शासनाद्‌ वनवासस्य दुःखं निस्तीयं, अनन्तरं प्रति- 
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> 0 
पञ्चराञ्यः सन्‌ धर्मारथकामेषु दृत्तियंथा तथेवावरजेष्वनुजेपु समां ततिं प्रपेदे । so 
रामस्योपमानस्वसुपमेयध्वञ्चास्ति। तस्य लघ्य॒त्व॑ चारयति न चेति । न 
नास्ति, ससुष्वयोपमया धर्मादिषु भ्रातूषु च रामस्य समाजका य त पा जी 
ह्वितीयसदृश्ञनिपेधे तास्पर्या भावात्‌ । तस्मात्‌ ससुच्चयोपमायामतिव्या bo i 
दूषणान्तरमाह-्यचयामीति । 'तस्यापनोदाय फलप्रबूत्ताबुपस्थितायामपि नव्य 1 
इति पूर्वाधम्‌ । तस्य वण्यस्यापवादस्येत्यर्थः । अपनोदाय फलप्रदृत्ती अपत्योत्पत्ताघुप डय 
तायां सत्यामपि निव्यपेक्षः निस्स्पृहः पन्‌ वेदेहसुतां पुरस्तात्‌ पूव पितुराज्ञया ससु 
नेमिरिव नेमिर्यस्याः सा, तां भूमिमिव त्यचयासीत्यन्चयः। अन्न रामस्येचो पमानर्वस्‌ + 
उपमेयर्वम्‌ । न चात्रानन्वयोऽस्ति, [हदीयसशनिपेधतार्पर्याभावात, । पित्राज्ञया 
च्षितिस्याग इवापवादात्‌ सीतात्यागेऽप्यहं अवता न निपेद्धव्य इत्येतावति श्लोकस्य 
तात्पर्यसश्वात्‌। द्वितीय्ाइश्यप्रसिद्धिरिपि नास्तीस्याह--पिठ्नियोगादिति । पिम्राज्ञया 
राउ्यत्यागे, निन्दाभयात्‌ सीतात्यागे च, अन्यस्य सदृशपद्राथस्या भावेन तक्षिपेघस्प फल” 
रवासम्भवा ख । 


( चित्र० ) छि 


एवम्‌ ु 
i उपाददे तस्य सहस्नररशिमस्त्वष्टा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ | 
स तद्दुकूलादविदूरमौलिबंभौ पतद्गङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥ 

इत्यादावप्येकस्यैवोपमानोपसेयभावः स्पष्ट: | न चेतेषु कचि द्वमौदिपु वृत्तेर- 
वरजेषु वृत्तेश्वोपमानोपमेयभावः | अन्यत्र छ्षितित्यागस्य _सीतात्यागस्य चापरत्र 
गङ्घापतनस्य दुकूलसंनिधानस्य च, न तु कचिदप्येकस्येव धामण उपमानोप- 
सेयभावः। विशिष्टान्बयिनोऽपि विशेष्यबोधे बिशेषणसंक्रमौचित्यादिति वाच्यम्‌, 
यथा घमीौर्थकामेषु समवृत्ति प्रपेदे तथाऽवबरजेष्वित्यादप्रकारेणेकस्यैवो पमानो- 
पमेयभावे निबद्धेऽपि तस्य विशेषणसंक्रान्तिकल्पने 'पाण्ड्योऽयमंसापितलम्ब- 
हारः इत्यादीनामपि हारनिर्मरादीनाभेवोपमानोपभेयभावः स्यादिति बिम्ब 
प्रति बिम्बो दाहरणमात्रविलोपप्रसङ्गात्‌ | 


( भारती ) 

इसी प्रकार 

“सूर्य ने विश्वकर्मा से बनाया गया विवाहार्थ शंकर का नूतन छत्र धारण किया, शिर के समीप 
छत्र के लटकते हुए पट से मालम होता था मानो गंगा ही गिर रही हों ।? 

इस उदाहरण में भी शिव का उपमानत्व और उपमेयत्व रहने के कारण अतिव्याप्ति दोष है । 
पूर्व उदाहरण पर विचार करते हैं कि शन सर्वो में कहीं धमांदिकों में बत्ति है और कहीं छोटे 
भाइयों में वृत्ति रहने के कारण ही उपमानोपमेय भाव है। तत्त्व तो क्षितित्याग का है न कि कहीं 
भी एक ही धमीं रामादिका दै । इसी प्रकार क्षितित्याग और सीतात्याग की तरह ऊपर के 
उदाहरण में भी गंगापतन और दुकूलत्याग का तत्त्व है । न कि कहीं एक ही धर्मी में उपमानोपमेय 
भाव है। विशिष्टान्वय करने पर अर्थात्‌ विशेषण से संक्रमण के औचित्य से विशेष्यवोध में विशेषण 
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का संक्रमण होता है । फलतः यहां किसी प्रकार के अतिप्रसंग की कल्पना नहीं की जा सकती । 
फिर इसका समाधान करते हैं कि जैसे धर्म, अर्थ और कामो में समानवृत्ति है उसी प्रकार भाइयों 
में भौ प्रकार से एक ही में उपमानत्व एवं उपभेयत्व का निवन्धन है । 


(विशेषण संक्रमौचित्य” न्यायके स्वीकार करने पर 'पाण्ड्योञ्यमंशापितलम्वहार? शस पूव 
व्याख्यात उदाहरण में--उसी उक्त न्याय से हार और निर्भरादिका उपमानोपमेयत्वापत्ति से विम्ब- 


प्रतिविम्बभाव की विलयापत्ति होगी । 


( सुधा ) 

दूषणान्तरमाइ-एवसिति । “उपाददे तस्य' इत्यादी शिवस्येवोपमा नो पमेयता- 
सच्दादतिव्यातिः । खत्राश्ाङ्कते--न 'वेति । धर्मादिषु दुत्तेरवरजेषु इत्तेश्वो पमानो पसे- 
यभावः। जितित्यागस्य 'च तच्वमस्तु, न तु छचिदप्पेकस्पेच धर्मिणो रामादेस्तथ्वस्‌ , 
विशिष्य बोधे विशिष्टान्वयिनो विशेषणसंक्रमस्यौचित्यात । तथा च नातिप्रसङ्गशङ्कति 
पूर्वपच्चाभिप्रायः । समाधत्ते--यथेति । यथा धर्माथकामेपु समां वृत्ति प्रपेदे, तथा भ्रावृष्व- 
पीत्यादिप्रकारेणेकस्येचोपसानोपमेयत्वस्य निबद्धस्वात्‌ । न्यायाङ्गीकारे दोषमाह-तस्य 
चिशोष्यस्येस्यर्थः । तरवें' “पाण्ड्योऽयम? इत्यादी पूर्वोकन्यायेन हारनिझंरादीनासुपमानो- 
पमेयस्वापत््या विस्बप्रतिविस्वभावस्य विल्यापत्तेः । 

( चित्न० ) 

“रामराबणयोरुद्धम्‌? इत्यादाबभेदे5प्युपमानोपमे यभावमभ्युपगच्छतामाल- 
ङ्कारिकाणां विशेष्यबाधस्यापरिहरणीयत्वा्च । तस्मादत्र “सविशेषणे हि? इति 
न्यायोपन्यासो वाक्यमीमांसकानां शोभते, नालङ्कारमीमांसकानाम्‌। वाक्यः 
मीमांसका ह्यभेदे उपमानोपमेयभावनिर्देशा एब नास्तीति मन्यमानाः 'रामरा- 
चणयोर्युद्धम्‌? इत्यादाबद्यतनस्य पूर्वेदयुस्तनं युद्धयुपमानम्‌ , एतत्कल्पगगनसूप 
कल्पान्त रगागनसुपमानमित्यादि कल्पयन्ति । तस्मादालङ्कारिकमते एतेष्वेकस्यै- 
बोपमानोपमेयभाब इति लक्षणमतिव्याप्तमिति चेत्‌ ? 


( भारती) द 


<रामरावणयो युद्धम्‌? इत्यादि पूर्वं व्याख्यात उपमेयोपमा के उदाहरण में--अभेद में भी उप- 
मानोपमेयमाव कहने बाले आल्कारिको के विशेष्य पदवोध का अपरिहार असंभव दोगा । अतः 
“सविशेषणे? इस न्याय की मान्यता वाक््यमीमांसकों के मत में ही हे न कि आलक्वारिकों के 
मत में । वाक्ष्यमीमांसक अभेद में उपमानोपमेयभाव मानते ही नहीं हैं । अतः वे 'राभरावणयो- 
युँडम्‌? इत्यादि में भी आज के युग का पूर्व युग में हुए राम रावण का युद्ध उपमान हे। इसी 
प्रकार इस कल्प के आकाश का कल्पनान्तर के आकाश उपमान है ऐसी कल्पना करते हॅ! 
ऐसी स्थिति में आलङ्कारिकों के मत में इन सर्वो में एक ही उपमान और उपमेंय की सम्भावना से 
प्राचीनो का पूर्वोक्त लक्षण पूर्णतः अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त हैं । 


( सुधा ) 
रामराचणधोरिस्यादावमेदेऽपि उपमानोपमेग़मावं वद्तामाळङ्कारिकाणां विशेष्यपदु- 
बोध्यस्यापरिहारासम्भवात्‌। तस्मात्‌ “सविशेषणे हि’ इति न्यायो वाक्यमीसांसका नामेव 
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मते, न त्वाळझ्ञारिकाणाम । वाक्यमीमांसका अभेदे उपमानोपमेयभावो नास्तीति 
मन्यन्ते । 'रामरावणयो युंदम' इत्यादावप्यद्यतनस्य पूर्वेद्युस्तन युद्धमुपमानस्‌ । एतः 
त्कहपीयगगनस्य कएपान्तरगगनोपमानमिति कहपयन्ति। तस्मादाछङ्वारिकमते एतेप्वे- 
कस्येवोपमानोपमेयसम्भवाद्तिव्याप्तिप्रस्तमेतद्नच्षणमिस्याशयः । 
( चित्र० ) 
अत्र ब्रमः-- 
स्वस्य स्वेनोपमा या स्यादनुगाम्येकधर्मिका । 
अन्वर्थनामघेयोऽयमनन्वय इतीरितः ॥ 
स्वस्य स्वेनेति बिशेषणादुपभेयोपमायां रसनोपमायां च नातिव्याप्तिः । 
अनुगाम्येकधसिकेति विशेषणादुदाहृतोपमाविशोपेषु नातिव्याप्तिः । 
यद्यपि तेष्वपि समां वृत्ति प्रपेदे इत्याद्यंशेऽनुगामिधमंप्रवेशः; तथाप्येको न 
भवति | धमोर्थकामावरजादिबिम्बभ्रतिबिम्बभावकरम्बितस्वात्‌ । अत एवेकम्र- 
हणमप्यथेवत । 6 


( भारती ) 


इस प्रकार प्राचीनों के पूर्वोक्त लक्षण में दोष दिखाकर दीक्षितजी अपना लक्षण कहते हैं-- 

“यदि अनुगामी धर्म के आधार पर एक वस्तु की उपमा उसी वस्तु के साथ दी जाय तो 
वहां अन्वर्थक अनन्वय अलङ्कार होता है ।' 

स्व का स्व के साथ विशेषण से-'धमोंऽ्थः इच पूर्णश्री? इत्यादि उपमेयोपमा के इस 
उदाहरण में तथा-*भणितिरिव मतिः मतिरिच! इत्यादि रसनोपमा के उदाहरण में अतिव्याप्ति 
दोष का निराकरण होता है । 

यद्यपि तिष्वपि समां वृत्ति प्रपेदे? इत्यादि अंश में अनुगामी धर्म है, फिर भी-वही एक 
नहीं है । क्योंकि धर्म, अथ और काम तथा अनुज आदि अंश में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव है तथा यहां 
अनुगामी पद उपलक्षण परक है। उसी से दूसरे धर्म का ग्रहण भी शुद्धतापूर्वक ही है न कि 
अन्य मिश्रित रूप में । इसी अर्थ की शापना के लिए ही लक्षण में 'एक पदम्‌? का समावेश है । 

बिमश-अप्पय दीक्षित ने 'चित्रमीमांसा! और 'कुवल्यानन्द? दोनों अर्न्थो में ही अनन्वय 
अलङ्कार का विवेचन किया है । कुवलयानन्द में एक ही पदार्थ के उपमानत्व और उपमेयत्व 
वर्णित करने को अनन्वय कहा गया है। अपने इस विचार को पछवित करते हुए दीक्षित जी ने 
कहा है कि यद्यपि एक पदार्थ स्वयं अपना उपमान नहीं हो सकता फिर भी, कवि इसका प्रयोग 
करता है। इस प्रकार का वर्णन कर कवि उपमेय की अनुपमता सिद्ध कर उपमेय के समान 
अन्य वस्तु का निराकरण करता है। चित्रमीमांसा का लक्षण इससे अधिक परिष्कृत एवं 
परिपक्क है । 

उनकी ( सुधा ) 

एवं तज्वक्षणं दूषयित्वा स्वयं छत्षणमाह-अन्नेति । या शज्लुगाम्येकघर्मतः स्वस्य 
स्वेनोवमा स्यात्‌ , स अनन्वय इति योजना । कीहज्ञो$न्वर्थनामधेय इस्यन्वयः । 'धर्मो 5थै 
इव पूणंश्री? इस्याद्यपमेयोपमायाम्र, 'भणितिरिव मति? इति रसनोपमायासतिष्याप्ति- 
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च ह ff 
३. ७ र ७, f [च f 1 त 
खारणाय स्वस्य रवेर्नोत । 10001 000 शक के डत! 
यद्यपि तिप्दपि समां वृत्ति प्रपेदे' इत्याद्यंदो$नुगामिधमंस्तथा न स एवंकः, धर्माथकामावर 
जाइंश विर्वप्रतिविग्वभावसत््यात । अजुगामिपदुम _उपल/इणपरम्‌ । तेनान्यस्यापि 
र ०५२ 
घर्मस्य शुद्तैच ग्राह्मा, न त्वन्यमिश्रा । एतदुथज्ञापनायचकपदुस्‌ । 


(चित्र०) 


अन्बर्थनामघेय इति तु न लक्षणान्तर्गतमू । किन्तु स्वेन स्वस्योपमाप्यतु- 
गाम्येकधमी चेदेवानन्वयो नान्य्थेत्यत्रोपपत्तिमात्रपरम | 22070 हि स्वस्य 
स्वेनोपसा सान्वेतीत्यनन्वय इत्यन्बथ 9 सर्वात \ आननम च च्य 
च्चालुपमत्वत्योतनतफलपर्यन्तं धावेत्‌ । घमेभेदे ठु एकथमोाच्छिन्नच स्वच 
धमौन्तरार्वाच्छन्नस्य स्वस्योपमान्वेतीति, न तत्रान्वथ नाम न वानन्वय्यथनि- 
बन्धनाधीनानुपमत्वफललाभः | 
( भारती ) | हे 
लक्षण में 'अन्वर्थनामधैयोश्यमिति' विशेषण के समावेश का प्रयोजन बताते हुए कहते हें 
कि यह यद्यपि लक्षण के अन्तर्गत नहीं है, फिर भी लक्षण का नियमाथ्क हैं | ड्स नियम का आकार 
बताते हैं--“स्व के साथ स्व की उपमा यदि अनुगतेक धर्मवती हो तभी अनन्वय होगा-अम्यथा 
नहीं ।' धर्मे की एकता में स्व का रव के साथ उपमा का जहां अन्वय न हो, वहाँ अनन्वय ह 
यह योगिक नाम होता है और, वह नाम अनन्वय रहने पर भी अथ की जो जिवन रचना है. 
उसके बल से अनुपमत्व द्योतन रूप जो फल हे, वहाँ तक तात्पयं जाता है । धर्मभेद में तो, 
बिम्बप्रतिविम्वादि में एक धर्मावच्छेद से स्व के साथही धर्मान्तरावच्छिन्न का स्व की उपमा का 
अन्वय से उपमा हो होती है, वहाँ अन्वर्थक अनन्वय नहीं है । अनन्वय अर्थ का जो निबन्धन है, 
उसके अधीन अनुपमत्व फल के लाभ का अभाव है 
( सुधा ) 
अन्बर्थे त्यागिविशेषणरय प्रयोजनमाह-भन्वर्थन!सघेय इति । अस्य न चणान्तगत- 
न्तु नियमाथरघम । 
र स्वस्योप माप्यनुरते कधमंवती चेत्तदेवानन्वयो नान्यथेति । 
धर्मस्येकः्वे र्वरय रवेनोपमा नान्वेतीश्यन्वय इति यौगिकः नाम अवत । तष्च नामान- 
न्चयिनोऽप्यर्थस्य यक्षिवन्धन रचना, तहळेनाचुपमत्वद्योतनरूपं यत्‌ फळं तस्पयंन्तं 
तात्पर्य धावति । धमंभेदे बिस्बप्रतिबिम्यादावेकधर्माचच्छेदेन स्वेनेव धर्मान्तराचर्षच्रस्य 
स्वस्योपमान्वयादुपमेव । न तत्नान्वर्थोऽनन्वयः, अनन्वयथस्य यक्तिवन्धनं तदधीनाजु- 
भस्यासर्‍वाच्च । 
पमत्वफळळा ( ज ) त 
इदसनन्वयत्वप्रयोजक लक्षणम्‌ | लक्षणसात्रं ठु यत्र तेनेब तस्य स्यात्‌? 
इति भामददोक्तमनुरु चेयम्‌ | “उभौ यदि व्योम्नि एंथकप्रवाह)' इस्यतिशयोक्ति 
बिशेपेऽनुपसस्बद्योतनफलसाम्यकरपनावत्यतिव्याप्तिनिरासाय तेनेव तस्यः 
इति विशेषणम्‌ | 
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( भारती ) 


अनन्बयत्व प्रयोजक सामान्य यह (उपयुक्त) लक्षण है। लक्षण मात्र तो भामह के द्वारा उक्त, यदद 
लक्षण विचारणीय है-यत्र तेनेव तस्य स्यात्‌? अर्थात्‌ जिस वाक्य में यह सिद्ध करने के लिए कि 
उपमेय के समान अन्य वस्तु नहीं है-अतः उपमेय की उसी के साथ उपमेयता और उपमानता 
कहदी जाती है। 

विमश--भामह के इस लक्षण में 'असाइश्य विवक्षा” के द्वारा अन्य उपमान का निराकरण 
किया गया है । इस लक्षण की मुख्यतः दो विशेषताएँ-यह हैं कि इसमें अन्य सदृश वस्तु या 
उपमान का निराकरण है । 

दीक्षित जी का कहना है फि भामह के उक्त लक्षण में 'तेनेव तस्थ? विशेषण का समावेश 
इसलिये किया गया है कि--'उभौ यदि व्योम्नि पृथक प्रदाह? अर्थात्‌ आकाश गंगा के जल के 
दोनों प्रवाह जिसमें अलग-अलग प्रवाहित हो रहे हो! इत्यादि में अनुपमात्वद्योतनफल साम्य कल्पना 
चाली अतिशयोक्ति के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति दोष का निराकरण हो । 


(सुधा) + 

लइणसुपसंहरति-इदमिति। अनन्वयस्वप्रयोजकं सामान्य ळत्तणमिद्‌म्‌। लषण- 
साघ्रन्तु भामहोक्त विचारणीयम्‌ । तदुक्तं छइणमाह-यत्नेति। यन्न वाक्ये, तस्य = वर्ण- 
नीयस्य, तेनेदन्त्रणनीयेनेब उपमेयोपमानता स्यात्‌, भसाइश्यविवद्वया तमनन्वयं 
चदन्तीति योजना । ‘उभौ यदि ब्योरिन एथक प्रवाहौ? इत्यादावनुपभत्वद्योतनफलसाम्य- 
कणएपनावति अतिशयोक्तिविशेषेऽतिव्या्तिवारणाय 'तेनेव तस्य’ इति विशेषणं बोध्यम्‌ । 
स्यादेतत्‌-उपमेवेयं भवितुमहति, भेदकाभावात्‌। इवार्थभेदस्य स्वस्मिन्ञसम्भवत्वरूप भेद्‌- 
कन्तु न सम्भवति, व्यासञ्यवृत्तिधरमा द्यवच्छिन्न प्रतियोगिताकमे दस्य स्वस्मिन्नपि सम्भवात्‌ 
घटपटोभयट्वाबस्छिन्नप्रतियो गिताकमे दस्य घटादौ इष्टस्वास्च देशकाछादिभेदवतः स्थस्य 
स्वस्मिन्‌ सर्वाच्च । न च “चन्द्र इव सुखम्‌’ इत्यत्र सुखे चन्द्रगतधमंप्रतीतेः फलत्वम्‌ 
अनन्वये त्वन्यस्मिन्‌ चन्द्रगतसाइश्यप्रतियोगित्वाभाबस्य फलत्वम्‌ । तथा च फळभेद्‌- 
स्यव भेदकत्षमिति वाच्यम्‌, चन्द्रे चन्द्रतधमंप्रतोतौ बाधकाभावात्‌ । चन्द्रो न 
चन्द्रभिन्न इति वाधज्ञानस्येतत्काछिकचन्द्रस्तर्कालीन चन्द्र भिन्न इति बोधं प्रति 
प्रतिबन्धकत्वायोगात्‌। 

अत्रोच्यते -यदा 'एतत्कालीनश्वन्द्रः तत्कालीनचन्द्रघमंवान्‌? इति बोघे उपमात्वमेव । 
“चन्द्रवृत्तिघमवॉश्वन्द्:ः इति वोधे स्वनन्वय एव । एतद्वो घस्य भेष्भानेऽसम्भवात्‌ । तस्मा- 
ध्छाब्दबोधभेदस्येव ततो भेदकत्वमिस्यालङ्कारिकार्णा सिद्धान्तः । ननु “चन्द्र इब चन्दर? 
इश्यादावारोपितभेद॒मादायोपमेवास्तु प्रामाणिकसम्मतस्वात्‌। तथा हि-उत्तरमीमांसायां 
प्रथमाध्यायतृतीयपादे 'दहर उत्तरेभ्यः? इति सूप्रम । 'अथः यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तराका एस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुन्वेष्टव्य तद्भावं विजिज्ञासित- 
ब्यम्‌' इत्यादि वाक्यं अयत्ते। तत्र दहरम्‌ अपमित्यथः। पुण्डरीकं तत्सन्निवे्षं हृदय- 
सिति । तस्मिन्‌ यो दहराकाशः, स कि भूताकाशो विज्ञानात्मा वा परमात्मा वेति संशयः। 
आकाशब्रह्मठुर शब्दाभ्यामाफाशस्य भूताकाशे परस्मिश्च प्रयोगात्‌! उभयोः संशये भता- 
काशी तस्य प्रलिद्धत्वात्‌ तस्यंव दहरत्वम । तस्य च दृहरापेक्तय्रा दहरव्वस । पानाय 
अयमाकाशस्ताचान्‌ वा एषोऽन्तहृदय भाकाशः, बाह्याभ्यन्तरकृतभेद्स्य उपमानोपमेय- 
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आवसस्वादिति पूर्वपद्विणा समर्थितस । तत्र सिद्धास्तभाष्यम--यथप्याकाशो भूताकाशे 
रूढः, तथापि तेनेव तस्योपमानतोपपथ्यत इति भूताकाशाशक्का निवतिता भदति। नलु 
बाह्याभ्यान्तरत्वकश्पितसेदेनोपमानोपमेयसिद्धिरिति चेन्न, अगतिका होयं रतियत्कारप- 
नकभेदाश्रदणस्‌ । अन्न चाचस्पतिमिश्राः-"तेन तस्योपमेयत्वै रामरावणयुद्धवत्‌ । 
अगत्या भेदमारोप्य गतौ तस्यां न विद्यते ॥? इति । व्याख्यातं तत्कद्पतरुकार:--दास्त- 
नाद्यतनत्वादिना वा युद्धभेदः क्रियते । एवं विधे स्थले सेदारोपणमूकिको पमेवेति भवतां 
भेदविवङामादेन न तर्समत्वय । किञ्च, “तेन तुछ्यस्‌? इति पञ्चमाध्याय सूत्रे साप्यश्रदीपे 
“शयितेन तुल्यं शयितब्यमिस्यन्न नास्त्यन्रो पञ्नानोपमेयभावः, यथा-“गौरिव गौः इति | 
येनेव हेतुना एको गौः, तेनापरोऽपीत्युपमानो पमेयभावः इति केयटप्रतिपादुनविरोधश्चेति 
चे, सेदबिवक्षायासुपमाया अस्मासिरप्यङ्गीकारात्‌ । उपमानान्तरव्यावृत्तावेव ताः्पर्येऽन' 
न्वय इत्यन्न तह्विरोधाभावात्‌। उपमानोपमेयभावो नास्तीति केयटोक्तावपि साइश्यपय- 
चसानं नास्तीव्यर्थस्यंव लाभा्च। 'उपमानानि सामान्यवचनः? इत्यन्न यद्यप्युपमानोप- 
सेययोरेक्यं तदा 'गोंरिब गो? इत्यत्राप्युमानोपमेयभाचः प्राप्नोतीति भाप्यस्याप्येतद्‌- 
भिप्रायकर्चाच्च । आरोप्रणभेदविवक्षाया लक्षणाल्म्यत्वेन तद्धियंवाकाशसाम्यस्य दुहरा" 
धिकरणे निराकरणाच्च। तद्दयपदेशाच्चेस्यचिकरणे “श्येनेन यजेत? इत्यत्र युणविधिपन्चे 
श्येनशब्दस्य पक्षिविशेषे निरूढतया तस्येव सिधेयरवापत्तौ 'यथा श्येनो निपत्यादत्ते, एव- 
सयं द्विपन्तं आतृव्यमादत्ते! इत्युपमानो पमेयभवस्यासङ्घस्वापत्तः । सूत्रस्य स्वलादरया- 
भावादिति एवंमीमांसायाझुक्तश्र्यल म्‌ । र 


( चिन्न० ) 
अयमनन्वयो व्यड्ठ-यो5प्यस्ति | यथा-- 
अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते । 
कालेनैषा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेबागमनात्‌ पुनः ॥ 
अत्र गृहागतं श्रीकृष्णं प्रति विदुरवाक्ये इयं त्बदागमनप्रभवा प्रीतिबेहुकाल- 
व्यवहितेन पुनरपि त्वदागमनेनेव भवेत्‌ , नान्येनेत्युक्तभङ्गया त्वदागसनप्रभ- 
-बप्रीतेः सेव सद्दशी, न त्वितरप्रभवेति व्यज्यते | एताहशव्यावृत्त्यथेसनन्वया- 
-लङ्कारलक्षणेऽव्यज्गयस्बबिशेषणं पूवेषद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


इति चित्रमीमांसायामनन्वयालङ्कारप्रकरणम्‌ । 


( भारती ) 
यह अनन्वय व्यङ्गय भी है । जेते-- 
व्हे गोविन्द ! आज मेरे घर आपके आने से मुझे जो प्रसन्नता हुई है-वह प्रसन्नता-किसी 
-समय जव आप ही पुनः पधारेंगे तव ही हो सकती दै ।' 
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यह, घर पर आये श्रीकृष्ण के प्रति विदुर का कथन है । इसमें-यह आपके आगमन से 
उत्पन्न प्रसन्नता, बहुत समय के बाद, फिर भी आपके आगमन से हौ हो सकती है, अन्य किसी 
वस्तु से नहीं । इस कथन के ढंग से यह अभिव्यक्त होता है कि--आप के आगमन की प्रसन्नता 
के समान वही प्रसन्नता है, अन्य किसी वस्तु से उत्पन्न प्रसन्नता बेसी नहीं हो सकती ! इस 
प्रकार व्यङ्गय भनन्वय के निराकरण के लिए लक्षण में अव्यज्ञयत्व विशेषण आवश्यक है। इसे 
पहले की तरह देखना चाहिए । 
विमश--पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी के अनन्वय व्यज्ञय के 'अद्य या मम गोविन्द! 
इत्यादि उदाहरण का खण्डन करते हुए लिखा है कि यहां श्रीकृष्ण के आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता 
की तरह पुनः उन्हीं के आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता को प्रतीति सर्वजनसुलम हे। इस कथन म 
किसी को किसी प्रकार की वाधा नहीं होती । आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता एक सामान्य वस्तु ह 
और समय-समय पर उत्पन्न होने वाली दो प्रसन्नताएं इसके अङ्ग हैं । इन दोनों प्रसन्नताओं 
को दो विभिन्न समयों में उत्पन्न होने के कारण इन्हें भिन्न-भिन्न मानने में किसी भी प्रकार की 
बाधा नहीं है अतः ऐसी स्थिति में उक्त उदाहरण की दोनों प्रसन्रताओं का सादृश्य बाधित 
नहीं का जा सकता और साइइय के बाधित हुए बिना अनन्वय? शब्द का व्युत्पत्तिजन्य 
“अर्घ यहाँ घटित होगा हो नहीँ । फिर यहां अनन्वय कहना उचित नहीं है । उपमा प्रकरण में 
दीक्षित जी ने स्वयं लिखा है कि अपने सादृइ्य का अन्वय अपने आप में नहीं हो सकता । 
अतः इसे अनन्वय कहते हैं ? फिर पूर्वोक्त ढंग से इस उदाहरण में जब सादृदय का अन्वय हो 
जाता हे तो यहाँ अनन्वय कैसे ? यहाँ उपमेय है एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता-उसकी 
तुलना जब उसी की तरह दूसरी प्रसन्नता से की जा रही है, तव तो अन्य सदश के निवारण स्वतः 
बाधित हो गया । अतः इस उदाहरण में अनन्वय लेशमात्र भी नहीं है। 


अब यदि इन दोनों प्रसन्नताओं के अङ्गि रूप सामान्य प्रसन्नता की अनुपमता को लेकर यहाँ 
अनन्वय की अभिव्ययक्ति मानी जाय तो यह भी उचित नहीं है । क्योंकि, सामान्य प्रसन्नता-- 
यहाँ उपमेय नहीं हे । किन्तु, विशेष प्रसन्नता है । अतः वह उसका उपमान नहीं वन सकती 
विशेष प्रकार की प्रसन्नतारूपी उपमेय का उपमान भी विशेष प्रकार की प्रीति हो हो सकती है । 
सामान्य प्रीति नहीं । अतः हम कह सकते हे कि पूर्वोदाहृत 'अनुददरति सुभग तस्याः? की तरह 
यह उदाहरण भी दूषित हे |? 

यदि यह कहा जाय की कहीं कहीं अवयवों कौ उपमा भी अवयवी की हो तरह अनुगमता का 
व्य्षक हुआ करती है | अतः इन दोनों अंगरूप विशेष प्रसन्नताओं के द्वारा प्रतीत सामान्य 
प्रसन्नता को, कृष्ण के आगमन से उत्पन्न सामान्य प्रीति के सद्दश मान लेंगे और इस प्रकार विशेष 
प्रसन्नताओं की समानता के बीच में सामान्य प्रसन्नता की सामान्य प्रसन्नता के साथ सदृशता, 


की कल्पना कर लेंगे--तो यह बात सद्ददयहृदयसंवेद्य नहीं है । क्योंकि यह हिष्ट कल्पना- 
मात्र है! 


यदि ऐसा कहा जाय कि रलाकर के द्वारा अनन्वय के व्याख्यात भेदों में ते--'अनुहरति 
सुभग तस्याः? वाले भेद को व्यङ्गय बता रहे हैं तो यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि 
दोषपूर्ण होने के कारण यह अनन्वय का भेद है ही नहीं । अगर रल्लाकर के भेदों में से इसे 
अनन्वय का भेद स्वीकृत करना भी चाहें तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि दौक्षित जी ने 
अनन्वय प्रकरण में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया है । 
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अनन्वयनिरूपणप्रकरणम्‌ १८७ 


अव विचारणीय यह है कि संस्कृत काव्यशासत्र के सभी प्रसिद्ध आलंकारिको ने 'अनन्वय? 
का विवेचन स्वतंत्ररूप से किया है यह एक तथ्य हे । किन्तु, यह मी एक सत्य है कि सर्वो ने एक 
मत से उपमेय का उपमान उपमेय को ही स्वीकृत किया दै । इस संदम में आलक्वारिको के बीच 
केवल दो तथ्यों के मतभिन्नता प्रतीत होती हे । वह है असाद्वश्य विवक्षा या उपमानान्तर 
व्यवच्छेद अर्थात्‌ अनन्वय की परिभाषा में एक ही पदार्थ को उपमेय तथा उपमान मानने के अति- 
रिक्त 'असाद्वश्य विवक्षा? का भी सन्निवेश होना चाहिए । अन्य सद्दश वस्तु अभाव का प्रदर्शन ही 
अनन्वय के चमत्कार का हेतु हे । अब विचारणीय प्रश्‍न यद्द है कि उक्त दृष्टि से पण्डित जी का 
खण्डन कहाँ तक युक्तिसंगत है । जहाँ तक “अथ या मम गोविन्द? इत्यादि उदाहरण में साइश्य 
के अन्वय का प्रश्‍न है--कृष्ण के आगमन से उत्पन्न प्रसन्नतारूपी उपमेय का उपमान भी 
“प्रसन्नता? ही हे । वह चाहे इस आगमन से हो किंवा उस आगमन से । यहाँ अन्य सद्दश वस्तु के 
अभाव का प्रदर्शन तो स्पष्ट रूपः से है ही । अतः इसमें पण्डित जी का दीक्षित जी के साथ दृष्टि- 
कोण की भिन्नता ही पार्थक्य का कारण प्रतीत होती है । 


जहाँ तक अवयव ओर अवयवी की उपमा से अनुपमता को व्यक्षना की अभिव्यक्ति का प्रश्‍न 
है--अनन्वय का प्रयोजन०ही 'द्वितीय सब्रह्मचारि निवृत्तिः अथवा अपने अतिरिक्त अन्य उपमान, 
का निषेध ही तो हुआ करता है । आचार्यं भामह ने इसील्यि तो लिखा है 'यन्न तेनेव तस्य 
स्यात? इत्यादि । अनन्वय में शब्दभेद क्षम्य हे । क्‍योंकि इसमें अर्थपौनरुक्त्य रहा करता है । 
इसी लिए 'अद्य या मम गोविन्द? इत्यादि उदाहरण में अनन्वय हो सकता है । वैसे अनन्वय को 
सर्वतोभद्र बनाने के लिए शब्देक्य की अपेक्षा अवश्य है । तभी तो अवयव और अवयवीभाव 
सम्बन्ध से उक्त उदाहरण में प्रतिपादित श्रीकृष्ण के आगमनजन्य प्रसन्नता में उपमान और 
उपमेय की एकरूपता स्पष्टतः अभिव्यक्त है । अवयवों की उपमा अवयवी की अनुपमता की 
अभिव्यक्ति से तात्पर्य यह है कि अनन्वय में शब्द की एकता उद्देश्य और प्रति निर्देश की एक- 
रूपता की रक्षा के लिए ही आवश्यक है । 


निष्कर्पस्वरूप हम कह सकते हैं कि उक्त उदाहरण में दीक्षित जी के अनन्वय की मान्यता 
अम नहीं-उचित ही है । यहाँ भी केवल दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण ही पण्डित जी को दोष- 
दर्शन होता है । ५ 


इति चित्रमीमांसायां 'भारती' हिन्दी व्याख्यायामनन्वयप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


( सुधा ) 
व्यङ्गयमनन्वयसुदाहरति-यथेति। हि गोविन्द अद्य मम या प्रीतिस्त्वयि गृहागते 


सति जाता, एषा पुनः कालेन तवेवागमनादू भवे दिश्यत्र ग्रहागतश्रीकृष्णोद्देश्थकविदुरवा- 
क्ये त्वदागमानोत्पन्नेयं प्रीतिः बहुकालव्यवहितर्वादागमनेनंव अवेज्नान्येन' इत्युक्तिभङ्गया 
स्वदागमनप्रभवप्रीतेस्त्वदागमनप्रभवप्नीतिरेव सदृशी नान्यप्रभवेति व्यज्यत इति समुदा- 


यार्थः। एतइयङ्गयानन्वयव्यादृस्य्मन्यङ्गयस्वविशे षणमावश्यकमिति पूववदेव द्व्य म्‌ + 
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अत्र रसगङ्गाघरकृतः-नायं व्यङ्गयोऽनन्वयः। अमुष्यास्त्वदागमनप्रभचायाः प्रीतेवारान्तरत्वा- 
दागमनप्रभदा प्रीतिः सद्दशीति प्रतीतेः सवज नसिद्धतया श्रीकूष्णागमनजन्यप्री तिसामान्या 
चयबयो योः प्रीतिव्यक्तयोः साधृश्यस्याबाधितत्वेन योगिकार्थाभावेन तस्यासम्भदात्‌। 
ग्रीतिव्यक्तिविशेषरूपोपमेयस्य सइशान्दरनिपेधै वाधात्तप्फलस्याप्यत्रासम्भवाश्चेति 
चदुन्ति । रसगङ्गाधरमताश्रयणे तु इद्सुदाहरणीयम्‌-- 

रबां कृत्षोपरतो मन्ये नूनं धाता स विश्वकृत्‌ । 

न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति जगत्तीतले ॥ 

अत्रान्या स्वस्सहृशी नास्ति इति भेदगभंसादृश्यनिपेधात्‌ त्वमेव प्वत्सदशीति व्यङ्षय- 

सरवाद नन्वयब्यङ्गथता । नब्यास्तु—सर्वथोपमाननिपेघोऽसमाछङ्कारः। अबद्चानन्वये व्य 
क्योऽपि दीपकादाबुपमेव एथगछंकारव्यपदेशभाक । अन्यथा दीपकादावपि सादृश्यस्य 
ब्यङ्गथत्वाढुपमान्तगंतर्बापत्तः। उदाहरणं यथा-- 

भूमीनाथ शहाधदीन भवतस्तुए्यो गुणानां गणे- 

रेतञ्तभवप्रपञ्धविषये नास्तीति कि घ्रमहे। 

घाता नूतनकारणेर्यदि पुनः सृष्टि नवां भावये- 

ज़ स्यादेव तथापि तावफतुळालेशं दधानो नरः ॥ 

इति वदन्ति । तप्रानन्वयध्वनिनेवोपपत्तौ एथर्गणनस्या योग्पतेच। आरोपे सति 
निमित्तानुसरणं न निमित्ते सध्यारोपः' इति न्यायात्‌। अन्यथा व्यङ्गथोपमादी नामपि 
पृथगळङ्कारतापत्तेरित्यळ म्‌ । 
रानन्देन रिता व्यार्यानान्वयसम्मता । 
रीकायां चित्रमीमांसाघुधायामाप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति भरतपुरनिवासिनो भिश्ररामबाळस्य सुतेन घरानन्देन 
रखितायां चित्रमीमांसा व्याख्यायां सुधाख्यायाम्‌ 
अनन्वयप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


ना आ्िकिलजन ते 
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अथ स्मरणनिरूपणस्‌ 


स्मृतिः साइञ्यसूझा या चस्त्वन्तरसमाश्चया । 
स्मरणालङ्कृतिः सा स्यादव्यङ्गयत्वविशेपिता ॥. 
यथा— 
अपि तुरगसमीपादुत्पतन्त मयूरं 
न स रुचिरकलापं बाणलच््यीचकार | 
सपदि गतमनस्कश्रित्रमाल्यानुकीर्णे 
रतिबिगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥ 
यथावा - , 
दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता- 
दम्भस्तः स्फुरदरविन्दचारहस्ताम्‌ | 
उट्टीच्य श्रियमिव काचिहुत्तरन्ती- 
मस्माषीजलनिधिमन्थनस्य शैरिः॥ 
( भारती ) 

जिसका मूल साइश्य हो और जो किसी भिन्न वस्तु अर्थात्‌ वह फिर सद्दश हो अथवा 
असदृश--के विषय में हो, वह स्मृति 'अब्यङ्गथत्व विशेषण से युक्त हो--अर्थात्‌ व्यज्ञय न हो तो 
स्मरणालक्वार कहलाती हे । 

निष्कर्पस्वरूप हम कह सकते हैं कि जब साइश्य के आधार पर अन्य पदार्थे का स्मरण हो 
जाय और वह व्यङ्गय न होकर वाच्य हो तो वहाँ स्मरणालक्लार होगा । जेसे- 

{रकार से निकले राजा दशरथ के घोड़े के समीप से उड़ते हुए भी सुन्दर पूछों वाले मोर 
को, चित्र विचित्र माळाओं से व्याप्त अर्थात्‌ गूंये हुए तथा रतिकाल में बन्धन खुळे हुए प्रिया के केश 
पाश अर्थात्‌ सुसञ्जित चोटी को स्मरण कर, वे राजा उसे अपने वाण का शिकार नहीं बनाये 
अर्थात्‌ प्रिया की स्मृति के कारण उस पर वाण ही नहीं चलाये |? 

और भी जेसे- 

“अपनी अद्‌भुत सुन्दरता से देवताओं को भी विस्मय में डालती हुई कोई सुन्दरी सामने के 
सरोवर से जब अपने दोनों सुन्दर हाथों में कमल लिए हुए वाहर निकली, तो उसे मथते हुए 
समुद्र के बीच से निकली हुई लक्ष्मी की भाँति देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने समुद्र मन्थन के दृश्य 
का स्मरण किया । 

( सुधा ) 

भेदज्ञानप्राघान्येन निरूपणीयरवात्‌ तज्ञक्षणं प्रतिपाइयति-स्खतिरिति। या साहश्य- 

मूला वस्स्वन्तरसमाश्रया अब्यङ्गया स्मृतिः सा स्मरणांळङ्ङतिः स्या दिश्यन्वयः । स्मृतिः 
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शवञ्च स्मरामीध्यनुभवसाक्तिकजा तिविशेपः। उदाइरति-अपीति । स नृपः उ 
दुस्पतन्तमपि सुप्रहारमपीर्यर्थः । रुचिरकलापं भार्वरवह म्‌, मह्या रौतीति सयूरः। 
दुरादिस्वाव्‌ साधुः । चित्रेण माढ्येनाचुकीर्ण रत्यां विगलितबन्धे प्रियायाः केशपाश सपदि 
गतमनस्कः प्रवृत्तचित्तः 'उरःप्रश्रतिभ्यः कप्‌? न बाणळचयीचकार न प्रजहारेत्यन्धयः । 
उदाहरणान्तरमाइ--यथा वेति। दिवि भवा दिष्यास्तेषामपि कृतविस्मयां सोन्दर्याधि- 
` कयेन जनिताद्भतरसां स्फुरदरविन्दाभ्यां चारुहस्तौ यस्याः तां पद्महस्तामित्यथः । पुरस्ता- 
दग्रतः अम्भस्तो ललाव 'पञ्चम्यास्तसिल' उत्तरन्तीं निप्क्रामन्तीं काञ्चित्‌ खियं मथ्यमानात्‌ 
समुद्रात्‌ सद्यो निस्खुतां श्रियमिवो द्वी च्य शौरिः कृष्णः, जळनिधिमन्धनस्य 'अधीगथ- 
दुयेशां कर्मणि! इति कर्मणि षष्ठी, तन्मन्थनमिर्यर्थः । अस्मार्षीत्‌ स्ट्ृतवानिति 
श्छोकान्वयः। 
( चित्र०) 
एकत्र सहशदशनात्‌ तत्सदृशधर्मिका स्मृतिः, इतरत्र सदृशदशेनात्‌ तत्सद्दश- 
लच्मीसम्बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्य स्मृतिः; उभयत्रापि सादृश्यमूलकबर्त्य- 
न्तरस्मृतित्वमविशिष्टम्‌ । अत एव सदृशासदृशसाधारण्याथतया लक्षण वस्त्व- 
न्तरप्रहणमथेवत्‌ । 
सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्ञम्भते 
चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोडयमुन्मीलति । 
चत्सैतदू विदितं कथं चु भवता धत्ते छुरङ्गं यतः 
कासि प्रेयसि ? हा कुरङ्गनयने चन्द्रानने जानकि ! ॥ 
( भारती ) 

इन दो उदाहरणो में से प्रथम उदाहरण में सद्ृश पदार्थ ( मयूरपंख ) के देखने से उसके 
सदरा प्रिया के विविध केशपाश की स्मृति हुई है और दूसरे उदाहरण में सदृश पदार्थ अर्थात्‌ कमल 
हाथ में लिए नायिका को देखने से उसके सदश लक्ष्मी से सम्बन्ध रखने वाले समुद्र-मन्थन को 
स्मृति हुई दै । दोनों जगहों में साइश्यमूलक ओर भिन्न वस्तु के विषय में होने वाली स्मरति समान 
ही हे । अत एव लक्षण में सश और असइश दोनों को समान रूप से प्रतिपादित करने वाले 
'भिन्नवस्तु? शब्द का ग्रहण सार्थक हे । क्योकि यह लक्षण सदृश की स्मृति में भी लगता है और 
सदृश के सम्बन्धी की स्मृति में भी समान रूप से लगता है । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो केवल 
सद्गशवस्तु के विषय की स्मृति का ही ग्रहण होता और इस तरह दूसरे उदाहरण में स्मरणाळक्कार 
के लक्षण की अतिव्याप्ति होती । 

यह इलोक हनुमन्नाटक से उद्धृत है । इसमें राम ओर लक्ष्मण का कथोपकथन है । 

'राम ने कद्दा-हे लक्ष्मण चलो, भब हम लोग इस सामने के वृक्ष की छाया के नीचे चछें। . 
क्योकि यह प्रचण्ड किरण वाला सूर्य उदित हो रहा हे । उत्तर में लक्ष्मण ने कहा--रघुपते ! इस 
रात्रि के समय सूर्य कहां से आया ? यह तो चन्द्रोदय हो रहा है। राम ने पुनः कह्दा--वत्स ! यह 
तुमने कैसे समझ लिया कि यह सूर्य नहीं चन्द्रमा है । लक्ष्मण ने कहा--इसकिए कि यह भृगचिह 
धारण कर रहा है । यह सुनते ही राम ने कहा- हा! प्रियतमे! चन्द्रानने! कुरङ्गनयने ! जानकि! 
तुम कहाँ हो £ 
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पूर्षोदाहरणेन सिद्धावपरस्य व्यर्थर्घमाशाङ्कथ द्वयोरपि प्रयोजनविशेषवत्तया सार्थकतां 
ग्रतिपाइयति--एकत्रेति । आद्योदाह्टरण इत्यर्थः । सहृशदशंनाद्‌ रुचिरवहंदरंनासरसदृश- 
केशपाशस्म्ृतिः। इतरत्र = द्वितीय दृत्यथेः । सदृादृदानाद्‌ लषमी सद्ृदा्री दशनाङ्वचमी - 
सम्बन्धिनः सञुद्रमम्थनस्य स्स्तिः । लक्षणम्रुभयन्नानुगमयति--उभयज्नापीति । साहश्य- 
मूछकवस्स्दन्तराश्रितस्म्ृतेरविरोपाञ्जणणसमन्वयः। वरत्वन्तरपद॑ सद्शासच्दासाधारण्या- 
थस्‌ । भत एव तस्य सार्थकरवमिव्यर्थः । भब्यङ्कस्वचिशेषणस्य फलसुदाहरति--सो भिन्ने 
इति । विरहवतुररामस्योक्तिः-हे लष्मण 'चण्डांशुः सूयः, उज्जरभते उद्यति, ननु तरतलं 
सेच्यताम्‌ । लचमणोक्तिः-हे रघुपते राम्री रवेः का चार्ता ? अयं चन्द्र उन्मीलति उद्यं 
गच्छति । पुना रामस्योक्तिः-प्तद्भवता कथन्न कथमिव ज्ञातम्‌ ? यतः ङुरङ्गं सगं धत्त 
इति लषमणो छिः । हा प्रेयसि झगाकह्ति चन्द्रसुखि हे जानकि स्वं छासीति रामोक्ति 


( चित्रण ) 
अत्र श्रुतकुरङ्गसम्बन्धिनस्तज्ञयनस्य स्मरणात्‌ तस्सद्ृशसीतानयनस्मृतिः, 
तत्सम्बन्धिसीतास्मृतिश्चेति । किन्त्वेषा व्यङ्गया, अलङ्कायंभूता च । तद्टया- 
वुत्त्यथमव्यङ्गःयत्वावशषणम | 


अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
स्तानेतानपि बिञ्रती किसपि न छान्तासि तुभ्यं नमः | . 

आश्चर्येण मुहुमुहुः स्तुतिसिति प्रस्तोमि यावद्‌ सुव- 
स्तावद्विश्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः ॥ 


( भारती ) 


इस उदाहरण में लक्ष्मण के मुख से 'मृग” शब्द सुनते ही मृग के नेत्रों की स्मृति आई और 
फिर उस स्मृति ते उन नेत्रो के सद्दश सीता की आँखों की स्मृति जगी और फिर सीता की आँखों 
की स्मृति से और चन्द्रमा की स्मृति से चन्द्रानना सीता की स्मृति हुई है । फिर भी यह. स्वृति 
व्यङ्गय और अलछ्वाये है । ऐसी स्मृति में लक्षण की अतिव्याप्ति वारण के लिये ही उक्त लक्षण में 
अन्यङ्गय विशेषण का समावेश किया गया है । 


राजन्‌ ! जेसे ही विस्मय विभोर मैं पृथ्वी की स्तुति प्रारंभ करता हुँ--हे सर्वैधात्री ! चारों 
ओर इतने भारी भारी पहाड़, इतने बड़े-बड़े समुद्र, और इन सबों को धारण करने वाली तू ! 
लेशमात्र भी तुम्हें कष्ट नहीं ? कि इतने में ही इस पृथ्वी को भी धारण करने वाली तुम्हारी 
भुजाओं का स्मरण हो जाता है । और तव ? तव तो पृथ्वी की स्तुति करने वाली मेरी वाणी सहसा 
स्तब्ब होकर रुक जाती है ।' 

(सुधा) 

अम्नोदाहरणे श्रुतङुरङ्गसम्बन्धिनः कुरड्नेश्नसहशसीतानेशन्रस्मृतिः, नेश्रसम्बन्धविशिष्ट- 
सीतास्मृतिक्ेति । अलंकायंरूपव्यञ्षनारम्यस्मरणेऽतिव्या्िनिवारणफळतया अव्यङ्घस्ववि- 
शेषणस्य सफळतेस्यर्थः । प्रेयो$लंकारस्य चिन्तामूलस्मरणस्य चालंकारस्वनिषेधकसाहश्य- 
मूलेति विशेषणस्येतत्फल प्रतिपाद्‌यति-अव्युरचा इति । आवस्य भावाङ्गताया प्रेयो$टळार 
इति हि तब्चब्णम्‌ । तमुढाहरणद्वारा दृशयति--हे एथ्वि परित अत्युच्चा गिरयः स्फुरन्ति 
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पि रि ड स्ति 
अम्भोधयः ; स्फरन्ति, तानपि बिभ्रत्यपि किमपि श्रा ता नासि, 
तथा स्फारा विशाला भोधयः समुद्रा स्फुर लान oe जद, 
ताइश्ये तुभ्यं नम इस्याश्यण सुहु हुर्याबद्‌ सुवः स्तुति प्र १ 
तव भुजो चाहुः स्मतः, ततो वाचो सुद्रिता इत्यन्वयः । 
( चित्र) 
तिर्न सादृश्यमूलेति, नात्र स्मरणा" 
स्तूयमानभूसम्बन्धिनो भूशद्‌सुजस्थ स्मृतिन सादश्यमूले ज र 
लङ्कारः, किन्तु स्मृतेः सब्चारिभावस्य भूम्रृद्धिपयरतिभावाङ्गस्वात्‌ डु 
छै 1 3 2 
स तथेति प्रतिज्ञाय विस्रज्य कथमप्युमाम्‌ | 
ऋषीव्ज्योतिसयान्‌ सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥ 
( भारती ) 
यहाँ जिसकी स्तुति की जा रही है, उस पृथ्वी से सम्बन्ध रखने वाले राजा की स्मृति 2109 
मूलक नहीं हे । अतः यहाँ स्मरणालक्वार नहीं हे किन्तु, संचारीभावरूप स्ति राजा के प 
में रतिरूपीभाव का अंग हो गयी है। अतः यहाँ प्रेयान्‌ अलङ्कार द । यहा अतिव्याप्ति न होने 
“स्मृति? को 'सादृरयमूलम? विशेषण दिया गया > कै. द 
हद त तरह सखी से सन्देश पाकर शकर ने--'में हिमालय से श्सके लिए प्रार्थना करूँगा! 
कह कर असहनीय विरह के कारण किसी तरह पार्वती के यहाँ से आकर मरीच्यादि सप्तापया 
का मन से स्मरण किया ।' 
( सुधा ) पक त 
न्धवतो जस्य यद्यपि स्खतिरस्ति, तथापि 
अन्न स्तूयमाना या भूः, तत्सस्बन्धवतो सूम्टदूसुञ ॥ 
तस्याः त नातिब्याप्तिः | किन्तु सद्घारिभावरूपस्मते राजरतिभावाज्ञ 
सेन भावस्य अवाङ्गतया प्रयोळङ्कारो बोध्यः । छ । शास्तीति भा ge 
कर्तरि एयुट , स्मरस्य शासनः छ: शिवः, तथा इति तथा करिष्यामी त्ति भजा उम 
कथमपि कृच्छेण विसज्य तत्न गाढाइुरागरवादिति भावः । उयोतिमयान्‌ अ्योतिःस्वरूपान 
अङ्किरःभ्रभ्टृतीन्‌ सस्मार स्मृतवानिध्यन्वयः। 
(चित्र०) 


अत्र चिन्तामूला स्मृतिः | विच्छित्तिविशेषाभावान्ञ कृश्चिदलङ्कारः | एतदु- 
भयव्यावृत्त्यय सादृश्यमूलेति बिशेषणम्‌ | आ 
एवमेते भेदाभेदसाधारणसाधम्येमूला अलङ्काराः प्रदर्शिताः | 
इति चित्रमीमांसायां स्मरणालङ्कारप्रकरणम्‌ | 


—— oS 


( भारती) 


इस उदाहरण में चिन्तामूरक स्मृति है । यहाँ साइश्य के अभाव से अतिव्याप्तिदोष नहीं है । 
विच्छित्ति विशेष के अभाव से यहाँ अलक्कारता भी बाधित है। इस प्रकार की दोनों अतिव्यासि के 
निवारण के लिए लक्षण में 'साइब्यमूला' विशेषण का समावेश हे । 
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इन सभी--उपमादिक भेद और अभेदप्रधान साधारण साधम्येमूलक अलक्कारों का प्रदर्शन 
किया गया है । अर्थात्‌ भेदसाधर्म्यमूलक उपमा का, अभेदसाधम्येमूलक अनन्वय का, उभय 
साधन्यमूलक स्मरण का,--साइइ्य के उभयघटित होने से उसके लक्षण में उससे भिन्न पद की 
उपस्थिति और अनुपस्थिति के सिद्धान्तसम्मत होने के कारण अलक्कारो का वर्णन किया गया है । 

विमशं--दीक्षित जी ने प्रथम दो उदाद्दरणो में सद्दश और असदश रूप प्रिया के केशपाश 
तथा 'समुद्रमन्थन? दोनों में दोपवारण के लिए जो अपने लक्षण में 'मिन्नवस्तु' विशेषण का 
समावेश किया है, उसे पण्डितराज जगन्नाथ निरर्थक मानते हैं । इनका कहना है कि साथ्श्य- 
मूलक स्मृति को स्मरणालक्कार कहते हैं। इतने कहने मात्र से ही केशपाश के स्मरण की 
तरह समुद्रमन्थन के स्मरण का भी संग्रह हों सकता है । अतः “मिन्नवस्तु के सम्बन्ध सं होने- 
चाळी” यह विशेषणपदोपादान निरर्थक ही है। प्रथम उदाहरण में साइश्य देखने से उद्बुद्ध 
संस्कार से उत्पन्न होने के कारण और दूसरे उदाहरण में साइश्य देखने से उद्‌बुद्ध संस्कार से उत्पन्न 
लक्ष्मी के स्मरण से उदबुद्ध होने के कारण साइझ्यमूलकता समान ही है । अर्थात्‌ एक जगह 
सादृश्य साक्षात्‌ मूलक दै और दूसरे उदाहरण में परम्परा से प्राप्त है । किन्तु, स्मृति का मूल 
साइश्य होने में तो किसी प्रकार की वाधा ही नहीं है । लक्षण में 'साइश्यमूलक' कथन से 'साइश्य 
पदार्थ के विषय में होनेवाली! यह अर्थ तो निकलता नहीं कि जिससे “समुद्रमंथन के 
स्मरण? का संग्रह न होगा। अतः भिन्न वस्तु के विषय में होनेवाली? यह विशेषण सर्वथा 
निरर्थक है । 

विचारणीय विषय यह है कि स्मरण .अलक्कार मतभिन्नताओं के बीच इतना सर्वमान्य है 
कि यह अलङ्कार साइश्यगर्भ-मेदामेद प्रधान है। “स्मरण? का अर्थ है--किसी सद्श वस्तु को 
देखकर तत्सदृश अन्यवस्तु का स्मरण होना । इसमें कभी उपमेय को देखकर उपमान की स्मृति का 
और कभी उपमान को देखकर उपमेय की स्मृति का वर्णन किया जाता है। 

इस अलङ्कार में कहीं २ निकृष्ट वस्तु को देखकर भी उत्कृष्वस्तु का स्मरण हो जाता है। 
अलङ्कार की परिधि में आने के लिए इसका चमत्कारपूर्ण होना आवश्यक है। केवल स्मरण के वर्णन 
से चमत्कार का आना असंभव हे । क्योंकि ऐसे वर्णेन में विच्छित्ति का अभाव रहता हे । मुख्यतः 
यह अलंकार कवि की उस मनःस्थिति पर निर्भर है जिसमें कवि के पूर्वानुभूत संस्कार प्रेरक वन 
जाता है । कवि अपनी मानसिक प्रक्रिया पर आधारित परिस्थितिवश पूर्वानुभव को जगाकर 
तत्सदृश परिस्थिति एवं वातावरण का निर्माण कर इस अलक्कार की रचना करता है । 


फलतः इसके विवेचन में आलक्कारिको ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कहीं दर्शन, कहों 
अनुभव ओर कहीं ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। कुछ अन्य आचार्यो का मत है कि--यह कोई 
आवश्यक नहीं कि प्रस्तुत वस्तु के सद्दश ही अप्रस्तुत भी हो, बल्कि प्रस्तुत पदार्थ ते असदृश पदार्थ 
के स्मरण में भो स्मरणालक्वार हो सकता है । 

जहाँ तक पण्डितराज के सन्दर्भगत आक्षेप का प्रश्‍न है। इस अलंकार का उनके स्वतः लक्षण 
हो विचारणीय हे । इनके लक्षण के अनुसार प्रथमतः दो पदार्थों के साइश्यशान होने पर उसके 
आधार पर प्रथम से द्वितीय पदार्थ का स्मरण होता है। स्मरण में दो वस्तुओं के साइश्यशान 
के लिए दोनों कौ उपस्थिति आवश्यक होती है । स्मरण के द्वारा द्वितीय वस्तु की उपस्थिति होने 
पर ही दोनों वस्तुओं का साइड्यज्ञान होता है । प्रथम पदार्थ को देखने से ही द्वितीय पदार्थ की 
स्मृति स्वतः हो जाती है । अतः पण्डितराज की दृष्टि मे- जहाँ दीक्षित जी साइइय के आधार 


१३ चित्र० 
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` पर ही अन्य पदार्थ की स्मृति को महत्त्व देते हैं, वहां इस स्मरण के लिए दोनों पदार्थों के सादृश्य 
ज्ञान को आवश्यक नहीं मानते । र डु 
पण्डितराज के लक्षण में 'शान? शब्द का विरोध स्पष्ट रूप से संस्कृत साहित्य में साइश्य- 
मूलक अलंकारों का विकास! नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में कहा गया दे कि 
इन्हें यदि अपनी परिभाषा में शान शब्द का समावेश आवश्यक ही प्रतीत हुआ तो पुन इन्हें 
, “सादूश्‍य? की जगह “सदृश वस्तु? शब्द भी रख देना चाहिए था । क्योंकि ऐसा करने से ही दीक्षित 
जी के लक्षण में सन्निविष्ट 'वस्त्वन्तरसमाध्रया:' का खण्डन संभव है। क्योंकि हमें सवेप्रथम श्ससे 
पहले सदृश वस्तु का ज्ञान ओर इससे इसके समान द्वितीय वस्तु का स्मरण हो जायेगा । उसके 
स्मरण के लिए दोनों वस्तुओं के सादृश्यज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी । 
इतना ही नहों नागेश भट्ट ने तो खुले शब्दों में पण्डितराज के इस आक्षेप का खण्डन कर 
दीक्षित जी का सबल समर्थन किया है । उनका कहना दै कि 'साइश्य? के सम्बन्धी नियत होते 
हैं । अतः सम्बन्धी की आकांक्षा होने पर नियमतः उपस्थित “स्मरण किये जाने वाले के सादृश्य? 
का ही उसके साथ अन्वय होगा न कि असदृश का । ऐसी दशा में 'साइइ्यमूलक' कहने से सद्दश 
कौ स्मृति का ही संग्रह होगा, न कि सट्टा के सम्वन्धी स्मृति का । थतः दीक्षित जी का 'मिन्न 
* वस्तु के विषय में होने वाली? यह विशेषण पूर्णतः सार्थक है । 
 पण्डितराज का दूसरा विरोध है, दीक्षित जी के लक्षण में समाविष्ट “अव्यज्ञय! पद से-- 
“सौमित्रे ! ननु’ इत्यादि उदाहरण में अतिव्याप्तिवारण के लिए लक्षण में जो 'अव्यज्ञय” विशेषण 
दिया गया है-वह निरर्थक दै । क्योंकि यहाँ स्मृति अलक्वाये नहीं है । वल्कि, यहाँ “स्मृति? 
' 'अलक्लार? ही दै । क्योंकि इस इलोक में जानकी आलम्बन हैं और रात्रि का समय उद्दीपन । 
इसी प्रकार संतापादि अनुभाव है और उन्मादरूपी व्यभिचारीभाव पोपक । अतः यहाँ 
विप्रलम्भ श्रंगार होने के कारण प्रकृत 'स्मृत्ति' स्वतः अलंकार है । फलतः इसे हटाने के लिए लक्षण 
में अव्यङ्गय विशेषण अनावश्यक है । यहाँ यद भी नहीं कहा जा सकता कि व्यङ्गय होने और 
“अलङ्कार होने में परस्पर विरोध है--जो व्यङ्गय हो वह अलंकार हो हौ नहीं सकता । नित्य व्यज्ञय 
*जो कभी वाच्य होते ही नहीं, उन रस, भाव आदि को भो दूसरे के अंगरूप होने पर अलंकार 
माना जाता है । रही बात यह कि “प्रधान व्यङ्गय अळंकार रूप नहीं हो.सकता? । यह वात ठीक 
है क्योंकि सभी अलंकारों के लक्षणों में 'उपस्कारक? विशेषण आवश्यक होता है । किसी अन्य 
को उपस्कृत करने के कारण ही तो अलंकार नाम की सार्थकता है । किन्तु, उक्त उदाहरण में 
' «स्मृति प्रधान व्यङ्गय नहीं है । किन्तु, अङ्गरूप ही है । अतः दीक्षित जी की इस मान्यता में भी 
कुछ तथ्य नहीं है । 
अब विचारणीय प्रश्न यह है कि पण्डितराज के इस आक्षेप में हो कितना तथ्य है । इस पर 
कुछ अधिक नहीं कहकर केवल नागेश भट्ट का विचार व्यक्त करना हो पर्याप्त होगा | भट्ट जी का 
' कहना हे कि इस उदाहरण में 'हा? शब्द का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है । इसमें तो मुख्यतः प्रिया- 
वियुक्त राम की प्रियाजन्य स्मृति ही अभिव्यक्त हुई है । अतः 'विवाह के लिए जाते हुए सेवकों के 
साथ चलने वाले राजा? की तरह अथवा “शठेन विधिना दरिद्रीकृतः' इत्यादि में “शठ? आदि 
पदों से अभिव्यक्त अतूया की तरह स्मृति ही प्रधान होने से वही अलंकार्य है। वह किसी को 
' अलंकृत नहीं करती, प्रत्युत विप्रलम्भ ही उप्ते अलंकृत करता है । अतः उसे अळंकार्य होने में किसी 
` भौ प्रकार की बाधा नहीं है । 
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बची वात--अत्युच्याः परितः स्फुरन्ति गिरयः इत्यादि उदाहरण में स्मृतिरूपी संचारीभाव 
राजा के विषय में होनेवाली रति का अङ्ग है । अतः यह प्रेयान्‌ अलझ्कार है । दीक्षित जी का यह 
. कथन भी पण्डितराज की दृष्टि में अनर्गल ही है । क्योकि इनके विचार में जव कोई भाव किसी 
दूसरे भाव का अङ्ग हो तभी 'प्रेयान” अछक्कार होता हे। किन्तु, इस पद्य में स्वृतिभाव रूप ही 
नहीं है । कारण स्मृति का वाचक 'स्मृ' धातु उक्त इलोक में उछिखित है । अतः यह वाच्य है और 
वाच्यव्यभिचारी को भाव कहना उचित नहीं । क्योकि ऐसा मानने पर “यभिचायंभितो भावः? 
अर्थात्‌ व्यङ्गय व्यभिचारीभाव कहलाता है काव्य प्रकाश के इस सिद्धान्त का विरोध होता है । 
इतना ही नहीं “अलंकारसर्व॑स्वकार ने भो प्रेयान्‌ अलंकार का विषय सादृश्य? के अतिरिक्त 
किसी अन्य निमित्त से उदवोधित 'स्मृति” को ही मानते हैं ओर वह भी विभावादि के द्वारा 
अभिव्यक्त होने पर ही | जैसे, “अहो ! कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌’ ( आश्चर्य है कि उसका मुख 
क्रोध में भी सुन्दर था )। अपने वाचक शब्द से प्रतिपादित होने पर स्मृति भाव रूप नहीं होती । 
* जैते-- 
अन्नाज्ञगोद॑म्हगया निवृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः। 
रहस्थ्वुढुस्संगनिषण्णमूर्घा स्मरामि घानोरगृहेपु सुप्तम्‌ ॥ 
सीता के प्रति यह राम की उक्ति है--'शिकार खेलकर गोदावरी नदी के किनारे जब में 
थककर लोटता था तथा उस नदी की ठंडी लहरियां से आप्छावित होकर, खेदरहित एवान्त में 
तुम्हारी गोद में सिर रखकर जो मैं इस वेत्रलता के मण्डप में सो जाया करता था--उसकी स्मृति 
इस स्थान को देखते ही जग उठती हे । 
इस उदाहरण में “स्मर? धातु द्वारा स्मरण का स्पष्टतः प्रतिपादन है । अव यदि प्रयान्‌ अळंकार 
का लक्षण “भावादि का अंगरूप केवल संचारीभाव? मानकर “भावादि का अंगरूप भाव? का होना . 
अस्वीकृत करते हैं, तो वाचक शब्द द्वारा प्रतिपादित होने के कारण "स्मरण? के भाव रूप न 
होने पर मी संचारी होने में तो किसी प्रकार की वाधा होगी ही नहीं । अतः उक्त उदाहरण में 
प्रेयान अलंकार कहना अनुचित नहीं है । तव ऐसी स्थिति में “दूसरे का अङ्ग रूप? इत्यादि स्थायी- 
“भाव को ही रसालङ्कार कहेंगे न कि अभिव्यक्त होने वाले को । 
इससे यह सिद्ध होता हे कि जिस प्रकार ,अभिव्यक्त स्थायीभाव जव अन्य का अंग होता है; 
` तव रसालंकार होता है । उसी प्रकार अभिव्यक्त ही संचारीभाव जब भावादि का अंग होता है, 
तव 'प्रेयान्‌ अलंकार होता है । ऐसी स्थिति में 'अत्युच्याः परितः? इत्यादि उदाहरण में वाच्य- 
स्मृति को लेकर 'प्रेयान! अलंकार नहीं कहा जा सकता । किन्तु, पूर्वादध द्वारा अभिव्यक्त पृथ्वी 
के विषय की रति, उत्तराइ दारा अभिव्यक्त राजा के विषय की रति का अंग हो गयी है, इसे लेकर 
यहाँ 'प्रेयान! अलंकार कहना उचित है । जेसा कि इस पद्य के विषय में मम्मट का कथन है-- 
ध्यहाँ जो भाव अर्धात्‌ पृथ्वी के प्रति कवि का भक्तिभाव निवद्ध है वह “अपराङ्ग व्यंग्य! रूप 
से निबद्ध है, क्योंकि वह वस्तुतः कविनिष्ठ राजविपयक रतिभाव का ही अन्त में परिपोषण करता 
प्रतीत हो रहा है ।? 
इस प्रकार तो काव्यप्रकाश का विरोध हुआ । इसके अतिरिक्त “कुवलयानन्द? में दीक्षित 
जी ने स्वयं लिखा है--विभाव और अनुभाव से अभिव्यक्त 'निर्वेद' आदिका भाव जहाँ किसी दूसरे 
.का अंग हो जाता है, वहाँ 'प्रेयान्‌” अलंकार होता है ।? इसे स्वकथन का भी विरोध होता है। 
-अतः दीक्षित जी के इस सम्बन्ध में ये सारे प्रयास पण्डितराज के प्रति विरोधप्रदर्शन मात्र हैं । 
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०७ 


अव विचारणीय प्रश्न यह है कि 'अत्युच्याः परितः इस शोक में 'प्रेयान्‌” अलंकार दै अथवा 
नहीं । 'प्रेयान्‌ अलंकार जिसे आलंकारिको का अत्यधिक आवजेक अथवा सहृदय का अत्यधिक 
मनोरंजक अलंकार कहा करते हैं। 'अत्युच्याः परितः? इस उदाहरण म॑ तो स्पष्टरूप से यह अलं- 
कार है ही | 

हनँ प्रेयान्‌? अलंकार इसलिए है कि यहाँ जो "पृथ्वी विषयक स्तुति उपनिवद्ध है वह राजा 
की स्तुतिजन्य 'स्वृतिः रूप भाव का अधिकाधिक परिपोषक होने ते अंगरूप से ही उपनिवद्ध है । 
और यह 'स्मृतिः रूप 'व्यभिचारीभाव” अन्ततोगत्वा, यहाँ के अंगीरस 'राजस्तुतिरूप' वीररस के 
उत्कट रूप से उद्दीपक होने के कारण, अंगरूप से ही उपनिवद्ध पड़ा है । अतः उक्त उदाहरण में 
प्रेयान्‌? अलंकार स्पष्ट रूप से है । जिसकी अतिव्याप्ति कारण के लिए दीक्षित जी नत लक्षण में 
जिसका मूल साइइय हो? इस विशेषण का समावेश किया है । फलतः उक्त उदाहरण में संचारी- 
भाव रूप 'स्मृति” राजा के विषय में,रतिरूपी भाव का अंग बनने के कारण 'प्रेयान्‌? अलंकार होने 
से लक्षण का समन्वय नहीं हो सका। क्योंकि “यहाँ उस पृथ्वी से सम्बन्ध रखने वाले राजा की. 
स्मृति साद्दशयमूलक नहीं हे । अतः यहाँ स्मरणालंकार नहीं हुआ । 

बची मम्मट के विरोध की बातें-वह तो स्पष्ट ही है कि "काव्यप्रकाश में प्रेयान्‌? 
अळंकार की ही मान्यता नहीं है । क्योंकि उनकी दृष्टि में रसध्वनिवादी आनन्दवर्द्धनाचाय की यह 
मान्यता ही स्वीकृत है कि “रस, भाव? आदि सभी अलकार्य हँ--अलंकार नहीं । रस, भाव आदि 
की अंगरूप योजना 'गुणीभूतन्यंग्य काव्य” का विषय है न कि अलंकार अथवा वाच्य, वाचक) 
वैचित्र्य का । काव्य-प्रकाश के अनुसार 'प्रेयान! अळंकार अपराङ्ग गुणीभूत व्यंग्यकाव्य के रूप में 
है। महापात्र विश्वनाथ ने भी 'प्रेयान्‌ अळंकार में “इत्यस्य रसादेरङ्गं रसादि व्यङ्गथ म्‌? कह 
कर रस में अन्तभूत करते हुए भी अलंकार वर्णन में 'अलंकारसवेस्व' का ही अनुसरण किया है। 
फलतः दीक्षित जी का इस दृष्टि से मम्मट के साथ कुछ विरोध नहीं दीखता । जहाँ तक उनके 
कुवलयानन्द की वात है--“व्यभिचारी भावों की “अङ्गता? में उनका प्रेयान्‌? अळंकार होना 
स्वाभाविक है । व्यमिचारीमावों की मुख्यतः तीन श्रेणियाँ हैं, जिनमें 'निर्वेद? आदि व्यमिचारी- 
भाव कहाँ रसामिव्यंजन के साधनरूप से उपनिबद्ध दिखाई दिया करते हैं ओर कहीं व्यभिचारी 
भाव स्वयं अभिव्यंग्य रूप से प्रतीत हुआ करते हैं और कहां वही "निर्वेद? ब्यभिचारीभाव वर्ण्यं 
विषय के अङ्गरूप से व्यवस्थित होने के कारण प्रेयान्‌ अळंकार के रूप में देखे जा सकते हैं । इस 
श्रेणी विभाग की व्यवस्था से उक्त उदाहरण में “प्रेयान्‌? अलंकार की मान्यता में कहीं स्वविरोध 
की छाया नहों दीखती । इस दृष्टि से विचार करने पर दीक्षित जी का लक्षण निर्दुष्ट अथ च स्पष्ट. 
प्रतीत होता है। > ८ 


इति चित्रमीमांसायां मारती? हिन्दीव्याख्यायां स्मरणनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


:>>>५-<४०-----> 


( सुधा ) 
अन्न स्टतेश्रिन्तामूळतया साहश्यमूछर्वाभावाच्नातिव्याप्तिः, विष्छित्तिविशेषाभावेना- 
ळङ्कारताया बाधात्‌। उभयत्र विशेषणफलमाह-एतढुभयेति। उभयज्नातिब्याप्ति- 
बारणाय-साहश्यमूलेति विशेषणम्‌। अत्र र संगङ्गाधरकृतः-सहशासदश्षयोः केशपाश- 
ल्लनिधिमन्थनयोः स्मरणसंप्रहाय वस्टवन्तरग्रहणमथंवदिश्युक्तमयुक्तम्‌ । साइश्यमूला 
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स्मृतिः स्मरणमिस्येतावता केशपाशस्येव जलनिधिमन्थनस्मरणस्यापि संग्रहेण तह्विशेष- 
णस्य व्यर्थत्वात्‌ । साइश्यदर्शनोदूछुछसंस्कारजन्यत्वस्य सादृश्यददांनोदूबुद्धसंस्कारजन्य- 
रचमीस्मरणो दूघुद्धसंस्कारजन्यत्वस्य च सादृशयसूलताया विशेषाभावात्‌ । यडपि 
“सौमित्रे इत्यादी व्यक्वयस्म्रतिवारणाय अव्यङ्गथमिव्युक्तम, तदप्ययुक्तम्‌; जानक्याछम्वनो 
निशाप्तमथोद्दीपितः सन्तापाद्यचुभावित उन्मादादिसञ्चारिपोषितो दिप्रङम्भः प्रधानतया 
उ्यङ्गयः। तत्र च स्मृतेस्त्कपहेतुत्वादळङ्कारताया एवं कथनौ चित्यात्‌ „ तदर्थं तदुपादा- 
नस्य सुतरां व्यर्थरवाच्च । यत्त-- अत्युच्चा? इत्यादौ स्मृतेः सञ्चारिभावस्य राजविषयकः 
रतिभावस्याङ्गरवात्‌ प्रेयोऽलङ्कारः, तद्वंथावृत्तये सादश्यमूलेति विशेषणन्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; 
अन्न स्म्ृतेर्भावत्वा भवात्‌ , व्यञ्यमानस्येंच सञ्चारिणो भादत्वात्‌ । स्मरतिना वाचकेन 
चाच्यस्य तस्य तस्य? त्वे 'व्यभिचारिरसस्थायिभावानां दाव्द्वाच्यता' इत्युक्त्या दोष 
अस्तस्वात्‌ कथमस्य प्रेयोऽछङ्कारता ? 'भुविषयकरते राजविषयकरतिरूपभावाङ्गतयेच 
भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयकरतिभावस्याङ्गमित्यादिना तस्य काथ्यप्रकाशकारा- 
दिभिः प्रतिपाडितरवात्‌ः इति ददन्ति । 

तत्रो च्यते--'सादश्यमूळर्वं स्म्वतित्व म्‌” इत्येतावदु'्तौ ख्रीसाइश्येन श्रियः स्मरणस्येव 
सादात सादृश्यमूळतया तत्सम्बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्य स्मते्वस्त्वम्तरसमाश्रयणरूप- 
विशेषणबलेनैच लाभात्‌ । वस्त्वन्तरं ळचमीरूपं तस्सम्बन्धेनेव तत्स्यृतेयोंग्यत्वात । किञ्च 
“सौमित्रे? इत्यादावपि ङुरङ्गघम्वन्धिनयनसहशञ्ञानकीनेत्रस्मरणस्य शाडइशक्त्यप्रतिपाद्य- 
सवेन व्यक्षनागम्यतया व्यङ्घयस्मृतेः प्रधानतया रामविषयकविप्रलग्भ रूपव्यक्ञथपोषकतया 
व्यक्ष्यत्वसत्वे तद्वथावृत्त्यथमव्यड्र्यत्वविशेषणस्यावश्यकत्वात्‌ । “स तथेति? इत्यादौ 
चिन्तामूलस्मरणेऽतिब्या्तिवारणाय साइश्यमूलेति विशेषणस्याप्यावरयकरवात्‌। सुजस्म" | 
रणेन वाचोसुद्रणस्य सरवेन तस्य राजविषयकरतेः परिपोप्यतया स्वशब्द वाच्यत्वे दोषा- 
भावान्न दोपः, स्वपदेनोक्तावपि सञ्चारिण इत्युक्तत्वात्‌ । शुद्ध भावस्य भावाङ्गस्वेन 
ग्रेयोऽळङ्कारत्वसिद्ध ये मम्मटादिना तथोक्तिः, न तु स्म्रतेः सञ्चारित्वव्यावतनपरा इत्यळ म। 

उपलंहरति--एवमिति। एते उपमादय इत्यर्थः। तत्र भेद॒साधम्यंसूरस्वमनन्वयस्य 
उभयसाधम्यं मूलता स्मरणस्य, साइश्यस्यो भयघटितरवात्‌, तज्ञ्षणे तद्विन्नपद्स्य सरवा- 
सर्वयोः सिद्धान्तसम्मतत्वाच्चेति दिक । 
> स्मरणाळड'ृतेब्यांख्या धरानन्देन निमिता । 

टीकायां चित्रमीमांसासुधायामाप पूर्णताम्‌ ॥ ` 


इति भरतपुरनिवासिनो मिश्ररामबलस्य सुतेन धरानन्देन रचितायां 
चित्रमीमांसाव्याख्यासुघाख्यायां स्मरणाळङ्कार- 
प्रकरणव्याख्या समाघा। 


-—— oe 
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अथ रूपकनिरूपणम्‌ 
अथाभेदप्रधानेषु प्रथमं रूपकं निरूप्यते 
आरोपविषयस्य स्यादतिरोहितरूपिणः । 


उपरञ्जकमारोप्यमाणं तद्रूपकं मतम्‌ ॥ 


( भारती ) 


अभेदप्रधान अलंकारो में सर्वप्रथम रूपकालंकार का निरूपण करते हैं-- 

"आरोप्यमाण या उपमान का विरोधान-रहित होकर आरोप विषय या उपमेय को अपने 
रंग मे उपरंजन या रंगना ही रूपक हे । 

विमश॑-विद्यानाथ जी ने अपने प्रतापरुद्रिय में रूपक का ही लक्षण रिखा है । इनके अनुसार 
इसकी कतिपय महत्त्वपूर्ण बिशेपताएँ हें । यथा--'विपयी या उपमान को विषय का उपरंजक होना 
से तात्पर्यं है कि विषयी और विषय में अभेदत्व की स्थापना हो । इस अभेदत्व की स्थापना से 
उत्प्रेक्षा और अतिइायोक्ति की अतिव्यापि का स्वतः वारण हो जाता है । क्योंकि उत्प्रेक्षा में कोई 
भी विषय--आरोप क्रिया का विषय नहीं बनता और अतिशयोक्ति में विषयी के द्वारा विषय का 
निगरण हो जाता है । इन दोनों अळंकारों में आरोपाभाव होता है । 

*अतिरोह्वितरूपिणः? पद के द्वारा रूपक से अपहुति, आन्तिमान्‌ और सन्देह का पार्थत्रय ` 
दिखलाया गया हे या तीनों का एक साथ निवारण किया गया है । सन्देह में विषय के सत्यासत्य 
का निर्णय नहीं होता या विषय का सन्देह होता है तो अपहुति में विषय का निषेध होता है । 
इसी प्रकार श्रान्तिमान में कविकल्पित मिथ्याज्ञान होता है। 

इसी प्रकार उक्त लक्षण में 'उपरंजक? पद के समावेश के कारण 'परिणाम? अलंकार की व्याः 
वृत्ति होती है । परिणाम में विषय का विषयी के रूप में उपरंजन न होकर विषयी का विषय के 
रूप में परिणत होवर प्रद्धतोपयोगी होने का वर्णन होता है । 

इतनी सृक्ष्मता के साथ निर्दुष्ट तत्तों के समावेश के वावजुद विधानाथ के लक्षण में दीक्षित जी 
ने 'चित्रमीमांसा? में कतिपय दोपो की ओर स्पष्ट संकेत किया है, जिसका उलेख नीचे यथावसर 
किया गया है। 


( सुधा) 
एबसुपमाथछङ्कारान्‌ निरूप्य अभेदुप्रधानाङङ्कारान्‌ निरूपयितुकामस्तेषु प्रथमं रूपकं 
निरूपयितुमारभते-अथेति। तत्र प्राचीनं लक्षणं निराकठुँ पूवं तदुपपाद्यति-आरोपवि- 
चयस्येति। आरोप्यं चन्द्रत्वादिकम , तस्य अतिरोहितरूपिणोऽनि्दतरूपचद्‌ भारोपवि- 
पयस्य सुखादेयंत्रोपर्षकत्वम्‌ , विषये स्वताङ्रृप्यापादुकत्वं सेत्‌, तद्गूपक मतमिस्य- 


न्वयार्थः। 
( चित्न० ) 
अत्रारोपविषयस्येत्यनेनोत्मेक्षातिशयोकत्योव्योवृत्तिः | तत्र मुखादेरारोप- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रूपकनिरूपणप्रकरणम्‌. १६९. 


विषयत्वाभावात्‌ अतिरोहितरूपिण इत्यनेन ससन्देहश्रान्तिमदपहुतीनां 
व्यावृत्तिः | तेषु सन्देहभ्रान्त्यपद्यवेपिंयस्य तिरोधानात्‌ | उपरञ्चकमित्यनेन 
समासोक्तिपरिणामव्यावृत्तिः । तयोहिं नोपरञ्जकत्बं विषयेष्वताद्रप्यापाद- 
कत्वलक्षणम्‌ । समासोक्तौ व्यवहारमात्रसमारोपेण ताद्रप्यप्रतीतेरेबाभावात्‌ । 
परिणामे आरोप्यमाणस्येब विषयताद्रृप्याप्या विषयस्यारोप्यमाणताद्रृप्यापत्त्य- 
भावादित्याहुः । 


( भारती ) 


विद्यानाथ के उक्त लक्षण में 'आरोपस्य' पद के समाबेश से 'धूमस्तोमं तमः शंके! इस 
उदाहरण में उत्प्रेक्षा का निराकरण होता है । यहाँ प्रकृत की संभावना के विषयत्व से आरोपविपत्व 
का अभाव है । अगर यह कहा जाय कि दोनों की उक्ति के अभेदप्रतिपत्ति से आरोपविषयत्व की 
यहाँ सत्ता है हो, तो 'नूनं सुखं चन्द्र” ऐसे उदाहरण में वैसे आरोप की सत्ता रहने पर भी 
अतिशयोक्ति दोप. नहीं है। इस शंका को ध्यान में रखकर ही प्रयोजनान्तर बताते हें कि 
ध्ीलोत्पलदला न्विस्सरण्ति शिताः शराः? अतिशयोक्ति के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति वारण के 
लिए लक्षण में उक्त पद का समावेश किया गया है । क्योंकि यहाँ आरोपविषय का शब्दशक्ति 
से सर्वथा ही अप्रतिपादन है । 

इसी प्रकार सन्देह, आन्तिमान एवं अपहुति में अतिब्याप्ति वारण के लिए 'अतिरोहित- 
रूपिणः पद का लक्षण में समावेश किया गया है । 'स्वन्सुखं कमळसुत चन्द्र” सन्देह के इस 
. उदाहरण में मुख का सन्देहास्पदत्व से 'तिरोधानवति? होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई । इसी 
प्रकार भ्रान्तिमान्‌ के 'पलछाशकुसुमश्रान्त्या शुकतुण्डे पतत्यलि इस उदाहरण में अर्थात्‌ 
तोते की चोंच को पलाश की कली समझ कर भौंरा उस पर झपटता है और तोता भी उसे जामुन 
का फल समझ कर पकड़ना चाहता है । यहाँ शुकतुण्ड तथा पलाश सुकुल एवं भौंरा तधा जम्बू 
फल में साइश्य के कारण दोनों ओर से रन्ति हो रही है, किन्तु सुख तथा शुकतुण्ड के तिरोधान 
से अतिव्याप्ति नहीं होती | इसी प्रकार अपहुति के "नेदं नभोमण्डलमग्बुराशिः? अर्थात्‌ यह 
नभोमण्डल नहों सागर है । इस उदाहरण में तिरोधान की उपस्थिति से अतिव्याप्ति का निवारण 
हुआ है । 

इसी प्रकार 'अयमैरद्री्ुखं पश्य रः श्चुग्बति चन्द्रमा? समासोक्ति के इस उदाहरण में 
तथा 'अमरी-कवरी-सारअमरी-मुखरीकृतम” परिणामोक्ति के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति 
दोप वारण के लिए लक्षण में “अपरंजकम्‌? विशेषण का समावेश किया गया है । यहाँ समासोक्ति में 
व्यवहारमात्र के समारोप से तद्रूपता की प्रतीति के अभाव के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई । इसी 
प्रकार व्यवहारमात्र के समारोप से आरोप्यमाण पंकज कौ चरण को तद्रूपतापत्ति से विषय का 
विषयी के रूप में उपरंजन न होकर विषयी का विषय के रूप में परिणत होकर प्रकृतोपयोगी 
होने के कारण अतिव्याप्ति का निराकरण हे । अत एव, रूपकका यह लक्षण निदेष्ट दै, यह प्राचीनों 
का मत हुआ । 


(सुधा ) | 
तन्न छच्षणपदानां सप्रयोजनतां बिचारयति-अन्नेति । आरोपदिषयस्येत्यनेन 
*धूमस्तोमं तमः' शङ्के? इत्युव्पेच्षाच्यावृत्तिः। तन्र प्रकृतस्य सम्मावनाविषयस्वेनारोपवि- 
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२०० चित्रमीमांसा 


षयस्वाभावात्‌। उकस्योस्तयोरभेदप्रतिपत्तरारोएतया “नूनं सुखं चन्द्र इत्यादौ ताइ- 
चारोपससच्वैनातिव्यासिरेवेत्याशछय प्रयोजनान्तरमाह--अतिशयोक्तिरिति । 'नीलोत्पल- 
दळाभ्निस्सरन्ति शिताः शराः हृस्यन्नातिव्याप्तिः, तत्रारोपविषयस्य शब्दशक्त्या सवंथ- 
चाप्रतिपादनादित्यर्थः। ससन्देइञ्जान्तिमदपह्ुतिष्वतिव्यातिवारणाय 'अतिरोहितरूपिणः 
इति। "वन्सुखं कमल्सुत चन्द्र” इति सन्देहे सुखस्य सन्देहास्पदुत्वेन तिरोधानव- 
श्वान्नातिब्याप्तिः । एवं 'पछाइाकुसुमञ्जान्स्या शुकतुण्डे पतव्यिः’ इति भ्नान्तिम ति, 
"नेदं सुखं किन्तु चन्द्रः? इ्यपहुतौ व पछाशङुसुमञ्जमेण शुकतुम्डस्य नञा झुखस्य च 
तिरोघानसच्वान्नातिव्याक्तिः। समासो क्तिपरिणामयोरतिव्याक्तवारणाय “उपरक्षकम्‌? इति 
विशेषणम्‌ । 'अयमेन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्वति चन्द्रमाः इति समासोक्तौ । 'अमरीकव- 
रीभारञ्जमरीमुखरीक्कतम । दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कखजम्‌ ॥? इति परिणामे च विशे- 
घषणबलाद्‌ व्यावहारमात्रसमारोपेणारोप्यमाणस्य पङ्कजस्य 'चरणताद्रूप्यापत्या विषयस्य 
चन्द्रचरणादेस्ताद्रूप्यप्रतिपत्तिरूपो परक्षकत्वाभावेनातिव्याप्तिनिरासात्‌। तस्मादिदं रूपक- 
लक्षणं निर्दोश्मिति प्राचीना आहुः। 
| (चित्र०) 

अत्रेदं विचायते--आरोपध्यवसाययो: कीदृशं भेदमभिसन्धायारोपविषय- 
स्येत्यनेनोस्प्रेक्षाव्यावृत्तिरुच्यते ? यदि विषयविषयिणोरभिहितयोरभेदप्रतिपत्ति- 
रारोपः ? विषयनिगरणेन विषयिणस्तदभेदप्रतिपत्तरध्यवसाय इति भेदमभि- 
सन्धाय, तढोस्रेक्षारोपमूलेव स्यात्‌ | तत्र “नूनं मुखं चन्द्र” इति विषयस्य 
मुखस्याप्यमिघानेन तन्निगरणाभावात्‌ | ततश्च तत्रातिव्यात्तिरनिवारितेव 
` स्यात्‌ । ताद्रप्यप्रतिपत्तिरारोपस्तदभेदप्रतिपत्तिरध्ययसाय इति तयोभेंदः। 
“सुखं चन्द्र” इत्यादिरूपके चन्द्रस्य यद्र्पं चन्द्रत्वं तेन रूपवत्तामात्र सुखस्य 
प्रतीयते, न तु प्रसिद्धचन्द्राभेदः। झुखविषयायाम्‌ “चन्द्रः? इत्याद्यतिशयोक्तौ 
ठु तद्भेद एव प्रतीयत इति चेत्‌ ? न; वेपरीत्यस्यापि वक्ठु शक्यत्वात्‌ | 

(भारती) 

प्राचीनो के पूर्वोक्त लक्षण में अब दोष का विचार करते हैं । उक्त लक्षण के निराकरण के लिए 
सवेप्रथम अभेद और अध्यवसाय के भेद में विप्रत्तिपत्ति की व्यवस्था करते हे । यहाँ आरोप और 
अध्यवसाय की विप्रतिपत्ति दो तरह से मानते है | कुछ लोगों के मत में--विपय और विषयी से 
अभिहित उन दोनों के अभेद की प्रतिपत्ति ही आरोप है तथा विषय अर्थात्‌ उपमेय के--निगरण 
से विषयी के अभेदप्रतिपत्ति को अध्यवसाय मानते हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य आचायंगण 
“ताद्रूप्यप्रतिपत्तिः को आरोप मानते हैं और उसके अभेदप्रतिपत्ति को अध्यवसाय मानते हैं। 

अव यदि प्रथम मत स्वीकार कर आरोपविषय का इसते उत्प्रेक्षा की व्यावृत्ति स्वीकृत करते 
है, तब उत्प्रेक्षा के आरोपमूलत्व से वहाँ तो अतिव्याप्ति है ही । “नूनं मुखे चन्द्र" यहाँ विषय मुख, 
का भी अभिधान से--विषयनिगरण के अभाव से अतिव्याप्ति दोष दुनिवार है । दूसरे मत को 
स्वीकृत कर “मुख चन्द्र: इत्यादि रूपक में चन्द्र का जो 'रूप-चन्द्रत्व' है, उसी के द्वारा मुख की 
रूपवत्ता की प्रतीति से प्रसिद्ध चन्द्रमा से अभेद के अभाव से लक्षण का समन्वय होगा । मुखविषय 
में चन्द्र" इत्यादि अतिशयोक्ति में उन दोनों के अभेदत्व से अतिव्याप्ति नहीं है । उत्प्रेक्षा में यद्यपि 
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चन्द्रत्वेन सुख की रूपवत्ता की प्रतीति दे, फिर भी संभावना के विषयत्व से निश्चयाभाव के द्वारा 
उसके अभाव से अतिव्याप्ति दोष न होगा-ऐसी संभावना है, ऐसा भी नहीं कह सकते; 
क्‍योंकि यहाँ वैपरीत्य भी नहीं कहा जा सकता । बैपरीत्य से तात्पर्य हे रूपक में अनेद की 
प्रतिपक्ति । अतिशयोक्ति में ताद्रूप्य की प्रतिपत्ति भी कह सकते हैं । वहाँ भी उसकी कल्पना में 
विनिगमक का अभाव है । 
( सुधा ) 
एतज्ञक्षणं खण्डयितुमारभते-अन्नेति। प्राचीनछष्षण इत्यर्थः। इद्रमिति। दूषण- 
मिस्यर्थः। तत्र रष्षणं निराकतु पूर्वमभे दाध्यचसायरोभेंदे विप्रतिपत्ति व्यवस्थापयति- 
आरोपाध्यवसाययोरिति । त्त्रेष्थं िप्रतिपत्तिः--स्वरूपविषयविषपिणोरभि हितयोरमेद्‌- 
प्रतिपत्तिरारोपः; विषयनिदारणेन विपयिणस्तदमेद्‌प्रतिपत्तिरध्यवसाय इति केचिद्‌ 
सन्यन्ते । तादुष्यप्रतिपत्तिरारोपस्तद्‌भेप्रतिपत्तिरध्यवसाय इत्यन्ये मन्यन्ते । तत्र प्रथमः 
सतसङ्गी कस्य यंद्यारो पविषयस्येत्यनेनोखेष्ञाव्याढृत्तिरङ्गीक्रियते चेद्‌ ! तदोत्मेक्षाया आरो- 
पमूलस्वेन तत्रातिव्यासिरेद स्य' द । “नूनं सुखं चन्द्र” इस्यत्र विषयस्य सुखस्याप्यभिधानेन 
विषयनिगरणाभावेनातिध्याप्तेडुंनिंवारस्वात्‌ । 
नु द्वितीयमतमाश्रिस्य 'सुखं चन्द्रः इत्यादिरूपके चन्द्रस्य यद्रूपं चन्द्रस्वं तेनेव 
सुखस्य रूपवत्ताप्रतीत्या प्रसिद्घचन्द्रामेदाभावेन लइणसमन्वयः । सुखविषयायाम््‌ 
“चन्द्रः? इत्याद्यतिशयोक्तौ तयोरभेदान्नातिव्यास्तिः। उत्प्रे्ञायां यद्यपि चन्द्रत्वेन सुखस्य 
रूपवत्ताप्रतीतिरस्तिंः तथापि सम्भावनाविषयर्वाधिश्चया भवेन तद्भावाज्नातिव्याप्ति- 
रित्यपि न सम्भवतीत्याह--इति चेन्नेति। द्ेतुमाह--वैपरीस्यस्यापीति। रूपके$भेदप्र- 
तिपत्तिः, अतिशयो चौ तादृध्यप्रतिपत्तिरिस्यपि वक्तुँ शक्यत्वात्‌। तत्रेव तत्कहपने विनि- 
"विनिगमकस्याप्यभावाच्व । 2 
| (चित्र) ` 
न च वाच्यम्‌ 
इन्दोरपि मृगाक्षीणां सुखेन्दुरतिरिच्यते ! 
~ € ~ ~ कक as 
निजरैः पीयमानोऽपि यः कदाचिश्न हीयते ॥ 
इति मुखचन्द्रस्य प्रसिद्धचन्द्रादू व्यतिरेकवणनं तदभेदप्रतिपत्ती न सम्भ- 
'चतीति रूपके ताद्रूप्यप्रतिपत्तिरेवेति । तथा सति हि 


सुधाबद्धमासैरुपबनचकोरेरनुस्रतां 
किरङञ्योत्स्नामच्छां लबलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तर्कय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥ 
“अपरः पाकशासनः? इत्याद्यतिशयोतक्तो “अपर इव पाकशासनः इत्याद्यु- 
ठेक्षायां च रूपकबदेव प्रसिद्धचन्द्राद्यभेदप्रतिपत्त्यभावेन ताद्रूप्यप्रतिपत्तिरेव 
स्यादिति तयोलेक्षणस्यातिव्याप्निरनेनानिवारिता स्यात्‌ | 
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२०२ चित्रमीमासः 
( भारती ) 


वहाँ विनिगमक दिखाते हुए रूपक में ताद्रप्यप्रतिपक्ति की शंका “न च' से करते हैं-- 

'हेरणाक्षियों के मुखचन्द्र चन्द्रमा से भौ अधिक सुन्दर होता है। क्योंकि वह देवताओं 
से पिए जाने पर भी कभी कान्तिरहित नहीं होता ।' 

यहाँ मुखचन्द्र का प्रसिद्ध चन्द्र ते व्यतिरेकवर्णन का अभेदप्रतिपत्ति में असंभव, कहीं विनि- 
गमकता से रूपक में ताद्रूप्य की प्रतिपत्ति उसके अनुरोध ते आवश्यक हो जाता है । 

पूर्व कथित दोष का निराकरण करते हुए लिखते हैं--ऐसा होने पर विदग्धशालभजिका में, 


संगममेरी राजभवन के कोठे पर बैठी हुई मृगांक-लेखा को देखकर विदूषक के प्रति राजा की इस 
उक्तिरूप उदाहरण में-- | 


“ओ विदूषक ! तुम जरा अपनी आँखों को सामने राजभवन की छतों पर तो डालो ? देखो,. 
कोठे पर विना आकाश के ही यह कैसा चन्द्रोदय हुआ है । इस चन्द्रमा में सृगचिह नहीं रहने 
के कारण निष्कलंक प्रतीत होता है । ( इससे प्रसिद्ध चन्द्र से मुखचन्द्र का उत्कर्षांधिक्य वर्णित 
है। ) इतना ही नहीं, सुधा में आवद्ध अभिलाषा हे, जिसकी ऐसे उपत्नन चकोरो से यहाँ अनुसृत 
हो रद्दा हैं तथा फलपाक अर्थात्‌ लवलीलताविशेष के प्रति स्नेह प्रकट करने वाली अपनी कान्ति 
रूपी स्वच्छ ज्योत्स्ना की किरणों में भी यह प्रसारित कर रही है ।! 


'अपरः पाकशासनः इत्यादि अतिशयोक्ति में और “अपर इच पाके शासन” इत्यादि 
उत्प्रक्षा मे रूपक की हो तरह प्रसिद्ध चन्द्रादि के अभेद की प्रतिपत्ति के अभाव से ताद्रूप्य की 
प्रतिपत्ति ही यहाँ है । उन दोनों के लक्षणों का अत्तिव्यासि दोष इससे निवारित नहीं होता । 


( सुधा ) 

तप्र विनिगमकं दशयन रूपके तादरूप्यप्रतिपत्तिरेवेति शङ्कते-न चेति। इन्दोरपीति। 
सगाच्वीणां सुखचन्द्र इन्दोरपि अतिरिच्यतेऽधिको भवति, कुतः? यदेवेः तर्णेश्च पीय- 
मानोऽपि कदाचिन्न हीयते, न हीनो अवतीति व्यतिरेकवर्ण नस्याभेदुप्रतिपत्तावसम्भवस्येकः 
विनिगमकतया रूपके ताद्रृप्यप्रतिपसिरेब तद्चुरोधादावश्यकोस्याशङ्कार्थः। तदपि निरा- 
करोति-तथा सति हीति। सुधेति । विदग्धशालभलिकायां स्फारिकप्राकारशिखरस्थां 
खगाङ्कलेखां विलोक्य विदूषक प्रति नृपस्थोक्तिः-स्वस्‌ , उपप्राकाराग्रं नयने प्रहिणु = 
प्रय मनागीषतरकंय, अनाकारे = अनन्तरिक्षे अयं शीतकिरणचन्द्रः क इति, प्राकार- 
समीपे अथ कीइशो गलितश्च्युतो हरिणो यस्माश्चिष्कलङ्कतया उत्कर्षाधिक्यम्‌ ) पुनः . 
कीदक्‌? सुधायां वद्धो ग्रासोऽभिछाषो येस्तेरुपवनसम्बन्धिभिश्चकोरेरनुसृतां लवश्याः 
फलपाकस्य प्रणयिनीं सद्दशीम अच्छा स्वच्छां ज्योत्जां तरवेनाध्यवसितां कान्तिप्रभाञ्च 
किरन्‌ प्रसारयन्‌ इत्यर्थः । वली छताविशेषः, हरफारेबदीति प्रसिद्धः। “प्राकारो बरणः 
झाल!” इत्यमरः । अपरः पाकशासनः इत्यतिशयो क्तो, आ दिशब्दात्‌-'अनुर्दिष्टो देवे रप- 
रिदलितो राहुदशनेः, कछकर्नाशिष्टो न छल परिभूतो दिनकृता। ङुहूमिनोंछिप्तो न च 
युदतिबकत्रेण विजितः, कछानाथः कोऽयं कनकछतिकायामुदयते ॥ इत्यादा विध्यर्थः । "अपर 
इब पाकशाक्षनः’ इत्युरप्र ञायाम्‌ , आदिशब्देन -“वालेनदुदकत्राण्यविकासभाचादू बभुः 
पलाशान्यतिकोहितानि । सद्यो चसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव चनस्थळीनासू ॥” 
इत्यादाविस्यथंः। ; 
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( चित्र० ) 

अथ तत्र प्रसिद्धचन्दराद्य भेदप्रति पन्त्यभावेऽप्युपात्तकल्पितापरचन्द्राद्यभे द- 
प्रतिपत्तिः सम्भवतीति चेत ? रूपकेऽप्येबं बकतुं शक्यमित्यसस्भव एव लक्षण- 
स्य स्यात्‌ । किञ्च, अतिरो{हतरूपण इत्यनेन ससन्देह्रान्तिमतोरतिव्याप्ति- 
वारणेऽपि नापह्ृवेऽतिव्याप्तिबारणम्‌ | “नेदं सुखं किन्तु चन्द्रः? इत्यत्र सुखे 
सुखत्वाभावारोपस्य चन्द्रत्वारोपस्य चाहार्थव्वेन विषयतिरो धायकत्बाभावात्‌ | 
आहायीरोपस्यापि तिरोधायकत्वे रूपकेऽपि लक्षणस्यासम्भवः स्यात्‌ । उत्प्रे- 
क्षाया अप्याहार्यसम्भावनारूपाया अतिरोहितरूपिण इत्यनेनेच व्यावृत्तिसिद्धा- 
वारोपबिषयस्येति विशेषणस्य वेयथ्य च स्यात्‌ । अतिशयोक्ती विपयस्य 
निमीर्णस्य तिरोहितत्वेन तस्या अप्यनेनेब व्यावृत्तिः | 


( भारती ) 

वहाँ प्रसिद्ध चन्द्रादि के ०अभेदप्रतिपत्ति के अभाव में भी उपात्तकल्पित जो अन्य चन्द्रादि 
है, उसकी अभेदप्रतिपत्ति तो यहाँ है । इस शंका का समाधान करते हैं-कहिपित अपर चन्द्रादि 
के अमेदसिद्ध रूपक में भी यदि ऐसा कहेंगे तो लक्षण का असंभव दोषी स्पष्ट होगा । इसलिए 
दोनों पक्षों में मी-“आरोपविपयस्य? यहविशेषण दोपदुष्ट हौ है। 

इसके बाद अन्य विशेषण का खण्डन करते हुए कहते हैँ-“अतिरोद्दितरूपिणः? विशेषण भी 
लक्षण में निरर्थक ही है। क्योंकि संदेह और श्रान्तिमान में इससे यद्यपि अतिव्याप्ति दोष का 
निराकरण हो भी जाता है, फिर भी, अपहुति अळंकार में इस विशेषण से अतिव्याप्ति दोप का 
निवरण असंभव ही है । 'यह सुख नहीं किन्तु चन्द्रमा है? यहाँ सुख में सुखत्वाभाव का आरोप 
हे, उसके चन्द्रत्वारोप का आहाय॑त्व से विषयरूप उपमेय का तिरोधायकत्व का अमाव है । 
उसे भो स्वीकार करने पर रूपक में भी उसी प्रकार के प्रतिरोधक रहने से अतिरोहितरूपत्व की, 
असंभवापत्ति है । विशेषणं स्वीकृत करने पर भी अन्य दोष बताते हे-आहार्यसंभावना रूप 
उत्प्रेक्षा की इस विरोपण से व्यावृत्ति सिद्ध रहने पर भी आरोपविषयक विशेषण को व्यथ॑त्वापत्ति 
होगी । वहाँ भी निगीर्णउपमान के तिरोहित रूपत्व से अतिशयोक्ति की भी इस विरोपण से 
व्यावृत्ति सिद्ध है । 


( सुधा ) 


रूपकवदेव प्रसिदध चन्द्रा देर भेदस्य प्रतिपत्तेरसम्भवेन तादरृप्यप्रतिपत्तिभावेन तयोः 
प्राप्ता तिव्याप्तेदुंनिवारत्वात। ताद्रूप्यप्रतिपत्तिप्ततत्वेन तश्र लक्षणसमन्वयसत्वाच्च पुनराशङ्कते- 
अथ तमश्न-अतिशयोवत्यादाविस्यर्थ: । प्रसिद्धचन्द्रा देर मे दस्य ब्रतिपत्तेरभावे उपात्तं कढिपतं 
यदपरं चन्द्रादि च, तस्यामैदप्रतिपत्तिरत्रास्तोत्येवेति शङ्काथंः । समाधत्त-कल्पितापर- 
'न्द्रादेरभेदसिद्धे रूपकेऽपि वक्तुं शक्यत्वेऽसम्भव एव लक्षणस्य स्यात्‌। तस्मात्‌ पशद्वयेऽः 
प्यारोपविषयस्येति विशेषणं दूपणदुष्टमेव । विशेषणान्तरं खण्डयितुमुपक्रमते-अतिरो हित- 
रूपिण इति | ससन्देहभ्रान्तिमदपहतीनां व्यावृत्यथ॑तद्विशेषणमित्युक्तम्‌ । तत्र द्वयोर- 
तिव्याप्तिवारणेडब्यपहुतावतिव्याप्तिनिवार्ण न सम्मवतीति। "नेदं सुखं किन्तु चन्द्र”: 
इत्यश्र सुखे सुखत्वाभावस्य य आरोपः, तस्य चन्द्रस्वारोपस्य च आहार्यस्वेनाइतु योग्य- 
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खेन विषयस्योपमेबस्य तिरोधायकस्वाभावात्‌। तस्यापि तदङ्गीकारे रूपकेऽपि ताद्दश- 
तिरोधायकस्वसर्वेनातिरोहितरूपस्वाभावादसम्भवापत्तेः । विशेगणाङ्गीकारे दूपणान्तर 
माइ-उस््रेचाया इति । आहार्यसम्मावनारूपोत्पेक्षाया अनेन विशेषणेन व्यावृत्तिसिद्धा- 
वारोपविषयस्येति विशेषणस्य ब्यर्थस्वापत्तेः। अतिशयो क्तिव्यादृत्ति तद्विरेषणफली भूता- 
अपि निराकरोति-भतिशयोक्ताविति । तत्रापि निगीण॑स्योपमानस्य तिरोहितरूपस्वेना- 
तिशयोक्तेरप्यनेन विशेषणेन व्यावृत्तेः सिद्धेश्च । 
( चित्र० ) 
अपि च, र र 
त्वत्पादनख रत्नानों यदलक्तकमाजनम्‌ | _ 
इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः | ै 
इति निदर्शेनायामतिठ्याप्रिः । तत्रोपमेयवाक्यार्थे उपमानवाक्याथताद्र- 
ध्यारोपसद्वाबात | यदि 'चारोपविषयस्य पदार्थस्येति विशेषणम्‌ , तथाप्यलक्त- 
ककतत्वत्पादनखमाजनं श्रीखण्डलेपक्रतविधुपाण्डुरीकरणमिति निदशैनायाम- 
तिव्याप्तिः, ` 
अङ्घ्रिदण्डो हरेरूध्वेमुसिक्षप्तो बलिनिम्रहे ! 
विधिविष्टरपद्मस्य नालदण्डो मुदेऽस्तु बः ॥ 
इति रूपकेऽव्याप्तश्च । ; 
( भारती ) 
और भी-- 
(एल सदश आपके चरण नखों का जो अलक्त ( महावर ) से साफ करन अर्थात्‌ रंगना हे, 
यह चन्दन के लेप से चन्द्रमा का श्वेत बनाना दे ? 
इस निदाना के उदाहरण में अतिब्याप्तिदोप दै । यहाँ पूर्वा प्रतिपाद्य उपमेय वाक्र्याथ में 
उपमान वाक्यार्थे के ताद्रप्य का जो आरोप है--उससे अतिव्याप्ति आवश्यक है । प्रकारान्तर से 
समाधान करते हुए कहते हैँ कि यदि इस आरोप विषय का आक्षेप से प्राप्त पदार्थविहेषण से 
वाक्यार्थं निदर्शना में अतिव्याप्ति का निराकरण हो भी जाता है तो वहाँ पदार्थ आरोप विषय के 
असंभवता से तथा महावर से तुम्हारे पद-नख के मार्जन एवं श्रीखण्डलेप से चन्द्रमा के पाण्डुरी- 
करण रूप निदशंना में अतिव्याप्ति दोष दुनिवार है । इसी प्रकार 
“बलि नामक देत्यविशेष के बन्धन के लिए ऊपर की ओर उरिक्षप् भगवान्‌ विष्णु के- ब्रह्मा 
के- आसन कमल के नाल दण्ड रूप अंध्रि(चरण)दण्ड हमें प्रसन्नता दे ।? 
इस प्रकार से प्रसिद्ध विशिष्टरूपक में अतिव्याप्ति दोप है। यहाँ आरोपविषयीभूत पदार्थ की 
विमानता दै । अतः दोनों पक्षों में भी प्राचीनो के उक्त लक्षण दूषण दुष्ट ही है । 


( सुधा ) 
अन्यदूषणान्तरमाह=त्वदिति । यत्‌ स्बश्पादनखरल्लानामछक्तकेन मार्जनम्‌ , इदं 
श्रीखण्डलेपेन इन्दोः पाण्डुरीकरणम्‌ , इति निदृशंनायामतिब्याप्तिः। यदिदंशब्दाम्यां 
सहृशवाक्यार्थयोरेकत्वारोपस'वेन निदशनालक्षणस्य सत्वात्‌ तत्त्वाप्रसिद्धे: । अन्न पूर्वार्ध 
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प्रतिपाथोपमेयवाक्यार्थे उपमानवाक्याथंस्य यस्ताद्रृप्यस्यारोपः, तस्य सद्भाबादतिव्याप्ते- 
रावश्यकरवम्‌ । प्रकारान्तरेण समाधानमाइाङ्कय निराकरोति-यदि चेति। आरोपविषय- ` 
स्येत्यस्या तेपलम्यपदार्थ विशेषणतया चाक्यार्थनि दुर्शनायामतिब्याक्तिनिरासः । तत्र पदार्था- 
रोपविषयस्यासम्भवात्‌ , तथाळककक्ृतस्वत्पादनखमार्जनं. श्रीखण्डलेपक्ततबिधुपाण्डुरी- 
करणमिस्युक्तरूपनिदर्शनायाम तिव्याप्तेः सरवात | त्वत्पादेत्यादौ वाक्याथनिदुशनाया एव 
प्रसिद्धिः । तथा च पदार्थस्येति विषणेनातिष्याप्तिनिवारणमाञ्चङ्कय दूपणान्तरमाह-- 
अद्धप्रिदण्ड इति । बढेदत्यविशीषस्य बन्धने कतंब्ये ऊध्व॑मुस्विप्तो हरेरछूत्रिदण्डो वो 
सुदेडस्तु । कीदृशः विधेः ब्रह्मणो चिष्टरः आसनं तद्रूपस्य पद्मस्थ नालद॒ण्ड इत्यथः। एवं. 
प्रकारेण प्रसिद्धे विशिष्टरूपकेड्व्याप्तिश्। अत्रारोपविषयीभूतपदार्थस्याविद्यमानत्वा द्रिय्थः!: 
तस्मात्‌ पक्षष्टये$पि प्राचीनोक्तमेतज्ञक्षणं दूषणदुष्टमेवेति दिक्‌ 


(चित्र) ` 


यत्तु सरस्वतीकण्ठाभरणोक्तं लक्षणम्‌ 
यदोप्रमानशव्दानां गोणवृत्तिव्यपाश्रयात्‌ | 
उपमेये भवेदू वृत्तिस्तदा तद्रूपकं विदुः ॥ इति | 
तदप्यतिशयोःक्ताबतिव्याप्तम्‌ ; “सुखं चन्द्र इति रूपके चन्द्रशव्दस्य मुखे 
गौणसारोप्यलक्षणा, “चन्द्रः? इत्यतिशयोक्तौ साध्यवसानलक्षणेत्यालङ्कारिक- 
सिद्धान्तात्‌ । ' 


( भारती ) 


यत्त से भोजराज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण में कथित रूपक के लक्षण की अवतारणा करते हैं-- 

“जब उपमान के वाचक झाब्दों का गोण वृत्ति या लक्षणा के आश्रयों से उपमेय के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है, तब उसे रूपक कहते हैं । 

इस परिभाषा से भौ अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति हो जाती है । अतिशयोक्ति अलंकार में भी 
गौण वृत्ति के आश्रय को लेकर उपमान का प्रयोग उपमेय के अथे में होता है। “सुखं चन्द्र: इस 
रूपक में गौणी सारोपा लक्षणा होती है। और यदि मुख को देखकर कहा जाय तो गौणी साध्य- 
वसाना लक्षणा होगी । अत एव गौण वृत्ति के आश्रय के कारण रूपक मानने पर अतिशयोक्ति में 
भी रूपक की स्थिति दो जायगी । 


( सुधा ) 


सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजोक्त लक्षणं दूषयितुं पूवं तप्प्रतिपादयति-यस्विति 
यदेति । उपमानदाचकशब्दानां गौणवृत्तः सारोपलक्षणाया विशेषत आश्रयाद्‌ उपमेये 
यदा वृत्तिभवेत्तदा रूपकमलड्ार विदुरित्यन्वयः। तद्दूषयति-तद्‌पीति। “पश्य नीलो- 
त्पदलाज्िस्सरन्ति शिताः शराः? इत्याद्यतिशयोक्तौ साध्यवसानरूपगोणब्ृत्तेराश्रयणा- 
दारो पसच्चेनातिब्याेदुं निंवारस्वात्‌ । `न च तब्रातिश्ञयोक्तौ साध्यवसाना नास्तीति 
वाच्यम्‌ ? रूपके गौणी सारोपा अतिशयोक्ती साध्यवसाना इत्यादिप्रसिद्धेः सर्वाछङ्कारिक- 
सम्मतरवात्‌ । 
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( चित्र० ) 
वस्तुत्तस्त्वतिशयोक्तावेब लक्षणा, न तु रूपके इति शक्यं व्यर्थ थिः 
तुम्‌। तथा हि--अतिशयोक्तो विषयामिधायिमुखादिपदाप्रयोगाबन्द्रादिपदेनव 
तत्प्रत्यायनं कायमिति तस्य तत्र लक्षणावश्यमास्थेया । रूपके विषयविषयिणोः 
स्वस्बबाचकाभिहितयोरभेदप्रतिपत्तिः संसगमयोंदर्यव सम्भवतीति किमथ 
ततत्र लक्षणा, अशक्या च तत्र लक्षणाभ्थुपगन्तुम्‌ , कथम्‌ सुख य इत्यत्र 
लक्षणया सुखे प्रबतेमानं चन्द्रत्वं केन निमित्तेन प्रवर्तेत; सुखत्वेन वा मुखा- 
साधारणकान्तिबिशेषेण वा, चन्द्रत्वेन वा, चन्द्रासाधारणकान्तिविशेषेण वा, 
मुखचन्द्रोभयाचुगतकान्तिसामान्येन वा, सुखगतचन्द्रसादृश्येन वा | नादयः, 
मुखपदेन पौनरकत्यापत्तेः; मुखत्वस्य शक्यासम्बन्धित्वेन तेन निसित्तेन 
लक्षणायोगाश्च। अत एवं न द्वितीयः, नापि तृतीयचतुथों, सुखावृत्तिधमयो- 
स्तत्र प्रवृत्तिनिमित्तत्यायोगात्‌ । न पञ्चमः, 'कान्तिमान्ुख चन्द्रः? त्यत्र 
कान्तिमत्पदेन पौनरुक्त्यापत्तेः । नापि षष्ठः, साद्ृश्यस्थ शाब्दप्रतिपाद्यत्वेना- 
व्यङ्गथत्वेन रूपकस्योपमाप्रथग्भावानुपपत्तेः | अभेदभ्रधानं रूपकमिति सिद्धा- 
` न्तरिरोधाच्च । तस्माद्रूपके स्वस्वपदाभिहदितयोबिंषयबिषयिणोरभेदप्रति पत्तिः 
` संसर्गमयीदयेत्येब वक्तव्यमिति लश्षणस्यासम्भवोऽपि दोषः । यदा तु “बकत्रे- 
न्दौ तब सत्ययं यदपरः शीतांशुरुज्जम्भते', 'द्वी चन्द्रौ जगतो राजन्‌ स दिवि, 
खं महीतले? इंत्यादी विषयस्य प्रसिद्धचन्द्राभेदप्रतिपत्तिने सम्भवतीति कथञ्चि- 
दिन्द्रादिपदस्य विषये लक्षणा कल्प्यते; तथापि “कान्तिमान्‌ सुखचन्द्रः? इत्यादौ 
काठकाध्यापकादिवत्‌ संसर्गमयीदयैबाभे दप्रति पत्ति सम्भवेनातिष्िष्टलक्षणा श्रय- 
'णायोगात्तत्राव्याप्षिबेज्रलेपायेत | 
( भारती ) 
वस्तुतः से दीक्षित जी यहाँ स्वमत की स्थापना करते हुए छिखते हैं. कि अतिशयोक्ति में ही 
लक्षणा स्वीकृत है, न कि रूपक में । अतिशयोक्ति में उपमेयवाचक मुखादि पद के प्रयोग के अभाव 
से चन्द्र पद कथन से हो मुख की प्रतीति करने के कारण वहाँ लक्षणा आवश्यक है। रूपक में तो 
स्ववाच्य और वाचक पद से अभिहित उपमेय और उपमान के नामार्थ के साथ अभेदान्वय है 
और वह अभेदान्वयसंसर्गमर्यादा से ही अभेदप्रतिपत्ति से लक्षणा का यहाँ अभ्युपगमन अशकय 
है । क्योकि, यहाँ गोणी लक्षणा है । मुख में प्रवत्तेमान चन्द्रपद किस निमित्त सै प्रबत्तित है ? उत्तर 
में कहते दैं--श्स विचार पर यहाँ छः पक्ष हैं--( १ ) सुखत्व ते, ( २) उस असाधारण में कान्ति 
विशेष ते, ( ३ ) चन्द्रत्व से, (४) उस असाधारण कान्तिविशेष से, (५) दोनों के अनुगत 
कान्ति साम्य से, अथवा ( ६ ) मुखगत चन्द्रमा के साद्ेरय से । 
यहां प्रथम पक्ष नहीं है क्यों कि--यदि सुखत्व से चन्द्रादि का मुखादि में प्रवृत्ति स्वीकार 
'करने में मुख पद में ही पौनरुक्त्यापत्ति होती है मुखत्व का चन्द्रादि के असम्बन्ध से उसके द्वारा 
. मुखत्व के निमित्त से लक्षणा का अयोग है। मुख के असाधारण कान्तिविशेष का भी चन्द्र के 
असम्बन्धित्व से लक्षणा के अभाव से दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । 
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तृतीय, चतुर्थ पक्ष भी नहीं कह सकते । क्योंकि चन्द्रत्वादि का सुख में असंभव रहने के 
कारण उन दोनों के प्रवृत्ति-निवृतत्व का भी अयोग है । शक्य रहने पर शकयवृत्तित्व में अपने 
से पृथक्‌ अनधिकरणत्व का प्रवृत्ति निवृतत्व है । अतः यहाँ चन्द्रत्वादि का सुखादि में तस्वाभाव से 
उस कथन की भी अयोग्यता है । इसी प्रकार 'उभयानुगत' पंचम पक्ष भी नहीं कह सकते हें । 
क्ष्योंकि उभयानुगतत्व से द्दी कान्तिमत्वांदि के लाभ से “कान्तिमान्‌ सुखचन्द्र? इत्यादि में पॉन- 
स्क्‍त्यापत्ति है । इसी प्रकार 'मुखगतेत्यादि' छठे पक्ष को भी संभावना नहीं हे । क्योंकि 'साइदय? 
का उस शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण व्यंग्यत्व के अभाव से रूपक का उपमा से प्रथगू- 
भाव की अनुपपत्ति होगी । यदि इसे ही स्वीकृत करते. ह तो अभेदप्रधान रूपक और भेद- 
प्रधान उपमा इस प्रसिद्ध सिडान्त का विरोध होता है। अतः स्ववाचक पद से कथित उपमान 
और उपमेय की अभेदप्रतिपत्ति का संसगंमयाँदा से ही लाभ होने के कारण वहाँ लक्षणा तो कह 
, ही नहीं सकते और उसे स्वीकार करने पर पूर्वकथित दोषों से वसे लक्षण की असंभावना भी ह। 
'समाधानान्तर की आशंका से पुनः दोप देते हैं, जव--'वक्स्त्रेन्दो तच सस्ययं यद॒परः शीतांसु- 
रुजम्भते? इस उदाहरण में तथा “हो चन्द्रौ जगतः राजन्‌ स दिवि, त्वं महीतळे' इत्यादि में 
मुख का प्रसिद्ध चन्द्रमा से अभेदप्रतिपत्ति की संभावना नहीं ह। तो अन्यथा अनुपपत्ति ते 
चन्द्रादि पद का सुखादि में आवश्यक लक्षणा की यदि कल्पना करें भी तो काठकाश्यापकादि पद 
में जेते काठक से अभिन्न अध्यापक की अमेदप्रतिपत्ति-संसगेमर्यादा से होती है, उसी प्रकार 
कान्तिमान्‌ सुखचन्द्र? इत्यादि में भी संसर्गमयांदा से हो अभेद की प्रतिपत्ति है। फिर इसकी 
संभावना ते वाध की अपेक्षा से छिष्ट लक्षणा की अनुपस्थिति में अब्याप्रिदोप निश्चित रूप ते यहाँ 
'होगा ही । 
( सुधा ) 
रूपके छक्तणा नास्स्येवेति स्वमतं व्यदस्थापयति-वस्तुत इति। अतिशयोक्तावेव 
-छच्षणाङ्गीकारः, न तु रूपके इति स्वमतब्यवस्था । अतिशयोक्ताडुपमेयवाचकसुजा दिपद्वस्य 
ग्रयोगाआवेन चन्द्रपदकथनेनेव सुखप्रतीतेः कतंष्यतया तंत्र लक्षणा आवश्यकी, रूपके 
“तु स्ववाच्यवाचकपदाभ्यामभिहितयोरुपमेयोपमानयोर्नामार्थयोरभेदान्वय इति संसगं- 
मर्यादया एवामेदप्रतिपत्तिसम्मवेन तज्ञक्षणाया अभ्युपगन्तुमक्यस्वात्‌। छक्षणायास्तत्रा- 
सम्भवं ष्यवस्थापयति-कथमिति। “मुख चन्द्र” इत्यत्र लक्षणाया गोण्या इस्यर्थः। मुखे 
प्रवर्तमानं चन्द्रपदं केन निमित्तेन प्रवतत ? अन्न पट्‌ पक्षा:--( १) सुखत्वेन वा, 
( २) तद्साधारणे कान्तिविशेषेण वा, (३) चन्द्रत्वेन वा, (४) तद्साधारणकान्ति- 
ˆ विशेषेण बा, (५) उभयाचुगतकान्तिस्ताम्येन बा, ( ६) सुखगतचन्द्रसाइश्येन वा । 
यदि सुखस्वेन चन्द्रादेसुंखादौ प्रबृ्यङ्गीकारे सुखपदे पौनरुकत्यापत्तेः, सुखत्वस्य चन्द्रा- 
. देरसम्बन्धितया तेन सुखध्वेन निमित्तेन ळक्षणाया अयोगात्‌ । मुखासाधारणकान्तिविशेष- 
स्यापि चन्द्रासम्बन्धित्वेन छक्षणाया अभावाद्‌ द्वितीयोऽपि पचो नास्तीत्याशयः। तृतीय- 
चतुथैयो दूंषणमाह-नापीति । चन्दत्वादेसुंखे$सम्भवान्सुखे तयोः प्रवृत्तिनिमित्तत्वस्याप्य- 
योगात्‌ , शक्यस्वे सति शक्यवृत्तिर्वे च सति स्वभिञ्नशक्यानधिकरणत्वस्य श्रवृत्तिनिमित्त- 
स्वात्‌ । यथा गोपदप्रवृत्तिनिमित्ते गोत्वादौ गोपदुशक्यः्वं गोपद्शक्यगदा दिवृत्तिस्वं 
गोत्वभिन्ने यद्रोपदशक्यम्‌ , तदुनधिकरणर्वस्य सत्वाज्ञक्षणसमन्वयः । चन्दररवा देसुंखादौ 
.तस्वाभावेन तस्कथनस्यायोग्यर्वात्‌। उभयानुग्रतेत्यादिपञ्चमोऽपि न, उभयानुगतश्वादेव 
ङान्तिमरवादेर्ळाभसच्चेन कान्तिमान्‌ सुखचन्द्र इत्यादौ पोनदक्त्यापत्तेः। सुखगतेत्यादि- 
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यष्ठोऽपि न सम्भवति, साइश्यस्य तच्छुब्द प्रतिपाधतयां व्यङ्वयत्वाभावेन रूपकस्यो- 
पमातः एथगभावानुपपत्ते! । इष्टापत्तौ र्वभेदप्रधानं रूपकं भेदप्रधोनसुपमा इति सिद्धाम्त- 
दिरोधाश्च । उपसंहरति-तस्मादिति । स्ववाचकपदुकथितयोर्पमानोपमेययोरभेदप्रति- 
पत्तेः संसगमर्यादयेव छामेन तत्र छक्षणा वक्तुमशक्यव, तदङ्गीकारे पूर्वोक्तिदूषणादिना 
ताहशळडणस्यासम्भवाच । समाधानान्तरमाशङ्कथ दूषयति-यदा स्विति । “कि पद्मस्य 
रुचि न हन्ति नयनान्दं विधत्ते न किम्‌, बृद्धि वा वृषकेतनस्य कुरुते नाळोकमात्रेण किम्‌ । 
चकत्रेन्दी तब सत्ययं यदपरः शीतांशुरुजुम्मते, दर्पः स्यादस्रतेन- चेदिह तदप्यस्स्येव 
बिम्बाधरे ॥? इत्यत्र, 'दो चन्द्र जगतो राजन्‌ स दिवि रवं महीतले' इस्यादौ च सुखस्य 
प्रसिद्चन्द्रा दमेदस्य प्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तदन्यथानुपपतया चन्द्रादि पदस्य सुखादौ 
रक्षणा आवश्यकीति करएप्यते चेत्‌? तथापि काठकाध्यापकादिपदे यथा काठकाभिन्नोऽ- 
ध्यापक इति संसगर्मादुर्याऽमेद्प्रतिपत्तिः तथा 'कान्तिमान्‌ सुखचन्द्रः’ इत्यादावपि 
संसर्गमयांदयेवाभेदप्रतिपत्तिसम्भवेन बाघाद्यापेइत्वेनातिक्किष्टाया लक्षणाया असरवेना- 
व्याप्स्यापत्तेः । 
(चित्र०) / 
अपि च-- 

सेतुः शैलेस्त्बया बद्धः पूव जेतुं दशाननम्‌ । 

कं जेतुमद्य बध्नासि यशश्चन्द्रोपलेः प्रभो ॥ 

चिराद्यस्कोतुकाविष्टं कल्पवृक्षमुदीक्षितुम्‌ | 

तन्मे सफलमद्यासीन्नेत्र त्यय्यबलोकिते ॥ 

इत्यादौ व्यज्ञयरूपके चाव्याप्तिः । अत्र हयाचे वर्ण्यं प्रभु प्रति राबणबधायः 
त्या सेतुबेद्ध इति निदिश्यमानेन वस्तुना त्वमेष राम इति रूपकं व्यज्यते, न 
च तत्र विषये गौणं रामपदमस्ति। द्वितीये त्वामबलोकयता मम नेत्रेण चिरका- 
हितं कल्पमृक्षाबलोकनं लब्धमिति प्रतीयपानेन विशेषालङ्कारेण त्बमेब कल्पवृक्ष 
इति रूपकं व्यज्यते तत्र कल्पवृक्षपदं प्रसिद्धकल्पवृक्षपरमेव, न विषयलक्षक- 
मिति स्पष्टम्‌ | 
( भारती ) 


सरस्वतीकण्ठाभरण के लक्षण में और दोष बताते हैं-- 

“पहले दशानन रावण को जीतने के लिए हे राम ! आपने पहाड़ों से सेतु का निर्माण किया 
था । आज पुनः यशचन्द्र रूपी पत्थर से किसे जीतने के लिए सेतु बना रहे हैं |! 

इसी प्रकार 

“जिस कल्पवृक्ष को देखने के लिए मेरी आँखें बहुत दिनों से कोतुहलाविष्ट थीं--वही आखें 
आज तुम्हें देखकर सफल हुईं । 

व्यंग्य रूपक के इन दोनों उदाहरणा में अव्याप्ति होगी । प्रथम शोक में वर्णित राजा के प्रति 
रावण वध के लिए सेतुबन्धन रूप निदिदयमान वस्तु से तुम्हीं राम हो-इस व्यक्त रूपक में 
गौण वृत्ति से आश्रयीभूत राम पद के अभाव से अव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसी प्रकार दूसरे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रूपकनिरूपणप्रकरणम्‌ २०६ 


उदाहरण में भी--तुम्हें देखनेवाली आँखों से बहुत दिनों से अभिलपित कल्पवृक्ष कै अवलोकन 
रूपी लाभ के वर्णन से प्रतीयमान विशेष अलंकार से “तुम्हीं कल्पवृक्ष हो? इस प्रकार के रूपक में 
व्यंजनागग्य होने के कारण कल्पवृक्षपद का प्रसिद्ध कल्पवृक्षपरत्व से उपमेयलक्षकत्वाभाव से 
अव्याप्ति स्पष्ट है । 


( सुधा ) 
कण्ठाभरणोक्तछच्षणे दूषणान्तरमाइ-अपि चेति। तज्ञक्षणे व्यङ्गथे रूपकेश्व्या सिरित्य- 
यमन्वयशेषः। व्यड्रयरूपकस्योदाहरणहुय॑ दर्शयति-सेतुरिति | पूर्व दशाननं रावणं 
जेतु स्वया रामेण दोळेः पर्वतेः सेतुर्वद्ध आसीत्‌, अथ यशश्ननद्प्रस्तरेः क जेतुं बध्नासीति 
प्रथमान्वयः । चिरादिति। यत्‌ कर्पवृष्षं ष्ट मे नेत्रं चिरात्‌ कोतूइळाविष्ट॑ वभूव, 
तच्ञत्रं स्वयि अवलोकिते सफलमासीदिति परस्यान्वयः । तत्राव्याप्तिमाइ_वर्णनीयं 
राजानं प्रत रावणवधाय सेतुवन्धनरूपनिदिश्यमानवस्तुना त्वमेव राम इति रूपक- 
व्यत्तौ गौणवृस्याश्रयीभूतरामपदाभाचेनाव्यासेः स्फुटत्वात्‌ । एवं ट्वितीयेडप--त्वद्वळोक- 
नवता नेत्रेण चिरकाङल्ितकहपदावछोकनळाभवर्णनात्‌ प्रतीयमा नविशेषाळङ्कारेण 
“वमेच कल्पवृत्त? इति रूपके व्यञ्जनागम्ये, कदपव्ृ्पद्स्य प्रसिद्धकढपद्र इपरत्वादु पमेय- 
लक्षकत्वाभावा दव्याप्तेश्च । 
९ चित्र० ) 
ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना | 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलडःकृता ॥ 
इति शुद्धसारोपलक्षणामूलकरूपके चाव्याप्तिः। तत्र ह्यानन्दहेतुत्वादा- 
नन्दस्वरूपणं न त्वोपम्यात्‌ | ॒ 
( भारती ) 
“कामिनी के कपोळ की तरह पाण्डु वर्ण वाले कुसुदिनी-नाथ तथा नेत्रो को आनन्दित करने 
वाले चन्द्रमा से पूरव की दिशा अलंकृत है |? 
रूपक के इस उदाहरण में अव्याप्ति है । यहाँ नेत्रो को आनंद देनेवाले तथा चन्द्रमा के वीच 
हेतुहेतुमद्‌भाव सम्बन्ध से शुद्धा सारोपा लक्षणा की उपस्थिति से गोणी सारोपा के अभाव से 
सरस्वतीकंठाभरण के उक्त लक्षण में अव्यासि दुनिवार है । क्योंकि आनन्दहेतुत्व अथ॑ ही 
विशेषण है न कि औपम्यार्थ, इस उक्ति से हेतुहेतुमदभाव की ही प्रतीति प्रतिपादित है । 
( सुधा ) 
तयोमंतान्तरे लचयस्वमाशङ्कय दूषणान्तरमाह--तत इति । कामिनीगण्ड इव पाण्डुः, 
'तेन कुझुदनाथेन नेत्रानन्देन चन्द्रेण पूर्वा दिगलडकृता इत्यन्वयः । अन्न रूपके$व्यासिः । 
अन्न नेन्रानन्दचन्द्रयो हेठुहेतुमद्धावसम्बन्धेन शुद्धसारोपछक्षणाया विद्यमानतया गौणसा- 
रोपाया अभावात्‌ , कण्ठाभरणोक्तलक्षणेडव्याप्तेदुंप्परिहरस्वाव्‌ , आनन्दहेतुरवार्थभेवविशेष- 
णम्‌, न स्वौपम्यार्थमित्युक्‍त्या हेतुहेतुमद्वावस्येव प्रतीतेः स्फुटतया प्रतिपादुनादिति दिक्‌। 
९ चित्र० ) 
यत्तु आयुर्घृतम्‌? इत्यादौ विच्छित्तिविशेषादशनाच्छुद्धसारोपलक्षणास्थले 
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~ ~ 
न कश्चिदलङ्कार इति । तदयुक्तम्‌ ५गोबोहीक?' इत्यादो विच्छित्तिविशेषादशनेन 
गौणसारोपलक्षणास्थले5प्यलझ्टारत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । क्चिद्नेचित्र्यादशने5प्यन्यत्र 
वेचितर्यवति स्थलेञलङ्कारस्वमिहापि वक्तुं युक्तम्‌ । 'नेत्रानन्देन चन्द्रेण? इति । 
आयुदीनमहोत्सवस्य विनतक्षोणीश्ृतां मूर्तिमान्‌ 
विश्वासो नयनोत्सवो मृगडशां कीर्तेः प्रकाशः परः । 
आनन्द: कलिताक्कतिः सुमनसां बीरश्रियो जीवितं 
घर्मेस्यैष निकेतनं विजयते बीर: कलिङ्गेश्वरः ॥ 
इत्यादौ शुद्धसारोपलक्षणास्थलेऽपि वैचित्रयद्शनात्‌ | यदि तु हेतुमता 
' सह हेतोरभिधानमभेदतो हेतुरिति मतान्तराश्रयेण तत्र हेस्वलङ्कारो न 
. रूपकमित्यभ्युपराम्येत, तदा आरोपविषयस्य स्यात्‌? इति पूरवो दाह्ृतलक्षणस्य 
- तत्राव्याप्तिः । तत एव 'उपमैब तिरोभूत भेदारूपकसुच्यते? “तद्रूपकमभेदो य 
` उपमानोपमेययोः इत्यादिलक्षणेष्वप्यतिव्याप्त्यादिदोषा य्थासम्भवमुन्नेयाः । 
अत्र वदामः 
(भारती ) 
यहाँ “यत्तः से मतान्तर का प्रतिपादन करते हें--शुद्धा सारोपा लक्षणा के “आयुचतम्‌? इस 
उदाहरण में किसी भी अळंकार की संभावना नहीं है। क्योंकि. यहाँ किसी भी प्रकार के चमत्कार- 
विशेष का अमाव है । किसी वाक्य में चमत्कारविरेष कै रहने पर ही अलंकार होता हे अन्यथा 
'नहीं-ऐसा कुछ लोगों का मत हे । किन्तु, यहद मत थुक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि गोणी सारोपा 
लक्षणा के 'गौवांहीकः इस उदाहरण में चमत्कारविरेप के अभाव से अलंकार कथन की सर्वथा 
अयोग्यता है, वदां भी अलंकाराभाव का प्रसंग उपस्थित होगा । यदि 'गोर्वाह्दीकः? इत्यादि में 
अलंकारामाव रहने पर भी चमत्कारविशेष मान लेते हैं तो “मुखं चन्द्र? इत्यादि उदाहरण में 
“अलंकार है हो! इसे भी स्वीकृत करते हैं तो 'आयुधेतः इत्यादि में उसका अभाव रहने पर भी 
“नेत्रानन्देन चन्द्रेण? इत्यादि में चमत्कारविशेष के दशेन से अळंकार की भी स्वीकृति रहने पर 


'दोषाभाव है । वहाँ है, वहाँ नहो है, इस प्रकार की स्वीकृति का विनिगमक के अभाव से शपथ 
“मात्रका ही निर्णय संभव है। । 


निम्न राजाओं को जीवित दान देने रूप महान्‌ उत्सव का शरोरधारी विश्वास, मृगनयनियों को 
नेत्रानन्दकीति का श्रेष्ठ झलक, सुजनों ( सहृदयों ) के लिए मूतिमान आनन्द, वीर लक्ष्मी की जान, 
यह धर्म का गृह ऐसा किंग देश का राजा सर्वोत्कृष्टरूप से अवस्थित है 


इसी प्रकार 'आयुर्दानमहोत्सवस्य? इत्यादि शुद्धा सारोपा लक्षणा के स्थल में चमत्कारविशेष. 

के दशान से रूपक में भी अव्याप्ति होगी । यदि 'तुहेतुमतो रेकयवर्णनं हेतुरुच्यते इस मतान्तर 

के आश्रय के पूर्वोदाइत स्थळ में हेतु अलंकार ही है--न कि रूपक । इस तरह की स्वीकृति में तो 

ह ei स्यात्‌ इस विशेषण से पूर्वेलक्षणद्वारा हेत्वलंकार में भी अतिव्याप्ति जानना 
चाहिए । | 


र 


इसी प्रकार 'सरस्वतीकण्ठाभरण' के पूर्वोक्त लक्षण में दोष दिखाकर अन्य लक्षणों का भी 
; “तत एवेति? से खण्डन करते हैं । 'तिरोभूतभेदा उपमेव. रूपकम्‌? यह लक्षण भी अशुद्ध ही है। 


है 
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क्‍योंकि इस लक्षण से अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति है। क्योकि भेदांशविनिमुक्तसाइश्य कौ 
वहां सत्ता है । 

इसी प्रकार काव्यप्रकाशकार के “य उपमानोपमेययोरभेद्‌ः, तद्रूपम्‌? -इस लक्षण तेभी 
अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति है और शुद्धा सारोपा लक्षणामूला हेतु अळंकार में भी अतिव्याप्ति है। 
इसी प्रकार अन्य दोप भी दर्शनीय है । फिर दूसरों के छक्षणों में तो दोपान्वेपण व्यर्थ ददी है। इस 
प्रकार प्राचीनों के लक्षणों का खण्डन कर “अन्न वादामः' से अपना लक्षण कहते हे 


( सुधा ) 

मतान्तरं प्रतिपाइयति-यत्तु इति। 'आयुघुंतम्‌’ इस्यादौ थुद्धसारोपळच्षणो दाहरणे 
कोऽप्यलङ्कारो न सम्भवति, चमक्कारविशेषस्य तत्राभावात्‌ । घमृतत्कारविशेषस्यालझ्ार- 
अयोजकस्वेन तदभावेद्लक्कारस्य चक्तुमयोग्यस्वादिति केचिट्ट दन्ति । तन्मतं निराकरोति 
तदयुक्तमिति । गौणसारोपलइणो दाहरणे 'गौर्वाह्दीकः? इत्यादावपि चमत्कार विशेषा भावेना- 
ङङ्कारकथनस्य सर्वथाऽयोग्यस्वात्‌ , तत्राप्यलङ्कारा भावप्रसङ्गात्‌ । यदि तु 'गोर्वाहीकः 
इस्यादावलङ्कारा भावे$पि *दसत्कारविशेपवति 'सुखं चन्द्रः इत्यादितदुद्ाहरणेऽलङ्कारोऽ 
स्त्येवेत्यङ्गीकरोषि, तदा 'आयुतम्‌' इध्यादौ तद्भावेऽपि "नेत्रानन्देन चन्द्रेण? इत्यादी 
चमत्कारविशेषदुशनेनालङ्वारस्यापि स्वीकारे दोषाभावात्‌ । तत्र सर्वं तन्रासच्च मित्यङ्गी- 
कारस्य विनिगमक्राभावेन शपथमात्रनिणयाचच । शुद्धसारो पलक्षणास्थके उदाहरणान्तर- 
माह-आयुर्दानमहोत्सवस्येति । बिनता नज्नाश्र, ते चोणीभ्वतो राजानश्च, तेषामायुर्दान- 
महोत्सवस्य मूर्तिमान्‌ विश्वासः, सगद्दशाँ नेन्नोत्सवः, कीतः परः श्रेष्ठः प्रकाशः, सुमन- 
सामङ्गीकृतवपुरानन्दः, वीरळचम्या जीवितं घर्म॑स्येकं स्थानम्‌ , ताइशो वीरः कलिङ्गाधि- 
पतिः विजयते सर्वोरकर्षण वत॑तामिश्यन्वयः। इति शुद्धसारो पलक्षणा स्‍्थले चसप्कारविशेष- 
दर्शनाद्‌ रूपकेश्व्यासिः स्यादित्यर्थः । मतान्तरमाशङ्कय दूषणं लक्षणान्तरे प्रतिपादयति 
यदीति । हितुहेतुमतो रैक्यवर्णनं हेतुरुच्यते’ इति मतान्तरस्याश्रयणेन पूर्वत्र हेतुरलंकार 
पुव, न तु रूपकमित्यङ्गी कारे तु “आरोपविषयस्य स्यात! इध्यादिपूरवलच्तणस्य हेत्वलंका रेऽ- 
तिब्याप्तिरिति घोध्यम्‌ । एवं सरस्वतीकण्ठाभरणोक्तं छक्तणं दूषयिर्वा ळक्षणान्तरं खण्ड- 
यति--तत एवेति । यत पतञ्लणं दूषणदूषितम्‌ , तत एवेत्यथः । “तिरोभूतभेदा उपमेव 
रूपकम्‌? इत्यपि लक्षणमशुद्धमेव, अतिशयोक्तावतिष्यासेः, भेदांशविनिसुंक्तलाइरयस्य 
तत्न सरवात्‌। प्रकाशोक्तमपि लक्षणं खण्डयति--य उपमानोपमेययोरभेदः) तद्रूपक म्‌? 
इत्यप्यतिशयोक्तावतिव्याप्तम्‌ , शुद्धसारोपछक्षणामूले हेस्वळकारे व्वा तिब्याप्वमित्याद्यन्य- 
'दुपि दूषणसूहनीयमिस्यलं परकीयलचणेषु दूषणगवेषणेन । एवं प्राची नोऊछ्च्षणानि 
दूषयिरवा ग्रन्थकारः स्वकीयं छक्षणसाह--अश्रोच्यते इति । स्वयं लक्षणं मयोच्यत इत्पर्थः। 


( चित्र० ) 
बिम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिहते । 
उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तदा॥ 
बिस्बाविशिष्ट इति विशेषणात्‌ 'त्वत्पादनखरत्नानाम! इति निदर्शनायां 
नातिव्याप्तिः | तत्र हि चन्द्रो यथा स्वतः झुश्रत्वादनासञ्जनीयधाबल्यः, तथा 
नखाः स्बतोऽरुणत्वादनासञ्जनीयारुण्या इति सादृश्येन नखानां चन्द्रस्य च 
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बिम्बप्रतिबिस्बभावः । अलक्तचन्दनयोरन्यत्र स्वबणीसज्ञकत्वेन | ततश्च तत्र 
बिम्बभावान्नखालक्तकविशिष्टे एब रञ्जने तस्रतिबम्बभूतचन्द्रचन्दर्नावाराष्ट- 
पाण्डुरीकरणमुपरञ्चकम्‌ | एवमन्यत्रापि 'अरण्यरुदित कृतम्‌? इत्याद्ताद्रप्या- 
रोपवन्निदर्शनोदाहरणे सर्वत्र बिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्ट एबोपसेये तरतः 
बिस्बविशिष्टमुपमानमुपरञ्जकमिति न. काप्यतिव्याप्तिः। रूपके तु न क्चिदपि 
बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मविशिष्टतया विषयविषयिणोरुपादानम्‌ | सावयव- 
रूपकेऽपि विशेष्यरूपणात्‌ प्रथगेवावयवेषु रूपणं न त्ववयबविशिष्टरूपेण 
विशेष्ये । 'अङघ्रिदण्डो हरेरूध्बेम! इत्यत्राप्यङध्रिदण्डनालदण्डयोन बिम्बभ्रति- 
बिम्बविशिष्टता, तयोः प्रतीयमानेन श्यामलत्वविधातृविष्टरकमलश्लिष्टत्वाद्यनुगा- 
मिधर्मेणेवोपमानोपमेयभावात्‌ | किन्तु विधातृविष्टरकम लश्लिष्टत्वरूपसाधारण 
घर्मबत्तासम्पादनाथ बिशेषणबि शिष्टतामात्रमुपमे यस्य | 
( भारती) ८ 

“जब विषयी अर्थात उपमान, बिम्ब अर्थात्‌ जिसके प्रतिबिम्ब रूप से उपमान का विशेषण आवे. 
ऐसे उपमेय के विशेषण से रहित विषयिबोधक से भिन्न शब्द के द्वारा बोधित और न छिपाए गए 
विषय अर्थात्‌ उपमेय का उपरंजक बनता है, तव रूपक होता है ।? 

निष्फ्प--जहाँ बिम्ब और प्रतिबिम्बभाव से रहित ( बिम्वाविशिष्ट ) होकर, शब्दतः निर्दिष्ट 
एवं अनिहुत अर्थात्‌ जिसका--जिसका निषेध नहीं किया गया हो, ऐसे विषय ( उपमेय ) को. 
यदि विषयी (उपमान) अपने रंग में रंग दे तो वहाँ रूपकालंकार होगा । 

उक्त लक्षण में 'बिम्वाविशि? का प्रयोग 'त्वत्पादनखरलां? इत्यादि पूर्व ध्याख्यात निदर्शना 
के उदाहरण में अतिव्याप्तिनिवारण के लिए किया गया है । यहाँ जेते चन्द्रमा में स्वतः शुक्लता 
रहने पर भी अनासअनौय धवलता है, उसी प्रकार नखों में भी स्वतः लालिमा रहने पर भौ 
अनासअनीय रक्तिमा है। अतः दोनों में साइश्य रहने के कारण विम्बप्रतिविम्बभाव है ।. 
अलक्तक और चन्दन का स्ववर्णाअकत्व से ऐसा है। उसके बाद मिम्त्रभावापन्न नख और महावर 
विशिष्ट हो रञ्जना में उसके प्रतिबिम्बभूत चन्द्रमा और चन्दन विशिष्ट पाण्डुरीकरण की 
उपरक्षकता है। 

इसी प्रकार दूसरी जगह भी तद्विशिष्ट निदंशना में अतिव्याप्ति वताते हैं, 'अरण्यरुदितम्‌? 
इत्यादि में भी तद्रूपता का आरोप करते हैं । फलतः निदंशना के उदाहरण में सभी जगह विम्ब 
भावापन्न वस्तु विशिष्ट ही उपमेय में, उसके प्रतिबिम्बविशिष्ट उपमान की उपरंजकता से कहीं 
अतिव्याप्ति दोष नहीं हे। इस अतिव्याप्ति के वारक 'बिस्वाविशिष्टे' पदग्रहण से सारे दोषों 
का निवारण हो जाता है । रूपक अळंकार में तो िम्बप्रतिविम्बभावापन्न धर्म की. विशिष्टता से 
उपमेय और उपमान के कहीं भी ग्रहण का अभाव है। 'उ्योरस्नाभस्मच्छुरणधबला' इत्यादि 
सावयव रूपक के वक्ष्यमाण उदाहरण में भी विशेष्य के निरूपण से अलग ही उसके अवयवों में 
निरूपण है, न कि अवयवविरिष्ट रूप से विशेष्य में, जिसके द्वारा विम्बप्रतिविम्बभावापन्न 
विशिष्टता होती । 

इसी प्रकार “अंधरिदण्डो हरेरूध्वंम्‌' यहाँ भी अंग्रिदण्ड और नालदण्ड की वह विशिष्टता नहीं 
है। प्रतीयमान के द्वारा श्यामलता के विधायक विष्टर और कमल ते दिलष्टत्वादिरूप जो अनुगामी 
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धर्म है, उसी के द्वारा अंध्रिदण्ड और नालदण्ड की उपमान और उपमेयता है । विधायक विष्टर और 
कमल शिष्टत्व रूप साधारण धर्मवत्ता के सम्पादन के लिए ही विशेषण विशिष्टता मात्र का ही उपमेय 
में प्रतिपादन दै । इसी प्रकार सभी जगह रूपकमात्र में बिम्बप्रतिबिम्वभाव को विशिष्टता की . 
संभावना नहीं है, यही दीक्षित जी के कने का तात्पर्य है । 


(सुधा) 


विषयी <उपमानस्‌ , विस्बप्नतिविस्बभावरूपविश्येषरहिते$पनिहृते = तिरोधानरहिते 
निदुशाहे उपमेये उपरञ्षकताम्‌ = आहा यंतावुप्यनिश्चयगो चरतां य्रद्येति=तां प्राप्तोति, 
तदा रूपकमित्यन्थयः। विशेषणानां साफल्य विचारयितुमारभते--विग्वाविशिष्ट इति । 
“सबरपादनखरल्ार्ना यदलरूकमार्जनम्‌ । इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः ॥? इति । 
विम्बप्रतिधिस्परभावविशिष्टनिवर्शनालंकारेडतिब्याप्तिवारणाथ बिग्बाविशिष्ट इति पदम । 
तत्न हि स्वत एव शुकुत्वादनासक्षतीयधावल्यं यथा ववन्द्वे, तथा स्वत आरुण्यादुनास- 
ज्ञनीयाइण्यं नखेषु इति सादृश्यासयोः चिस्बप्रतिब्रिस्बभावः । अळक्तकचन्दनयोरन्यत्र 
स्ववर्णीसञ्जकत्वेन सः । ततश्च विग्बभावापत्ननखाळक्तकविशिष्ट एव रक्षने तत्प्रतिबिम्ब- 
भूतचन्द्रचन्दनविशिष्टपाण्हुरीकरणस्योपर्षकत्वात्‌ । अन्यत्रापि तद्विशिष्टनिदर्शनायास- 
'तिव्याततिमाह--एवमिति। 

अरण्यरुदितं कृतं शवशरीरमुद्धतितं, 
स्थळे&जमबरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितस्‌ । 
श्रपुष्छुमवनामितं वधिरकणंजापः कृतो 
'छतोडन्धसुखदर्पणे यदबुधो जनः सेवितः ॥ 

इत्यन्न तादृप्यारोपवति निदर्शनो दाहरणे स्त्र विस्वभावापन्नवस्तुविशिष्ट एवोपमेये 
तरप्रतिबिग्धविशिष्टोपमा नस्योपरज्कस्वेनातिष्याक्तौ तद्वारकेण तेन पदेनेव ' तञ्चिरापः । 
रूपकालफारे तु चिस्चप्रतियिम्वभा वापन्नधर्म विशिष्टतयोपमेयोपमानयोः फ़््चिदपि अहणा- 
भाघात्‌। “उयोत्ल्ञा सस्मच्छुरणधवला'इस्या दिवचयमाणसावयवरूपकेऽपि विशेष्यरूपणाल्‌ 
पृथगेव तदवयवेषु रूपणम्‌ , नत्ववयवबिशिष्टरूपेण विशेष्ये, येन घिर्बप्रतिबिम्वभावा- 
पक्नविश्िष्टता स्यात्‌ । 'अङ्गिदण्डो हरेरूध्वं मः इत्यत्रापि अङ्किद्ण्डनालदण्डयोनं तद्विः 
दिष्टता । प्रतीयमानेन; श्यामझखविधातृविष्टकरकमलशिए्स्वादिरूपो योऽनुगामिधमंः; 
तेने वा ङ्किदण्डनाल दण्डयो रुपमानो पमेयतासर्वात्‌। बिधातृविष्टरकमलशिए्टत्वरूपसाधारण- 
घमेवत्तासग्पादनायेव विशेषणविशिष्तामात्रस्येवोपसेये प्रतिपादनाच्च । तथा च सत्र 
रूपकमात्रे विम्वप्रतिबिम्ब भावचेशिष्व्ये न सम्भवतीति ग्रन्थकाराभिप्रायः । 

( चित्र० ) 

निर्दिष्ट इति विशेषणान्न निगी्णबिषयायामतिशयोक्त्यामतिव्याप्तिः | व्यः 
ङ'यरूपकोदाहरणेषु विषयिवाचकाप्रयोगसम्मवेडपि विषयनिदेशः सावेत्रिक 
इति न तत्राव्याप्तिः | 'नेत्रानन्देन! इत्यादौ हेत्वलक्ञार इति मते विषय इत्यने- 
नोपमेय इत्येतदर्थकेन तदृव्यावृत्तिः। तत्रापि रूपकमित्येकावलीकारादिमतै 
बिषयपदं धर्मिमात्रपरं स्पष्टाथम्‌ | अनिह्ृते निषेधास्प्रष्ट इति विशेषणादपहुतौ 
नातिव्यातिः । 
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( भारती ) 

लक्षण में 'निदिष्टे' इस विशेषण के प्रयोग से 'नीळोस्पळहून्ड्रा्िस्सरन्ति शिताः शरा, 
इस निगीण विषयक अतिशयोक्ति का व्यवच्छेद या पार्थक्र्य किया गया है । ( रूपक में विषय का 
स्वशब्द से निर्देश आवश्यक दै, अन्यथा वहाँ अतिशयोक्ति हो जायगी । ) . र 

व्यक्ष्य रूपक के उदाहरणों में उपमानवाचक प्रयोग के अभाव में भी उपमेय निर्देश की सभी 
जगह उपस्थिति रहने के कारण अव्याप्ति का अभाव है, । 'विपये” इसका “उपमेय में? यही अथ 
है । इससे 'ेत्रानंदेन? इत्यादि में हेतु अळंकार कहनेवालों के मत में हेतु मे? अतिव्याप्ति का 
निराकरण है । एकावलीकार ने यहाँ भी रूपक अळंकार ही कहा है । उनके मत से निपयपद 
धर्मिमात्रपरक हौ दै--यह तो स्पष्ट ही है। 'नूनं मुखं चन्द्रः? इत्यादि रूप अपहुति अलंकार में 
अतिव्याप्ति वारण के लिए लक्षण में 'अपहुते? इस विशेषण का समावेश किया गया है। फलतः 
इस विशेषण का सन्निवेश कर यह निर्दिष्ट किया गया हे कि यहाँ विषम का निषेध नहीं होता है । 


७ (सुधा ) न 
बिशेषणान्तरप्रयोजनं विचारयितुमारभते--निर्दिष्ट इति । “नीलोत्पछद॒ला क्षिस्सरनि 
चिताः शरा? इति निगी्णविषयातिशयोक्तावतिव्याप्तिवारणाय* तद्विशेषणमिति भावः । 
ब्यङ्गयरूपकोदाहरणेपूपमानवाचकस्य प्रयोगाभावेञप्युपमेयनिर्देशस्य सर्वत्र सच्वेनाव्यापे- 
रभावाच्च । “विषये! इत्यस्योपमेये इति तदर्थः । तेन 'नेन्नानन्देन'*'माहेन्द्री दिगलङकृता' 
इत्यादी हेतोरकङ्वारतेतिवादिनाँ मते हेतावतिब्याप्तिनिरासः। पुकावळीकारास्तु--तत्रापि 
रूपकमेवेच्छुन्ति । तन्न विषयपदं धर्मिमात्रपरमेवेति स्पष्टार्थ बोध्यम्‌ । 'नूनं मुख चन्द्र? 
इत्यपहुतावतिव्यातिवारणाय--अनिहुतेति । निषेधास्पृष्ट इस्यर्थः। 
( चित्र० ) 
उपरञ्जकताम।हायेताद्र्प्यनिश्चयगोचरतामेतीत्यनेन ससन्देहोस्रेक्षा समा- 
सोक्तिपरिणामश्रान्तिमत्स्वतिव्याप्िनिरासः, ससन्देहोस्प्रेक्षयोर्निश्वयस्येचाभा- 
वात्‌ । समासोक्तौ परिणामे च तस्य ताद्रप्यागोचरत्वात्‌ । समासोक्तौ 
व्यबहारमात्रसमारोपात्‌। परिणामे आरोप्यमाणस्येच विषयताद्रू्यगो चरत्वात्‌ | 
भ्रान्तिमति सतः कल्पितस्य बा प्रबृत्त्यादिपर्यन्तस्य स्वारसिकस्यैब निबन्धने 
तस्यानाहायेत्वात्‌ । 
अच्यङ्गयबिरोषणाच्चेतदेबालङ्कारभूतस्य रूपकस्य लक्षणमिति सर्व 
सुस्थम्‌ । | 
( भारती ) 
उपरंजकता विशेषण से सन्देह, उत्प्रक्षा, समासोक्ति, परिणाम एवं आन्तिमान अलंकारों में 
अतिव्याप्ति दोष का निराकरण होता है। संदेह ओर उक्षा के बीच निश्चय का ही अभाव है । 
समासोक्ति और परिणाम में ताद्रूप्य विषयत्व का अभाव है । इसमें कारण वताते हैं 'समासो क्ता- 
चिति’ अर्थात्‌ अयमेन्द्री सुखं पश्य रक्तःश्चुम्वति चन्द्रमा? इत्यादि में यहाँ व्यवहारमात्र का 
समारोप है । “हगब्जेन वीइते' इत्यादि में उपमान का ही उपमेय ताद्रूप्य विषयत्व है। अय 
प्रमत्तमधुपः स्वं सुखं वेत्ति पंकजम्‌? यहाँ स्वतः और--'जटानेय॑ वेणीङृतकचकछापो 
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न गरलम्‌? इत्यादि कल्पित आन्तिमान मे, प्रबृत्ति आदि पर्यन्त स्वाभाविक श्रम का ही निवन्धन 
से भ्रम का आहार्यत्वाभाव है अर्थात्‌ आरोपितत्व नहीं है । इसी प्रकार अव्यंग्य विशेषण से 'अव्यंग्य 
विशेषणविशिष्ट ही प्रथम अलंकारभूत रूपक का लक्षण है । निष्कर्ष स्वरूप इम कह सकते हैं-- 
दीक्षित जी के लक्षण में 'उपरंजकता? पद यह संकेत करता है कि रूपक में, कवि, विषय एवं 
विषयी ( सुख तथा चन्द्रादि ) को कल्पित ताद्रूप्य का विषय बनावें । इससे संदेह, उत्प्रेक्षा समोक्ति, 
परिणाम एवं आन्तिमान में अतिव्याप्ति नहीं होती । दीक्षित जी का उपर्युक्त लक्षण रूपक का है, 
न कि रूपकालंकार का । इसके साथ 'अव्यंग्य' विशेषण लगा देने पर यह रूपक अलंकार का 
लक्षण हो जाता है । 

विमर्श-दीक्षित जी के उपर्युक्त सिडान्त का भी पण्डितराज जगन्नाथ ने वढी कड़वीभाषा 
में खण्डन किया है । अपने रसगंगाधर में इस प्रसंग में इन्होंने लिखा है कि 'अलंकारसवेस्वकार 
के धोखे में आकर ये दीर्घश्रवा यशस्वी किंवा गदहे महाराज दीक्षित का यद्द कथन सर्वथा 
अयुक्तिकर है कि 'यह रूपक नहीं है और रूपक में विम्वप्रतिविम्वभाव नहीं होता ? कारण कि 
जिन पदों में इव? शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा होती है, उनमें यदि एक का दूसरे पर 
आरोप हो तो रूपक होता है--यह नियम हे । यदि आप इस उदाहरण में रूपक नहीं मानते तो 
फिर इसी उदाहरण में “इव अथवा “यथा? आदि शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा भी न मानिए | 
इसी प्रकार यदि आप--'हे राजन्‌! आप में कोप, चन्द्रमा में आग की तरह है ।-मह्दाकविं 
कल्पित विशेषणयुक्त धर्मी अर्थात्‌ अभियुत चन्द्रमा के साथ कोपयुक्त राजा का सादइय प्रतीत होता 
हे । इसीलिए इसे उपमा कहते हैं तो उसमें से जब आप “इव? पद निकाल दें तव--'हे राजन्‌ ! 
आप में क्रोध चन्द्रमा में आग है? यहाँ रूपक भी कहिए । यहाँ आपको संकोच क्यों होता है ? अतः 
यह सिद्ध हुआ कि रूपक में भौ विम्बप्रतिविम्बभावापन्न समानधमै होता है । 

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि-दीक्षित जी ने रूपक में साधारण धर्म एवं विम्बप्रति- 
विम्वभाव को नहीं माना । इनके अनुसार जहाँ 'साधारण धर्म के विम्वप्रतिविम्वभाव के साथ 
आरोप होगा, वहाँ निर्देशना होगी, रूपक नहीं ।' पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी के उपर्युक्त 
भत का ही खण्डन किया है। विमर्शिनीकार जयरथ के आधार पर पंडितराज ने वताया है कि 
निर्दशना में भी बिम्बप्रतिविम्बभाव होता है । अतः दीक्षित जी का लक्षण निदुष्ट नहीं है । 

दीक्षित जी का खण्डन कर पण्डितराज ने स्वतः रूपक अलंकार की जो परिभाषा की है, उसमें 
व्वमत्कारत्व? पर विशेष बल दिया है। इन्होंने साइश्यमूलक अभेद एवं रूपक की उपस्कारः 
कता को अपने लक्षण में स्थान देकर पूर्ववत्ती 'आचायौ की अपेक्षा नवीनता का सन्निवेश किया 
है । इनके अनुसार “सुखत्व? को आगे रखकर, शब्दद्वारा निश्चित की जाने वाली, उपमेय में 
उपमान की एकरूपता ही रूपक है। यदि वह रूपक शोभाजनक हो तो रूपक अळंकार होगा । 
इस लक्षण का अपना वैशिष्टय है, विचार में नवीनता न होने पर भी नवीन शब्दावली के द्वारा 
रूपक अलंकार के विवेचन में गति छाने की चेष्टा की गई है। 


(सुधा ) 


विक्षेषणान्तरसाफल्यं विचारयति--उपरक्षकतामिंत्यनेन ससन्देहोत्मेक्ासमासो क्ति- 
परिणामभ्रारितमत्स्वतिव्य।पतिनिरासः । कथमिति चेत्‌? तत्राह--ससन्देहोत्पेक्षयोरिति । 
एतयोम॑ध्ये निश्चयस्येवाभावा दित्यथः । समासोकौ परिणामे च ताद्रूप्यविषयस्वाभाष 
इत्यन्न हेतुमाह_समासोक्ताविति । “अयमेन्दीसुख पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः इत्यन्न, 
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व्यवहारमात्रस्य समारोपात । 'दगब्भेन वीछते! इस्यादावु पमानस्येघो पमेयताद्रुप्यविष- 

यत्वात्‌ । 'अयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्सुखं वेत्ति पङ्कजम्‌? इत्यत्र स्वतः, 'जटा नेयं वेणीकृतक'च- 

कलापो न गरलम्‌' इत्यादौ कहिपतश्रान्तौ च प्रवृरयादिपर्यन्तं स्वाभाविकञ्रमस्यव 

निबन्धनेन अमस्याहायस्वाभावात्‌। भारोपितरवाभावादित्यर्थः। अछङ्कारभूतं रूपकलच्तणं 

प्रतिपादयति-भब्यङ्गयविशेषणादिति। अव्यङ्गथदिशेषणविश्िष्टमेव पूर्वमलङ्कारभूतरूप- 

कलत्तणमिति सवं सुस्थम्‌ ।अध्यक्गथर्वमिति विरेषणफळन्तु—'तिमिरं हरन्ति हरितां पुरः- 

स्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्‌। वद्नत्विषस्तव चकोरलोचने परिसुद्रयन्ति 

सरसीरुहश्रियः।॥? इस्यत्र 'बदुनं चन्द्रः इत्यस्य व्यञ्यमानस्वेनातिव्याप्तिनिरास एवेति 

दिक। अन्न रसगङ्गाधरकृतस्तु-'्वत्पादनखरस्नानाम्‌? इत्यादी निदर्शनायामतिव्यासिवार- ` 
णाय विम्वाविशिष्टस्वं विषयविशेषणमश्च॒द्धस्‌ । तत्र चाक्यार्थरूपकस्वीकारेण निद्श- 
नास्वस्येवाभावात्‌ । यदपि रूपके सर्वथा षिम्बप्रतिबिम्वभावो नास्तीति, तदप्य युक्तमेव । 

'कन्दर्पद्विपफर्णकम्वुमलिने दनाऱ्चुभिर्लान्छितं, संलग्ना्ननपु्जकालिमकलं राण्डोपधानं 

रतेः। व्योमानो कहपुष्पगुच्छुमलिसिः सच्छाद्यमानोदरं 'पश्येतच्छुशिनः सुधासहचरं विम्बं 

कलंकाडिकतम ॥? इत्यलकारसवंस्वटी काविमर्शिन्युदाह्ृतविम्बप्रतिबिस्वभाववि शिष्टरूपके- 

डव्पाप्प्यापत्तेः । कलंकस्य दानाम्ब्वादिभिः प्रतिबिम्बनम्‌, लाण्छितत्वांकितरवयोः शुद्ध 

सामान्यरूपत्वम्‌ ॥' इत्युक्ततया शशिसण्डलरूपविषयस्य कळकरूपबिम्यवि शिष्टरवेन तत्र 

रूपकाड्वीकारसस्वाच्च । किञ्च, “निर्दिष्ट! इति विशेषणं शब्देनाभिहिते हृत्यर्थकमप्य छद्धम्‌, 

तस्य दुर्निरूष्यत्वात्‌। तथा हि येन केनचिद्रूपेण शब्दे नाभि द्विते इत्यर्थः, उपमेयतावच्छे द- 
करूपेणाभिहिते इत्यर्था वा ? नाथः--'सुन्दरं कमछ माति लछतायामिद्मद्भधुतम्‌? इत्यति- 
दायोक्ताव तिव्याप्तेः, सुन्दरपदेन सुन्द्रत्वेन रूपेण 'इृदम” पदेन च विपयस्याननस्य प्रति- 
पादनात्‌। कसलपदेन कमलछतादुष्पेणाननस्येव लक्षणयोपस्थापनेन तन्नेव सुन्द्रादिपदार्था- 
नामन्धययोग्यतया विशेषणीभूतकसले तदन्वयस्याशकितुमप्यनुचितस्वाच्च । न ह्वितीयः— 
अपहुतिब्यावतेकानिद्धत इति विशेषणस्य वेयर्थ्यापत्तेः । अपददुताघुपमेयतावच्छेदकस्य 

निषिध्यमानतया तेन रूपेण चिषयस्यानिदेशादेव लक्षणव्यावृत्तिसत्त्वात्‌ । भ्रार्तिमत्य- 

तिष्याप्तिवारणाय “आहायं? इति विश्लेषणवेयर्थ्याच । तत्र दोषविशेषेणोपमेयतावच्छेदक- 

प्रकारकप्रतीत्यभावादेव व्यभिचारानवकाशात्‌ । किञ्च, नायं दुघांशः, कि तहि ? सुधांशः 

प्रेयसी मुखम? इति व्वदुक्तापह्नतावतिब्याप्तिः। सुधांशौ सुधांधुत्वनिह्ठूवे$प्यारोपविषयस्य 

निहचाभावात्‌ । अव्यद्ञयत्यथविशेषणमपि ब्यथम्‌ । व्यङ्गथर्वाळंकारस्वयोविरोधाभावात्‌। 

किञ्च, “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेथयोः' इति प्राचीनलक्षणमप्यसत्‌ । भपहुत्या- 

दाडुपमानोपमेययोरभेद्स्य प्रतीतिसिद्धतया तद्रातिव्याप्तेरिति वदन्ति । अत्रापरे 

प्रत्यवतिष्ठन्ते-त्वत्पादनखरत्नानाम? इध्यत्र वाक्याथंरूपकसम्भवः। उपमेयतावच्छेदक- 

पुरस्क्रारेणोपमेये शब्दाश्रिश्ली यमा नम्ुपमानतादात्म्य रूपकमिति भवदीये लकणे “चन्द्र 

इव चन्द्र? इत्यादावतिव्याप्तिवारणाय मदगर्भस्थावश्यं वाच्यतया ९बध्पाद्‌? इत्याथदा- 

हरणस्य नखानां स्वत पुव नेमंए्यादिगुणयोगात्‌। तत्र यावकसम्बन्ध्ो निरर्थक इत्यत्रैव 

तास्पर्ये सत्यलक्तककरणकनखकमंकमाजंनं चन्दुनकरणकचन्द्रकमं कपाण्डुरीकरणमिति 

भेदेन बोधे जाते ताइशताव्पर्यस्यासिद्धेः । 


तथा च, तत्र निदृशनाया एव स्वात तद्वारकविशेषणस्यावश्यकतेव । यइपि चिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भावव शिष्टथरूपको दाहरणस्य सध्वेन प्रथमविशेषणे तन्नाष्याप्तिरिति। तदपि न, 
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ग्रन्थङ्कता एव तप्परिहारस्य निदर्शनायां कुवल्यानन्दे प्रतिपादुनात्‌। तत्र हि विषयविष- 
यिविशेषणानां परस्परसाइश्येन बिम्वप्रतिविम्बभावो5स्ति। यथा 'ञ्योत्त्ाभस्म' इस्याषि- 
सावयवरूपको दाहरणे । तत्रापि विषयविषयिणोः, तद्विशेषणानां 'च ्रस्येकसेवेक्यारो पः, 
नतु उयोरल्ञादिदिशिषरा त्रिरुपविषयस्य अस्मादिविशिष्टकापा लिक्की रूपविषयिणश्च विशि- 
एरूपेणेक्यारोपो5स्ति । प्रकृते तु अ ुःतत्वलाब्छितस्वयोवस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नस्वेन तष्ठिशे- 
घणतयेच विम्बप्रतिविश्वभावेन कळट्टदानजळयोरुपादानस्वेन विपयस्य शाशिमण्डळस्य 
ब्िम्वाविशिष्टसच्वेनाव्याप्स्यनदकाशाच्‌। न च तद्विरेषणतयंद तव्प्रसिद्धिरिति वाय्यम्‌ , 
उपमादौ तथास्वेऽपि रूपकलक्षणे साचादबिस्वप्रतिविस्वभावापत्चघर्मविश्षिष्टत्वाभावस्येव 
तद्टिशेषणवाच्यर्वात्‌ । 'त्वत्पाद्‌' इस्यादावब्यासिवारणस्य तावतेव सत्त्वात , तत्र साजन- 
पाण्ड्रीकरणयोविंपयीभावापज्ञत्वेन तत्र साादेवाळक्तकश्री खण्डलेपयोविशेषणश्वात, । 
यत्त, अनिर्दिष्टपदे दूषणसुक्तम , तदपि न; उपमेयतावच्छेदकरूपेणाभिहिते, इत्यस्य 
दिवलितस्वात्‌। अपहुतौ चोपसेयस्य निषेधेऽपि तब्रूपेणामिधानसच्वादतिब्यासिसस्भवेन 
तष्वारकविशेषणान्तरस्यावश्यकत्वात्‌। यत्त “निश्चय आहार्यस्वविशेषणवे यरथ्यापत्ते? इध्युः 
कम्‌ , तदपि न, तत्रेष्टापत्तेरेव सत्त्वात्‌ । उपरञ्जकतापदार्थस्य प्रकृते तज्ञिमुक्तस्येवामिधा- 
ने$पि क्तिविरहात_। यदैपि 'नायं सुधां छुः, किन्तहिँ ? सुधांशुः प्रेयसी मुखम! इस्युक्तापट- 
तावतिव्यापिः, तत्र चन्द्रे सुर्घांशुस्वनिपेधे$पे आरो पविषयस्यानपडुतस्वात। न चेढं रूप- 
कमेवेति वाच्यम , 'स्वोक्तिविरोधापत्ते” इति वैरुकम । तदपि न; तत्र प्रसिद्धचन्द्रे 
सुधांशत्वनिषेधान्सुखे प्रसिद्धचन्द्रमेदो नारोप्यते, वाधात्‌ । किन्तु सुधांशुपदवाच्यत्वं 
चन्द्रे निषिध्य सुखमेव सुधांश्॒पदवाच्यमिरयेवोच्यत इति न तह्विरोधः । यत्त, अव्यङ्गथः 
रचविशेषणमपि व्यर्थम्‌ , अलङ्काराणां तदुरकषंप्रयोजकतया साधनस्वेन ततो मेदुस्यावश्य- 
कतया तद्वार कविरेषणस्याप्यावरयकत्वात्‌ । आरोप्यमाणस्याभेद्स्यापहुतावसर्वाच्ञाति- 
ब्याप्तिः । चस्तुतस्तञ्ञच्षणस्यापि अन्न अन्थकृता दूषितस्वेन प्रकृते चतेरभावादिति दिक 
९ चित्र० ) 

तञ्च रूपकं त्रिविधम्‌ निरबयबं साबयबं परम्परितं च । निरवयम्‌- केबः 
लम्‌, माला चेति द्विविधम्‌ । सावयषं तु--समस्तबस्तुविषयमेकदेशविबतिं 
चरेति द्विविधम्‌ | परम्परितं च रिष्टार्लिष्टराददनिबन्धनत्वेन द्विविधं सत्‌ केवलं « 
माला चेति ट्रैबिध्याच्चतुर्विधम्‌ । एबमष्टविधो रूपकालङ्कारः | तत्र केबलं निर- 
ययबं यथा 

कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यततः 
सखी कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌ | 
अनिद्रं यचचान्तः स्वपिति तद॒हो वेदूम्यभिनवां 
रबृत्तोऽस्याः सेक्तु हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्‌ ॥ 
. (भारती) 

प्रथमतः रूपक के तीन भेद हे- (१) निरवयव, (२) सावयव, और (३) परम्परित । निरवयव 
रूपक भी दो प्रकार का है-(१) केवल रूपक और (२) माला रूपक ! सावयव रूपक भी दो 
प्रकार का है--(१) समस्तवस्तुविपय और (२) एकदेशवर्त्ती । परम्परित रूपक चार प्रकार का है 
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(१) केवल हिलिष्टपर म्परित, (२) मालारूप झिलिष्टपरम्परित । पुनः इसके दो भेद हैं--(१) केवल, 
शुद्ध परम्परित, (२) मालारूप शुद्ध परम्परित । इस प्रकार कुल मिलाकर रूपक आठ प्रकार 
का कहा जाता है । ( 'सुधा? टीका में यथाक्रम से नाम अंकित हैं ) 


जहां अवयव से रहित उपमैय में उपमान का आरोप हो, वहां निरवयव या निरंग रूपक 
होता है । इसमें एक उपमेय में एक उपमान का आरोप होता है । 


जहां एक उपमेय में एक उपमान का आरोप हो वहां केवल या शुद्ध निरवयव रूपक होता 
है जेसे-यहां किसी दासी के द्वारा किशोरी के वृत्तान्त का कथन है-- 

यह बाला गीत की ध्वनि सुनते ही कुरंगी की भांति अपने अङ्गों को निइचल वना देती है 
तथा पहले सुने हुये भी अपने प्रियतम के हाल बार-बार अपनी सहेली से पूछती रहती है। यह 
बिना निद्रा के ही अर्थात्‌ पलको के खुले रहने पर भी सोती रहा करती है। इससे पता चलता है 
कि निश्चय ही कामदेव ने उसके हृदय में प्रेमलता का सिंचन आरम्भ कर दिया है 


( यहां 'प्रमछतिकाम? में केवल निरवयव रूपक है। लता पर प्रेम का आरोप होने से यह 
इलोक केवल निरवयव रूपक का उदाहरण हुआ । इसमें एक उपमेय में उपमान का आरोप है ।) 


(सुधा ) 


रूपकस्य विभागमाह--तच्चेति । रूपकमित्यर्थः । त्रेविध्यमेवाह--निरवयवमित्यादि i 
तेषु निरवयवस्य भेदद्वयमाह-केषळं माळा चेति। सावयवस्यापि भेद द्वयमा ह-समस्त- 
वस्तुविषयमित्यादि । परम्परितस्य चतुरो भेदानाह-शिष्टाछ्िष्टशब्दनिन्बधनतया द्विविधं 
सत्‌ केवळमालारूपाभ्यां द्विविधमिति 'चतुर्बिधमित्यथेः। तथा चाष्टौ भेदा रूपकस्य-(१) 
केवलं निरवयवम्‌ , (२) माढानिरवयवम्‌ , (३) समस्तवस्तुविषयं सावयवम्‌ , (४) 
एकदेशविवति सावयवम्‌ , (५) केवल क्रिष्टशब्दनिबन्धन परम्परितम्‌ , (६) केवलाश्िष्ट- 
शब्दुनिबन्धनं परम्परितम , (७) मालाक्िष्टशब्दनिबन्धनं परस्परितम्‌ , (८) माछाऽक्षि- 
्शब्दुनिबन्धनं परम्परितम्‌ ; एवं प्रकारेण बोदुब्या इत्यर्थः । 


तत्र अभेदान्तरप्रयोज्यत्वा भाववदुभे दक्वमेव निरषयवस्वम्‌ , तस्य भेदद्वयमुदाहरन्‌ 


10 


- दयाद्धमुदाहरति-कुरङ्गीवेति। माळतीमाधवे पद्यस । सा मालती गीतध्वनिषु कुरङ्गीव 


अङ्गानि स्तिमितयति निश्चळत"''या स्थापयति, एवं कान्तो दन्तं सखीभ्यः श्रुतमपि पुनः 
प्रश्नयति, अनिद्रं यथा स्यात्‌ तथान्तः स्वपिति मूच्छुंति, सखी वक्ति-इस्यहं वे ्मि-अस्या 
भभिनवां प्रेमळतिकां मनसिजः कामः सेक्तु प्रवृत्त इत्यथः। अन्न प्रेमिण छतास्वारोपे साधा- 
रणधर्माभावाच्छुदध म, केवलमित्यथं:; निरङ्गमत्र व्ृष्टच्यम्‌ । 


( चित्र० ) 
मालानिरवयबं यथा-- 
सौन्द्येस्य तरङ्गिणी तरुणिमोत्कपस्य हर्षोद्रमः 
कान्ते कार्मणकमं नमंबचसामुल्लासनाबासभूः | 
विद्या वक्रगिरां विधेरनवधिप्रावीण्यसाक्षात्किया ˆ 
माणाः पञ्चशिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया ॥ 
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( भारती ) 
( जहाँ एक उपमेय में अवयवरहित अनेक उपमानों का आरोप हो, वहाँ मालारूप निरवयव 
रूपक होता दै । ) मालारूप निरवयव रूपक, जैसे-- 
ध्यह मेरी प्रियतमा सौन्दर्ये की तरंगिणी हे, यौवनोद्वम का आनंद है, कान्ति की वशीकरण 
क्रिया है, रतिविळास की निवासभूमि है, वक्रोक्तियो की विद्या है, विधाता की निस्सीम 
निर्माणकला की प्रत्यक्ष अनुभूति है, पन्चवाण की शर-समष्टि है और दै नारी जाति की शिरो- 
मणि ।? 
( यहां एक उपमेयभूत प्रियतमा में अनेक उपमान आरोपित किए गए ह । यद निरवयव 
इस लिए है कि यहां तरङ्गिणी आदि के रूपण के परिपोपक अन्य रूपण नहीं दै । ) 
(सुधा) + 
माळारूपं निरवयवं यथा एकस्मिन्नेवोपमेये बह्नर्थारोपण माला इति तद्नत्तणम । 
सौन्दर्यस्येति-'सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी नदी, तरुणिमोक्कर्षश्य हर्षोद्दमः, कान्तेः कामंणकम, 
नर्मरहसासुज्ञासनावासभूः, वक्रगिरां चिद्यादियेः अनचधिप्रावीण्यसा क्षा त्क्रिया, पञ्चबाणस्य 
कामस्य प्राणाः, छलनीचूडामणिः सा प्रिया वर्तत इत्यन्वयः । एकस्यां तरङ्गिणीव्वादि- 
धर्माणामारो पणान्माळार्वस्‌ । सुखाद्यवयवाभावाज़िरवयवत्वमित्यथेः | 
( चित्र० ) 
समस्तवस्तुविषयं सावयवं यथा 


उयोत्स्नाभस्मच्छुरणधवला बिभ्रती तारकास्थी- 
` न्यन्तघौनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 
द्वीपादू द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रसुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥। 
( भारती ) 

( जहां अवयो सहित उपमेय का आरोप हो, वहां सावयव रूपक होता है। ) 

समस्त वस्तुविषय सावयव रूपक में सभी वस्तुओं या समस्त आरोप्यमाण (विषयी) 
का शब्दतः कथन किया जाता है । जैसे-- 

“चांदनी का भस्म लपेटे, उजली बनी, तारों की अस्थियां सम्हाले, अपने अन्तर्धान के कौतुक 
मे लगी यह रात की योगिनी अपने चन्द्रमा रूपी मुद्राकपाल अर्थात्‌ खप्पर में छांछनके बहाने 
सिद्धाञ्जन का चूणै धरे स्त्र स्वच्छन्द विचरती दिखाई दे रद्दी दै |? 

( यहां उपमान एवं उपमेय दोनों की अवयव सहित अभेदता का वर्णन किया गया है । अतः 
सावयव रूपक हुआ । यह वर्णन शब्दों दारा कथित है, अर्थवल से आक्षिप्त नहीं । अतः यहां 
समस्त वस्तुतिषय नामक सावयव रूपक हुआ । ) छ 

( सुधा ) 

सावयवे भेदद्दयसुदाहरति--परस्परसापेचनिष्पत्तिकानां रूपकाणां समुदायः सावय- 

चम्‌ । तत्र समस्तवस्तुविषयं सावयवमेद्सुदाहरति- समस्तानि वरतून्यारोप्यमाणानि 
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शब्दोपात्तानि यत्र तत्‌ समस्तवस्तुविषयमित्यथंः । ज्योत्स्नेति । इयं रात्रिरेव कापालिकी 
योगिनी, द्वीपाद्‌ द्वीपान्तरं अ्रमतीत्यन्वयः। एतस्सापेक्षरूपकाण्याह-_उयोत्ञव, भस्म, 
तेन च्छुरणमङ्गछेपः, तेन धवलाः तारका पुवास्थीनि विश्नती, अन्तर्घानमेच व्यसनं 
कौतुकं तत्र रसिका, चन्दररूपे सुद्राकपाले न्यस्तं छान्छुनस्य मिपेण सिद्धाक्षनस्य परिमलं 
चूण दधती धारयन्ती दीक्षाकालग्रद्दीतोपकरणेषु मुद्रो पपदनान्ना पाखण्डानां व्यवहार 
इति चण्डीदासः, मुद्रापरिमलौ प्रशंसार्थावित्यन्ये । अन्न रूपकाणां परस्परसापेषोरपत्तीनां 
सरवात्‌ सावयवत्व स्‌ , दिषयविषयिणां ज्योत्स्नाभस्मादीनां शब्डो पात्तरवात्‌ समस्तवस्तु- 
विषयरबं योध्यम्‌ । 
९ चित्र० ) 
एकदेशविषति सावयत्रं यथा-- 
प्रोढमोक्तिकरुचः पयोसुचां बिन्दवः कुटजपुर्पबन्धवः | 
विद्युतां नभसि नाट्यमण्डपे कुबते स्म कुसुमाज्ञलिश्रियम्‌ ॥ 
Kk ~ ८४७ र ~ ~ 
अत्र नभसो नाम्यमण्डपत्वन रूपणाटइऱयतामथान्नत काच रस्यत इत्यक- 
° ४० ~ ७. 
देशे रूपकस्य विशेषणवाच्यतया वत नादिदमेकदेशविवति । 
( भारती) + 
( जहां कुछ आरोप शब्द द्वारा कद्दा जाय ओर कुछ अर्थ हो अर्थात्‌ जिन्हें शब्द द्वारा कहा नहीं 
गया हो अपितु अर्थवल से आक्षिप्त हो, वहां एकदेशवतीँ नामक भेद होता है । इसमें कुछ उप- 
मान तो शब्द द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा कुछ अर्थसामर्थ्यं से जाना जाता हे । ) 
एक देशविवत्ति सावयव जैसे-- 
'कुटज पुष्पों के बन्धुरूप स्थूल मोती की कान्तिबाली मेघों की बृन्दे, आकाशरूपी नाट्य 
मंडप में बिजली रूपी नतकी की पुष्पाञ्जलि को शोभा बढ़ा रही है |? 
यहां प्रधानीभूत आकारा में नाट्य मंडप के आरोप तथा शब्दोपात्त के सामर्थ्यं से बिजली 
में नतंकी के आरोप रूप अथ का लाभ करते हे । यहां शब्द के विवर्तन से एकदेशविवत्तित 
अर्थ की उपलब्धि है । अर्थात्‌ इस इलोक में-आकाश में नाट्य मंडप का आरोप शब्दतः किया 
गया है, पर बिजली में नटीत्व का ज्ञान तो अथ द्वारा ही होता है । अतः एकदेश अर्थात्‌ नभो- 
मण्ड में नाट्य मंडप के आरोप होने के कारण या रूपक के प्रकट होने से यहां एकदेशवित्ति 
रूपंक हुआ । 
( सुधा ) 


सावयवभेदमेकदेशविवति उदाहरति-केषाश्चिदर्थानामारोप्यमाणानां शव्दोपात्तत्वम; 
केषाञ्जिदथतोऽवसेयत्वम्‌, यत्र तदेकदेशविवति इति प्रकाशाद्यः । सामर्थ्यादन्या- 
रोपाचे पकत्वं तरवमित्यन्ये । 


प्रौढ इति । कुटजपुष्पाणां बन्धवः स्थूऊमौक्तिकरुचो मेघाना विन्दः नभोरूपे नाव्य" 
सण्डपे बिद्य॒तां पुप्पा्षछिशोभां कुवते स्मेत्यन्वयः। अन्न प्रधानीभूतनभसि नाव्यमण्ड- 
पत्वारोपस्य शड्दोपात्तस्य सामध्यंवशादू विद्यतां नतंकीसवारोपेऽर्थछभ्ये शाब्दस्य विवतं- 
नादेकदेशविवर्तित्वमित्यथंः । तदेवाह-शत्रेत्यादि । यत्र आरोप एव भारोपान्तरनिमित्तं 
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तत्परम्परितमिति रसगक्वाधरकृतः। यत्र यदारोपं विना$न्यत्रान्यारोपो न सम्भवति तदिति. ` 
कोस्तुभकृतः । 
( चित्र० ) 


क्िष्टशव्दनिबन्धनं केवलपरम्परितं यथा-- 
अंलोकिकमहालोकप्रकाशितजगत्त्रय: | 
स्तूयते देव सढंशमुक्तारन्नं न केभेवान्‌ ॥ 
अन्न त्वमेव मुक्तारत्रमित्यारोपणपूबकः संश उत्तमान्वय एव सद्व 
उत्कृष्टवेणुरित्यारोप इति रूपकद्वयमपि संभूतपरम्परमिति परम्परितम्‌ | बंशे 
श्लिष्टशाब्दनिबन्धनं च | 
( भारती) 


( जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहां परम्परित रूपक होता हे । परम्परित 
शब्दपरम्परा से निर्मित है, जिसका अर्थै है श्रृंखला । कई आरोपों को श्रंखला रहने के कारण | 
यह परम्परित कहा जाता हे । इसमें एक रूपक दूसरे रूपक का कारण होता है तथा एक की 
सिद्धि से ही दूसरे की सिद्धि होती है । ) 

हिलिष्ट निबन्धित केवल परम्परित, जैसे-- है ी ी 

*हे महाराज ! अपने अलौकिक यश से तीनों लोकों को प्रशंसित करने वाले, सदवंशसुक्ता- 
रत्नः-महान्‌ राजवंश के मौक्तिक मणि--आपको प्रशंसा भला कौन नहीं किया करता दै! 

यहां दिष्ट शब्दनिबन्थन केवल परम्परित रूपक है क्योंकि आरोप विषय लयीत | उपमैय 
राजकुल तथा आरोप्यमाण अर्थात्‌ उपमान प्रशस्तवेणु दोनों एक ही डिलष्ट 'सद्दंरा शब्द द्वारा 
प्रतिपाद्य है । साथ ही साथ “राजा? पर “मौक्तिक के आरोप का निमित्त भी दिया गया है जो कि. 
'राजकुल? पर 'प्रशस्तवेणु? के आरोप में स्पष्ट है । यहां एक उपमेय में अनेक रूपको का युम्फन, 
नहीं, इसलिए इसे केवल परम्परित रूपक कहा जाता है १ 


( सुधा ) 
तस्य चतुएुं भेदेषु छिष्टशब्दुनिवन्धनं केवळपरस्परितसुदाहदर ति--अळौकिकेति । अळौ- 
किकश्रासी महाळोकश्व, तेन प्रकाशित जगत्त्रयं येन सः, सद्वेशस्य मुक्तारल भवान कन 
स्तूयते; अपि तु सर्वेरपीत्यन्वयः। अन्न सद्वंशोऽन्वय एव वंशो वेणुः तस्य मुक्तारत्रमिति 
@िष्टत्व म्‌ । कुलस्य वेणुत्वारोपो राज्ञो सुक्तारल्रत्वारोपे निमित्तमिति केवळपरस्परितमिति 
योध्यम्‌ । मूलकारस्तु-सञ्ातपरम्परं तदिति व्याकृत्य स्वमेव मुक्तारत्रमित्यारो पणपूवक 
सदन्वये उत्कृष्टवेणुस्वारोप हति। एवं रूपकद्वयमपि सम्मूतपरस्परमिति व्याचख्यावि-- 

त्याह-अत्रेस्यादि । 
( चित्र० ) 


तदेव मालापरम्परितं यथा-- र 
बिद्वन्मानसहंस वैरिकमलासक्कोचदीप्तद्युत 
दुगोमार्गणनीललोहित समित्स्वीकारवश्वानर | 
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सत्यप्रीतिनिधानदक्ष विजयप्राग्भाव भीम प्रभो 
साम्राज्य वरवीर वत्सरशतं वेरिव्वमुच्चः क्रिया: ॥ 


( भारती ) 


प्रधान रूपण के निमित्तभूत रूपण में आरोप्यमाण उपमान और आरोपविषय उपमेय के 
वाचक पदों के भिन्न रूप आशिष्ट होने में मालापरम्परित रूपक होता हे । जेसे-- 

हे विद्वानों के मानस ( मानस-सरोवर के ) दस ! झाघ्ुओं की सम्पत्ति को संकुचित करने 
वाली उज्ज्वल तेज से देदीप्यमान ! वेरिलक्ष्मी का संकोच ही कमलों का असंकोच अर्थात्‌ 
विकास, उसमे सूर्यरूप ! किलो या नगरों का अन्वेपण न करना हीं पावेती का अन्वेषण करना, 
उसमें शंकररूप ! युद्धों का स्वीकार ही समिधाओं का स्वीकार, उसमें अभिरूप ! तथ्य ओर प्रीति 
के स्थापन ही सती पर स्नेह्दाभाव के प्रकट करने में दक्षप्रजापति ! विशिष्ट शु जय का आरंभ ही 
अर्जुन का अग्रज भीमसेनरूप ! हे स्वामी भ्रेष्ठिवर ! तुम ब्रह्माजी की आयु सौ वे तक चक्रवर्तित्व 
को ऊँचा बनाये रखो |? 


(सुधा) 


श्िष्टाव्दइनिबन्धनं माछापरम्परितमुदाहरति-विद्वन्मानस इति। हे विद्वनू मानस- 
हंस विदुषां मानसं चित्तमेव मानसं सरस्तत्र हंसरूप, वेरिणां लषम्याः सङकोच एव 
कमलानामुत्पलानाम्‌ भसंकोचः, तत्र सूर्यरूप, दुर्गाणां पत्तनानां निभयर्वादु मागण 
अनवळोकनमेव पावत्या अन्वेषणम्‌ , तत्र महादेवरूप, समितां संप्रामाणां स्वीकार एव 
समिधां काष्ठानां स्वीकारः, तत्राभिरूप, सस्ये प्रीतिविधानमेव सत्यां स्वपुः्याम्‌ अप्रीति 
बिधानम्‌ , तत्र दच्षप्रजापतिरूप, विजयस्य शचुजयस्य प्रागभाव एवाजुनस्य प्राग्भावस्तन्न 
भीमसेनरूप, हे प्रभो भ्रेष्टवीर त्वं वेरिञ्चं घाह्मीयं वत्सरशतमुच्चरधिक साम्राज्य चक्रवतिं- 
रवं क्रियाः । अन्न बिदुषां चित्ते मानससरश्षव्वारोपो राजि हंसत्वारोपे निमित्तमित्यनेनेव 
क्रमेण परस्परितर्वस्थ ङिष्टत्व-शब्दु निबन्धनस्य माळारूपध्वं बोध्यम्‌ । यद्यपि विद्ठन्मान- 
, सहंस’ इत्यत्र इाव्दार्थोभयालंकारता मानसादिपदानां परिवृत्यसहत्वं चित्तादिशब्दोपा- 
-दानेनोक्तार्थस्याप्रव्यायनात्‌ । हंसादिपदानां पर्यायान्तरोपादानेन प्रकृतार्थप्रतीतेः परिवृ- 
त्तिसहत्वाच्च कथमर्थालंकारता इति चेत्‌? न; प्राचीनानामळंकारसवस्वकारादीनां प्रसिद्धि 
मनुखत्य तथोक्तमिति केचित्‌ । एकदेशविवत्तीद मित्युद्भरादयः नव्यास्तुमानससरोवरः 
स्वाधेयत्वं विना राज्ञि हंसर्वारो पनिमित्तस्ताधम्यान्तरविरहेण हृदये सरस्ट्वारोपं विना राज्ञि 
हंसत्वारोपो न संभवतीति। तस्मात्तन्निमित्तारो पसत्वात्‌ परम्परितमेवे द॒मिध्या हुः । 


( चित्र० ) 
आशिलष्टशब्दनिबन्धनं केबलं परम्परितं यथा-- 
निरवधि.च निराश्रयं च यस्य 
स्थितमनिवर्तितकौतुकप्रपञ्चम्‌ | 
प्रथममिह भवान्‌ स कूमेनाथो 
जयति चतुदेशलोकबल्लिकन्दः ॥ 
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(भारती ) 

आश्ष्टशब्दनिवन्धन केवळ परम्परित रूपक के तृतीय भेद का उदाहरण देते ह 

व्सर्वप्रथम इस संसार में आप वह कूर्मनाथ अर्थात्‌ कूर्ममूत्ति ह जिसकी स्थिति अवधिहीन एवं 
आश्रयहीन है तथा जिसके आश्चर्यं का प्रपञ्च अनिवर्तित है एवं जो चोदहों लोक रूपी लताओं की 
जड़ स्वरूप हैं उसकी जय हो 1? पक अ व 

( यहाँ स्थिति में निरवधित्व एवं निराश्रयत्वारोप निमित्त है एवं राजा में कूममृत्तित्वारोप 
निमित्त दै । पुनः कूर्म का कन्दत्वारोप में चौदहों लोकों का वहीत्वारोप के तिमिरत्व से अक्षिष्ट- 
शब्दनिवन्धन केवल परम्परित है । ) 


(सुधा) 
अश्लिष्टशब्दनिबन्धनं केवळ परम्परितं ठृतीयभेदसुदाहरति-निरवधीति । न निव- 
तितः कौतुकस्य आश्चर्यस्य प्रपञ्चो येन तत्‌, यस्य स्थितम्‌ , निरवधि निराश्रयं प्वास्ति, स 
इह संसारे प्रथमो भवान्‌ कूर्ममूतिः । चतुर्दशलोका एव आ तासां कन्द स अवाम्‌ 
जयति । अन्न स्थितौ निट्ूयधित्वनिराश्रयस्वारोपो राज्ञि कूमंमूतित्वारोपे निमित्तम, 9023 
कन्दस्वारोपे लोकानां वढ्लीस्वारोपस्य निमित्तत्वादुश्लिष्टशब्दनिबन्धनं॑ केवळपरम्परित- 
मित्यर्थः । 
९ चित्र० ) 
तदेव मालापरम्परितं यथा-- 
पर्यङ्को राजलच्तम्या हरितमणिमयः पौरुषान्धेस्तरज्गः 
सङ्रामत्र।सताम्यन्सुरलपतियशोहंसलीलाम्बुबाहः । 
भग्नप्रत्यथिवंशोलबणविजयकरिस्त्यान दानाम्बुपट्टः 
खड्गच्मासौविदज्लः समिति विजयते मालबाखण्डलस्य ॥ 


( भारती) 
वाचक का ङ्षिष्टत्वामाव से अहिलिश्शब्द निबन्धन मालापरम्परित का चतुर्थ उदाहरण देते हैं-- 
“रणकषेत्र में मालवेन्द्र कौ उस तलवार की विजय हो जो राजलक्ष्मी के लिए हरितमणिनिर्मित 
पलंग है, पौरूषरूपी सागर को तरङ्ग है, संग्राम के भय से संत्रस्त प्रतिस्पर्धी सुरलपति के शुन्न 
जशरूपी हंस के लिए नील मेघ है । छिन्नभिन्न 2 के विजयहस्ती के सङ्घातीभूत मदवारि के 
थ्वी के लिए जो कन्चुकि स्वरूप हे ।? 
र प क कळ उपमेय में बहुत से रूपको के सम्बन्ध से पोरूषादि में समुद्रादि के आरोप 
से खडगादि में तरझ्ञादि आरोप के निमित्तत्त से वाचक के अश्िष्टत्व से अछ्ष्टशब्दनिबन्धन 
मालापरम्परित जानना चाहिए । ) 
(सुधा) दु 
वाचकस्य रिछष्टस्वा भावादश्छिष्टशब्दनिबन्धनं माळापरम्परितं चतुर्थ यथा तथो- 
दाहरति-पर्यकेति । राजळचम्या हरितमणिप्रचुरः पयङ्कः खटवारूपः, पौरुषमेवाब्धिः 
- ससुद्रस्तस्य तरङ्गरूपः, संग्रामभयेन ताम्यंश्चासौ सुरछपतिश्च तस्य यश एव हंसः तस्य 
नीलमेघरूपः, भग्नश्चासौ पर्यर्थिवंशश्च स एव उदबणो विजयहस्ती तस्य सङ्घाती भूत- 
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दानाग्डुपट्टरूपः एथिष्याः कन्चुकरूपः, 'सोविद॒दछाः कञ्चुकिनः इत्यमरः । संग्रामे माल- 
वेन्द्रस्य खडगो विज्ञयते सर्वोत्कर्षण वतत इत्यन्वयः । 
अन्न खडगरूपोपमेये बहूनां रूपकाणां सम्बन्धात्‌ पौरुषादौ समुद्राऽारोपाणाञ्च खड- 
गादौ तरङ्गाद्यारोपे निमित्तत्वादू वाचकस्याशिष्टवाच्च अश्िष्टशब्दुनिवन्धनं माढापरम्परितं 
बोध्यम्‌ । 
( चित्र० ) : 
इदं वैधर्म्येणापि दृश्यते, तत्केवलं यथा-- 
आधृण्बतो लोचनमार्गमाजौ 
रजोऽन्धकारस्य विज्ञम्भितस्य । 


शस्रक्षताश्वद्विपवीरजन्मा 
बालारुणोऽभूद्‌ रुधिरप्रबाहः ॥ 


` मालारूपक यथा-- 
सौजन्याम्बुमरुस्थली सुचरितालेख्यद्युभित्तिगुण- ' 
-ज्योत्साकृष्णचतुदेशी सरलतायोगश्चपुच्छच्छटा | 
येरेषापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता 
तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियत्‌ कौशलम्‌ ॥ 
( भारती ) 

वेध्य से भी इस रूपक का उदाहरण जेते-- 

'दृष्टिपथ को रोकते हुए तथा बढ़े हुए धूलिरूप अंधकार का, शर्खो से घायल घोडे, हाथियों 
तथा श्रवीरो के शरीर ते उत्पन्न रक्त का प्रवाह वाल सूर्य हुआ । (जैसे रात्रि में अंधकार से कुछ 
दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि मार्ग को रोकने वाले उस अंधकार के वाद लाल रंग वाले प्रातःकालीन 
« सूर्य का उदय होता है और कुछ समय के बाद ही वह अंधकार भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही 
युद्ध में आहत अइब, हाथी तथा वीरों से उत्पन्न रक्त प्रवाह दृष्टिरोधक धूलिका लाल सूर्य॑ मालूम 
पड़ती थी । ) इससे उस धूलि का शीघ्र विनाश भी सूचित किया गया है, जैसा कि अग्निम 
इलोक में वर्णित हे ।! 

वेधम्यं से मालारूपक का उदाहरण देते हैं । जैते-- 

“इस कलियुग में जो लोग उस दुष्ट हृदयवाली राजावली ( राजगण ) की सेवा कर चुके हैं, जो 
कि उजनता रूपी जलधारा के लिए मरुभूमि, सञ्चरित्रता रूपी चित्रवीथी के लिए आकाश भित्ति, 
युणावली रूपी चन्द्रिका के लिए अंधेरी की चोद्स तिथि और सरलता के सम्बन्ध के लिए कुत्ते 
की पूंछ है, उनके लिए केवल भक्ति से सुलभ भगवान शंकर की आराधना में कोई कौशल 
अपेक्षित नहीं । 

( यहाँ मरुभूमित्व आदि विरुद्धधमौ में रूपक की अक्षुण्ण प्रतीति दै) 


( सुधा ) 
वेधम्येण रूपकमुदाहरति, तन्नापि केवलस यथा--आवृण्वत इति । ळोचनमार्ग- 
मावृण्षत उन्नद्धितवतः आजौ सङ्ग्रामे विजम्मितस्य व्याप्तस्थ रज एवान्धकारं तस्य 
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शखचतेभ्पो जन्म यस्य तथोक्तः रुधिरप्रवाहः, घालारुणः वालसूर्योऽभूत्‌। 'अरुणो भास्क- 
रेऽपि स्यात? इत्यमरः। रजस्यन्धकाररवारोपे व्याप्तत्वं धर्म, रुधिरप्रवाद्द बाळसूयंर्वारो- 
पेडरुणकान्तिमस्‍्त्वं सामान्यघर्मः । अतो वेधम्यं केवळं रूपकमित्यर्थः। बेधस्येण माळारूप- 
कसुदाहरति-सौजन्यास्चुमरुस्थलीति । येः पुरुषेरेषा दुशाशया राजावद्यपि सेविता, 
तेषां भक्तिमात्रसुळभे शिवे सेवा सेबनं कियद्‌ कौशलम्‌ , न कियदपीर्यंः। राजावल्य- 
सेव्यस्वे विशेषणान्याह-कीइशी राजसेवा सौजन्याम्छुनः मदस्थलीरूपा सौजन्यरूपजछा- 
भाववती, सुचरितमेवालेख्यं चित्रं तस्य द्यभित्तिरूपा, गुणा एव ज्योस्जा = कौसुदी, तस्याः 
कृष्णचतुदंशीरूपा, सरळतासम्बन्धे श्रपुच्छुच्छुटारूपा। अन्न द्वयोवंधम्यंस्य मालायाश्र 
सरवेनोदाइरणं द्रव्यम्‌ । 


(चित्र०) 


एवमष्ठटी भेदा रूपकालङ्कारस्य प्राचीनेः प्रदशिताः । एवं भेदा उपमाया 
अपि वक्तुं शक्याः, एकत्र प्रदर्शितेन प्रकारेण संभवस्थलेऽन्यत्राप्युन्नेतुं शाक्या 
इति न प्रदर्शिताः | 

तथाहि--'बागथीबिव संएक्तौ' इत्यादौ केवलनिरबयवोपमा । “ज्योत्स्नेव 
नयनानन्दः? इत्यादौ मालानिरवयवोपमा । 


( भारती ) 


. इस प्रकार रूपक अलंकार के ये आठ भेद प्राचीनों ने प्रदर्शित किया है । ये सारे भेद 
उपमा के भी कह सकते हैं । एक ही जगह प्रदर्शित करने से प्रकारान्तरेण संभवस्थळ में दूसरी 
जगह भी कहा जा सकता है। अतः यहां नहीं दिखाया गया । 

उपमा में रूपक के भेदों को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं-- 

शब्द और अर्थ के समान नित्य मिले हुए, संसार के माता-पिता, उमा और महेश्वर को मैं 
शब्द और अर्थ के सुष्ठु शान प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ !! यहाँ शब्द और अर्थ में 
अवयवाभाव के कारण केवळ निरवयव उपमा स्पष्ट है । इसी प्रकार-- 

“हृ नितम्बिनी चन्द्र-चन्द्रिका की भाँति नेत्रों को आनन्दित करने वाली, मदिरा की भाँति 
उन्मत्त बनाने वाली और प्रभुता की भाँति सबको वश में रखने वाली है ॥ 

यहाँ मालानिखयवोपमा की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत हे। 


(सुधा). 

रूपकसुपसंहरति--पुवमिति ! तन्न सम्मतिमाह-प्रावी ने रिति। एषां भेदानासुपमा- 
यामपि सम्भवमाह-एवसिति। तेषां. अन्थक्कतोपमायामलेखेन न्यूनतामाशङ्कथ निरा- 
करोति-एकत्रेति । तथा च रूपकप्रद्शितप्रकारेणोपमायासुचचेतुं कथयितुं शक्यस्वात्‌ 
तत्राप्रदर्शने$पि न न्यूनतेत्याहुः। उपमायां रूपकम्रकारान्‌ दशंयितुमारभते--तथा हीति। 
“वागर्थाविव सम्एक्तौ? इत्यत्र केवळनिरवयवोपमा स्पष्टेव, तयोरवयषाभावादिति शेषः। 
“ऽयोस्स्रेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ । प्रसुतेव समाङ्कष्टसवंलोका नितम्बिनी ॥? 

इस्यत्र मालानिरवयवोपमा । 
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( चित्र०) 
ततः प्रतस्थे कौबेरीं भास्वानिव रघुर्दिशम्‌ | 
शरैरुस्ेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ॥ 
इत्यत्र समस्तवस्तुविषयसावयबोपमा । 
ेत्रेरिवोत्पलेः पद्मेमुखेरिष सरःश्रियः | 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकः स्तनरित्र ॥ 
इत्यत्रेकदेशविबतिंनी । 
(भारती) 
पश्चिमी देशों की विजय के बाद--उस राजा रघु ने सूर्य कौ तरह किरणों से जलों का 
शोषण करने के लिए उत्तरायण होते हैं, उसी प्रकार पश्चिम और उत्तर दिशा के देशाधिपतिर्यो 
को अपने वाण से उखाड़ डालने के लिए कुवेर की ओर ( जो उत्तर दिशा में दै ) प्रस्थान किया । 
इस उदाहरण में समस्त वस्तु विषय सावयवोपमा है । 
शारत्‌ काल के सरोवर की उपमा, नेत्रों की भाँति उसको, मुख की भाँति कमल और स्तनों 
की भांति चक्रवाक युगलों से सुशोभित लगती रहो ।' 
यहाँ एक देशवरत्तिनी उपमा में रूपक गतार्थ है । 


( सुधा ) 

सावयवभेदे समस्तवस्तुविष्यामाह-तत इति । ततो रघुः भास्वान्‌ सूयं इव, 
दारेबांणेः, उख्नेः किरणेरिव, उद्रभवान्‌ नृपान्‌ रसानिव उद्धरिष्यन्‌ कुबेर प्म्बन्धिनौ- 
सदी'ची दिएां प्रतस्थे इत्यन्वयः । 

उपमानोपमेययोः घाब्दरवात्‌ समस्तवस्तुविषया द्रष्टव्या । सावयचभेदे एकदेश विव- 
तिनीमुपमामाह--नेत्रेरिति । नेत्नैरिच कमर), सुखेरिव पः, स्तनेरिव चक्रवाकेः सरसां 
श्रियः इणे चणे विभान्ति स्म । भत्र सरश््रीषु ख्रीरवसाइश्यस्याथळभ्यस्वादेक देश- 
विवतिंनी । 


९ चित्र० ) 
अत्यन्तरागिणमपि निपीतवसुसञ्चयम्‌ | 
गणिकेवापरदिशा पूषाणं निरकासयत्‌॥ 
इत्यत्राप्येकदेशविवर्तिनी | 
पूवेत्र बिशेषणोपमायां विशेष्योपमा गम्यते, उत्तरत्र बिशेष्योपमाया 
बिशेषणोपमेति भेदः । 
( भारती ) 
“ऊपर दिशा अर्थात्‌ पश्चिम दिशा वेश्या की तरह अत्यन्त अनुरागी रहने पर भी क्षीण 
द्रव्य संचय के कारण सूर्ये को बाहर निकाल रही है ।' 
सूर्ये में नायक सारय के अर्थ लाभ से यहाँ एक देशावत्तिनी उपमा है । उदाहरण की व्यर्थता 
की आशंका से “द्योः? विशेषण कहा गया है । अर्थात्‌ विशेषण उपमा से विशेष्य उपमा में एक 
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देशविवत्तिता है । उत्तरत्र विशेष्य उपमा से गणिका रूप पश्चिम दिशा के आश्रय से विशेषण उपमा 
में, रविनायक उपमा में एक देश विवत्तिता से “टयो विशेषः’ है । 


(सुधा) 
अस्योदाहरणान्तरमाह--अस्यन्तरागिणमिति । अपरदिशा पश्चिमा दिग वेश्येवात्य- 
न्ताजुरागचन्तं च्षीणद्रव्यसञ्चयं सूर्य निरकासयदित्यन्वयः। पूष्ण नायकसाहश्यस्यार्थछ- 
भ्यरबादेकदेशाविवतिनीध्यर्थंः । 

उदाहरणस्य व्यर्थेत्वमाशङ्कथ एयोविंशेषमाह--पू्व त्रेति । विशेषणोपमया विशेष्योप- 
मायामेकदेशविवर्तिस्वम , उत्तरत्र विशेष्यो पमया गणिकापरदिशाशयया विशेषणोपमायां 
रविनायकोपमायामेकदेशविवतित्वमिति द्वयोविंशेष हत्यर्थः । 

९ चित्र० ) 
दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिलीला | 
आभाति वेल] लवणाम्बुराशेधौरानिबद्धेव कलङ्करेखा ॥ 
इत्यत्रारिलिष्टशव्दनिबन्धन केवलपरम्परितोपमा । 
अत्र हम्घुराशेरयश्चक्रेणोपमा । तद्धाराश्लिष्टकलङ्करेखया वेलाया उपमा 
चेति इयमपि सञ्जातपरम्परम्‌ । 
( भारती ) 

“लोह चक्र के समान क्षार समुद्र की बेला दूर से छोटी माझम पड़ती हुई और तमालो 
तथा तालो की वनरा जिसे श्यामवर्ण वाली धारा से निवड कल्क रेखा के समान मालूम 
पड़ती है ।? 

यहाँ अम्बुराराशि की लोह चक्र के साथ जो उपमा है, उसके द्वारा आरिलष्ट कलंक रेखा से 
बेला की उपमा है । अतः यहाँ दोनों ही संजात परम्परित है। 


( सुधा ) 
परम्परितोपमामेदेप्वश्लि्टशब्द्‌ निबन्धनां केवलपरम्परितोपमासुदाहरति-दूरादिति । 
अयश्चक्रनिभस्य लषणाम्बुराशेदूरात्तन्वी अणुस्वेनावभासमाना तमाळतालीचनराजिभिः 
नीळा वेला तीरभूमिः धारानिबद्धा चक्राश्चिता कलङ्कलेखेव भाति । अब्राम्बुराशेरयश्चक्रेण 
या उपमा, तदृद्वारा$रिलष्टकलङ्करेखया वेलायां उपमा चेति | द्वयमपि सञ्षातपरम्परमिति 
तज्ञक्षणसमन्वयात्‌ । 
( चित्र० ) 
यथा वा 
अखज्वालावलीढप्रतिबलजलघेरन्तरौवौयमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गुरौ सवेधन्वीश्चराणाम्‌ | 
कणोलं संभ्रमेण त्रज कृप समरं मुग हादिंक्यशाङ्का 
ताते चापद्वितीये बहति रणधुरां को भयस्यावकाशः ॥ 
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( भारती ) 
इसका ही दूसरा उदाहरण बताते हैं, अथवा जेसे-- 
“अरे कर्ण ! अपने महां की अशि ज्वाला से प्रतिपक्ष सैन्य सागर में वडवानल सरीखे विरा- 
जमान्‌ किंवा समस्त धनुर्धरो के परमाचाय मेरे पूज्य.पिता द्रोण जब सेनापति हैं तब घबराहट 
कैसी ! कृपा ! संग्राम से क्यों भागना ? कृतवर्मा ! सन्देह किस बातका ? अरे, धनुमांत्र सहाय मेरे 
पिता जब रण धुरा का वहन कर रहे हैं तो डरने का काम ? 


( सुधा ) 
अस्येवो दाहरणान्तरमाह-यथा वेति। वेणिसंहारनारके अश्वव्थामवचनम्‌ । अखज्चा- 
राभिरवलीदं व्याप्त यत्‌ प्रतिबछं शश्रुसेन्यम्‌ , तदेव जळधिरिव समुद्र इव, तस्यान्तमध्ये 
चाडवसइृशे, सद॑धन्धीश्वराणां गुरौ मम पितरि अस्मिन्‌ द्रोणे सेनानाथे स्थिते सति, 
हे कणं ! सम्भ्रमेण भयेनालम्‌ „ हे कृप समर संग्रामं घज, ह।दिब्यशङ्को सुञ्च । चापसद्वाये 
ताते द्रोणे रणभारं बहति सति, भयस्यावकाशः छ ! न छापीत्यन्वयः। 
( चित्र० ) | 
अत्र द्रोणस्योर्वेणोपमा प्रतिबलजलधेरिस्यत्रोपमायाः साधिकेत्युपमाद्दय- 
मपि सञ्जातपरम्परम्‌ | एवम्‌ 'राजहंसायते राका .विदुषामेष मानसे? इत्यत्र 
शिलष्टशब्दनि बन्धनकेबलपरम्परितोपमा । उभयत्रापि मालापरम्परितमनयैब 
रीत्योन्नेयम्‌ । 'रेणुध्यान्तस्य रक्तौधो बालघर्मकरायते? इति वैधम्येण रूपक- 
बढुपमेति सब समानम्‌ | 
( भारती ) 
यहाँ प्रोण कौ औत से उपमा, प्रतिबल जलधि की उपमा की साधिका है, यह्‌ दिलष्ट शब्द 
निबंधना केवल परम्परित उपमा हे। पूर्व उदाहरण में विशेषण उपमा की 'विशेष्य उपमा में 
निमित्तत्व है, उत्तरत्र विशेष्य उपमा में विशेषण उपमा की निमित्तता-यही दोनों के भेद हैं । 
दिल ष्ट शब्द निवन्धना केवल परम्परित उपमा कहते हैं--'यह राजा विद्वानों के हृदय में राज- 
हंस बना है”- चित्त में मानसरोवर की उपमा तथा राजा में हंस की उपमा निमित्तत्व है-- 
फलतः दोनों जगह दिलष्टता रहने के कारण दिलष्ट शब्द निवम्धना . केवल परम्परित उपमा है । 
शेप दोनों भेद का उभयत्र से उपसंहार करते हुए कहते हैं-अरिलष्ट ,और हिंढष्ट तथा माला 
परम्परित इसी रीति ते जानना चाहिए। वेधम्ये से उपमा कहते हैं--'धूलिकण रक्त समूहों से 
मिलकर बालसूर्य बन गया? यहाँ अलग-अलग धर्म से उस धर्म के वहाँ अभाव से वैधर्म्यं उपमां 
अर्थात्‌ रूपक के समान हो उपमा का बोध जानना चाहिए । 


( सुधा) 


अन्न द्रोणस्यौवेंणोपमा प्रतिबलस्य जलधेरपमायाः साधिका इत्यरिलि्शब्दनिबन्धना 
केवळपरग्परितो पमा । 


पूर्वोदाहरणे विशेषणो पमाया विशेष्योपमायां निमित्तत्वम्‌ , उत्तरञ्न विशेष्योपमायां 
विशेषणो पमाया निमित्तश्वमिति द्वयोभेंदः । श्लि्टशब्दनिवन्धनां केवलपरग्परितोपमा- 
माइ--प्वमिति । एष राजा विदुषां मानसे राजहंसायते इश्यन्वयः। चित्ते मानससरस 
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उपमा राज्ञि हंसोपमाया निमित्तम्‌ , उभयन्न शिलिष्टव्वं चेति तत्सत्वाष्छिलष्टशब्द- 
निबन्धना केवळपरम्परितो पसा । शोषं भेदह्यसुपसंहरति-उभयत्रेति । भश्छिश्टश्लिष्टयो- 
रित्यर्थः, माछापरम्परितमनयेव रीध्योह्मम। तथथा--भश्लिष्टशव्दुनिबन्धना मालापरम्प- 
रितोपमा यथा--“उयोर्रूायन्ते तव गुणगणाः पूर्णचन्द्रायसे त्वं, घारायन्ते विशिखनिवहा 
चारिवाहायसे स्वम्‌। एधायन्ते रिपुनृपतयो इव्यवाहायसे त्वं, भ्ठक्वायन्ते विद्यधनिवहा चीर 
पद्मायसे स्वम्‌ ॥? इति । शिळप्टशव्दुनिबन्धना साळापरम्परितोपमा यथा--लेखेब या 
चान्द्रमसी कळानां रसस्य या पुष्करिणीव पूर्णा । निप्केतवस्थानमियं रुचीनामानन्द्‌- 
बद्धाति सरोएहाच्ञी ॥? इति द्रप्टव्या। वेधम्येणोपमामाह-रेणुध्वान्तस्येति । रक्तौघो 
दधिरसमूहो रेण्वन्धकारस्य बालसूर्यायत इत्यत्र एयक पयय घमंत्वेन तस्य धमंस्य तत्रा- 
भावादु वेधस्योंपसेति रूपकसमानतेवोपमाया इति वोध्यम्‌ । 
( चित्र०) 
अयं तु बिशेषः:--समस्तवस्तुविषयं रूपकं न विशिष्टरूपकं भवति, विषयवि- 
बयिणोबिम्बप्रतिबिम्बध्मेविशिष्टयोस्ताद्रूप्यारोपे निदशनाया एवाबतरणात्‌ | 
सावयबोपमा तु विशिष्टोपमां गमयति । 'ततः प्रतस्थे कौवेरी भास्वानिव” इत्यत्र 
शरेरुदीच्यानुद्धतुसुत्तरा दिशं प्रस्थितस्य रघोर्विशिष्टस्य किरणे रसान्‌ शोषयितु- 
मुत्तरां दिशं प्रास्थतेन विशिष्टेन रविणा साधम्येस्य फलितार्थतया लाभात | 
( भारती ) 

“अयम्‌? शब्द से रूपक और उपमा का विशेष बताते हैं । समस्तवस्तु विषयक सावयव रूपक 
में विशिष्ट रूपकता की संभावना नहीं है । क्योंकि विम्वप्रतिबिम्व भावापन्न विषय और विषयौ के 
ताद्रूप्य के आरोप में निदर्शना अलंकार से वह बाधित है । सावयव उपमा की विशिष्ट उपमात्व में 
गमकता है । उस विशिष्ट उपमा की गमता का उदाहरण देते है--'उसके वाद रघु ने सूर्ये जैसी 
किरणों से जलों का शोषण करने के लिए उत्तरायण होते हैं, उसी भाँति अपने बागों से पश्चिम 
और उत्तर दिशा के राजाओं की विजय करने के लिए, कुवेर की जो उत्तर दिशाएँ हैं, उसकी ओर 
प्रस्थान किया ! यहाँ बाणों से उत्तरी सीमान्त नृपत्तियों के उद्धार के लिए उत्तर दिशा की ओर 
प्रस्थित रघुकी विशिष्ट किरणों से रसों को शोषित करने के लिए उस दिशा की ओर प्रस्थित 
विशिष्ट सूये से साधम्यं की फलिताथंता से हौ लाभ है। 


(सुधा) - 
खूपकोपमयोर्या विशेपस्तमाह--अयन्त्विति । समस्तवस्तुविषयकसाधयवरूपके 
विशिष्टहपकता न सम्भवति, विस्बप्रतिधिग्बभावापश्वविषयविषयिणोस्ता दृण्यारोपे 
निद्ष॑नाछङ्कारेण तद्वाधात्‌। सावयवोपमाया विशिष्टोपमात्वे गमकतास्तीत्याइ-सावय- 
चोपमा स्विति । तस्या विशिष्टोपमागमकतामुदाहरति-तत इति। अत्र हारे रुदीच्यान्‌ 
नुपानुद्धतुसुत्तरां दिश प्रस्थितस्य रघोविशिष्टस्य किरणे रसान्‌ शोषयितु तदिशं प्रस्थितेन 
बिशिष्टेन रविणा साधम्यस्य फलितार्थतयेव लाभादिस्यादेमृलकृता स्पष्टीकृतवान्‌ । 
( चित्र० ) 
एबं च क्कचिदुपमयाऽन्यत्रोपमाया गम्यत्वं चतुधौ पर्यवस्यति, “कचिद्विशे- 
बणोपमया बिशेष्योपमायाः । 'विश्वजित्सबेपष्ठी5तिरात्रः इत्यत्र प्रठगतसवेतावि- 
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घिनेव तद्विशेष्यप्रष्ठविधेः, क्चिह्िशेष्योपमाया विशेषणोपमायाः, बेक्ृतप्रधान- 
विधिनेव प्राक्ृततदङ्गकलापबिधेः । उभयमप्येकदेराबितित्वेनोदाह्ृतम्‌ | काँच द्‌- 
बयबोपमया विशिष्टोपमाया गम्यत्वम्‌ । अङ्गप्रधानगोचरप्रत्येकविधिकलापेनेव 
सबौङ्गविशिष्टप्रधानगोचरप्रयोगबिधे; । तत्तु समस्तबस्तुविषयोपमोदाहरणें 
दर्शितम्‌ | एकवाक्यतायामवयवोपमा विशिष्टोपमाया गम्यत्वे इद्मुदाहरणम्‌ | 
(भारती) 
इसी प्रकार कहीं उपमा से अन्यत्र उपमा को गम्यता चार प्रकार की हेः--( १) विशेषण 
उपमा से विशिष्ट उपमागमता ( २ ) विशिष्ट उपमा से विशेषण उपमा की गतमा ( ३ ) अवयव 
उपमा से विशिष्ट उपमा की गमता, (४ ) विशिष्ट उपमा से अवयव उपमा की गमता । इन रूपों 
में शाखीय उदाहरणपूर्वक प्रहृत उदाहरणो को दिखाते हैं । प्रथम का उदाहरण--“विश्वजित्‌ सरव 
पुष्टोऽतिरात्रः ।' यहाँ पृष्टयत सर्वता विधि से ही तद्विशेष्य पृष्ठ विधि का गमत्व है। इसी प्रकार 
दूसरे में--असमग्र अंग के उपपद में शिव वैकृत विधि से समग्र अंग के औपदेशिक प्राकृत तदंग 
कलापविधि की गम्यता है। प्रहत में इसके उदाहरण हैं--पहले 'नेत्रोरपछेः? इत्यादि, दूसरे में 
'अत्यत्नरागिण म? इत्यादि दोनों फे “तथात्व? की स्पष्टता हे । तीसरे मं--अंगप्रधान विषयक 
प्रत्येक विधि कलाप से सर्वागं विशिष्ट प्रधान विषयक प्रयोग विधि की गम्यता है। जेते--'ततः 
प्रतस्थे’ “इत्यादि प्रकृत में उदाहरण है । ये समस्तवस्तु विषय उपमा से ही व्याख्यात है और 
यह उदाहरण एक वाक्यगत्व से है । 


( सुधा ) 
तथा च फछितार्थमाह-एवञ्चेति । उपमयान्यश्नोपमागम्यर्वं॑ चतुर्धति विशद्तया 
विशदयति-फ्चिदित्यादिना । ( १ ) विशेषणोपमया विशिष्टोपमागमकरबम । (२) 
विशिष्टोपमया विशेषणोपमागसकस्वम्‌ । (३ ) अवयवोपमया विशिष्टोपमागम कर्बम्‌ । 
(४ ) विशिष्टो पमाया अवयवोपमाग मकत्वम । तत्र शास्त्रोयोदाहरणपूवक प्रकृतोदाहर- 
णानि दृशंयति--'विश्वजित्‌ स्पृष्ठोइतिरान्नः” इत्यत्र पृष्ठणतसवंतोविधिना तद्ठिशेष्यप्रष्ठ- 
विधेगम्यस्वम्‌ , द्वितीये असमम्राङ्गोपपदे शिववेकृतविधिना समग्राक्नौपदेशिक प्राकृततदज्ञ* 
कळापविधेगंम्यस्वम्‌ । प्रकृते उदाहरणन्स्वाथे--'नेत्रोत्पळेः इत्यादि, द्वितीये 'अत्यन्तरा- ' 
गिणम्‌' इति, योरपि तथात्वस्य स्पष्टरवात्‌। तृतीये तु--भड़प्रधानविषयक प्रत्ये कविधि- 
कछापेन सर्बाङ्गवि शिष्टप्रधानविषयकप्रयोग विधेगंग्यरब॑ यथ।--“ततः प्रतस्थे’ इति प्रकृते 
उदाहरणम्‌, तत्त॒ समस्तवस्तुविषयोपमयेव व्याख्यातम्‌ । इद्सुदाहरणमेकवाक्यगतश्वेन । 
( चित्र० ) 
बाक्यभेदेनापि दृश्यते-- 
हस्त इब भूतिमलिनो यथा यथा लङ्घयति खलः सुजनम्‌ । 
द्पणमिब तं कुरुते तथा तथा निर्मलच्छायम्‌ ॥ 
अत्रावयवोपमा | येथा भूतिमलिनो हस्तो दर्पणमधिकमधिक घषयन्नततरो- 
न्तरं निमेलीकुरुते, तथा खलः सुजनमधिकंघ्षयन्नत्तरोत्तरं निर्मेलमेव कुरुते 
इति बिशिष्टोपमा गम्यते | कचिद्विरिष्टोपमया तदवयबोपमानां गम्यत्वम्‌ । 
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( भारती ) 

वाक्र्यमेद से भी उदाहरण देते हैं, जैसे 

“भूमितल वाले हाथ की तरह दुष्टजन जैसे जैसे सुजनों को लांबते हँ अर्थात्‌ निन्दा करते है, 
दर्पण की तरह वे सब्जन वैसे ही वैसे उत्तरोत्तर निर्मल शोभा प्राप्त करते हैं ।? 

यहाँ अवयव उपमा है । अर्थात्‌ भस्म से मलिन हाथ दर्पण को अधिक रगढ़ते हुए उत्तरोत्तर 
निर्मल करते हे-इस अवयव उपमा सम्पत्ति से मलिन चित दुष्ट सज्जनों को अत्यधिक पीड़ा 
पहुँचाते हुए अत्यन्त निर्मेल करते हे-यह विशिष्ट उपमा पृथक्‌ क्रिया के द्वारा वाक्यभेद से 
अवगत होती दै । कहीं अर्थात्‌ चौथे में--विशिष्ट विधि से विशेषण रूप अवयव विधियों की गम्यता 
हे । जेते--दृष्टान्तः । 


( सुधा ) 
वाक्यभेदेनाप्युदाहरणं दर्शयति हरत इवेति । भूतिमलिनो हस्त इव खलो दुष्टो 
यथा यथा सुजनं लङ्यति, दर्पणमिव तं सुजनं तथा तथोत्तरोत्तरं निमंलशोभं कुरुते 
इत्यन्वयः । अन्न अस्मसलिनो हस्तो दुर्पणमधिक घर्षयन्बुततरोत्तरं नि ङुरुत इत्यबय- 
चोपमया सम्पस्या मलिनचित्तः खळः सुजनमत्यधिकं पीडयन्‌ अतिनिमंळं कुरते इति 
विशिष्टो पमा एथक क्रियया वाक्यभेदाद्वगम्यत इति स्पष्टार्थः । ववतुर्थ-विशिष्टविधिना 
दिशेषण रूमावयवविधीनां गम्यत्वम्र , यथेति इष्टान्तः । 
( चित्र० ) 
विशिष्टविधिनेब विशेषणविशेष्यविधीनाम्‌ | 
यथा— 
स्बदाननमधीराक्षमाबिदंशनदीधिति । 
श्रमद्भङ्गमिवालच्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌॥ 
अत्र विशिष्टस्योपमया तदवयवभूतानां शरङ्गलोचनानां केसरनखदीधितीनां 
पङ्कजाननयोश्चोपमानोपमेयभावो गम्यते । 
(आरती ) 
विशिष्ट विधि से ही विशेषणविशेष रूप अवयव विधियों की गम्यता का उदाहरण देते हें । 
नेते 
“इसका मुख कमल के समान हैं और आँखें भौरो की (तरह हैं और मोरे की तरह आँखों से 
युत्‌ उसका मनोहर सुख कमल की तरह शोभ रहा है । कमल भोरे की तरद्द कजरारी आँखों से 
युत्‌ मुख की तरह शोभ रहा है ।? 
यहाँ विशिष्ट मुख का विशिष्ट पंकज कौ उपमा से उसके अवयवभूत भौंरे और आँखों के केसर 
आदि उपमा की गम्यता है। 
(सुधा ) 
प्रकृते तदुदाहरणं दर्शयति--स्वदाननमिति। अत्र विशिष्टस्याननस्य विशिष्टेन पङ्कः 
ज्ञेनोपमया तदवयवभूत्टङ्गलोचनानां केसरादीनाझुपमाया गम्यरवम्‌ । र 
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( चित्र० ) 


एवससंख्या उपमाविकल्पाः । तथा-- 
किसलयकरेलेतानां करकूमलेः कामिनां मनो जयति | 
नलिनीनां कमलकरेसुखेन्दुभिर्योषितां मदनः | 
इत्येवमाद्या रशानारूपकाद्या रूपकविकल्पा अप्यसंख्याः । 
उक्तं हि काव्यालोके-- 
अपयेन्तो विकल्पानां रूपकोपमयोयेतः । 
दिड्यात्रं दर्शितं धीरेरनुक्तमनुमीयताम्‌॥ इति | 
इति चित्रमीमांसायां रूपकालङ्कारभ्रकरणम्‌ | 


( भारती) ० 

इस प्रकार रूपको की भनन्नता का प्रतिपादन करते हुए रसना रूपक का उदाहरण देते 
हैं। जेते- 

(कामदेव कामियों का मन जीतने लगा-लताओं के किसलयकरों से, रमणियों के कर- 
कमछों से, नलिनियों के कमल रूप हाथों से और युवतियों के मुखचन्द्रो ते--सबको वशीभूत 
करने लगा ।? 

यहाँ रसनाहूपक उपमा की तरह रूपक के भेदों की असंख्यता कही गयी है । 

काव्यालोक में दण्डी ने ऐसा ही कहा है- 

क्योकि रूपक और उपमा के भेदों का अन्त नहीं है । अतः यहाँ उसका दिक्मात्र हौ दिखाया 
गया है । इसमें जो नहीं कहा गया है, उसका भी अनुमान इसी प्रकार बुद्धिमानों को करना 
चाहिए । 

इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीन्याख्यायां रूपकनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


— oe 


( सुधा ) 


५ _ उपमामुपसंहरति--एवमिति। एवं रूपकाणामानन्त्यं प्रतिपादयन्‌ रसनारूपकमुदा- 
हरति-तयेत्यादि । लतानां किपलयरूपेः करेः कामिनां हस्तरूपैः कमेः जगद्‌ नकि 
नीनां कमछरूपः करः, योषितां मुखरूपेरिन्दुभिः मदनश्र जयति । 

सन्न रसनारूपकसुपमावनू पकमे दानामप्यसंश्यता माहुः । रूपकविकछपा इति। रूपक- 
भेदा इत्यर्थः । तश्र प्रमाणमाह--उक्त हीति। बृण्डिनेति शेषः ।. यतो सयकपमयोसेदाना 
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मन्तो नास्ति, अतो दिङमात्रमिदं दर्शितम । एवं धीरेरचुक्तमपि अजुमीयतामित्यन्वयः । 
तथा हि काचिद्‌ दिक प्रदृश्यते-धर्मभेदेरपि रूपकभेदाः । कचिद्चुगामी, कचिद्‌ विम्ब- 
प्रतिबिम्बभावः, छचिदुपचारः, छचिर्केवळदाब्दास्मा, एतेषामपि छचिच्छुबदोपात्तरवम्र , 
क्वचित्‌ प्रतीयमानत्वम्‌ । उपात्तोऽनुगामी यथा— 
“जडानन्धान्‌ पङगून्‌ प्रक्ृतिविधुराचुक्तिविकलान्‌ 
गरहग्रम्तानस्ताखिळदुरितनिस्तारसरणीन्‌ "' 
'निलिग्पनिर्सुकानपि च निरयान्तनिपततो 
जनानम्ब त्राठं तमिह परमं भेषजमति ॥! 
अत्र भेषजभागीरथ्योखाणरूपोऽनुगामी धमंस्तुसुनन्तेन शब्देनोपात्तः। अनुपात्तो 
यथा— 
“समृद्ध सौ भाग्यं सकलवसुधायाः किमपि तन्‌ 
महेश्व लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः । 
श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ सूतं सुमनसां 
सुधासाम्राज्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु ॥' 
अन्न सौभाग्य भागीटथ्योः स्वभावव्यापकदौ माग्यकर्वपरमोध्कर्षाधायकस्वा डी नामनु" 
पात्तत्वम्‌ । बिस्वप्रतिबिस्बो यथा-- _ 
“आत्मंनो5स्य तपोदानेनिमंलीकरणं हि यत्‌। 
दाळनं भास्करस्येदं सारसैः सलिलोत्करेः ॥! 
श्श्नात्मनि तपो दानेषु 'चारोपविषयविशेषणतया बिम्बभूतेषुःभास्करस्य सलिलक्षाल- 
नादीनां च विषयिविशेषणस्वेन म्रतिबिस्वानां रूपकं गम्यमानम्‌ । उपचरितो यथा— 
' “अविरतं परकार्यकृतां सतां मधुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌ । 
अपि च मानसमम्बुनिधियंशो विमलशारद्चन्दिर चन्द्रिका ॥' 
अत्रा सृतरूपके विषये वचस्युपचरितो मधुरिमातिशयः शब्देनोपात्तः। अत्रेवाम्बुनि- 
ऽयादिरूपके गाम्भीर्याधचुपात्तम्‌। केवळशब्दात्मको यथा-- 
६ ह ७" बळे |) पृ 
अङ्कितान्यच्ञसंघातेः सरोगाणि सदव हि। 
शरीरिणां शरीराणि कमछानि न संशयः ॥? 
अश्व सरोगदाव्दा दिरुपात्त एव प्रतीयते, न तु लुप्तः । साधारणधमंस्य यत्र युक्तिरूपेण 
कथनं तद्धेतुरूपकं यथा 
पञ्चशाखः प्रभो यस्ते शाखा सुरतरोरसौ। 
अन्थयानेन पूयन्ते कर्थं सवमनोरथाः ॥' 
शब्दश क्तिमूलं व्यङ्गयरूपकं यथा 
"विज्ञस्वे बिदुषां गणे सुकवितां सामाजिकानां कुळे 
माङ्गल्ये स्वजनेडु गौरवमथो लोकेषु सर्वेष्वपि । 
दुवृत्ते ्नितां नुलोकवलये राजत्वमव्याहतम्‌ 
मित्रत्वञ्च वहश्ञकिञ्जनजने देव त्वमेको सुवि ॥' 
अन्न शक्तिनियन्त्रणेऽपि बुधस्वश॒क्रत्वादीनि चुधाद्यभे दरूपाणि राजनि व्यञ्यन्ते । 
“तिमिरं हरन्ति हरितां पुरः स्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्‌। 
बद्नस्विपस्तव चकोरलोचने परिमुद्वयन्ति सरसीरुहश्रियः ॥' 
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इहापि वदनं चन्द्र इति राम्यते। एवं रीत्या रूपकानन्स्ये दिगियं प्रदर्शिता। अथ 
रूपके शाब्दबोधस्प रीतिः प्रतिपाद्यते । तत्न प्राञ्चः व 

विषयवाचकपदेन विषयवृत्तिगुणवतो सारोपळक्षणयोपरिथितौ तस्याभेदुसम्बन्धेन 
विशेषणतयान्वयः। तथा च “मुखे चन्द्र? इश्यन्र चन्द्रवृत्तियुणवद भिन्ने सुखमिति बोधः । 
छाच्षणिकबोधोत्तरोस्पद्यमानप्रयोजनीभूताभेदघोधेन चन्द्रसदशं मुखमित्युपमातो वेळच- 
ण्योपपत्तिः। सुख'चन्द्र इति विशेषणसमासे मुखाभिश्ने चन्द्र ृत्तिएुणवदिति धीः । 'कान्त्या 
मुखे चन्द्र” इति साधारणधर्मोपादाने त्वभेदस्तृतीयाथः, तस्य 'चन्द्रवृत्तिगुणपदार्थकदेदो- 
इन्वयात्‌ कान्स्यभिन्नचन्द्रवृत्तिगुणवदभिन्न॑ सुखमिति धीरिस्याहुः। नग्यास्तु--नामाथयो- 
रभेदसम्बन्धेनान्वयस्य व्युरपत्तिसद्धतया फलस्य लक्षणां विनेवोपपत्तेस्तस्कक्पनाया 
अयोग्यतया चन्द्रारिन्नं सुखमिति बोधः रूपके लच्षणाङ्गीकारे तु 'मुखचन्त्र” इत्यादा- 
बुपमितिविशेषणसमा सयोरुत्तरपद्स्य छाक्णिकर्वाविशेषेणे कर्यो पमाश्वमन्यस्य रूपकत्व- 
मिध्पस्य व्याहतस्वापत्तेः । तस्याप्यभेदस्याहायंत्वेन न बाघबुद्धः प्रतिवन्धक्वम्र । 

अथ "गाम्भीर्येण समुद्रोऽयं सौन्दर्येण च मन्मथः इत्यत्र कथे बोधः! शणु-ग्राचीनमते 
लचयमाणेकदेशे साइश्येऽभे दुस्य तृतीयाथंस्य भन्वयाद्वाम्भीर्याभिन्नसमुव्रवृत्तिधमंवदभिन्नो- 
ऽयमिति धी: । 

नब्यमते तु कवेरिच्छामात्रं कश्पितासद्धभतान्तःकरणपरिणामरूपमुखचन्द्राद्यर्थो पनि- 
बन्धननिर्मितेः साधा रणधमंद्शंनाधीनतया तस्य प्रयो जकत्वसम्भवेन गाम्भीर्यादिप्रयोज्य- 
समुद्राभिन्नोड्यमिति बोधः। उभयमतेऽपि 'बहिमान्‌ धुमात? इत्यन्न पक्नमीविभक्तेरिव 
तृतीयाविभक्तेरपि ज्ञानजन्यज्ञानप्रकारताथतया गाम्भीयंज्ञानजन्यज्ञानप्रकारकससुद्रा- 
भिन्नो$यमिति बोध! । ननु 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्त्र” इत्यत्र समासगतपरम्परितरूपके 
तरपुरुषावयवे कमंधारये पूवंपदार्थसो जन्यस्यामे दसम्बन्धेनोत्तरपदार्थभूतचन्त्रिकायां विशे- 
षणतया चन्द्रिकागतसौजन्यामेदस्योपमेये राजनि उपमानस्य चन्द्रस्याभेदास्मकरूपक- 
समथंनं न युक्तम्‌ , यध्सम्बन्धिनि यरसम्घन्ध्यभेद्‌ः, तस्मिन्‌ तदभेद इति व्युत्पत्या 
सौजन्यविषयकचन्द्रिकाभेद्स्येव समर्थनाद्‌ राज्ञि चन्द्राभेद्कथनस्य व्युत्पत्तिविरोधि- 
रवात। यथा 'सौजन्यं ते धराघीश चन्द्रिका श्वं सुधानिधिः अत्र हि राजसम्धन्धिनि 
सोजन्ये चन्द्रसम्षन्धिचन्द्रिकातादासम्यसिद्था राज्ञि चन्द्रतादात्म्योपपत्तिः । समानवित्ति- 
वेद्यतया चन्द्रिकायां सौजन्याभेद्वोधे सौजन्ये तदभेदभान तु शाब्दबोधस्य व्युरपत्तिवे- 
चितर्यनियन्त्रितस्वान्न वक्तुं शक्यम्‌ । प्रार्य द्िकसामम्रीतुल्यतयेच तरसरवात्‌। एवम्‌ “मुख- 
चन्द्र” इति समासेऽपि कथं सुखविशेष्यकचन्द्रारोप इति चेत्‌? अब्र रसगक्वाघरकृतः-- 
कर्मधारये त्वभेदो विशेषणसंसगंः। “मुख चन्द्रः? इत्यादौ वाक्यगते रूपके स्वप्रतियोगिन- 
न्द्रस्य स्वानुयोगिनि सुखे यथाऽभेद्स्य विद्ञेषणतानिवाहकश्वम्‌ , तथा समासगते रूपके 
स्पानुयोगिनो सुखस्य स्वप्रतियोगिनि चन्द्रे विशेषणतानिर्वाहकत्वम्न । एवञ्चोभयन्नापि 
वस्तुतक्वन्द्राभेद्‌ एव संसगंः । वाक्ये प्रतियोगित्वसुखः, समासे र्वनुयोगिस्वसुखः, विशेष- 
णविशेष्यभावव चिश्यात्‌ । “मुखचन्द्रः? इत्यन्न सुखाभे दस्तु न संसगः, चन्द्ररूपकानापत्तः 
विशेषणप्रतियोगिक एवाभेद॒संसगं न तु तदनुयोगिक इति दुराग्रहस्य निमंछरवात्‌। 

पुबञ्च सौजन्यनिष्ठाभेदप्रतियोगिनी चन्द्रिकेति अङ्गयन्तरेण सौजन्ये चन्द्रिकातादा- 
स्म्यसिद्धौ राज्ञि चन्द्राभेद्सिद्धेनं परम्परितरूपकेऽनुपपत्तिरिस्याहुः। 

अन्न विशेश्वरचरणा:--'नीळघट;' इति कमंधारये नीलप्रकारकाभेद्संसर्गक घटविशेष्य- 
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कज्ञानोदयाद्विशेषणप्रतियोगिकरवमेवाभेद्स्य, न तु चिशेष्यप्रतियोगिकत्वम्‌ , विशेषण- 
प्रतियोगिको$भेदो न तु विशेष्यप्रतियोगिक इत्यस्य संसर्गाभावसात्रे नियमनात्‌ । 


य 


पर्वतानुयोगिकस्वेन वा वहिप्रतियो गिकव्वेनानुमित्यादी तद्धासनात्‌ , दुराम्रहमात्रस्थेव 
दुराप्रहत्यात्‌ । भासमानचे शिष्व्यप्रतियोगित्व॑ विशेषणस्वम्‌ , ताइशवेशिष्ट्यानुयो गिर्वं 
विशेप्यस्वर्मात सिद्धान्तात , संसर्गस्य विशेषणानुयोगिकत्वस्वीकारे तहिरोधाच्चे । 
सौजन्यविशेष्यकामेदसंसगंक चन्द्रिकाप्रकारकशाब्दबोघ।मावेर्शप का हानिः ? येनात्र 
संसगंस्य विश्षेपणानुयोगिकत्वाह्रीकारः । ननु चन्द्राभेदसमथंकस्वाजुपपत्तिरेव तत्न 
सानसिति चेत्‌, न; तदुत्तरकालसौजन्यविशेष्यकाभेद्संसगंकचन्द्रिकाप्रकारक बोध एव 
तत्सम्भवात्‌। भभेदज्ञानस्य शाब्दस्येच तत्समर्थकत्वं चेत्‌? तत्‌ कि सौजन्यनिष्ठाभेद- 
प्रतियोगिनी चन्द्रिका इति बोधस्याङ्गीकारे सौजन्य प्रकारः) अभेदः सम्बन्धः, चन्द्रिका 
विशेष्यम । ततः सौजन्याभिज्ना चन्द्रिकेति बोधः, प्रतियोगित्वानुयोगिस्वयोः पदार्थसंस- 
गोभयभिक्षव्वेन शाब्दबोधाविषयत्वात्‌ । तथा चेकस्मिन्नंशे तदनुसरक्षपरत्र वेपरीत्यमाश्र- 
यन्‌ लजाँ नाङ्गीकुब्ते । तथा च सौजन्याभिन्ना चन्द्रिकेति शाब्दबोधे जाते तदुत्तरभाविना 
सौजन्यनिष्ठाभेद्प्रतियोगिनी चनि क्रेत मानसबोधेन राज्ञि चन्द्राभेदारोपः समध्यंत 
इस्यवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ तदपेक्षया तदुत्तर भाविना चन्द्रिका प्रतियोगिकामेदाुयो गिसौजन्य- 


मिति बोधेनेव तत्समर्थ्यंता म, अलमसांदशिकार्थकश्पनया अङ्गयन्तरेणोकाथंघुद्धिकद्पनया 
चेति वद्न्ति। अत्रापि चमस्कारापकषंका छिङ्गभेदादयो दोषाः, यथा 
“बुद्धिरब्धिमंहीपाल यशस्ते सुरनिम्नगा। 
कृतयस्तु शरत्काळचार्चन्दिर चन्द्रिका ॥' 
अन्न विषयविपयिणो हिंङ्गा दिचैरूप्यं तादूप्युद्धौ प्रतिकूलम्‌ , कविसमयसिद्धतयाऽपः 
कर्षकाभावेन दोषत्वम्‌ । 'सन्तापशान्तिकारिर्वाद्ृदनं तब चन्द्रमाः ॥ इस्यादिवत्‌ । 
इत्यलम्‌ । 
'रूपकाछडक्ृतिव्याख्या घरानन्देन निर्मिता। 
रीकायां चित्रमीमांसासुधायामापि पूर्णताम्‌ ॥? 


इति मिश्ररामबळस्यात्मजधरानन्द्रचितचित्रमीमांसाग्याश्यायां 
सुधाख्यायां रूपकाळङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌। 
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“आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणाम? इति तल्लक्षणञुक्तम्‌ । 


( भारती ) 
आरोप्यमाण अर्थात उपमान का प्र्त अर्थ में उपयोगी होना ही परिणाम अलक्कार है-- 
९ अल्झ्कारसवेस्व, रूय्यक ) । र 
« विमर्श--संरक्ृत के अलक्वार शाख में परिणाम अलङ्कार का विवेचन दो भिन्न पड़तियों प्र 
हुआ है। एक का आधार है-सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ जब विषयी और विषय दोनों में परस्पर 
सामानाधिकरण्य हो तब उक्त भेद होता है । इसमें विपयी और विषय में विभक्तिभेद नहीं पाया 
जाता है। दूसरा है वैयधिकरण्य- अर्थात्‌ जब विषय और विपयी में विभक्तिमेद हो तो वहाँ 
दूसरा भेद होता है। इस अलंकार की प्रथम उद्भावना का श्रेय राजानक रूय्यक को हे । इसके 
स्वतंत्र अस्तित्व का खण्डन नागेश ने काव्यप्रकाश की उद्द्योत नामक टीका में तथा विश्वेश्वरने 
अलङ्कारकौस्तुभ नामक ग्रंथ में करने की चेष्टा की है। फिर भी वे इसके अल्कारत्व को मिटाने 
में असमर्थ ही रहे हैं । 
( सुधा ) 
एवं रूपकाछङ्कारं ब्याख्याय ततो यरिकिञ्चिद्विच्छित्तिभेदेन भिन्न परिणामालक्वारं 
निरूपयितुमारभते--भथेति । रूपकानन्तरमित्यथः। तश्र परिणामस्य प्राचीनोक्तं लक्षण- 
> आइ-भारोप्यमाणस्येति । उपमानस्योपयोगित्वं परिणाम इति तज्ञक्षणम्‌ । 
९ चित्र० ) 
तत्र शाङ्कथते- 
०३ ७ Ee 
यामि मनोबाक्कायेः शरणं करुणात्मकं जगन्नाथ । 
जन्मजरामरणाणंबतरणतरण्यं तवाहिध्रयुगम्‌ ॥ 
निरीक्ष्य बिद्युज्ञयनेः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः | 
घारानिपातेः सह किं नु वान्तश्रन्द्रोड्यमित्यातंतरं ररासे ॥ 
एतान्यबन्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि । 
संप्रत्यहं पश्यत दिग्वधूनां यशःप्रसूतान्यवतंसयामि | 
( भारती ) 
अब यहां सन्देह करते हैं-- 
“हे जगन्नाथ, तुम करुणास्वरूप हो, तुम्हारे चरणकमल जन्म, जरा और मरण रूपी सागर 
से उद्धार करने वाले हैं । अतः मन, वचन और शरीर से मैं तुम्हारी शरण में हूँ ।? 
(यहां रूपक आरोप्यमाण 'तरण्य? की प्रकृति में “तरण? उपयोगिता के कारण अतिव्याप्ति है!) 
(रात में अभिसारिका के मुख को बिजली रूपी आँखों से देखकर वादळ ने--'क्या यहद धारा 
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निपात के साथ वान्त करता हुआ चन्द्रमा हे ? यह समझकर आर्त्त॑भाव से गिड़गिड़ा उठा (आवाज 
किया) । ( यहाँ आरोप्यमाण नयन की निरीक्षण उपयोगिता से रूपक में अतिव्याप्ति है । ) 
अवन्तिदेशाधिपति रुप कल्प वृक्ष से उत्पन्न चन्द्रमा के तुल्य इवेत यश दी है प्रसून जिसके, 
उस यशरूपी प्रसून से इस समय मैं दिग्वधुओं को सजाता हूँ--इसे आप सव देखें । 
( यहाँ आरोप्यमाण प्रसूनों के अवतंसन रूप प्रकृतकार्योपयोगिता से अतिव्याप्ति दोप है । ) 


( सुधा ) 
_ तत्र यथाश्रुतार्थकलछणे परिप्कारविशेषं क तुंमा शङ्कयते— यामीत्यादिना । हे जगन्नाथ, 
करुणारूपं जन्मादीनां तरणतरण्यं तव 'चरणयुगं मनोवाक्कायरहं शरणं यामीत्यन्वयः । 
अत्र रूपक आरोप्यमाणस्य तरण्यस्य प्रकृते तरण उपयोगितयातिब्याप्तिः। निरीच्येति। 
पयोदो मेघः रात्रौ विद्युन्नयनेरभिसारिकायाः सुखं निरीचय घारानिपातेः सहायं चन्द्रो 
चान्तः किन्नु इति आरतंतरं ररासे ध्वनि 'चकार। अन्रारोप्यमाणनयनस्य निरीक्षणो पयो- 
यित्वारूपके$तिव्यासिश्व । एतानीति । अचन्तीश्वररूपकरुपवृ्जातानि चन्द्रतुश्यश्वेत्य- 
युतानि एतानि यशांस्येव प्रसूनानि सम्प्रत्यहं दिग्वधूनामवतंसयामि=अवतंसरूपाणि 
करोमि, यूयं पश्यत इत्यन्वयः । अन्नारोप्यमाणप्रसूनानामवतंसनरूपप्रकृतकायोंपयो गि- 
तयातिव्याक्षिः। 
( चित्र० ) 
इति श्लो केष्बारोप्यमाणानां तरण्य-नयन-प्रसूनानां तरण-निरीक्षणावतं- 
सनरूपप्रकृतकार्योपयोगे सत्यप्युक्तलक्षणक्ृतालङ्कारसबस्वकारेणेव रूपकमङ्गी- 
कृतम्‌ । 
आत्मानं रथिनं विद्धि शारीरं रथमेव तु | 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रम्रहमेव च॥ 
इत्यादिश्रुतावारोप्यमाणानां राथरथादीनाम्‌ “सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌? इति बच्यमाणाध्वरपारगमनसरूपप्रक्ृतकार्योपयोगे सत्यपि 
भगवता बादरायणेन 'नानुमानिकमप्येकेषामति चेत्‌ ? न, शारीररूपकविन्य- 
स्तगृहीतेर्देशंयति च? इति शारीरकसूत्ने रूपकमन्नीकृतम्‌ | अतस्तेषु लक्षणस्या- 
व्याप्तिः। एबम्‌ र es 
भिन्नेषु रन्नकिरणेः किरणेष्बिहेन्दो- 
रु्चावचेरुपगतेषु सहस्रसंख्याम्‌ | 
दोषापि नूनमहिमांछ्रसौ किलेति 
व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्यः || 
इति ्रान्तिमति, 
( भारती) 
इन तीनों इलोकों में, क्रमशः 'तरण्य?, “नयन? एवं प्रसूनों के तरण”, निरीक्षण और अवतंसन 
रूप प्रकृत कार्य के उपयोग में रहने पर भी उक्त लक्षण बनाने वाले अलक्कारसर्वस्वकार के द्वारा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३८ चित्रमीमांसा 


हो रूपक स्वीकृत है । इस प्रकार प्राकृत रूपक में अतिव्याप्ति कौ आशंका कर वेद में भी अति- 
व्याप्ति की आशंका करते हैं-- ह » 

'आत्मानं आर्थात जीव रथी है और शरीर ही रथ है तथा इस शरीर रूपी रथ का सारथी 

ह जानो !? 
Do रूप श्रुति में; आरोप्यमाण रथी एवं रथादियों का “विष्णु के परमपद 
रूप मार्ग का पारप्रापिरूप कार्य की उपयोगिता से? अतिव्याप्ति दोप होता है। कहते हैं यदि यहाँ 
“नाचुमानिकमप्येकेपाम्‌? इस नियम से उक्त उदाहरण में परिणाम अलङ्कार ही मान ले तो-एऐसा- 
नहीं कहद सकते-क्योंकि 'शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दशयति च' इस सूत्र मं भगवान वादरायण 
ने स्वयं रूपक को अङ्गीकृत किया है । ऐसा नहीं करने से उसको विरोधापत्ति अर्थात्‌ अतिव्याप्ति 
हो जाती । इसी प्रकार 

“इस रैवतक गिरि पर चन्द्रमा की किरण के अनेक प्रकार के रत्नों को किरणों से मिश्रित 
होने के कारण सहस्रो की संख्या में हो जाने पर कमलनियां निश्‍चय ही यह सूर्य है-ऐसा 
मानकर वे भी विकसित-कमल-पुष्पों वाली वन जाती हैं |? 

( यहाँ आरोप्यमाण रवि के विकासात्मक प्रकृति की उपयोगिता से,अतिशयोक्ति में आन्तिमान 
की जो व्यञ्जना है--उसमें अतिव्यांप्ति होगी । ) 


( सुधा ) 

न चेतेपां परिणाम्ध्वमेवास्तु, लइणकृता = अळङ्कारसव॑स्वकृतेव तेषु रूपक प्रतिपाद्‌- 
नात्‌। एवं प्राकृतिकरूपकेष्वतिष्याप्तिमाशझ्कूथ वेदेऽप्यातिव्यासिमा शङ्कते--शात्मानमिति । 
आत्मानं जीवं रथिनम्‌ , शरीरन्तु रथमेव, विद्धि= जानीहि, बुडिन्तु सारथिम्‌ , मनः 
प्रग्रहमेव विद्धीत्यादिश्रुतावारोप्यमाणरथिरथादीनां विष्णुपरमपदरूपाध्वनः पारप्रा पिरूप- 
कायोपयोगितयाऽतिष्यासिः। न च तन्न परिणाम एवास्तु 'नानुमानिकमप्येकेषामिति 
बेत्‌ , न, शरीररूपकबिन्यस्तगृहीतेदंश॑यति च' इति सूत्रे भगवद्वाद्रायणाङ्गीकृतरूपक- 
स्येच तन्न सर्वात । अन्यथा तद्विरोधापत्ते ्च। एवं रूपकेऽतिष्या्तिमाशङक्य, अन्या- 
ङ्कारेप्वतिष्या्िराशंक्यते-एवमिति । सिन्नेष्विति । इह रैवतके, इन्दोः किरणेषु 
उद्ञ्जक्षावाञ्चश्च तेरचावचेः, अनेकविषेरित्यथेः। 'उघ्दाव'चं नेकमे दम्‌? इ्पमरः। रल्लकिरणेः 
भिन्नेषु मिभ्रेषु, अत एव सहत्नसंख्यासुपगतेपु सत्सु नलिन्यः पश्मिन्यः 'नळ पञ्चे नळं तृणम्‌? 
इति शाश्वतः। असौ प्रफाशमानो5हिमांशुः सूयः, किलेति। रात्राइपि, 'दोषा च नक्तञ्च 
रजनौ? इश्यमरः । व्याकोशकोकनदतां विकचपद्मतां दुधते । “ष्याकोचविक चस्फुटाः’ 
इत्यमरः। 'रक्तोरपले कोकनदम्‌? इत्यपि च । अन्न आन्तिमत्यतिव्याप्तिः। आरोप्यमाणरवे- 
चिका सास्मकप्र कृतकायों पयोगित्वात्‌ । 

९ चित्र० ) 
विकसदमरनारीनेत्रनीलाब्जषण्डा- 
न्यधिबसति सदा यः संयमाधःकृतानि | 
न तु रुचिरकलापे वतेते यो मयूरे 
बितरतु स कुमारो ब्रह्मचयश्रियं बः॥ 
इत्यपहुतो, 
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उरोभुवा कुम्भयुगेन जम्भितं नवोपहारेण वयःकृतेन किम्‌ | 
त्रपासरिद्दुर्गेमपि प्रतीये सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश यत्‌॥ 
इत्यतिशायोक्तो, 
( भारती ) 


इस अपहुति के उदाहरण में देवाङ्गनाओ की आँखों का ब्रह्मचर्यं दानरूप कार्यो को उपयो- 
गिता से अतिव्याप्ति है । 

“कशाही वह दमयन्ती अपनी लञ्जारूपी नदी के उच्चतम प्राकार को पावर जो नल के 
हृदय में प्रविष्ट हो गयी, वह युवावस्था से किये गये समीप में नये मुक्ताहार से युक्त अथवा नये 
उपहारों से युत वक्षःस्थल पर उत्पन्न स्तनरूप दो कल्शों का प्रभाव था क्या ? निष्कं यह है 
कि--जिस प्रकार कोई कमजोर आदमी छाती पर (नीचे) दो घड़ों को रखकर उनकी सहायता से 
नदी को पारकर अपनी अभीष्ट जगह पहुँच जाता है । उसी प्रकार कमजोर देहवाली दुबली-पतली 
दमयन्ती भी जवानी के द्वारा प्रदत्त उपहारस्वरूप विशाळ रतनरूपी दो घड़ों की मदत से अपनी 
या नल की लज्जारूपी नदी की प्रखर धारा को पार कर अपनी इच्छित जगह अर्थात्‌ नल के 
हृदय में प्रवेश कर गयी ।? 

( यहाँ आरोप्यमाण कुचकुम्भ युगल के नदीसंचरण कार्यरूप उपयोगिता से अतिशयोक्ति में 
अतिव्यासि दोष होता हे । ) 

(सुधा) 

बिकसदिति। स कुमार वो ब्रह्मचयंश्रिय वितरतु ददाव्वित्यथंः । यः संयमेन अधः 
कृतानि विकसन्ति यान्यमरनारीणां नेन्ननीलाब्जानि, तेषां खण्डानि “उपान्वध्याङ्वसः ` 
इस्याधारस्य कमंस्वम्‌ , सवंदाधिवसति, यो रुचिरकलापे शोभनबहे मयूरे न तु वर्तते । 
इध्यपहृतावमरनारीनेत्राणां ब्रह्मचर्यदानरूपकार्योपयोगिस्वेनातिव्याप्तिश्व । 

उरोसुवेति। सा दमयन्ती, यदू यस्मात्‌ ारणान्नलस्य हृदयं विवेश, कि कृष्वेव ? 
त्रपेध या सरिन्नदी, सेव दुर्गः कोटः, तस्प्तीयं तीरा, उरोभुवा उरस्थेन कुम्भद्वयेन 
विज्ञम्मितं चेष्टितम्‌। तस्कारणं किम ! कछशयुगदिशेषणम्‌-नवोपहारेण नूतनोपायनेन 
वयःकृतेन यौवननिवेदितेन । अन्नातिशयोक्तायतिश्याप्तिश्ष । आरोप्यमाणङुग्भयुगस्य 
सरित्तरणकार्यो पयोगितासरवात्‌। 


( चित्र० ) 


चक्रश्नमणकरत्वात्‌ कुदृष्टिभिदूं रवज्यमानत्वात्‌ | 
श्रुत्यन्तखेलन त्वान्मशक स्वामेव माधवं मन्ये ॥ 
इत्यनुमाने चातिव्याप्तिः, ्रान्तिमत्यहिमांशोबिकासे, अपह्वतावमरनारी- 
नेत्राणां ब्रह्मचयेबितरणे; अतिशयोक्ती कुम्भयुगस्य सरित्तरणे; अनुमाने माध- 
बस्य चक्रे भ्रमणे च प्रकृतकार्योपयोगित्वात्‌ । अपह्नुतौ 'तं यथा यथोपासते 
तथैब भवति’ इति तत्क्रतुन्यायेन संयमाधः कृतामरनारीनेत्राधिष्ठानस्य ब्रह्मचय- 
बितरणो पयोगित्वम्‌ । 
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“चक्र की तरह घूमते रहने के कारण अथवा अमितचन्द्र को धारण करने के थे हा se 
दृष्टियों से दूर ही वर्जित रहने के कारण किवा वक्र दृष्ट्या से बाजत होने ज्या › कार्नोके 
समीप भनभनाने के कारण किंवा कौड़ाप्रिय होने के कारण-हे मक, में तुम्ह हा माधव अर्थात्त्‌ 

श्रीकृष्ण डु |? PF 
र के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति है । पूर्वोदाहृत चन्द्रकिरणो में सूयंविकास 
रूप भान्तिमान में, अमरनारियों के नेत्रो का शक्षचये वितरण रूप अपहुति में, कुच-कुम्भ युगल 
का नदोसंतरण रूप अतिशयोक्ति में, माधव का चक्रश्रमण खप न अनुमान में, मुझृतकार्योपयोगिता 
से अतिब्याप्ति दोप है । अपहुत्ति अछझूर में (उसकी जेसी ज्सी उपासना क्र ते चि बह वेसा ही 
वेसा होता दै इस 'तत्क्रतुः न्याय से संयम के द्वारा तिरस्कृत अमरनारियों के नेत्राधिष्ठान का 
ब्रह्मचर्य॑वितरण उपयोगिता से अतिव्याप्ति है । 
(सुधा) 

चक्रेति । हे मशक ? चक्रश्नमणकरस्वात्‌ , कदृ्टिमिः दूरतो वज्यंमानत्वात्‌ , 
अत्यन्तखेळनत्वात्‌ , त्वां माधवमेव मन्ये, इति श्लेषसंकीणेऽनुमानाळंकारेऽतिव्यास्िः । 
आरोप्यमाणमाधवस्य चक्रञ्रमणादौ प्रक्कतकार्योपयोगित्वात्‌ । अपहतो प्रकृतोप- 
योगित्वमाशंकयौ पनिषदुन्यायेन निराकरोति--अपहुताधिति । 'तं यथा यथोपासते 
स तथैच भवति? इति तरक्रतुन्यायेन संयमाधःकृतामरनारीनेप्नाधिष्ठानस्य ब्रह्मचयदानोप- 
योगित्वान्न कापि शंकेति तद्भावः । 


( चित्र० ) 


सुह्ृदालापेनैव प्रणश्यति स्थास्नुरान्तरः क्लेशः। 
कान्तासुखचन्द्रेण हि शाम्यति रुचिरेण विरहजस्तापः ॥ 
इति दृष्टान्तसङ्कोणपरिणामे चाव्याप्तिः | अत्रारोप्यमाणस्योपमानकोट्यन्तः 
गंताप्रकृतकार्यो पयोगित्वादिति | 
La © 
अत्राहु:--आरोप्यमाणस्य प्रकृतात्मनोपयोगित्वे परिणाम इति लक्षणाथः | 
न चैवं सत्युदाहृतरूपकादिष्बतिव्यात्तिःतेष्वारोप्यमाणानां तरण्यनयनप्रसूनसूयौ- 
दीनां स्वात्मनेब तरणनिरोक्षणावतंसनकमलविकासनादिकार्योपयोगितबसम्भवेन 
तदर्थमङधियुगविद्युद्यशश्चन्द्रादिप्रक्ृतात्मतापत्त्यनपेक्षणात्‌ । न चोक्तलक्षणस्य 
परिणामेऽसंभवः, यत्रारोप्यमाणं किब्वित्कार्योपयोगित्वेन निबध्यमानं स्वतस्त- 
स्य तढुपयोगिस्वासम्भवात्‌ प्रकृतात्मतापत्तिमपेक्षते, तत्रैव परिणामाङ्गीकारात्‌ ; 
यथा '्रसन्नेन दृगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा’ इति । अत्र त्बच्जस्य वीक्षणो- 
पयोगित्वं निबध्यते । मयूरव्यंसकादिसमासेनोत्तरपदार्थप्राधान्यात्‌ । न 
चोपमितिसमासाश्रयणेन पूर्वपदार्थप्राधान्यादू रश एव तदुपयोगित्बं निबध्यत 
इत्यस्त्बिति बाच्यम्‌; प्रसन्नेनेति सामान्यधर्मप्रयोगात्‌, 'उपसितं व्याघ्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे? इति तदप्रयोग एवोपमितसमासानुशासनात्‌ | अब्जस्य च 
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बीक्षणोपयोगित्बं न स्वात्मना सम्भवति। अतः प्रक्ृृतद्गात्मतापत्त्यपेक्षणात्‌ 
परिणामालङ्कारः । 
( भारती ) 


'हृदय-गहर में छिपे हुए दुःखों का विनाश जेसे मित्रों के साथ बातचीत करने से ही होता 
हे । उसी प्रकार विरहजन्य तार्पो का शमन कान्ता के रुचिर मुख के दर्शन से ही होता है 1? 

यहां आरोप्यमाण चन्द्र का उपमानकोटि के अन्तर्गत बिरहताप उपशमन रूप अप्रकृत कार्य 
की उपयोगिता से दृष्टान्त संकीर्ण परिणाम में अव्याप्ति है । ( अतः परिणाम का यह लक्षण ठीक 
नहीं है )। 

अव इस पर विचारते हैं कि उसी लक्षण का अर्थान्तर कर देने से पूर्वोक्त अतिव्याप्ति और 
अव्याप्ति दोपों का निराकरण हो जाता है । क्‍योंकि आरोप्यमाण की यहाँ प्रकृतात्मा से उपयोगिता 
में परिणाम है । अर्थात्‌ यहाँ आरोप्यमाण का अर्थ हुआ प्रकत कार्य की उपयोगिता । अगर आप 
यह कहें कि पूर्वोक्त उदाहरणों में आरोप्यमाणो के तरण्य, नयन, प्रसून एवं सूर्यादियाँ का स्व-स्वरूप 
से ही निरीक्षणादि कार्यों की उपयोगिता है, न कि वहाँ अब्रियुगात्मतापत्ति की अपेक्षा है। 
अतः वहाँ आरोप्यमाणों की प्रकृतात्मा के द्वारा उपयोगित्वाभाव से अतिव्याप्ति नहीं है । इसी प्रकार 
आन्तिमान में भी आरोप्यमाण सूर्य का स्व-स्वरूप से ही उस कार्यो कौ उपयोगिता है, न कि 
प्रकृत चन्द्रात्मा से-अतः यहाँ भी अतिव्याप्ति नहीं है । अगर आप यह कहें कि उक्ताथक लक्षण 
की संभावना नहीं है । क्योंकि जहाँ आरोप्यमाण कुछ कार्यो की उपयोगिता से निवड होती हे 
और स्व-स्वरूप के द्वारा ही आरोप्यमाण का कार्योपयोगित्व होता है, तथा जहाँ असंभावना से 
प्रकृत आत्मतापत्ति की अपेक्षा रहती है--वहीं परिणाम अलङ्कार होता है । जैसे- “वह मादक 
: नेत्रोवाली नायिका प्रसन्न नेत्रकमलों से देखती है।” इस उदाहरण में “मयूरव्यंसकादयश्व' 
इस सूत्र से उत्तरपदार्थप्रधान समास के अभ्युपगमन से 'अब्ज' की वीक्षण उपयोगिता निवड 
है । 'दृगब्जमिवः यहां “प्रसन्नेन? इस सामान्य धर्मप्रयोग की वाधकता के कारण किसी भी प्रकार 
पूर्वपदार्थप्रधान समास के प्राप्ति की संभावना नहीं की जा सकती । निष्कपेरूप--हम कह सकते 
हैं कि इसमें दगू ( विषय ) पर कमल का आरोप है। पर देखना क्रिया कमल द्वारा संभव नहीं 
है । अतः देखना कार्य में उपयोगी होने के लिए कमल को नेत्र के साथ अभेदत्व स्थापित करना 
पड़ा है । तव वह इस कार्य में पूणे समर्थ हुआ है। “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयो गे' इस 
सूत्र से और समासानुशासन से भी उसका यहाँ अभाव ही है । क्योंकि उत्तर पदार्थप्रधानता से 
स्वीकृत अब्ज की वीक्षण उपयोगिता अपने से संभव नहीं है । अतः प्रकृतश्गात्मा के द्वारा ऐक्य- . 


रूप्यापेक्षण से परिणामालफ्कार है । 
( सुधा ) 

एदमरुष््ारान्तरेषु अतिव्या्तिमाशङ्कथ परिणामविशेषे इष्टान्तसङ्घी णेंडध्याधिमाशइते- 
सुहृदालापेनेति । स्थास्नुरान्तरः क्लेशः हृद्यफ्लेशः सुहृद्वचनेनेव प्रणश्यति । विरहज- 
स्तापः शचिरेण मनोहरेण कान्तामुखचन्द्रेण शाग्यति । अन्रारोप्यमाणचन्द्रस्योपमान- 
कोव्यन्तर्गंतचिरहतापोपशमनरूपाप्रकृतकायो पयोगितया इषटान्तसङ्कीण परिणासे चाब्या- 
हश्च । तस्मान्नेदं सम्यग लक्षणं तस्येति प्रतिपाद्य समाधत्ते-अन्राहुरिति । तस्यव 
छक्षणश्यार्थाम्तरक रणेन पूर्वोक्तातिब्याप्श्यव्याप्तिपरिहारानाह--भारो प्यमाणस्येति || 
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आरोप्यमाणस्य प्रकृतात्मनोपयोगिसे परिणामः । नलु प्रकृतकार्योपयो गिस्वमारोष्य- 
साणस्पेध्यर्थः । पूर्वोक्तातिव्यापिं परिहरति-न चंदमिति । तेपूदाहतेष्वित्यथः nt आरो- 
स्यमाणानां तरण्यनयनप्रसूनसूर्थादीनां स्वस्वरूपेणेव निरीछणादिकाय्योपयोगिरव म, 
न तु तत्राडिम्रयुगास्मतापत्तेरपेक्षा । अतस्तन्नारोप्यमाणानां प्रकृतात्मनोपयोगिर्वाभावा- 
ज्ञातिग्यप्तिः । एवं भ्रान्तिमत्यप्यारोप्यमाणसूर्यस्य स्वस्वरूपेणेब तत्कार्योपयोगित्वम्‌ , न 
तु प्रहतचन्दात्मनेति नातिव्याप्तिः। न 'चोक्तार्थकळषणस्यासरभवः, यत्रारोप्यसाणं किश्वि- 
त्कार्योपयोगितया निवडू स्वस्वरूपेणारोप्यमाणस्य कार्योपयोगित्वासस्भवात्‌ प्रक्कतार्म- 
तापत्तिमपेकतते तत्रैव परिणामः । यथा इगब्जेनेस्यत्र 'मयूरञ्यंसकादयश्च' इति सुत्रेणोत्तर- 
पदार्थप्रधानसमासाभ्युपगमेनाव्जस्य वीक्षणोपयोगित्वं निबद्धम्‌ । इगब्जमिवेति पूवं 
पदार्थप्रधानसमासस्य तु न प्राप्तिः सम्भाव्यते, प्रसन्नेनेति सामान्यधमंग्रयोगस्य 
बाधकत्वात्‌। "उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इति सूत्रेण तदभाव एव समासा- 
चुशासनाच्च । उत्तरपदाथंप्रधानतया स्घोकृताव्जस्य घीछणोपयोगिर्वं न स्वात्मना 
सम्भवति । भतः प्रकृतदगाश्मना ऐक्यरूप्यापेष्णात्‌ परिणामालक्वारः । 
( चित्र० ) 

नन्वेबं “यामि मनोवाक्कायैः? इत्यादिष्वपि तरणादिशब्दलक्षितजन्मनाशा- 
द्युपयोगित्बं तरण्यादीनामडध्रियुगाद्यात्मनेवेति तेप्बपि परिणामप्रसङ्ग: । मेवम्‌ ; 
यस्य कार्यवाचिपदप्रथमप्रतीततन्सुख्यार्थनिवतेनसामथ्यं तदात्मनोपयोगित्वस्य 
आह्यत्वात्‌ | तरण्यादिपदसुख्याथनिब्तेनसामध्येस्य च तरण्यादिष्वेब व्यवस्थि- 
तत्वात्‌ । तस्माढुदाहृतेषु रूपकमेव । तेषु च नातिव्याप्तिरिति । 

नन्वेबमुक्तातिठ्य़ाधिपरिहारे5पि-- 
सोऽपूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तत्कर्णयोश्रापलं 
७ दृष्टि: सा मदविस्मृतस्वपरदिकि भूयसोक्तेन वा | 
सव विस्मृतवानसि भ्रमर हे यद्वारणोडद्याप्यसा- 
बन्तः शून्यकरो5पि सेव्यत इति भ्रातः क एष ग्रह: ॥ 
इत्यप्रस्तुतप्रशंसायामतिव्याप्ति: । 


( भारती ) 


इस तरह अर्थ करने पर भी फिर अतिव्याप्ति की आशक्का से कहते हैं कि 'यामि मनोवाक्काये:? 
इत्यादि उदाहरण में तरणादि शब्द लक्षित जन्म और मरण आदि में उपयोगिता है | यहाँ अङ्गि 
युगादि आत्मा से ही तरण्यादि की संभावना में इन कथित उदाहरणा में परिणाम का प्रसंग है 
अर्थात्‌ अत्तिव्यासि है । इसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि कार्यवाची 
पद से प्रथम प्रतीत अभिधागम्य जो उसका अर्थ हे-उसके सम्पादन की शक्ति जिसकी है-- 
उस आत्मा से उपयोगिता के द्वारा ही उक्त पद का ग्रहण है । तरणादि पद का जो मुख्य अर्थ है, 
उसके निवन सामथ्यं की तरण्यादि में ब्यवस्था है न कि अंघ्रचात्मा से अतः यहाँ किसी भी 
प्रकार की अतिव्याप्ति का प्रसङ्ग ही नहीं आता । क्योंकि इन उदाहरणा में सत्र स्पष्टतः रूपक के 
लक्षण घटित हैं न कि परिणाम की कहीं प्राप्ति है । 
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इस प्रकार कथित अतिव्याप्ति के परिहार करने पर भी--'अरे भ्रमर ! क्या यह सव कुछ भूल 
गये कि जिसकी जिल्ला भी अपूर्व रूप से विपर्यस्त अर्थात्‌ उल्टी--अग्नि के शाप से हाथी को जिहा 
है । दूसरे पक्ष में-जिसके कुछ बोलने का कोई भी ठिकाना नहीं है, जिसके कान सदा चंचल रहा 
करते हैं । दूसरे पक्ष में- जो दूसरों के कुछ भी कहने पर अपना मन बदल डालता है, और वस्तुतः 
अधिक कुछ कने सुनने से क्या! जिसकी आँखें निरन्तर मद-जल के गिरते रहने से अपने 
पराये का मार्ग नहीं देख पातीं, दूसरे पक्ष में--जो मदावलेप के कारण अच्छे-बुरे को पहचान 
नहीं कर पाता । उसी अस्थि-मांस रहित शुण्डादण्डवाले, दूसरे पक्ष में--निर्धन, वारण अर्थात्‌ 
मत्तगजराज, दूसरे पक्ष में- सेवक के निरादर करने वाले स्वामी, की सेवा में अपने आप को खपाये 
जा रहे हो ? यह सव तुम्हारा कैसा दुराग्रह है? 

अप्रस्तुतप्रशंसा के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति है । 

विमर्श--यहां गज और अमर का वृतान्त, जिसका यहाँ वर्णन हो रहा हे अप्रस्तुत है और 
इसके सद्दश निरादरकर्ता और भक्त स्वामी और सेवक का जो वृतान्त है, वह लेप की महिमा ते 
आक्षिप्त है । 

कारिका में रसनाविपर्यब ( जिह्वा के विपर्यस्त होने ) तथा अन्तः शून्यकरत्व ( सूँड के भीतर 
से खोखले होने) को तो भ्रमर के लिए गजसेवा से मुंह मोड्ने का हेतु कहा नहीं जा सकता 
(और इसलिए इस अंश में वाच्य-गजश्रमररूप अर्थ पर व्यङ्ग्य सेव्य-सेवक रूप अर्थ का 
आध्यारोप अपेक्षित है ) किन्तु, 'कर्णचापल? ( कानों का बार-बार फटफटाते रहना ) तो इसका 
हेतु अवश्य है ( जिससे इस अंश में वाच्यार्थ पर व्यझ्ञ्याथ का आरोप आवश्यक नहीं है ) अब मद 
के सम्बन्ध में तो यह ठीक ही है कि यह भ्रमर की गजसेवा का हेतु है ( ओर ऐसा होने से यहाँ 
भी गजश्रमण रूप वाच्यार्थ में सेव्य-सेवक रूप व्यब््यार्थ का अध्यारोप उचित ही है ( का० प्र० )। 


(सुधा) 

एचमर्थ कृतेऽपि पुनरतिव्यासिमाशक्कते--नन्वेषमिति। 'यामि मनोवाक्कायेः इत्यादिषु 
तरणादिशव्युछक्षितजन्मनाशादाबुपयोगिता, अद्धिप्नयुगाद्यास्मनेव तरण्यादीनां सम्भव- 
तीस्यतिष्यापि रेवेत्याशङ्का । समाधत्ते-मेवमिति। कार्यवाचिना पदेन प्रथमप्रतीतोऽभि- 
धागम्यो यस्तस्यार्थः, तत्सम्पादनसामर्ध्यं यस्य, तदात्मनोपयोगित्वस्य तेन पदेन 
ग्राह्मत्वात्‌। तरणादिपदुस्य यो सुस्यार्थः, तज्िवर्तनसामथ्येस्य तरण्यादिघु व्यवस्थि- 
तत्वात. , न त्वछघ्रथात्मनेति नातिष्याप्तिः। प्रकरणसुपसंहरति— तस्मादिति । उदाहृतेणु 
रूपकमेव, न तु परिणामप्रा्तिरिति भावः । दूषणान्तरमाशङक्य निराकतुंसुपयोगिरव- 
सिध्यस्य परिष्कारं प्रतिपादयितुश्च भूमिकामाह-नन्वेवमिति । सोऽपूवं इति। हे आतः, 
भ्रमर, एष गरहः आग्रहः कः ? स्वं सवं किं विस्स्वतवानसि ? सोऽपूर्वो रसनाया जिह्वाया 
दिपर्ययो नाम घागस्येर्यम, तस्य विधिः। अथ च रसना =शङ्कळा, तस्या विपयंयो नाम 
वेळण्येन बन्धनम्‌, तस्य विधिः । अथ कणंयोश्चापछं चञ्धलता, राजपक्षे--असत्य- 
वाषभ्रपंणम्‌, अथ दृष्टिः सा; मद उन्मादः, तेन विस्म्मुता स्वदिक्‌ परदिग्‌ वा । रानपच्ते-- 
स्वजनः परजनो वा। किं बहुना यद्यस्मादुसौ वारणोऽन्तःश्ून्यकरो निपेव्यतते-इत्यप्रस्तुत- 
प्रशंसायामतिब्याक्तिः । 


९ चित्र० ) 
तत्राप्रकृतवारणरसनाविपययादीनां प्रकृतदुष्प्रसुससनाविपयेयाद्यात्मतयेब 
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तत्सेबात्यागलक्षणकार्योपयोगित्वात्‌ । न हि यथा वारणस्य कर्णचापलं भ्रमरस्य 
` तत्सेबात्यागे हेतुः, यथा तस्य रसनाविपर्ययः झुन्यकरता च तत्र हेतुः) मदः 
प्रत्युत तस्सेबायामेच हेतुरिति तस्य तत्त्यागहेतुत्व॑ दूरापास्तम्‌ | एवमपि 
यत्तेषां त्यागहेतुत्व॑ निबध्यते तद्वारणादीनामप्रकृतानां दुष्प्रुप्रश्वतितादात्म्या- 
पतत्येव निवीह्ममिति । 

“सुदृदालापेनेब’ इत्यत्रो दाह्ृतपरिणामेऽव्याप्तिश्च तदवस्था । तत्र चन्द्रवन्मु- 
खस्याप्यप्रकृतत्वेन प्रक्ृतात्मनोपयोगित्वाभावात्‌ । उच्यते; प्रकृतात्मनेत्यत्र 
प्रकृतशब्दो विषयमात्रपर इति नोदाहृतपरिणामाव्याप्तिः । 


( भारती) 


यहाँ तत्र शब्द से अव्याप्ति के भेद बताते हैं। अप्रकृतवारण रसना विपर्यय आदि का प्रकृत दुष्प्रमु 
रसना विपर्यय की आत्मा से ही उस सेवा के त्यागलक्षणरूप कार्य की उपयोगिता हे । वारण 
की कर्मचपलता, अमर की गजसेवा त्याग में जेसे हेतु है, उसीअकार उसके रसनाविपर्यय- 
शून्य 'कर की हेतुता नहीं हे । मद का तो उल्टे उसकी सेवारूप हेतुत्व में त्यागरूप देतुत्व का 
विलयन हो जाता है । इसी प्रकार रसनाविपर्ययादि का जो त्यागहेतुत्व निबन्धन है, उस अप्रकृत 
के वारणादि का दुष्प्रसु में तादात्म्यापत्ति का ही निर्वाह है । 

'सुह्ादालापेनः यहाँ “चन्द्रमा की तरह मुख का? भी अप्रकृतत्व से--प्रकृत आत्मा द्वारा 
उपयोगित्वाभाव से--अव्याप्ति है । इसी प्रकार अतिव्याप्ति आदि को दिखाकर प्रकृत आत्मना? 
इसका अर्थोन्तरपरता से समाधान करते हें कि 'प्रकृतात्मना? यहाँ प्रतक्कतशब्द विषयमात्र 
परक है-इस व्याख्या से अतिव्याप्ति का निवारण हो जाता है। क्‍योंकि चन्द्रमा के विषयत्व 
का निर्वाधत्व से यहाँ हेतु को देखना चाहिए । 


( सुधा ) 

तश्राब्याप्तिप्रकारमाह--तत्रेति । अप्रकृतवारणरसनाविपर्ययादीनां प्रकृतदुष्प्रभुरसना- 
विपर्ययात्मतयेव तत्सेवात्यागळक्षणरूपकायंस्योपयोगिरवसर्वात्‌ । वारणस्य कर्णचापलं 
अमरस्य गजसेवात्यागे यथा हेतुः, तथा तस्य रसनाविपयंयशून्यकरत्वयोन हेतुत्वम । 
मदस्य तु प्रत्युत तश्सेबायामेव हेतुत्वे त्यागहेतुत्वस्य दूरापास्तत्वात्‌ । एवमपि रसना- 
विपर्ययादीनां यश्यागहेतुरवनियन्धनम्‌ , तश्याप्राकृतानां बारणादीनां दुष्प्रश्चुतादास्म्या- 
पश्येव निर्वाह्मरवात्‌। दोपान्तरमप्यन्यत्राइ-'सुहृदाछापेन’ इस्यश्न 'चन्द्रवन्सुखस्याप्य- 
प्रकृतत्वेन प्रकृतात्मनो पयो रित्या भाषा दुब्याप्तिः । एवमतिव्याप्त्यादिकं दरवा प्रकृतात्मनेत्य- 
स्यार्यान्तरपरतया समाधत्ते-उच्यते । प्रकृतात्मनेत्यत्न प्रकृतषाढ्दो विषयमान्नपर इति 
ब्याख्यानाच्नाष्यातिरित्यथंः । 'चन्द्रस्य विषयत्वस्य निर्वाधत्वादिति हेतुरत्र व्रष्टण्यः । 


( चित्र ) 


उपयोगित्वं च प्रकृतागमकायं प्रति विवक्षितम्‌ । अम्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे 
~ ७० 
प्रकृतदुष्प्रसुसेवात्यागगमकवारणसेवात्यागं प्रत्युपयोगित्वमिति न तत्राति- 
व्याप्तिः | एवं च-- 
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आरोप्यमाणमारोपविषयात्मतया स्थितम्‌ | 
प्रकृतस्योपयोगि स्यात्परिणाम उदाहृतः ॥ 
इति विद्यानाथलक्षणं प्रकृतस्येति पदस्य प्रकृतगमकस्येति व्याख्यानेन 
परिष्करणीयम्‌ | 
( भारती ) 


उक्त उदाहरण “सोऽपूर्वः? इत्यादि में अतिव्याप्ति वारण के लिए “उपयोगित्व की व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि प्रकृति के आगमक जो कार्ये है, उसके प्रति उपयोगिता कहनी चाहिए । 
वहाँ तो दुष्ट प्रभु के सेवात्याग के गमक जो निवारण सेवा का त्याग हे, उसके प्रति 
उपयोगिता है । 

यदि आप यहाँ प्रकृति आगमक कार्य की प्रतीति मानते हैं तो अतिव्याप्ति दोष मिट जाता 
हे । तथा विषयी ओर विषय के आत्मत्व से प्रकृत आगमक कार्यं की उपयोगिता ही परिणाम 
है--ऐसी लक्षण की व्याख्या करने पर भी कोई दोप नहीं रह जाता है । 

प्रसङ्ग से प्राप्त विद्यानाथ के द्वारा कथित लक्षणका भी परिष्कार करते हुए 'एवन्न' से 
व्याख्या करते है-- £ 

“आरोप्यमाण ( उपमान ) का प्रकृत अर्थ में उपयोगी होना ही परिणाम हे। अर्थात्‌ जव 
आरोप्यमाण में प्रकृतार्थ सम्पादनक्षमता आ जाती है, तव वह उपयोगी वन जाता है। इस 
प्रकार परिणाम अलंकार में आरोप्यमाण का कार्योपयोगित्व अपरिहाय तत्त्व माना गया है ।? 

इस प्रकार विद्यानाथ के लक्षण में “प्रकृतकार्य) का--'प्रकत आगमक कार्ये? का-- ऐसा 
परिष्कार करने पर अप्रस्तुत प्रशंसा के उदाहरणो में कोई दोप नहीं रहता है। 

(सुधा ) 

"सो5पू्व? 'इत्यत्रा प्रस्तुतप्रशंसायामतिव्याप्ति चारयति--उपयो गित्वज्ञेति । प्रक्ृतस्या- 
गमकं यत्‌ कायंम्‌ , तं प्रत्युपयोगिता वाच्या । तत्र तु दुष्प्रभुसेवास्यागस्य गमको यो 
यारणसेषास्यागः, तं प्रत्युपयोगित्चम्‌ । ननु प्रकृतागमककाय प्रतोति ना तिव्यापतिरित्यथः । 
तथा च विषयिणो विषयास्मस्थेन प्रकृतागमककार्योपयोगित्बं परिणाम इति व्याख्याने न 
दोष इति भावः। प्रसङ्गा द्विद्यानाथोक्तञछणमपि परिष्ङुवंन्‌ व्याचष्टे--एवं चेति । आरोप्य- 
साणम्‌ = विषयी, आरोपविषयार्मतया=विषयरूपतापश्या स्थितं प्रकृतकार्यस्य चेढुपयोगि 
स्यात्‌, तत्र परिणाम, इति बिद्यानाथलचणे प्रकृतका य स्येस्यस्य प्रकृताऽऽगमकका य॑स्येति 
परिष्का रेऽप्रस्तुतप्रशंसोाहरणेषु न दोष इति ध्येयम्‌ । 


( चित्र० ) 
अयं च परिणामो द्विविधः--सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्याभ्याम्‌ । सामा- 
नाधिकरण्येन यथा-- ै 
तीखी भूतेशमौलिखजममरधुनीमात्मनासौ तृतीय- 
स्तस्मै सौमित्रिमेत्रीमयमुपक्रतवानातरं नाविकाय | 
व्यामम्राह्मस्तनीसिः राबरयुवतिभिः कोौतुकोदव्वदक्षं 
कृच्छादन्वीयमानः क्षणमचलमथो चित्रकूटं प्रतस्थे ॥ 
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अत्रारोप्यमाण आन्तरो विषयभूतसौमित्रिमेत्रीरूपतापत्त्या गुहोपकारलक्ष- 
णकार्योपयोगीति परिणामः | 
उभयोबिभक्त्यैक्यात्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ | वेयधिकरण्येन यथा-- 


पुन्नागजालकेहीरान्‌ कान्रीः केयूरदामभिः | 
कर्णिकाः कर्णिकारैश्च बिहतु विदधुर्बने ॥ 
अत्रारोप्यमाणा द्वारादयो बिषयभूतपुन्नागजालकादिरूपतयैव बनक्रीडोप- 
योगिन इति परिणामः | बिअक्तिभेदाद्वेयधिकरण्यम्‌ | 


( भारती ) 
परिणाम अलङ्कार के दो भेद हे--( १) सामानाधिकरण्य और (२) वेयधिकरण्य । प्रथम 
अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य का उदाहरण देते हैं । जेसे-- 


यह पद्य अनर्घ राघव नाटक से उदधृत है-“'सीता और लक्षमण के साथ उस परम पराक्रमी 
राम ने भगवान शंकर की मोलि मालारूप देवनदी गंगा पारकर-7उस गृह नामक नाविक के 
लिए पारिश्रमिक के रूप में लक्ष्मण की मेत्री देकर उसे उपकृत किया । इसके बाद वे व्याधाओं 
की युवती पत्नियों के द्वारा, जिन्होंने अपने-अपने वायें हाथ को थोड़ा तिरछा कर तथा दोनों हाथों 
के अन्तराल में अपने स्तनों को छिपाकर आइचर्यंचकित नेत्रो से देख रही थीं, उसे कष्टपूर्वक देखे 
जाते हुए चित्रकूट की ओर. प्रस्थान किये ।” 

यहाँ आरोप्यमाण आन्तर आरोप के विपयभूत लक्षण की मेत्रीरूपता से युद्द के उपकार 
रूप लक्षण कार्यं की उपयोगिता के कारण परिणामालक्कार है। एक ही विभक्ति के दोनों स्थान में 
उपस्थिति के कारण यहाँ सामानाधिकरण्य है । अव वेयधिकरण्य से उदाहरण देते हें । जैते-- 


पुन्नाग जाळकेहारान्‌ काश्वीः केयूरदामभिः। 
® ® ¢ वने 
कणिका कणिकारश्च विदृतु विद्धुवने ॥ 
यहाँ आरोप्यमाण हारादि का विपयभूत पुन्नागजालकादि आत्मा से वनक्रीडा की उपयोगिता 
रहने के कारण परिणाम अलङ्कार है । यहाँ विभक्ति भेद से वैयधिकरण्य है । 


( सुधा ) 
३ परिणामं विभजते--परिणाम इति । सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्याभ्यां प्रिणाम- 
ह्वेविध्यमित्यर्थः । आद्यसुदाहरति--सामानाधिकरण्येनेति । तीत्वति । अनघराघवनाटके 
पद्यम्‌ । आत्मना तृतीय: सीतालचमणसहित इति यावत्‌ । असौ प्रक्रान्तो रामः भूतेशस्य 
धास्मोमों लिमाछारूपाम अमरधुनीं गङ्गा तीत्वा, तरमे नाविकाय गुहसंज्ञाय सौमित्रे 
छचमणस्य मध्रीरूपमातरं तरणमूश्यसुपकृतचान उपकाररूपतया दुत्तवान्‌। अथो अनन्तरं 
चित्रकूट प्रति प्रतस्थे । कीहशो व्यामेन तिर्यक्‌ प्रसारितवामञुजङ्कयान्तराळेन ग्राद्मौ 
तावप्परिणाहौ स्तनौ यासां तथाभूतानां शबराणां व्याधानां युवतिभिः कौतुकेनो दुञ्चन्ति 
विकसन्त्यक्षीणि यत्र क्रियायां इच्छत्‌ छेशाद्‌ अन्वीयमान इव्यर्थः । अन्न लक्षणं 
गमयति-अत्रेति । आरोप्यमाण आन्तर आरोपविषयभूतसौ मिब्निेत्रीरूपतापर्‍्या 
गुहो पकारळचषणकारयोंयोगित्वात्‌ तत्सत्वमित्यर्थः । सामानाधिकरण्यमाह--उभयोरिति 
विभक्येक्यस्येवात्र समानाधिकरणध्वादिस्यर्थः। द्वितीयसुदाहरति-यथेति। पुच्चागानां 
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जालकेह्टरान्‌ केसरदामभिः काञ्ची कर्णिकारैः कर्णिका, ता चने विहतु रचयन्ति 
स्मेत्यन्वयः। 
( चित्र० ) 
इदं च चेयधिकरण्यं रूपकेऽपि सम्भत्रति | यथा 
तारानायकरोखराय जगदाधाराय धाराधरः 
च्छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्कैकश्वङ्गारिणे | 
नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणेनाल्िणे 
नागैः कङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयं नतिः || 
/* NEO १० च he ao टो 
अत्र नदीदृशोर्बिषयो बिभक्तिरारोप्यमाणयोः शेखरतिलकयोनीस्ति । 
( भारती ) 

यह वैयधिकरण्य रूपक में भी संभव है । जैसे-- 

“न्द्रमा जिनका शेखर (शिरोभूपण) दै, जो जगत के आधार हैं, जिनकी ग्रीवा मेघ की कान्ति 
को धारण करती है, और पार्वती के साथ ही जिनका एक “गार है--ऐसी गंगा नदी द्वारा 
शिरोभूषण वाले भाढनेत्र द्वारा तिलक वाले, नारायण द्वारा अञ्जो वाले, सपो द्वारा कंकण वाले 
और पर्वत द्वारा घरवाले हमारे स्वामी भगवान शंकर के लिए नमस्कार हे ।” 

यहाँ नदी और आँखरूपी विषयों की जो विभक्ति है, वह आरोप्यमाण शेखर ओर तिलक 
की विभक्ति नहीं है । अतः यहाँ वेयधिकरण्य से परिणाम अलंकार है। 

( सुधा ) 

आरोप्यमाणहारादीनां विषयभूतपुक्नागजालकाद्यात्मना . वनक्रोडोपयोगित्वात्‌ , 
विभक्तिभेढाच्व वैयधिकरण्येन परिणाम इत्यर्थः । प्रशक्षा दन्यश्राप्येतदतिदिदशति--इद्‌ं 
चेति । घेयधिकरण्येन परिणामसरवं रूपकेष्वस्तीति तदुदाहरति--तारानायकशेखरायेति । 
चन्द्ररोखराय, जगतामाश्रयाय, जलघरशोभाधारक्रीवाय, पार्वतीसङ्गनेकश्वङ्गारिणे) 
गङ्गया शेखरिणे, इशा = अग्निरूपनेन्रेण तिलकिने, भगवता नारायणेन भरवते, सर्पः 
कडकणिने, झेळासेन गृहघते; शिवाय सा इयं _नतिरस्तु । अन्न नदीइशोविषययोर्या 
विर्भक्तः, सा आरोप्यमाणशेखरतिलकयो नास्तीति वयधिकरण्येन तत्सिद्धि रिस्यर्थः । 

( चित्र० ) नू 
यथा चा— 
द्विमौवः पुष्पकेतोबिंबुधविटपिनां पौनरुक्त्यं विकल्पः 
श्िन्तारव्नस्य दीप्सा तपनतनुभुबो बासवस्य द्विरुक्तिः | 
. a 2S € 
हवें देवस्य दैत्याधपमथनकलाकेलिकारस्य कुवे- 
ज्ञानन्दं कोबिदानां जगति विजयते श्रीनृसिंहदक्षितीन्द्रः ॥ 
~ ~~ 1 २ ७. ह ~ 
अत्र विषयस्य राज्ञो विषयिणां पुष्पकेतुप्रशृतीनां च बिभक्तिभेदः | 
( भारती ) 
अथवा जैते--“जो कामदेव की पुनरावृत्ति है, कल्पवृक्षा की पुनरुक्ति है-चिन्तामणि का विकल्प 
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'है, राजा कर्ण का वार-वार कथन है, इन्द्र की दुवारा उक्ति है और दैत्यराजों के नाश की लीला 
करने वाले भगवान विष्णु का द्वितीय रूप हें--वे नृसिंह नरेश विद्व र्नो को आनन्द उपजाते हुए 
विश्व में उत्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं ।” 

यहाँ विषय रूप राजा का और विषयौ स्वरूप पुष्पकेतु प्रभृतियों का विभक्ति-भेद है। 

विमर--दौक्षित जी के उपर्युक्त दोनों उद।हरणो पर पण्डितराज को आपत्ति है । उनका कहना 
है कि प्रथम पय में पार्वती के साथ जिनका एक “रंगार है । उन भगवान शिव के विषय में कवि 
द्वारा नमस्कार उक्त है और यह शगार शिरोभूषणरूप आभूपर्णो की अपेक्षा रखता हे । अतः 
यहाँ “न्दी? का आरोप किये जाने वाले शेखर (शिरोभूपण) के रूप में ही उपयोग है, न कि नदी के 
रूप में। इसी तरह नेत्र का भी तिलक के रूप में ही उपयोग है । अतः यहाँ तो शुद्ध रूपक ही 
होना चाहिए न कि परिणाम । 


यदि आप कहें “परिणाम में उपमान उपमेय से अभिन्न होकर रहता है।? फलतः इस पद्य 
में उपमेय वाचक नदी आदि शब्दों के आगे की तृतीया विभक्ति का अथे अभेद है । ओर उस अभेद 
“के साथ 'शेखरिणे? का अन्वय होता है । अतः “नदी द्वारा शिर के भूषण” का अर्थ होगा “नदी 
से अभिन्न भूषणवाले?--अर्थात्‌ नदी रूपी शिर के भूषण वाले | ऐसी स्थिति में नदी का अभेद 
आभूषण में होता है न कि आभूषण का अभेद नदी में । फिर यहाँ परिणाम केसे नहीं ! तो इसका 
उत्तर यह है-यथपि इस उदाहरण में उपमेय से अभिन्न उपमान (नदी रूप शिरोभूपण ) की 
शब्दतः प्रतीति होती है, तथापि प्रस्तुत विषय में उसका उपयोग उस रूप में नहीं होता, किन्तु 
मानसिक रूप में प्रतीत 'शिरोभूषण रूपी नदी” के रूप में होता है । अतः दीक्षित जी का समाधान 
इस दृष्टि से समीचीन नहीं कहा जा सकता । 


चस्तुतः-पण्डितराज के इस खण्डन में भी कुछ अधिक या सवल तके प्रतीत नहीं होता । 
क्योकि “परिणाम? का अर्थ होता है परिणति या परिवर्त्तन । यह एक साइश्यगर्भ अभेद- 
प्रधान आरोपमूलक अलङ्कार है तथा इसका रूपक के साथ निकट का सम्बन्ध अवश्य है । यही 
कारण है कि पण्डितराज को इस उदाहरण में शुद्ध रूपक की भ्रान्ति हुई है। इसमें उपमान का कुछ 
उपयोग ही नहीं होता--उपमेय के साथ अभेदस्थापन के कारण उसमें उपयोगिता के तत्त्व 
का आधान हो जाता हे ओर वद्द क्रियाकारित्व की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है । तात्पर्य यह 
कि परिणाम अळंकार में कवि की इष्टि मूलतः उपमेय ओर उसके कार्यकलाप में ही सीमित 
रहती ह । उसकी दृष्टि उपमान की सबलता-दुर्बलता पर जाती ही नहीं--पर ज्यों ही उसे 
यह भान होता है कि उपमान में क्रियाकारित्व की क्षमता का अभाव है तो वह तत्क्षण 
उपमेय के साथ उसका अभेदत्व स्थापित कर उसमें कार्य करने की क्षमता भर देता हे । फिर 
. उपमेय के साथ असमर्थ उपमान भौ मिलकर पूर्ण हो जाता दै- संभवतः इसी संमिश्रण पर 
पण्डितराज का ध्यान न गया हो और इस पय को उन्होंने भावावेश में शुद्ध रूपक का उदाहरण 
के रूप में उद्घोषित कर दिया, जब कि वात इसके टीक विपरीत है । क्योंकि इस उदाहरण में 
गंगा रूप उपमान और शिरोभूषण रूप उपमेय का अभेदस्व तो सर्वमान्य है दी, किन्तु नदी में 
आमूषित करने की क्षमता तब तक नहीं आती जब तक वह आभूषण के साथ अभेदत्व नहीं कर 
लेती । अतः यहाँ अभेदमूलक परिणाम अलष्ठार ही है न कि शुद्धलूपक । 


जहाँ तक दूसरे उदाहरण का प्रश्‍न है-पण्डितराज उसमें भी आपत्ति प्रकट वरते हैं । 
उनका कहना है कि इस पथ में भी राजा नृसिंह के विषय में विद्वानों को आनन्द उत्पन्न करना? 
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और 'विश्व में उत्कृष्ट होना? ये दो बातें कही गयी है । उनमें 'विद्दानों को आनंद उत्पन्न करना! 
भी जैसा आरोपित किये जाने वाले 'दूसरे कामदेव” आदि के रूप में बन सकता है वैसा केवल 
अपने रूप में नहीं वन सकता । राजा नृसिंह को देखकर जहाँ यह कद्दा जा रहा हे कि 
“अपर कामदेव को ही मैं देख रहा हूँ? वहाँ नेत्रानन्द का विषय काम ही है न कि राजा। इसी 
प्रकार यह कल्पवृक्ष या चिन्तामणि है दूसरा दानी कर्ण या धरती का इन्द्र ही है अर्थात्‌ यह 
मेरी दरिद्रता हर लेगा । यहद हरि है--मुझे मुक्ति देगा । इस कथन से उत्पन्न आनन्द का मूल 
भी कल्पवृक्षादि ही है न कि राजा । अतः यहाँ उपमान का उपयोग उपमेय के रूप में नहीं हे। 
उपमान के रूप में ही उपयोग की अवस्थिति के कारण यहाँ भी परिणाम का अभाव ही है । 


किन्तु—पण्डितराज को यहाँ भौ भ्रम ही रहा । क्योंकि रूपक और परिणाम में विषयी ओर 
विषय के भिन्न उद्देश्य रहते हें । रूपक में विषयी विषय को अपने रूप में निगीण कर लेता है 
और विपय अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है । पर परिणाम में विषयी का उपयोग होता है 
और वह विषय के साहचर्य से ही क्रिया करने में उपयोगी होता हे । अतः परिणाम का मुख्य 
परिचय यही है कि इसमें “आरोप्यमाण विषयी का उपयोग होता है । रूपक में आरोप्यमाण 
उपरंजक होता है क्योंकि वहाँ उसके रूपमात्र का ही समारोप है। किन्तु, परिणाम में 
व्यवहार समारोप होने के कारण वह प्रकृत से अन्वित हो जाता है । तात्पर्य यह कि परिणाम में 
निष्क्रिय उपमान उपमेय के साथ मिलकर ही प्रकृत कार्योपयोगी होता हे। फलतः 'द्विर्भावः 
पुष्पक्रेतो” इस पद्य में आरोप्यमाण का आरोप विषय के रूप में परिणत होकर क्रियाकारित्व से 
सम्पन्न है । यहाँ राजा नृसिंह के स्वरूप से ही उपयोगी उत्कर्ष की सिद्धि में विषय का तादात्म्य 
की अपेक्षा ते आवश्यकता--परिणाम की परिपुष्टि है न कि रूपक की । 


(सुधा) 


उदाहरणान्तरमाह-द्विभांच इति । कामस्य द्विघाभवनम्‌ , देवकदपवृष्षाणां 
पौनरुकध्यं पुनरुक्तिभावः, चिन्तारलस्य चिन्तामणेदिकदपो भेदरूपः, धर्मराजस्य कर्णस्य 
था घीप्सा, इन्द्रस्य द्विकक्तिः, दैस्याधिपनाशकलाक्रीडायाः कतुंहंरेः गति कोविदानां 
व्वतुराणामानन्दं कुव॑न्‌ ्रीनसिंहनामा सहीन्द्रो बिजयते सर्वोस्कर्षेण बर्तते । अन्न विषयस्य 
राज्ञो विषयिणां कामादीनां च विभक्तिमेदात्‌ तस्सरवमिस्यर्थः। अत्र गठ्लाधरळतः-- 
गिरजासङ्गेकः््ञारिणि शिवे कविकतृंकनतेः प्रक्रान्तस्वम्‌ । अङ्गारिस्वे शेखरादिभूषणा- 
पेच्चायां नद्यादेः शेखरादिरूपतयेवोपयोगादूपकमेव शुद्धम्‌ , न तु परिणाम इति। न च 
विषयाभिष्नतया विषयिणोऽदस्थानरूपपरिणामस्य विषयवाचकनद्यादिपदोत्तरवर्तितृतीयाया 
अभेदार्थकृतया.शेखरादेस्तद्न्वयित्वात्‌ सर्वमेवेति वाच्यम्‌ , विषयाभिन्नत्येन विषयिणो 
'आनेऽपि विषयतादास्म्येन तस्य प्रकृतानुपयोगात्‌। एवम्‌, (द्विर्भावः पुष्पकेतो? इत्यत्र 
कोषिदानन्दजननजगहुस्कषंयोः कथनीयस्थम्र । तत्र नृस्तिहनृपस्य कोविदानन्दजनफस्वम- 
प्यारोप्यमाणद्वितीयमन्मथादिताद्रुप्येण यथा सम्भवति, न तथा केवळरूपेणेति विषयिणः 
स्वात्मनेवोपयोगः, न तु विपयास्मना, अतस्तन्रापि न परिणामसम्भव इत्याहुः । 
तन्मन्दुस्‌ । “नारायणेनाख्िण’ इत्यंशस्य श्रक्ञारितायामनुपयोगात  तदुपादानबलेन 
प्रकृते शङ्गारिस्वस्य नमस्कार्य्वं प्रत्यप्रयोजकत्वाठ । अन्यथा क्रमभङ्गापत्ते; अखस्य 
नारायणतादास्म्यापध्येच तद्गुणीभावेन द्विवोस्कर्षपर्यचसानात्‌ केवछणेखरादेरन्यत्रापि 
सत्वेन नथादितादार्म्यापरयेष प्रकृतोत्कर्षावगमात्तदावर्यकः। पुर्व द्वितीयेऽपि सन्मथादि- 
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प्रत्येकसाध्यतत्तत्का यंघु एकस्येव राज्ञो हेतुस्वेन न मकारातिरापससहाल न १ राज्ञः 
स्वरूपेणेव तत्रोपयोगादेवोस्कषंसिद्धी विषयतादात्म्यापेक्षाया आवश्यकत्वे परिणामस्यंच 


योग्यत्वादिति दिक । 
९ चित्र० ) 
अथ परिणामस्य व्यङ्गयतायां किमुदाहरणम्‌? _ 
नरसिंह धरानाथ के बयं तब वणेन | 
अपि राजानमाक्रम्य यशो यस्य विजुम्भते ॥ 
इति विद्याधरेणोदाहृतम्‌ । 
( भारती) 
विद्याधर द्वारा कथित उदाहरण के खण्डनक्रम में कहते है कि परिणाम की व्यह्यता में 
कया उदाहरण है ? द 
'हे भूमिपति नरसिंह ! हम तुम्हारे वर्णन करने वाले कोन हैं ? जिसका यश राजा ( वस्तुतः 
इन्द्र ) का भी आक्रमण करके विजुंमित हो रहा है! - 
इसे विद्याधर ने उदाहृत किया है। 
( सुधा ) 
अन्न परिणामस्य व्यङ्गथतायासुदाहरणं वक्त प्राचीनोक्तं तदुदाहरणं स्वण्डयितुसुपन्य- 
स्यति--अयेति। पूर्व विद्याधरोक्तमुदादरणं खण्डयति--नरसिहेति। हे नरसिंह घरानाथ, तव 
वर्णने वयं के, यस्य यशो राजानमाक्रम्यापि विजुम्भत इत्यन्वयः । 
(चित्र० ) 
अन्न राजपदेन चन्द्रे विषये निर्दिष्टे तत्रारोप्यमाणस्य नुपस्याक्रमणरूप- 
का्योपयोगिनः प्रतीतेः परिणामो व्यञ्यत इति, तदयुक्तम्‌ अन्न ह्यारोप्यमाणस्य 
नृपस्य नृपात्मनेवाक्रमणोपयोगः, न चन्द्रात्मना । विद्याघरेणापि विषयिणः 
स्वरूपेण कायीनुपयोगे तठुपयोगाय विषयिणे विषयात्मना परिणत्यपेक्षायामेब 
परिणामोऽङ्गीकृतः । 
( भारती ) 
इस पद्य में “राजा? पद से "चन्द्रमा? रूपी उपमेय शब्दतः वर्णित है । उसमें आरोपित किये 
जाने वाले 'राजा? शब्द के द्वितीय अर्थ “नरेश? की जो आक्रमण करने रूपी कार्य में उपयोगी है, 
प्रतीति हो रही है। अतः यहाँ परिणाम ध्वनित हो रह्दा है-विद्याधर की यहद मान्यता उचित 
नहीं है । क्योंकि आक्रमण में चन्द्रमा पर आरोपित किये जाने वाळे नरेश का उपमान के रूप में 
ही उपयोग है । चन्द्रमा अर्थात्‌ उपमेय के रूप में नहीं। अतः यहाँ उपमेय के रूप में उपमान के 
परिणत होने के कारण परिणाम कौ ध्वनि नहीं मानी जा सकती । 
विमर्श-पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी की इस मान्यता का भौ खण्डन किया ह्रै। 
उनका कहना है कि यहाँ विजुम्मित होने का अर्थ कवि को केवल धृष्टता से फैलना? मात्र अभीष्ट 
नहीं है कि जिसके लिए यश द्वारा किये जाने वाले आक्रमण में “नरेश? का “नरेश? के रूप में 
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हो--आक्रमण क्रिया का कर्म होना रूपी--उपयोग हो; किन्तु 'विजुम्मित होने? का अर्थ कवि को 
अभीष्ट है--सर्वाधिक निर्मलता रूपी गुण से युक्त होने रूपी विषय में अपने अन्य सजातीय के 
अभाव द्वारा सिद्ध होने वाला “एक प्रकार का उत्क' और आक्रमण का अर्थ तो नीचा करना है 
ही । इसलिए ऐसे 'बिजम्भित होने? में वही आक्रमण? क्रिया उपयुक्त हो सकती है, जिसका कर्म 
चन्द्रमा हो, न कि नरेश । क्योंकि यश का सजातीय चन्द्रमा है नरेश नहीं । अतः यद्यपि “राजा? 
शब्द से उपमान रूप में 'नरेश? अथे ध्वनित होता है, फिर भी आक्रमण में उसका उपयोग चन्द्र 
रूप से हो होता है । अतः विद्याधर द्वारा उदाहृत यह पद्य परिणाम ध्वनि का सुन्दर निदर्शन 
है । इसमें दीक्षित जी का दोषदर्शन अनुचित ही है! 

किन्तु--पण्डितराज के इस समर्थन का खण्डन कर नागेश भट्ट ने अपना समयंन दीक्षित 
जी के पक्ष में ही दिया दै । इनका कहना दै कि 'राजा? और 'विजूंभित होना? शब्द अनेकार्थक 
हैं और यहाँ प्रकरण आदि को लेकर शक्ति का संकोच किसी भी प्रकार नहीं है । अतः यहाँ 
प्रथम तो इलेप ही मानना उचित है। यदि उस म्थिति में “राजा? शब्द में द्विवचन होने की 
आपत्ति और उसके उत्तर में क्लिष्ट कल्पना दिखाई दे तो आरोप मान लीजिए । पर तब भी 
“नरेश? अर्थ को ही उपमाज़ और चन्द्र अर्थ को ही उपमेय माना जाय इसमें कोई प्रमाण नहीं । 
इसी अभिप्राय से अप्पय दीक्षित ने इस उदाहरण का खण्डन मी किया है। इतने पर भी यदि 
पण्डितराज का यह दावा हो कि कवि का तात्पर्य जिस प्रकृत कार्य में है, उसमें उस प्रकार 
मानना अनुपयोगी सिद्ध दोगा--तो हम कह सकते हैं कि--'प्रकृत कार्य वही है? इसमें क्या 
प्रमाण है ? अतः विद्याधर जौ के इस उदाहरण का दीक्षित जी ने उचित हो खण्डन किया है 

( सुधा ) 

अस्य व्यङ्गथतां प्रतिपादयति-_अत्रेति । राजपदेन चन्द्रे विषये निर्दिष्ट तन्नारोप्यमाण- 
स्य नुपस्याक्रमणरूपकारयोंपयोगिनः प्रतीत्या परिणासस्य व्यङ्गयस्वमिति विद्याधर आह, 
तदयुक्तम--अन्न ह्यारोप्यमाणस्य चपस्य नुपास्मनेवाळमणस्योपयोगोऽन्रारित, न 
चचन्द्रतादारम्यापष्या, यतस्तेनापि विषयेण स्वरूपेण काय प्रत्यनुपयोगात्‌ । कार्योपयोगाथं 
तस्य विपयरूपेण परिणतेरपेक्षायामेब तदज्गीकारात्‌। 


( चिन्न० ) 
यदाह्‌ 
तं परिणामं द्विविधं कथयन्त्या रोप्यमाणविषयतया | 
परिणमति यत्र विषयः प्रस्तुतकार्योपयोगाय ॥ 
विद्यानाथेन तूदाह्ृतम- 
एष शाम्यति बस्तापो राजपादनिषेवया | 
कण्टकद्रुममूलेषु वासस्तं शमयेत्‌ कथम्‌ ॥ इति । 
( भारती ) - 
विद्याधर जी ने जो कहा है-- 


“जहाँ विषयी आरोप विषय से प्रस्तुत कार्योपयोग के लिए परिणति प्राप्त करता है, वही 
परिणाम है । बुद्धिमान लोग उसे दो प्रकार के कहते हैं / 
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विद्यानाथ के द्वारा प्रतिपादित ध्वनि के उदाहरण का खण्डन करते हैं-- 
“तुम सर्वो का जो ताप राजा के चरणयुगल की सेवा से शान्त होता है, वह ताप इस कटीले 
पेड़ की जड़ में वास करने ते केसे शान्त होगा ।? 


( सुधा ) 
विद्याधरप्रन्थोक्ति दृशयति--यदाह इति । विद्याधर इति शेषः । यत्र विषयी 
आरोपविषयतया प्रस्तुतकार्योपयोगाय परिणतिं प्राप्नोति, स परिणामः । बुधास्तदुद्विविधं 
कथयन्तीत्यन्वयः। विद्यानाथप्रतिपादितं ध्वनेश्दाहरणं खण्डयति--विद्यानाथेनेति । यो 
बस्तापो राजपादुनिपेवया शाग्यति । कण्टकिदुममूळेषु एष वासः तं सन्तापं कथं शमये- 
दित्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
नास्त्यत्र प्रागुक्तदोषानुषङ्ग:, नृपचरणसेवायां प्रस्तुतायामारोप्यमाणायाः 
चन्द्रचरणसेवायाः नृपचरणसेवात्मतयैव तापशान्तिहेतुत्वात्‌, तापशब्दस्य 
सौरतापसाधारण्येऽपि प्रकृते राञ्यश्रंश्‍जनिततापस्येब बिवक्षितस्वात्‌ , तन्नि- 
चतेने चन्द्रकिरणसेबायाः स्वतोऽसाम्यीत्‌ । तथापि प्राचीनानां मत एवेत- 
दुदाहरणम्‌ । ते हि 'राजपादनिषेवया’ इत्यस्य प्रकरणनियन्त्रितव्वादप्रक्ृतायां 
चन्द्रकिरणसेबायां शब्दशक्तिमूलो व्यञ्जनाव्यापार इति मन्यन्ते । वस्तुतस्त्व- 
प्रकृतेऽप्यर्थे शाब्दानामभिधेब व्यापार इत्यस्माभिः श्लेषप्रकरणे व्यवस्था- 
पिष्यमाणत्बात्‌, इहापि 'राजपादनिषेबया? इत्यत्र चन्द्रकिरणसेवायामप्य- 
भिधेब व्यापारः | भतः प्रस्तुताप्रस्तुतद्वयताद्रप्यप्रतीतेः श्लेषभित्तिकातिशयो- 
क्त्यादिष्विब संसगेविधयैव लामात्तस्य प्रक्ृतकायोंपयोगितायास्तृतीयाया 
लाभा न कापि व्यञ्जनाव्यापारापेक्षेति नेदं परिणामध्बनेरुदाहरणम्‌ । इदं च 
दूषणं पूर्वोदाहरणेऽपि तुल्यम्‌ । 
( भारती ) 
यहाँ पूर्वकथित दोषानुपन्गता नहीं है। क्योंकि नुपचरण सेवा रूप प्रस्तुत में आरोप्यमाण 
चन्द्रचरणसेबा की नृपचरणसेवात्मा से ही तापशान्ति की हेतुता है । ताप शब्द का सौरताप 
साधारण्य प्रकृति में भी राजत्रंशजनित ताप की हो विवक्षा है । उसकी निवृत्ति में चन्द्रकिरण- 
सेवा के स्वतः सामथ्यं का अभाव है । फिर भी प्राचीनों के मत में ही यह उदाहरण है । वे लोग 
“राजपद्निषेबषषा? इसका प्रकरण नियन्त्रण से ही अप्रकृत चन्द्रकिरण की सेवा में शब्दशक्तिमूल 
व्यञ्ञना का ब्यापार मानते हैं । लेकिन वस्तुतः प्रकृत अर्थ में भी शब्दों के अभिधा व्यापार ही 
हम लोग इळेष प्रकरण में व्यवस्थापित करेंगे । यहाँ भी 'राजपादनिषेवया? इस पद में, चन्द्र: 
किरण सेवा में भी अभिधा व्यापार ही मानते हैं । इसलिए प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनो में 
ताद्रूप्यता की प्रतीति से ₹ळेपभित्तिक अत्तिशयोत्रत्यादि की तरह संसर्ग विधि से ही उसका लाभ 
है । इतना ही नहीं उसके प्रकृत कायं की उपयोगिता की तृतीया विभक्ति से भी लाम है। अतः 
इसमें कहीं भी व्यअना व्यापार की अपेक्षा नहीं रहने के कारण व्यर्थ ही इसे परिणाम ध्वनि का 
उदाहरण कहा गया है । इस तरह के दोष पूर्व उदाहरण में भी समान रूप से ही हैं। 
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( सुधा ) 

अन्न पूर्वदूपणाभावमाइ--नास्त्यत्रेति । तदेवाह--चुपचरणसेबायामिति । प्रस्तुतनृपच- 
रणसेवायामारोप्यमाणचन्द्रकिरणनिपेवाया राजचरणसेवारूपेणंच तापशान्तिहेतुत्वसरवात, 
सौरतापलाधारणतापश्यान्न राजञ्रंशजनिते तस्मिनू वछुमिष्टत्वात , त्तापशमने चन्द्रकिरण- 
निपेवायाः स्वस्वरूपेण सामर्थ्याभादात । एतस्य व्यङ्गो दा हरणस्य प्राची नमतप्रतिपाथतां 
दशयति-तथापीति। तन्मतमाह-ते हीति। 'राजपद? इत्यादेः प्रकरणनियनिश्रतत्वेनाप्र- 
कृतपवन्द्रकिरणसेवारूपार्थस्य शब्दपाक्तिमूलब्यक्षनाव्यापरविषयत्वेन ब्यङ्गथतां प्राचीना 
मन्यन्ते । अस्मन्सते नेवं सम्भवतीत्याइ--वस्तुत इति । आ अध्य मजाच पुव प्रवृ- 
त्तिरित्यस्य श्लेपे व्यवस्थापयिष्यमाणरवात!। इद॒सुपळकछ्षण बृत्तिवातिके प्रतिपादितरवादि- 
त्यर्थः । पु॒वमिहापि राजकिरणनिषेवायामभिधेव व्यापारः । श्लेपाश्रयाभेदुनिश्चयमूछातिश- 
योक्त्याडिघु तादुष्यप्रतीतेः संसर्गदिधया यथा लाभस्तत्रापि प्रस्तुताप्रस्तुतद्वयतादृष्यप्रतीतेः 
संसगैंविधयैव लाभ इत्यर्थः । तृतीयाविभक्त्या प्रकृत कायो पयो गिस्वस्यापि छामान्न 
कुन्नाप विषये ब्यञ्चनाव्यापारापेच्चेति व्यर्थमेवेदं परिणामध्वनेरुदाहरणम्‌ । इद दूषण- 
मन्यमतेऽप्यतिदिशतिऽइदं चेति । पूर्वोदाहरण इति । विद्याधरोक्तोदाहर णे5पीत्यथः । 


( चित्र० ) 


इदं तूदाहरणम्‌-- FF 
चिराद्विषहसे तापं चित्त चिन्तां परित्यज | 
नन्वस्ति शीतलः शौरेः पादाञ्जनखचन्द्रमाः॥ हक 
अत्र चिरतापात प्रति हरिपादाब्जनखचन्द्रसद्वावप्रदशनेन तेव निषेवस्व, 
तन्निषेवणादर्य तापः शान्तिमेष्यतीति परिणामो व्यज्यते | एवं रूपकवैलक्षण्ये 
परिणामो निरूपितः । 
( भारती ) 

इसका उदाहरण तो-- 

तो क बहुत समय से संताप सह रहा है। अव तू इसकी चिन्ता छोड़ दे । श्रीकृष्ण 
के चरण-कमल का नखरूपी शीतल चन्द्रमा निश्चय ही विद्यमान है । 

यहाँ बहुत समय से संताप-पीड़ित अपने चित्त के प्रति “श्रीकृष्ण के चरणारविन्द का नख 
विद्यमान है? यह दिखाने से परिणाम ध्वनित होता है कि--'तू उसी का सेवन कर, उसके सेवन 
से ही तेरा ताप शान्त होगा ।? 

विमर्श--दीक्षित जी के दिये गये--'परिणाम ध्वनि? के इस उदाहरण पर भी पण्डितराज को 
आपत्ति है । उन्होंने कहा है कि दीक्षित जी ने परिणाम के सम्बन्ध म॑ स्वय लिखा दै-- आरोप्य- 
माणस्थ विषयात्मकत्वेन प्रकृतकार्यों पयोगे परिणास?--इस लक्षण में केवल मस्तु कार्यं में 
उपयोग ही परिणाम का स्वरूप नहीं है- किन्तु, उपमान में रहने वाली प्रस्तुत कार्य की उपयोगिता 
का अवच्छेदक, अर्थात्‌ उपयोगिता को विलक्षण सिद्ध करने वाला, उपमेय का ताद्रूप्य ही परिणाम का 

है 

नल यह कि परिणाम उपयोगिता का नाम नहीं, किन्तु उपयोगिता के उ ताद्रुप्य 
का नाम है । ऐसी स्थिति में इस पद्य में नखचन्द्र की विद्यमानता? दिखाने दारा “उसके सेवन से 
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तेरा यह ताप शान्त हो जायगा' इस प्रकार उपमान का उपमेय के रूप से प्रस्तुत कार्य में 
उपयोगिता व्यज्ञय होने पर भी, उस उपयोगिता के अवच्छेदक रूप “उपमान में उपमेय के ताद्रूप्य? 
के, जिसका नाम परिणाम है, वेयाकरणों के मत से वाक्य द्वारा वाच्य होने के कारण अथवा 
नेयायिकों के मत से शश््यार्थ के संसर्गरूप से भासित होने के कारण, यहाँ दीक्षित जी का परिणाम 
की व्यज्ञयता कहना सर्वथा ही .अनुचित है । 
घस्तुतः--परिणाम का अभिप्राय आरोप्यमाण अथवा उपमान की प्रकृत उपयोगिता है। 
रूपक में जो आरोप्यमाण अथंवा उपमान हुआ करता है वह प्रकृतोपयोगी नहीं हुआ करता 
अपितु वह प्रकृतोपरअक हुआ करता है किन्तु, परिणाम में आरोप्यमाण, प्रकृत का अङ्ग वनकर, 
प्रकृतोपयोगी हो जाया करता हे । 
रसगंगाधरकार ने आरोप्यमाण की प्रकृतोपयोगिता का तात्पय ही वैयाकरण एवं नैयायिर्को 
की व्याख्यापरक पृष्ठभूमि के आधार पर भिन्न लिया है। अन्यथा यहाँ परिणाम इसलिये है कि 
चिरसंताप पीडित चित्त के प्रति 'चरणारविन्द-नख? की विद्यमानता दिखाने से स्पष्टतः परिणाम 
ध्वनित होता है। क्योकि इसी के सेवन से ताप की शान्ति होगी? यह व्यज्ञयाथ आप से आप 
प्रतीत हो जाता है। अतः उपयोगिता का विइ्लेपित अर्थ अवच्छेदकत/ के आधार पर अवस्थित 
कर दोष दिखाना हिष्ट कल्पना ही प्रतीत होती है । नहीं तो दीक्षित जी का उक्त उदाइरण 
निर्दृष्ट है । 
( सुधा ) 
एवं प्राची नमुदाहरणं निराकृत्य स्वयसुदाहरणसाह--विराद्ति। हे चित्त, स्वं चिरात्‌ 
सन्तापं विषहसे, इदानीं चिन्तां परित्यज, शौरेः श्रीकृष्णस्य शीतलः पादाव्जनखचन्द्रमाः 
अस्व्येचेत्यन्वयः । अन्न व्यक्षयमधतारयति--अत्रेति । चिरतापपीडितं प्रति हरिपादाब्ज- 
नखचन्त्र्स्य सद्घावप्रदशनेन तमेव निपेवस्व । तश्सेवनादस्य तापस्य शान्तिमेष्यतीति 
परिणामो व्यज्यते । प्रकरणम्मुपसंहरति--एवमिति । 
९ चित्र०) 
तत्र रूपके प्रकृतमप्रकृतरूपापन्न भवति, परिणामे व्वप्रकृतं प्रकृतरूपा- 
म भवतीति वेलक्षण्ये स्थिते ७ [नान्यथे वेलक्षण्यं 
पन्नं भ वलक्ष यत्तदुपजीव्य चक्रवर्तिनान्यथैव तयोवेलक्षण्यं 
७ ~ ~ a 
बर्णितम्‌ । भुखचन्द्र” इति रूपके मुखं महारजतरूपेण पटबदारोप्यमाण- 
७ ~ "~ 
चन्द्ररूपेण स्थगितस्वरूपं भवति । 'मुखचन्द्रेण तापः शाम्यति? इति परिणामे 
तु सुखमनाच्छादितस्वरूपमेव भबति | चन्द्रस्य मुखात्मनेव बिरहतापशान्ति- 
हेतुत्वादिति | 
( भारती) 
रूपक में प्रकृत का अप्रकृत के साथ तादात्म्य है। यहाँ तो अर्थात्‌ परिणाम में अप्रकृत का 
प्रकत के साथ तादात्म्य होता है-दोनों में इस विलक्षणता के रहते इए विद्यानाथादि का उपजीन्य 
होकर चक्रवत्तीं महोदय ने व्यर्थ ही इन दोनों की विलक्षणता का वर्णन किया है । क्योंकि 'मुख- 
चन्द्र अर्थात्‌ युखरूपीचन्द्र इस रूपक में सुख महारजत रूप से पट का ही मुख का आरोप्यमाण 
चन्द्ररूप से स्थगित स्वरूप होता है । 'मुखचन्देण तापः शाम्यति? अर्थात्‌ युखचन्द्र से ताप की 
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शान्ति होती है । इस परिणाम अलक्कार में तो मुख का अनाच्छादित रूपता ही सुखरूप से ही 
चन्द्र का तापोपशमन में हेतुत्व है । 


(सुधा) 
रूपकादवेलच्षण्यं द॒शषेयति-_तत्रेति । अबमर्थः--रूपके प्रकृतस्याप्रकृततादास्थ्य स्‌ । अन्न 
स्वप्रकुृतस्य प्रक्कततादास्यम्िति ततो विशेषः । बेलक्षण्यप्रतिपादने चक्रवतिंसतं खण्ड” 
यति--बदुपजीब्येति । विदयानाथसुपजीव्येत्य्थः । तन्मताचुवतिनेति यावत्‌ । तयोः 
रूपकपरिणामयो रित्यर्थः । अन्यथेच = प्रकारान्तरेणच । प्रकारान्तरमेचाइ--सुख चन्द्र 
इति। रूपकालङ्कारे महारजतरूपेण परस्येव झुश्वस्यारोप्यमाणचन्द्र्पेण स्थगितस्व- 
रूपत्वम । सुखचन्द्रेण तापः शाम्यतीति परिणामालङ्कारे तु सुखस्यानाच्छ्ञादितरूपतंच 
सुखरूपेणे चन्द्रस्य तापोपशमने हेतुरवात्‌ । 
( चित्र ) 
उक्त. च— 
विषय्याकारमारोप्य विषयस्थगनं यथा। 
रूपकत्वं तदा तत्र रञ्जनेन समन्वयः॥ 
यदा तु विषयो रूपात्‌ स्वस्मादप्रच्युतो अवेत्‌ । 
उपयुक्त्ये तदाकारः परिणामस्तदा मतः ॥ इति | 
( भारती ) 
उक्तञ्च से चक्रवती के मत प्रदर्शित करते हैं--'जब विषयी चन्द्रादि का आकार अपने में 
आरोप्य मुखादि रूप विषय का स्थगन अर्थात्‌ आच्छादन होता हे तब वहाँ र्न द्वारा समान 
हेतुत्व से रूपक अलङ्कार होता है ।? जब अपने स्वरूप से अप्रच्युत ही विषयी कार्योपयोग के लिए 
विषयाकार अर्थात्‌ सुखाकार होता है तब वहाँ परिणाम अलंकार होता है ।? 
विमश--निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हें कि आरोप्यमाण या उपमान का तिरोधानरहित 
होकर आरोप विषय या उपमेय को अपने रंग में उपरअन या रंगना ही रूपक है ओर विषय का 
विषयी के रूप में उपरंजन न होकर विषयी का विपय के रूप में परिणत होकर प्रकृतोपयोगी होने 
का वर्णन ही परिणाम अळंकार है । 


( सुधा ) 
ववक्रवर्तिमतं दुर्शयति-उक्तञ्चेति। यदा विषयिणश्नन्द्रादेराकार म्‌ = स्वरूपं स्वस्मि- 
झ्ारोप्य विषयस्य = सुखादेः स्थगनमास्छ्ादनं भवेत्तदा रक्षनेन तुल्यस्वात्‌ हेतोः तत्र 
रूपकता अवेत्‌ । यदा तु स्वस्वरूपाबुप्रच्युतस्तदाकारविषय्याकारोऽपि कार्योपयोगार्थ 
बिषय एव तत्तादास्म्ययुक्त एव भवेत्‌ , तदा परिणाम इत्यन्वयः । पाठान्तरे तु स्वस्व 
रूपादप्रच्युत एव विषयी कार्योपयोगाय विषयाकारो सुखाकारो अवेत्‌ , तत्र परिणाम 
हत्यन्वयः। 
( चित्र० ) 
०५ se Da ४0% ~ 
अत्रेदं बिचारणीयम्‌--रूपके विषयस्य स्थगनं न तावत्तिरोहितरूपत्वम्‌ , 
र॒जतश्रमेण शुक्तिस्वरूपस्येबाहायौरोपेण विषयस्य तिरोधानासंभवात्‌ | 
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शारीरके च “य एवासौ तपति तमुद्वीथमुपासीत” इत्यत्रोद्रीथस्यादित्यदष्टि- 
विषयत्वाङ्गीकारे रजतदृष्टिविपयशुक्तिस्वरूपमिबोद्रीथक्रियास्वरूपं तिरोधीयेते- 
त्याशक्ुथाहायेद्टेरतिरोधायकत्वस्योक्तत्वात्‌ | नापि विषय्युपसजनत्वम्‌ , उभय- 
त्राप्युत्तरपदाथप्रधानस्य मयूरव्यंसकादिसमासस्याविशोषात्‌ | अत एव 
विषयिविरोषितत्वं स्थगनमित्यपि निरस्तम्‌, विषयिणो विशेप्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
स्थगनास्थगनवेलक्षण्यबचो निरालम्बनमिति विषयात्मनोपयोगेनेब परिणा- 
मस्य रूपकाद्वेलक्षण्यं समर्थनीयमित्यलं विस्तरेण | 


इति चित्रमीमांसायां परिणामालङ्कारप्रकरणम्‌ 


— > 


( भारती) 


अब यहाँ बिचार करते हे--स्थगनत्व क्या है ? तिरो हितरूपत्व अथवा विषयी उपसर्जनत्व में 
भी विशेषितत्व । प्रथम अथे की स्वीकृति में रूपक में हो अतिव्याप्ति हो जाती है, शुक्ति रूप का 
रजत भ्रम ते ही आहारं चन्द्रादि के आरोप से सुखादि का तिरोधान असंभव है । “शारीरके च? 
इससे आहार्यं आरोप के तिरोधायकत्व में वेदान्त भाष्य की सम्मति कहते हे--'जो इस प्रकार 
उद्गीथ विद्या की उपासना में तपता है? यहाँ सूर्य की इष्टिविषयता स्वीकार करने में उद्गीथ 
क्रिया रूप का-रजत दृष्टि विषय शुक्तिरूप का ही तिरोधान के सन्देह में आहार्ये दृष्टि का 
तिरोधायकता नहीं है । इसका झारीरक भाष्य में प्रतिपादन है। 

दूसरे में, परिणाम के पृथक्‌ कथन में हो अनुपपत्ति दै 'मयूरवंशकादयश्चः इस सूत्र से उत्तर 
पदार्थ प्रधान रूप वृत्ति की दोनों जगह समानता है । विषयी का विशेष्यत्व से तृतीय पक्ष की भी 
असंभवता ही है। अत एव चक्रवर्ती द्वारा प्रतिपादित स्थगन और अस्थगन रूपी विलक्षणता 
निरावलम्ब ही है। यह कहकर दीक्षित जी ने स्वयं उन दोनों कौ विलक्षणता वतायी है। 
चन्द्रादि का मुखादि आत्मा से काये कौ उपयोगिता में परिणाम अलङ्कार होता हे और मुखादि 
का चन्द्रादि आत्मा से कार्यं की उपयोगिता में रूपक होता है । प्रामाणिकों के मत में इसी 
विलक्षणता का समर्थन है । इससे अधिक तो व्यर्थ ही है । 


इति चित्रमीमांसायां "भारती? हिन्दी व्याख्यायां परिणामालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
-—— ee - 


( सुधा ) 


सन्सतल्ण्डन्रकारमाह--अत्रेदू मिति । तत्नेवं विचार्यते-किं तावर्स्थगनरवञ्च ! 
तिरोहितरूपत्वं वा विषय्युप सर्जनत्वेअपि वा ! आये रूपकेडव्यापिः, शुक्तिरूपस्य रजत- 
अमेणेवाहायंचन्द्रारोपेण मुखादेस्तिरोधानासम्भवात्‌ । आहार्यारोपस्य तिरोधायक्कत्वे 
वेदान्तभाष्यस्य सम्मतिमाह--शारीरके चेति । य एवासौ तपतीश्याथद्वीथो पासनविद्यायां 
आदित्यदष्टिषिषयताङ्गीकारे उद्गीथकरियारूपस्य रजतदृष्टिविषयद्चक्तिरूपस्येव तिरोधाना- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिणामनिरूपणप्रकरणम्‌ २५७ 


शट्टायासाहार्थइरेस्तिरांधायकता नास्तीस्यस्य शारीरकभाष्ये प्रतिपादितस्वादिति तदर्थः। 
द्वितीये परिणामश्य एथक्कथनाचुपपत्तिः । 'मयूरश्यंसकादयश्चः इति सूत्रकृतो त्तरपदार्थे" 
प्रधानख्पवृप्तेडभयन्न तुछ्यत्वात्‌ , चिषयिणो विरोष्यत्येन तृतीयपद्धस्याप्यसम्भवाच्य । 
उपसंहरति--तस्मादिति। चक्रवस्युक्त स्थगजास्थगनवेळचण्यं निरालम्बनग्रेवेति प्रकरणार्थः। 
स्वयं तयोवेळचण्यमाह--विषयास्मनेति। चन्द्रा देख खाद्याव्मना कार्यो पयो गित्वे परिणामः । 
सुखादेअन्द्राथात्मना तरवे रूपकमित्यस्येव वेलच्षण्यस्य समर्थनीयत्वमित्येव प्रामाणिकानां 
सम्मतमिति बोध्यस्‌ । 


रसगङ्गाधरकृतस्तु-विद्याघरोळध्वनेर्दाहरणस्‌ , विज्ञम्भमाणस्य प्रागढभ्यमात्रत्व- 
कथने कवेरविवज्ञया निरतिशयनेमेद्यगुणवत्तायां स्वसमानणातीयद्वितीयराहित्यरूपप्रौढि- 
विशेषस्य तस्य कथने कविविदत्तायां 'न्द्रकर्मकाक्रमणस्येचोपयोगात्‌ , नुपकमंकस्य निषे- 
धाष्व, विषयिताया व्यञ्यमाननुपस्य 'चन्द्रात्मनेचाकमणस्योपयोगसरवेन सम्यगेवेति । 


यदपि “विराह्विपहसे' इत्यप्पय्यदीक्षितोक्तश्वन्युदाहरणमनूप्यारो प्यमाणस्य विषया- 
स्मक्तया प्रकृतकार्यो पयोगे परिणाम इत्यन्न प्रकृतकार्यापयोगमात्रं न परिणामशरीर किन्तु 
विषयिगतायाः प्रकृतकार्योपयोगिताया अवच्छेदकीभूतं विषयताद्रूप्यम्‌ । एवञ्चान्न 
नखचघन्द्रसद्भावप्रदृर्शनेन तज्निपेवणाद्‌यं तव तापश्शान्तिमेष्यत्तीति प्रकृतकार्योपयोगिताया 
व्यङ्गयत्वेऽपि तदवच्छेदकीभूतविषयिणि विषयताद्रुप्यरूपपरिणासस्य वाक्यवाच्यत्वात्‌ 
न सर्वथा व्यज्ञयस्व॑ दक्तुसुचितमिति दूषणसुकत्वा, स्वयम्‌-'इन्छुना परसौन्दर्यसिन्धुना 
बन्धुना विना । ममायं विषमस्तापः केन वा शमयिष्यते ॥' अत्न वक्तुविरहितया 
व्यञ्यमानरमणीवदनाभिन्नसवेनेन्दुर भिप्रेतः, तेन रूपेणेव तस्य विरहसन्ता पशमनहेतुर्वात्‌ 
सुखस्य चन्द्राभिञ्चरवेन बोधे तेन विरहृताएशमनरूपप्रकृतकार्यानुपपत्त्या चन्द्रस्य 
बिषयिणो सुखरूपविषयाभिक्षत्वस्य व्यङ्गयतायामेव सम्भवादस्मदीयोदाहरणस्य निर्दोष- 
सम्‌ । अयम्‌ अर्थश्षक्तिमूलः । शब्दशञक्तिमूलस्तु-'पान्थ मन्दमते किं वा सन्ताप- 
मनुविन्दसि। पयोधरं समाशास्व येन शान्तिमवाप्नुयाः॥? अन्न शीघ्रं तापशमनहेतुत्वेनो- 
पस्थिते पश्चान्मन्दबोधनीयाबिशेष्यकस्मरतापवत्ताविशि्डुद्धौ सध्यां सहृदयस्य ताइशता- 
पश्ञामकरमणीस्तनरूपविषयादुप्यडुखिभंवतीति बद्न्ति । ढु 


तत्र वदन्ति--विद्याधारोक्तोदाहरणे “राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे? इति कोशादुभयोरर्थथो- 
वाच्यत्वेन भ्वन्युदाहरणस्य घक्तुमयोग्यत्वात । अन्यथा “विद्वन्मानप्त! इत्यादौ वाच्यरूपक- 
स्वाङ्गीकारविरोधापत्तेश्व। यदपि प्रकृतकायों पयोगरूपपरिणाममनभ्युपगम्य विषयिगतायाः 
प्रकतक्कायों पयो गितावच्छेदकी भूतविषयताडूप्यं परिणामशरीरमङ्गीकृव्य चिरादिष्युदाइरणे 
दूषणदानम्‌ , तदप्युक्तम्‌ ; विशिष्टस्येच तथास्वे परिणामाङड्काराम्युपगमेन विषयिणि 
बिषयतादूप्यमा्रस्यापि परिणामशरीरत्वे मानाभावात्‌ । यदपि तेरुदाहृतम्‌- इन्दुने- 
स्यादि । तदपि मन्दम्‌; तत्रातिशयोछ्रङ्गीकारात्‌। “पान्थ मन्दमते? इति शब्दशक्तिः 
मुलध्वनाछुदाहतस्‌ , तदपि नः पयोधरपददाच्ययोः मेघस्तनयोरभेदान्वयात्‌ तत्र ध्वनि- 
स्वानौचित्या्च । परिणामे एवं शाब्दबोधप्रकारः-दृगब्जेनेत्यन्र इरामिजञमड्जमिति बोध: । 
“वचःसुधा? इत्यत्र वचनाभिन्ना सुधेति बोधः । असमासस्थळे तु आतराभिन्नं सौमित्रि- 
सैत्रीमयभिति योधः । रूपके तु इङनिध्ठाभेदप्रतियोगि अग्जसिति भेषः । अत्र रूपके प्रोक्ता 
दोषा अत्राप्युश्चेया इत्याह--अव्जमिति । 


७ चित्र? i पी ट णी 
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२४८ चित्रमीमांसा 


मम्मटभट्टाचुयायिनस्तु--हगब्जेनेत्यम्रो पमेंष । “उपमितं व्याघ्रा दिभिः सामान्या प्रयोगे? 
इति समासाङ्गीकारात्‌। न च प्रसश्नत्वरूपधमंस्य तद्वाधकत्वमिति वाच्यम्‌ ? प्रसञ्चत्वा- 
तिरिक्तरमणीयत्वरूपसामान्यधर्मा प्रयोगस्य सत्तात्‌ । न च धर्मान्तरप्रयुक्तलाम्यस्या- 
विवक्षायामपि प्रसञ्चव्वरूपधमंप्रयोगात्‌ कथं समास इति वाच्यम्‌ ? उपमानिमित्तधमॉप- 
मितिसमासनिपेधस्य-'आष्याब्धिः फातिगम्भीरः छाहं मन्दुसतिस्ततः। छात्राणाप्लुप- 
हास्यत्वं यास्यामि पिुनात्मनास्‌ ॥' इत्यायनुरोधेन स्वीकारात्‌। न छात्र आष्याब्धिरिति 
रूपक विवक्षित, आष्यप्रधानताभङ्गापत्तः । अतो विततदुरवगाहत्वा दिषमे प्रयुक्तसास्य- 
विवक्षया गाम्भीयंस्य तत्पयोजकत्वमपहाय तत्‌सच्वेडप्युपमितसमासाभ्युपगमात्‌। न पव 
भाष्याब्धिरित्यत्र परिणामाभ्युपगमेन भाप्यप्राधान्यसस्भवात्‌ कथं तदुपन्यासः, अतिरिक्त- 
क्पनापेइया ताइशार्थस्येव योग्यत्वात्‌ ; चचस्सुधा मिस्यन्नाप्युपमितिसमाससरवे वाधका- 
भाबात्‌ । “वदुनेन्दुना तन्वी स्मरचापं विलुम्पति’ इत्यत्र रूपकभेद एवं, इदोः स्वरूपेण 
स्मरतापानपबाधकतया वढनाभिन्नस्वेनावस्थानात्‌ । विषयविषयितावच्छेदकान्यतर- 
रूपेण निश्वीयमानतदन्यतरकत्वस्येव रूपकत्वात्‌ । “तद्रूपकभेदो य उपमा नोपमेययो? 
इृत्युक्तत्वात्‌। तस्मात्‌ परिणामस्य प्रथकत्वेन कथनमयुक्तमित्याहुः ! 


घरानन्देन रचिता परिणामप्रकाशिनी । 
ब्याख्यायाँ चित्रमीमांसासुधायामाप पूर्णतास्‌ ॥ 


इति वसिष्ठगोत्रीयमिश्ररामचछस्थात्मजेन रचितायां चिश्रमीमांसा- 
ब्यार्यायां सुधाभिधायां परिणामळङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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अथ ससन्देहालड्रार! 


९ गी ष 
साक्यादप्रकताथंस्य या धारनपधारणा । 
के fe र 2] हक 
प्रक्रताथीश्या तज्ज्ञेः ससन्देहः स इष्यते ॥ 
( भारती ) 
अप्रकृत अर्थी की साम्यता से अनवधारित जो प्रकत अर्थाश्रया बुद्धि है, उसे ही ससन्देह 
कहते हैं अर्थात्‌ साइइय के कारण होने वाले अप्रस्तुत अथे के अवधारणारहित बोध को ससन्देह 
अलङ्कार कहते हैं । 
विमर्श--अलंकार शास्त्र में इसके कई नाम मिलते हैं--संशय, सन्दे और ससन्देह । 
इसमें संशय का साइश्यमूलक होना आवश्यक है । क्योंकि उपमेय में उपमान के संशय को ही 
तो सन्देह अलङ्कार कहते हैं। यह साइइ्यगर्भ अभेदप्रधान आरोपमूलक अर्थालक्लार है। कवि 
इसी साइश्य के कारण एक ही वस्तु में अन्य अनेकों वस्तुओं के संशय का निबन्धन करता है । 
इसे अपनी प्रतिभा ते प्रेरित कर कवि एक ही उपमेय में अनेकों उपमानों का सन्देह प्रकट करते 
हुए इस अलङ्कार की योजना करता है । | 
उत्प्रेक्षा और संभावना भी एक तरह की संशयात्मक प्रतीति ही है । किन्तु, 'उत्मेक्षा में 
संभावना का एक पलड़ा अर्थात्‌ उपमेय की उपमानरूपता प्रतीति में भारी रद्दा करता है । ओर 
“सन्देह? में उपमेय और उपमान की परस्पर तादात्म्य-प्रतीति के दोनों पलड़े वरावर रहा करते 
हैं। अतः कहा गया है--प्रकृत और अप्रकृत में ऐक्य रूप की संदिग्ध प्रतीति कविप्रतिभोत्थित 
होने पर ही ससन्देहालक्कार होता दै । 
(सुधा ) 
अयेति । परिणामनिरूपणानन्तरमित्यर्भः । ससन्देह इति छचयनिर्देशः सन्देहेन सह 
घ॒र्तमानत्वादित्यथेः । एतस्येव सन्देह इति संज्ञान्तरम्‌ , चन्द्रालोकादौ तथा इष्टस्वात्‌ । 
तज्ञक्षणं प्राचीनोक्त दृ्शयति--साम्यादिति । अप्रकृताथस्य साम्यादनवधारणा या 
प्रक्रतार्थाश्वया या बुद्धिः, ससन्देह इर्युच्यते । इति लक्षणाम्बयः । 
(चित्र०) 


त्रिविधश्चायं ससन्देहः-शुद्धो निश्चयगर्मो निञ्चयान्तञ्च | ऋमेण यथा-- 
आनीय द्विषतां घनानि बिपिने राजन्यचूडामणे 
तेष्वालोक्य बिनिमेलं हिमकलाखण्डं करण्डं पुनः | 
कि वाद्यं किमु पेषणं किसु धनं किं क्षेपणीयायुधं 
किं वा दैबतमित्यनिश्चितधियो मन्दाः पुलिन्दा जनाः ॥ 
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( भारती ) 
प्राचीनोक्त यह ससन्देह तीन प्रकार के हे--( १ ) शुद्ध, ( २ ) निइचयगर्भ और ( ३ ) निश्च 
यान्त । क्रमशः इनके ये उदाहरण हैं-- 
है राजाओं के चूडामणि, शत्रुओं को जीत कर जो धन आपके द्वारा लाये गये हैं, उनमें 
अत्यन्त शुअ हिमकलाखण्ड को और फिर करण्ड को देख कर मन्द बुडि पुलिन्दजन संदिग्ध 
स्थिति में कह रहे हे-क्या यह वाथ है? अथवा पेषण है ? किंवा कोई धनविशेष है? अथवा 
फेक कर चलाने वाला कोई हथियार है ? अथवा कोई दैवी वस्तु हे ? 
विमशं--यहाँ शुद्ध ससन्देदालक्वार है । क्योंकि इसमें मध्य और अन्त में निश्चय का अभाव 
है । अप्रकृत अथे बाधादि की साम्यता से हिम करण्डादि आश्रय बुद्धि की अनवधारणा से यहाँ शुद्ध 
ससंदेहालक्वार है । 
(सुधा) 
प्राचीनो क्तं ससन्देहविभागमाह--त्रिविध इति । त्रेविध्यमेव दश्शयति--शुद्ध इत्यादि । 
त्रीन्‌ भेदानुदाहरिष्यन्‌ शुद्धमुदाहरति-क्रमेण यथेति । आनीयेत्ति। हे राजन्यचूडामणे, 
द्विषतां शत्रणां धनान्यानीय तेषु धनेषु बिनिर्मळं हिमकळाखण्डं पुणः करण्छमाछोकय वाद्यं, 
किम्‌ , पेषणं किसु, घनविशेषः किस्‌, चेपणीयस्यायुधं किम , देवत किं वा ? इति अनिश्चि- 
तबुद्धयो मन्दाः पुछिन्दाः जनाः सन्तीत्यन्वयः । अन्न शुद्धः ससन्देहः, मध्यान्तयो निश्चया- 
भावादित्यथेः । अप्रक्ृतार्थानां वाद्यादीनां साम्यात्‌ हिमकरण्डाद्याश्रयचुद्धेरनवधारणी- 
यस्वात्‌ ससन्देह इति भावः । 
( चित्र० ) 
अयं मार्तण्डः किं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः 
कृशानुः कि सो: प्रसरति दिशो नैव नियतम | 
कृतान्तः कि साक्षान्महिषबहूनोऽसाविति चिरं | 
समालोक्याजौ त्वां बिद्धति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः ॥ 


( भारती ) 

( किसी राजा को रण में देखकर उसके विषय में प्रतिपक्षियो की भावना का वर्णन है-- ) 

क्या यह सूये है ! किन्तु वह तो सात घोड़ों के रथ से युक्त रहता है । तो क्या यह अझ्ि है? 
किन्तु, आग तो सभी दिशाओं में नियमित रूप से प्रसरित नहीं होता। तो कया यह साक्षात 
यम या काल तो नहीं हे? पर यम तो भसा पर चढता है। हे राजन्‌ आपको रण में देखकर 
आपके बेरी इस प्रकार का सन्देह प्रकट करते हैं ।? 

बिमशं--इस इलोक के मध्य में सूर्यादि का नि + 
व दर धा पदक है। जप न क है, किन्तु पुनः ज्ञात नहीं 

यहाँ “या यह सूयं हे या और कुछ? यह है संशयात्मक प्रतीति का स्वरूप । प्रकृत अर्थात्‌ 
उपमेय राजा और सम उपमान सूर्ये की इस सन्दिग्धतादात्म्य प्रतीति का जो मूल कारण है 
वह है प्रताप कौ दुनिरीक्ष्यता । इसी प्रकार क्या यह अझ्नि है या अन्य कोई वस्तु ? तथा यह : 
यमराज दै या और कोई १ इन संशयात्मक प्रतीतियो में जो मूलहेतु है वह है दुराषषंता और 
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सरवेसंहारिता । साथ ही साथ यहाँ भेद की उक्ति है । क्योंकि 'सात घोड़ों के रथ का होना? इत्यादि 
उपमानभूत सूर्य की तो विशेषता है किन्तु, उपमेयभूत राजा की नहीं । 


( सुधा ) 

निश्चयग्भश्चुदाइरति-भयमिति । अयं राजा, मार्तण्डः = रविः किस्‌! स रविः खलु 
सप्तभिरञ्चेरितः, छृशाचुरभ्रिः किम्‌ ! एष कृशाः सर्वा दिशो निश्चितं न प्रसरति, सांजात्‌ 
कृतान्तो यमः किम्‌ ! असौ यमस्तु महिषवाहन इति प्रतिभटा आजौ युद्धे त्वां समाछोक्य 
विकर्पान्‌ संशयान्‌ विदधति छुवेन्तीत्यन्वयः । अत्र राज्ञि 'अयं सातंण्डो नवा? इति 
सन्देहे जाते सप्ततुरगगामिस्वं रविधर्म उक्तः, तेन रविसन्देहे निवृत्तेऽपि पुनरझित्वादिना 
सन्देहान्षिश्चयगभंता इति तद्भावः । 

९ चित्र० ) 
किं तावत्‌ सरसि सरोजमेतदारा- 
दाहोस्विन्सुखमवभासतै तरुण्याः | 
संशय्यु क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्‌ 
बिव्बोकैर्बकसहबासिनां परोक्षैः ॥ 
इति वदन्ति । 
( भारती ) 

“सरोवर में दूर से यह सामने दिखाई पड़ने वाला पदार्थ क्या कमल है ? अथवा किसी सुन्दरी 
युवती का सुख सुशोभित हो रहा है-क्षण भर के लिए ऐसा सन्देह करके किसी विलासी पुरुष 
ने वकुलों के सहवासी कमलो में अविद्यमान विलाप्तादि क्रियाओं के द्वारा-यदद तो रमणी का 
सुख ही दै?- ऐसा निश्‍चय किया। 

विमक्षे--यहाँ भावविशेष का इष्ट अर्थों की प्राप्ति में अभिमानगभे सम्भूत हे । कमलां में 
उक्त गु्णो की असम्मावना के कारण मुख में उसकी उपस्थिति से निइचयान्त सन्देह है । क्योंकि 
प्रथम सारे सन्देहों का अन्त में निश्‍चय हो जाता है । अर्थात्‌ ये कमल नहीं रमणी के 
मुख ही हैं । 

( सुधा ) 

निश्चयान्तमुदाह रति--किं तावदिति। माघे जलक्रीडावणनम--सरसि एतत्‌ आरात्‌ 
तावस्कमळं किम्‌ ? आहोस्विद्‌ युवस्त्या सुखमघभासते ! इति चणं संशय्य बकसहचासिनाँ 
कमलानां परोडेरप्रत्यक्षेः विव्बोकेः भावविशोषेः मुख्मसिति कश्चिच्चिश्चिकाय । अन्न बिब्चो- 
कस्य दृष्टानामर्थानां प्राप्तावभिमानगर्भसम्भूतः । “क्लीणामनादरळृतो विव्वोको नाम 
विज्ञेयः इति भरतोक्तरूपस्य कमलेष्वसम्भवात्‌ सुखे स'्देन तन्निश्रयान्तत्वमिति भाषः। 

( चित्र० ) 
अन्नेद्‌ं विचारणीयम्‌-साम्यादिति किमन्नाद्धेतोबसतीतिवत्फलत्वेन हेतुत्व- 
विक्षया पञ्चमी, उत स्वतो द्वेतुत्वविवक्षया । आद्येऽप्रक्ृतसास्याभिव्यक्तिफल- 
कत्वमर्थः स्यात्‌ | 
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तथा सति 'आनीय द्विषताम्‌? इत्याद्यदाहरणे5व्याप्रिः । न हि तत्र हिम- 
करण्डस्य वाद्यादिसादृश्याभिव्यक्तौ कविसंरम्भः, किन्तु द्विषव्पुरमीदृशीसव- 
स्थासापन्नमिति राज्ञः प्रतापातिशयाभिव्यक्तौ । 


( भारती ) 


अव पूर्वोक्त ससन्देह के लक्षण पर विचार करते हैं कि लक्षण में दिये गये “साम्यात? पद में जो 
पंचमी विभक्ति है उसमें 'अन्नाद्वेतोर्वसति! अर्थात्‌ अन्न के कारण ही वह यहाँ रहता हे? की तरह 
फळत्व से हेतुत्व की विवक्षा है अथवा स्वतः हेतुत्व की विवक्षा है । यहाँ पूर्वपक्ष का खण्डन करते 
हुए कहते हैं कि यदि यहाँ फलत्व से हेतुत्व की विवक्षा में अप्रकृत साम्य की अभिव्यक्ति फलकत्व 
पञ्चमी का अर्थ मानते हैं तो अप्रकृत के साम्य की अभिव्यक्ति फलक प्रकृत अर्थ के आश्रयभूत 
अनवधारित बुडि ही ससंदेह है, ऐसा लक्षण का अथे होगा । 

और ऐसा अर्थ स्वीकृत करने पर 'आनीय द्विषतां धनानि? इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में ' प्रकत 
बाधादि सादृश्य की अभिव्यक्ति में फलत्व के अभाव से शुद्ध ससन्देह में अतिव्याप्ति का प्रसङ्ग है । 
क्योंकि इस शुद्ध ससन्देह के उदाहरण में हिमकरण्ड के साथ बाधादि सादृश्य के व्यक्तीकरण में 
कविकल्पना का अभाव हे । किन्तु, शाघुपुर की ऐसी शोचनीय अवस्था में राजा के प्रतापातिशय 
की अभिव्यक्ति में कविकल्पना का संरंभ है | 


( सुधा ) 

एवं तदुक्तं विभागं प्रतिपाद्य तदीयं पूर्वोक्तं लक्षणं खण्डयितुमारभते--अन्नेद्मिति । 
अन्न छछणे इदं वल्यमाण विचायं दूषणम्‌ ।' “साभ्यास? इति पञ्चमी, फलत्वेन हेतुस्ववि- 
वक्षया स्वतो हेतुत्वविवक्षया चा। फलत्वेन हेतुताप्रसिद्धौ इष्टान्तमाह-अजन्नाद्धेतोरिति । 
तत्र पूवपत्त खण्डयति-भआधे फलत्वेन हेतुर्षाचवचायामित्यर्थः। भप्रकृतसार्याभिव्यक्ति- 
फलत्वं पञ्चम्यथः। तथा च, अप्रकृतसाम्था भिष्यक्तिफछिका प्रङ्तार्थाभयाऽनघधारणा बुद्धिः 
ससन्देह ईति लक्षणमित्यथः । तन्न दूषणमाह--तथ सतीति। 'आनीय द्विपतां धनानि? 
इत्यादावप्रकृतवाथादिसाइश्याभिव्यच्तेः फळव्वामाषेन शुद्धससन्देहेऽष्या्तिप्रसङ्गात्‌ । तत्र 
हेतुमाइ-नहीति । तन्न शुद्धोदाहरणे हिमकरण्डस्य वाद्याद्साहश्यस्य व्यद्वीकरणे कवेः 
संरम्भाभावात्‌। तव शाञ्ुपुरमीषृशीमवस्थामापन्नमिति राज्ञः प्रतापातिशयाभिव्यक्ावेव 
कविसंरग्भाच । 


(चित्र० ) 


द्वितीये साम्यादित्यनेन किमेकमेवाप्रक्ृतसाम्यं यावत्सन्देहकोट्यच्छित्ति- 
हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ , उतेकमनेक वेत्यनियमः ? 

आद्ये अयं मातण्डः किम इत्याद्यदाहरणेऽव्याप्रिः । नहि तत्र कि लक्ष्मी 
रुबेशी वेयं रम्भा वा मेनकाथ वा? इत्यत्र लचमीत्यादिबिकल्पेष्वतिशायितसौ 
न्दुयंसास्यवदेकमेव साम्यमिह मातेण्डत्वादिबिकल्पेषु ददतुः, किन्तु प्रतापेन 
दुनिरीक्षत्वसाम्यं मातण्डत्वविकल्पे, दुराधषेत्वसाम्यं कृशानुत्वविकल्पे, क्षणेन 
सकलसंहुठ्त्वसाम्यं कृतान्तबिकल्पे च हेतु: | 
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( भारती ) 

द्वितीय से तात्पर्य है--स्वतः हेतुत्व की विवक्षा में जब तक सन्देहकोटिक विच्छित्तिहेत॒त्व से 
एक का ही अप्रकृतसाम्य की विवक्षा है अथवा एक का अनेक के साथ अनियम की विवक्षा है 

आधे से तात्पर्य है--प्रथम कोटि की स्वीकृति अर्थात्‌ एक का ही अप्रछत साम्य की विवक्षा 
पक्ष में 'अयस्‌ मार्तण्डः किम अर्थात्‌ , कया यह सूर्य हे ! इत्यादि पूर्व उदाहृत निइचयगर्भ के 
उदाहरण में अव्याप्ति दोप है । क्योंकि इस उदाहरण में सूर्यादि के विकर्ष्पो में एक के साइइ्य- 
हेतुत्व की विवक्षा का सर्वथा अभाव है। इस पक्ष में असंभव का वारण करते हुए कहते हे 
तुक लचमीशव॑शञी येयं रग्भा दा मेनकाथ चा? अर्थात्‌ क्या यद्द लक्ष्मी है ? अथवा उवेशी, रम्भा 
या मेनका है ? इस इलोक में लक्ष्मीत्वादि विकल्पों में एक का ही अति सौन्दर्य के साइश्य के 
कारण यहाँ असंभव दोष नहीं है। एक के साम्य का अभाव प्रतिपादन करने के लिए 'किन्तु? 
ते सन्दे करते हैं--अर्थात्‌ 'अयभ सातंण्डः किस? यहाँ उपमेय राजा और उपमान सूर्य की 
इस संदिग्ध तादात्म्य की प्रवृत्ति का मूल हेतु दै- प्रताप की दुनिरीक्ष्यता । इसी प्रकार- क्या 
अझि है या अन्य कोई वस्तु ? इस संशयात्मक प्रतीति में जो मूल हेतु है, वह है दुराधपंता। 
यमराज है या और कोई? इस संशयात्मक प्रतीति में मूल हेतु दै सर्वसंद्ारिता। फलतः यहाँ 
एक ही हेतुत्व के अभाव तै अव्याप्ति दोष स्पष्ट हैं । 


( सुधा ) 

द्वितीये दूषणमाह--ट्वितीये इति । स्वतो हेतुत्वचिवचायामित्यर्थः। यावत्सन्देह- 
फोव्यस्छिलिहेतुत्वेनेकस्पेवाप्रकृतसाग्यस्य चिदछा, उत, एकस्यानेकस्य वेत्यनियमस्य वा ! 
आये दूषणमाइ--भाग्ये इति । पुकस्यंवाप्रकृतसाग्यस्य याववसन्देहकोव्युच्छित्तिहेतुस्वेन 
विदच्तणपउ दृश्यर्थः । 'अयं मातेण्डः किस !? इति निश्चयगर्भोदाहरणेञ्व्या सि, मातेण्डस्वा- 
दिचिकल्पेष्वेकस्य साम्यस्य हेतुत्वाभावात्‌ । अन्न पच्ेऽसम्भवं वारयति--क्षिसिति। यं 
ळषसीवा, उर्वशी दा; रम्भा वा; अथवा सेनका; इति शोके रदमीस्वादिचिक्पेप्वेकस्य- 
वातिसौन्दयंसाग्यस्य सर्वाज्ञासग्भव इति भावः। एकस्य साग्यस्याभाव प्रतिपादयितु- 
मनेकसास्यमाह-किन्त्विति । प्रतापेन दुनिरीच्षस्वहुराधपर्दळछणेन सकल्संहतृत्व- 
साम्यानां मातण्डत्तादिबिफल्पेपु हेतुत्दसच्चेनेकस्य तस्याभावादब्याप्तेः स्फुटत्वात्‌ । 


९ चित्र० ) 
द्वितीये 'इह नमय शिरः कलिङ्गवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुबी? इति 
बिकल्पालङ्कारेऽतिव्याप्तिः । i | 
अन्न दिग्विजयप्रवृत्तेन बलबता राज्ञा समरे प्रसक्ते यथा कलिङ्गनुपतिः 
समाक्रान्तो बलबता कह्न्नश्रंशिनीं श्रियम्‌ | 
भ्रयेत वैतसीं वृत्ति न भौजङ्गी कदाचन॥ 
इति नीतिमलुस्रत्यासन्दिग्धं निजराञ्यलचमीत्रंशपरिहारकामः हिरो नमिः 
तवान्‌, तथा बा शिरो नमय, यथा करहाटनृपतिः “जयेन लभ्यते लच्मीमरणेन 
सुराङ्गनाः इति नीतिमनुरूत्य युद्धकामो धङुनेमितबान्‌, तथा वा घचुनेमयेति 
समयोचिताप्तोपदेशे तद्राजचरतदृष्टान्तप्रापतानर्वारथताथधीसत्त्वात्‌ | - 
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न च तत्र श्लोके ताहग्धीनिबन्धनं नास्तीति नातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ ; 
तभ्निबन्धनस्यापि लक्षणान्तगेतबिवक्षायाम्‌- 
( भारती ) 


दूसरे पक्ष में अर्थात्‌ एक का अनेक के साथ अनियम के पक्ष में-इह नसय छिरः कलिङ्ग” 
चट्टा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा' अर्थात्‌ इस संग्राम में कलिङ्ग की तरह शिर झुकाओ, अथवा 
करहाट की तरह धनुप झुकाओ । 

यहाँ दिग्विजय के लिए प्रवृत्त बलशाली राजा की युद्ध प्रवृत्ति में जैसे कलिङ्ग राजा ने-- 

बलवान्‌ शत्रु से समाक्रान्त होने पर राजलक्ष्मी के विनाश को रोकने के लिए ( कलिङ्गराज 
ने ) भोजज्ञी वृत्ति अर्थात्‌ युद्ध करने कौ प्रवृत्ति छोड़कर वैतसीवृत्ति ( विपरीत हवा पाकर जैसे 
वेत झुक जाते हैं ) उसी प्रकार शिर झुका कर सन्धि स्वीकृत की ।? 

शस नीति के अनुसरण से निःसंदे जिस प्रकार कलिङ्ग के राजा ने अपनी विनाशोन्मुख 
ह्यमी की रक्षा के लिए अपना हिर झुका ल्या उसी प्रकार अपना शिर झुका लो अथवा 
जेसे--'जयेन छभ्पते छषमीमरणेन सुराङ्गना? अर्थात्‌ युद्ध में अगर विजयी हुआ तो राज्य- 
लक्ष्मी मिलेगी और अगर कहीं मारा गया तो स्वर्ग में देवाङ्गना मिलेगी ।? कटाइनूपति की इस 
नीति के अनुसार युद्धकामी वनकर रणाङ्गण में धनुप की प्रत्यंचा खींच कर उसे झुकाओ। इस 
i Ud उपदेश से कथित दोनों राजाओं के आचरण से प्राप्त दृष्टान्त के आधार 

ग्ध बु ससन्देइ? अलङ्कार के उक्त लक्षण के समन | स्पष्ट रूप 

र ह? भलङ्कार के उक्त लक्षण के समन्वय हो जाने पर यहाँ स्पष्ट रूप से 

यहाँ सन्देद्द करते हैं कि अनवस्थित बुद्धि में झाब्दविपयत्व के अभाव से विकब्पालङ्कार में 
अति्यासि दोप नहीं हो सकता, तब इसका उत्तर देते हैं कि ऐसी स्थिति में 'अयं मार्टण्डः 
किम्‌ ?? इत्यादि उदाहरण में राब्दवाच्यत्व की उपस्थिति से लक्षणसमन्वय हो जाने पर भी 
शब्दनिबन्धन विवक्षा में गम्य ससन्देह अलङ्कार में अत्तिव्याप्ति का प्रसङ्ग है । 


( सुधा ) 


द्वितीयं दूषयति-द्वितीय इति। एकस्याने रस्य वेस्यनियमपल्षे इर्पर्थः। विकशपालङ्कारे- 
उतिष्यासिः । तदुदाहरणमाह--हृहेति। इह संग्रामे कछिक्षवत्‌ शिरो नमय, वा करहाटवत्‌ 
घनुनंमयेत्यन्वयः । अन्नातिव्याप्तिप्रकारं दशंयितुं तल्लछणसमन्वयं दर्षायति--अत्रेति। 
द्ग्विजयप्रवृत्तेन घलघता राज्ञा युद्धे प्रवृत्त यथा कलिङ्गराजो नीत्यनुसारेण निस्संशयं 
स्वीयराउयछचमी नाशनिवारणकामः शिरो नमितवान्‌। तङ्घत्‌ शिरो नमय, वा करहाटनुपति- 
नीत्यन्तरानुसारेण युद्धकामो घनु न॑मेति, काळोचितयथार्थबक्न्रुपदेशेन तद्राजाचरणधष्टा- 
न प्रापितानवधारितधी प्तस्वेन ससन्देहणच्षणसमन्वया दृतिव्या तिरित्यर्थ:ः । उभयश्र 
नीतिपद्यं व्याचष्टे--समाक्रान्त इति। घलवता शत्ुणा समाक्रान्तो5भ्रेशिनीं राउयळषमी- 
मिच्छुन्‌ राजा वेतसीं दृत्ति भयेत्‌। भौजङ्गी कदाचन नेत्यन्वयः । तथा जयेन छषमीलभ्यते 
युद्धे मरणेन देवाङ्गना छभ्यते इति परान्वयः । आशक्कते--भनवश्थितबुद्धेः शब्द विषय“ 
न विसार नातिष्यासिरिति चेत , “अयं मातंण्डः किम्‌ ! इत्यादौ दाब्दु- 

य बा न छक्षणसमन्वयेऽपि छाब्दुनिवन्धनविवक्षणे गम्यससन्देहाछङ्का रेऽव्याप्ि- 
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( चित्रण) 
जीबनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुन्नताः। 
किं कनिष्ठाः किसु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुजेनाः ॥ 
इत्यादिषु सन्देहविषयनि बन्धनगम्यससन्देहालङ्करेष्वव्यक्षिप्रसङ्गात | 
उत्परेक्षायां बाच्यगम्यभेद्वद्हापि द्विबिधो दाहरणदशनेन बाच्यगम्यभेदेन देवि- 
४्यस्याङ्गीकते व्यत्वात्‌ । 
( भारती ) 
गम्यससन्देह का उदाहरण देते हैं-- 
“सिस प्रकार जीवन ग्रहण काल में मनुष्य नीचे झुका रहता है। तथा जन्मग्रहण के वाद फिर 
उठता है एवं जलग्रइण करते समय भी मनुष्य अधोमुख रहता है और ग्रहण कर फिर ऊर्ध्वोन्सु 
होता है । उसी प्रकार धनग्रहण करते समय भी मनुष्य नत्र रहता है और धन पा जाने के वाद 
उठ कर उसे धारण करता है--क्या कनिष्ट और क्या ज्येष्ठ ? घटी यंत्र की एक सूत्र से सम्वड 
घटमाला की तरह दुर्जन भी, उसी प्रकार होते हैं ।' 
इत्यादि उदाहरण में संदेहविपय के निवन्धन से गम्य ससंदेहालङ्कारों में भी अब्याप्ति का 
प्रसङ्ग है। उप्नेक्षा में वाच्यगम्य के भेद की तरह यहाँ भी दोनों प्रकार के उदाहरण देखने से 
वाच्यगम्य भेद के द्वारा दोनों प्रकार की स्वीकृति है। 
( सुधा ) 
गस्यससन्देहमुदाइरति--जीवनेति । जीवनं जलं धनञ्च, तस्य ग्रहणे नञ्जा अधोसुखा 
घिनीताश्च, गृहीस्वा पुनरत्थित्ता ऊध्यंसुखा उद्ताश्च कि कनिष्ठाः किस ज्येष्ठा” घटी- 
यन्त्रस्य एकरज्जुसग्वन्धघटमालारूपस्थे दुर्जनाः; इत्यन्न उपेष्ठकनिष्ठयोरप्रलिदधेस्तस्य 
गम्यत्वम्‌ । न च गग्यस्यामग्गीकार इति वाच्यस्‌। उप्पेक्षायां वाद्यगम्थभे दवदुत्रापि 
हयोरुदाहरणयोः सरवात , द्वेविध्यस्याप्यवश्यमज्ञीकाराव । 
( चित्र० ) 
अंपि च, अनवधारणेति किसुच्यते ९ अनिश्चयात्मकत्वमिति चेत्‌, तथा 
सति 'बालेन्दुबक्त्राण्यविकाशभाबात्‌? इत्यदाचुदाहरिष्यमाणायामप्रकृतसाम्य- 
निमित्ततत्तादात्म्यसम्भावनारूपायामुसरेक्षायामतिव्यात्तिः सम्भावनाया उत्कटः 
कोटिसन्देहरूपस्वात्‌ । विरुद्धानेककोट्थवगाहित्वं तदिति चेत्‌; तथापि 'मुख-. 
चन्द्र इति रूपके5तिव्याप्तिः। विरोधेन परस्परप्रतिक्षेपकतया निबद्धानेक- 
कोट्यवगाहित्बं विवक्षितमिति चेत्‌, तथापि ‘अङ्कं केऽपि शशङ्किरे? इत्यादा- 
युदाह्रिष्यमाणायामपहुंताबतिव्यास्िः | सन्देहबिकल्पयोबौकारादिनेव तत्रापि 
तत्तन्मतत्बोपन्यासेन परस्परप्रतित्तेपसिद्धेः। 
( भारती ) 
और भी,--अनवधारणत्व क्या है ? अनिश्चयात्मकता अथवा विरोध द्वारा पारस्परिक प्रति- 
पकता से निबद्ध अनेक कोटि अवगाहित्व £ प्रथम विशेषण की स्वीकृति में-- 
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बालेन्दुवक्त्राण्यविकाश्ञभावाद्‌ बभुः पछाशान्यतिलो हितानि । 
सद्यो वसन्वेन समागतानां नखक्षततानीच वनस्थलीनाम्‌ ॥ 
इत्यादि जो भागे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसमें अप्रकृतसाम्यनिमित्तक संभावना 
रूप उत्कक्षा अलक्कार में अत्तिव्यास्ति होगी । क्योंकि यहाँ संभावना में उत्कटकोरिका संदेह है । 
अगर दूसरा पक्ष स्वीकृत करते हैं, तो भी 'सुखचन्द्रः? इस रूपक में अतिव्याप्ति होगी । यहाँ 
यदि विरोध के द्वारा पारस्परिक प्रतिक्षेप से निबद्ध अनेक कोटिक अवगाहित्व विवक्षित हो तव,-- 
फिर भौ. 'अङ्क केऽपि शशङ्किरे जछनिधेः पङ्कं परे मेनिरे? इत्यादि जो अपछुति प्रकरण में 
उदाहृत होगे-उसमें अतिब्यासि होगी । क्योंकि यहाँ भी संदेह और विकल्प के स्वरूप से ही 
अपहुति में भी पूर्वेकथित मतों से पारस्परिक प्रतिक्षेप की सिद्धि होती है और उस सिद्धि में 
अनेक कोटिक अवगाहित्व की उपस्थिति से ससंदेह अलङ्कार के लक्षण का समन्वय हो जाता है । 


( सुधा ) 

एवं प्रथमविशेषणं दूषयित्वा दिशेषणान्तरं दूषधति--अपि चेति। किं नामानव- 
घारणत्वभ्र, अनिश्चयास्मकत्वं वा, विरोधेन परस्परप्रतिक्षेपकतया निवद्धानेककोट्यवया- 
हित्वं वा? आद्यं दूषयति-तथेति 'बालेन्दुवकत्राण्यदिकासभाबाद्व्ुः पछाशञान्यतिलो- 
हितानि। सद्यो वसन्तेन समागतानां नखज्ञतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥? इस्यादाजुषाहरिष्य> 
माणाप्रहृतसाम्य निमित्ततादास्म्यसग्भावनारूपायामनिश्चयात्मकश्घादृतिव्याक्तिः । द्वितीये- 
उपि-'भट्ठ केऽपि शशङ्किरे जलनिधेः पक्कं परे मेनिरे, सारङ्गं कति चापि संजगदिरे भूच्छाय- 
मेच्छुन्‌ परे। इन्दौ यददलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीइश्यते, ततसान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं 
कुष्िस्थमाचषमहे ॥' इन्दौ दलितस्येन्द्रनीलमणेः शकछवत्‌ श्यामं दृरीइश्यते, तस्करेऽपि 
कवयः, अंक कळक शाशाङ्किरे शङ्कितवन्तः। परेऽण्ये जलनिधेः पंकं सेनिरे। कतिचित्पुनः 
सारङ्गं संजगदिरे अवुवन । परे इतरे भूरछायमेच्छन्‌ । 'विभाषासेनासुराः इत्यादिना 
छोबत्वस्‌ । चयन्तु घनं निशि रात्रौ पीतम्र , अत पुव ङुस्तिस्थमन्धतमसं गाढध्वान्त- 
साचचमहे, नमहे इत्यन्दयः । यत्नाप्रहुतावतिव्यासिः, सन्देह विकरपयोचाकारादिनेवापह्‌- 
तावपि तत्तन्मतत्योपन्यासेन परस्परप्रतिइेपसिद्धयाऽनेककोव्यवया हिश्वसरवात्‌ ळदण- 
समन्बयात्‌। किच्च 'अस्याः सर्गविधौ? इत्यादो ससन्देहे चन्द्रादीनां सन्देहधर्मिणामेवाने- 
कव्वेन वणेनीयचनिताजप्ट्वत्वप्रकारस्येकत्वे$नेककोटिकत्वाभावादुष्या सिप्रसङ्गः । 


( चित्र० ) 
अस्याः सगेविधौ प्रजापतिरभूकषन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
शङ्गारेकरसः स्वयं सु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कथं स बिषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणों मुनिः ॥ 
. इति ससन्देहोदाहरणे चाव्याप्तिः । तत्र चन्द्रादीनां सन्देहधर्मिणामेबानेक- 
स्वम्‌ | प्रकारस्तु सबेत्र व्णेनीयवनितास्ष्हत्वमेकमेवेत्यनेककोटिकत्बाभावात्‌ | 
न च साम्यनिमित्तत्वाभावान्न तत्र ससन्देहः | 'इतो गता सा क्क गता न 
जाने गृहं गता मे हृदयं गता.बा' इति सन्देहो न संग्राह्म इति बाच्यम्‌। ; 
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ससन्देहनिरुपणप्रकरणम्‌ २६७ 


बर्णनीयनायिकाया: कान्त्या चन्द्रसाम्यं सौरभसौकुमायोभ्यां पृष्पसाम्यं 
च निमित्तीकृत्य किमस्यां कान्तिनिधानभूतश्चन्द्रः स्वकान्तिसम्पदा स्रष्टा, उत 
पुष्पमासः स्वकीयपुष्पसस्पदेति सन्देहनिबन्धनात्‌ श्वङ्गारेकरसः स्वयं नु 
मदन? इत्यंशस्य शवङ्गारबिश्नसबाहुल्यमात्रपर्यवसायित्बेन किश्वित्सास्यनिसि- 
न्तत्वाभावेडपि चन्द्रवसन्तधर्मिकांशायोस्तन्निमित्तव्वानिबारणात्‌ । 


( भारती ) 


“त्या इस सुन्दरी ( उर्वशी ) को सृष्टि का स्रष्टा कान्तिदायक चन्द्रमा है £ अथवा साक्षात्‌ 
श्ंगारमय कामदेव है? या मधुमास वसन्त दे? क्योंकि वेदाभ्यास के कारण कुण्ठित बुद्धि, 
संसार के सुन्दर विपयों में निरुत्सुक तथा एक मात्र मननरत डड ब्रह्मा का सामर्थ्यं कहां जो इस 
मनोहर रूप को रच दें ।? 

इस ससन्देह अलङ्कार के उदाहरण में अव्याप्ति है । क्योंकि इसमें चन्द्रादि सन्देहधर्मियों का 
ही एकत्व से वर्णनीय वनिता के रचना प्रकार के एकत्व में अनेक कोटि के अभाव से अतिव्याप्ति 
का प्रसङ्ग है । ० 

अव इंका करते हैं कि जैसे--'यहाँ से गई तो कहाँ गयी जंगल में अथवा मेरे हृदय में? 
मुझे पता नहीं ? इस उदाहरण में साम्यनिमित्तत्त के अभाव से जिस प्रकार सन्देह नहीं 
है उसी प्रकार उक्त उदाहरण में भी साम्यनिमितत्व के अभाव से सन्देह नहीं है। तो इसका 
समाधान करते है-- 

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि यहाँ केवल संदेह के आधार पर विधि ही अनेक हैं । 
कोटि तो हे वर्णनीय कामिनी का उत्पन्न करना अर्थात्‌ 'प्रजापतित्वर जो एक हो है । अतः अनेक. 
कोटियाँ न होने के कारण यहाँ सन्देह के लक्षण की अव्याप्ति है-- 

वह यहाँ घटित नहीं होता । क्योंकि संदेह का लक्षण है-- विरोध के कारण परस्पर हटाने के 
रूप में वर्णित अनेक कोरियो के विषय में होने वाला ज्ञान । अतः इस पथ में ससन्देहालङ्वार 
मानना उचित नहीं । तो श्सका समाधान करते हैं-- 

वर्णनीय नायिका की कान्ति से चन्द्रमा का साम्य अर्थात्‌ उपमेय प्रजापति का उपमान 
चन्द्रादि से साम्य प्रतिपादित है । यहाँ उपमेय कौ उपमानरूपता की प्रतीति में जो संशय हॅ 
उसका स्वरूप दै- स्रष्टा ब्रह्मा तो वेदाभ्यास से जड़ हैं, तो भला इस सुन्दरो की सृष्टि कैसे कर 
सके ?. तब इसका सृष्टिकर्ता कौन ! क्या चन्द्रमा ! बया मदन १ अथवा क्या वसन्त ? अतः यहाँ: 
विश्रम बाहुल्य के कारण निमित्तत्वाभाव में भी पूर्वोक्त दोनों स्थर्लो में निमित्तत्व की स्वीकृति के 
कारण दोषाभाव है । 


विमश--'अस्याः सर्गविधौ में दीक्षित जी ने संदेहालझ्ार का जो अतिव्याप्तिदोष वताया 
है, पण्डितराज जगन्नाथ ने उसका खण्डन करते हुए लिखा है कि संदेह का आकार यहाँ दै-'इस 
नायिका की सृष्टि में जो स्रष्टा बना है वह चन्द्रमा दै, किंवा मदन अथवा बसन्त है? इस संशय 
का आधार है रक्षा” । उस आधार में चन्दरत्व आदि अनेक कोटियाँ हैं ही । अतः संदेह के लक्षण. 
की अव्याप्ति कहाँ है ! और जो आप “चन्द्रादिक' को सन्देह का आधार और “प्रजापतित्व? को. 
सन्देह की कोटि मान रहे हैं, उस प्रकार का संदेह तो यहाँ कहा भी नहीं जा सकता । क्योंकि 
यदि ऐसा ही द्वोता-तो; प्रजापति ,का..प्रयोग प्रहुळे नहीं होता, किन्तु चन्द्र आदि का. ही . प्रथम 
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२६६ चित्रमीमांसा 


बालेनदुवक्‍त्राण्यविकाशभावाद्‌ वभुः पलाशान्यतिको हितानि । 
सद्यो वसन्वेन समागतानां नखक्षतानीच चनस्थलीनास्‌ ॥ 
इत्यादि जो भागे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसमें अप्रकृतसाम्यनिमित्तक संभावना 
रूप उत5क्षा अलक्वार में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि यहाँ संभावना में उत्कटकोटिका संदेह है। 
अगर दूसरा पक्ष स्वीकृत करते हैं, तो भी “मुखचन्त्र इस रूपक में अतिव्याप्ति होगी । यहाँ 
यदि विरोध के द्वारा पारस्परिक प्रतिक्षेप से निवद्ध अनेक कोटिक अवगाहित्व विवक्षित हो तव,-- 
फिर भी. 'अङ्क केऽपि शशङ्किरे जछनिधैः पङ्कं परे मेनिरे? इत्यादि जो अपहुति प्रकरण में 
उदाहृत होंगे--उसमें अतिब्यासि होगी। क्योकि यहाँ भी संदेह और विकल्प के स्वरूप से ही 
अपहुति में भी पूर्वेकथित मतों से पारस्परिक प्रतिक्षेप की सिद्धि होती है और उस सिद्धि में 
अनेक कोटिक अवगाहित्व की उपस्थिति से ससंदेह अलङ्कार के लक्षण का समन्वय दो जाता है । 


( सुधा ) 

एवं प्रथमविशेषणं दूषयित्वा दिशेषणान्तरं दूषधति--अपि चेति। किं नामानव- 
घारणत्वम्‌, अनिश्यास्मकत्वं बा, विरोधेन परस्परप्रतिक्षेपकतया निवद्धानेककोट्यवगा- 
हित्बं चा? आद्यं दूषयति--तथेति 'बालेन्दुवक्त्राण्यदिकासभाबाद्व्ुः पछाशान्यतिलो- 
हितानि। सद्यो वसन्तेन समागतानां नखछतानीव वनस्थछी नाम्‌ ॥? इस्यादाबुषाह रिष्यः 
साणाप्रङ्ृतसारम्यानमित्ततादासम्यसग्भावनारूपायामनिश्चयाश्मकर्घादृतिव्या्तिः । द्वितीये- 
ऽपि" केऽपि शशङ्किरे जलनिधेः पङ् परे मेनिरे, सारङ्गं कति चापि संजगदिरे भूच्छाय- 
मेच्छुन्‌ परे । इन्दो यदलितेन्द्रनीलशकलश्याम॑ दुरीइश्यते, ततसान्द्र निशि पीतमन्धतमसं 
कुक्षिस्थमा'चचमहे ॥? इन्दौ दुलितस्थेन्द्रनीलमणेः शकछवत्‌ श्यामं दुरीदश्यते, तस्केऽपि 
कवयः, अंक कलंक शशङ्किरे शङ्कितचन्तः। परेऽन्ये जलनिधेः पकं मेनिरे। कतिचित्पुनः 
सारङ्गं संजगदिरे अन्र॒वन्‌। परे इतरे भूष्छायमेच्छुन्‌ । 'विभाषासेनासुरा' इत्यादिना 
छीयत्वस्र । वयन्तु घनं निषि रात्री पीतझ्‌ , अत पुव ङुतिस्थमन्धतमसं गांढध्वान्त- 
मा'चचमहे, नूमहे इत्यन्दयः । यन्नाप्रह्तावतिष्यात्तिः, सन्देह विकल्पयोर्वाकारादिनेवा पह- 
तावपि तत्तन्मतत्वो पन्यासेन परस्परप्रतिछेपसिद्धथाऽनेककोव्यवगा हिस्वसरवात्‌ ळदण- 
समन्वयात्‌। किच्च 'अस्याः सगंविधो! इत्यादौ ससन्देहे चन्द्रादीनां सन्देहधर्मिणामेबाने- 

कत्वेन चणेनी यचनिता खप्टरवप्रकारस्येकर्वेऽनेककोटटिकर्वाभावाबुष्या सिप्रसङ्गः । 

( चित्र० ) 
€ 
अस्याः सगविधौ प्रजञापतिरभूषन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्ज्लारेकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ 

इति ससन्देहोदाहरणे चाव्याप्तिः | तत्र चन्द्रादीनां सन्देहृधर्मिणामेवानेक- 
त्वम्‌ | प्रकारस्तु सवत्र बणनीयबनितास्रष्टस्बमेकमेवेत्यनेककोटिकत्याभावात्‌ । 
नच साम्यनिमित्तत्वाभाबान्न तत्र ससन्देहः | 'इतो गता सा क्क गता न 
जाने गृहं गता मे हृदयं गता वा? इति सन्देहो न संग्राह्य इति बाच्यम्‌। . ; 
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ससन्देहनिरूपणप्रकरणम्‌ २६७ 


वर्णनीयनायिकाया: कान्त्या चन्द्रसाम्यं सौरभसोकुमायोभ्यां पुष्पसाम्यं 
च निमित्तीकृत्य किमस्यां कान्तिनिधानभूतश्वन्द्रः स्वकान्तिसम्पदा स्रष्टा, उत 
पुष्पमासः स्वकीयपुष्पसम्पदेति सन्देहनिबन्धनात्‌ 2 ज्ञारिकरसः स्वयं नु 
सदन? इत्यंशस्य श्वङ्गारविश्वसबाहुल्यमात्रपर्यवसायित्वेन किश्चित्सास्यनिसि- 
त्त्वाभावेडपि चन्द्रवसन्त धर्मिकांशयोस्तन्चिमित्तत्बानिवारणात्‌ । 


( भारती ) 


“त्या इस सुन्दरी ( उर्वशी ) की सृष्टि का स्रष्टा कान्तिदायक चन्द्रमा है ? अथवा साक्षात्‌ 
शृंगारमय कामदेव है? या मधुमास वसन्त है? क्‍योंकि वेदाभ्यास के कारण कुण्ठित बुद्धि; 
संसार के सुन्दर विपयों में निरुत्सुक तथा एक मात्र मननरत दड ब्रह्मा का सामर्थ्य कहां जो इस 
मनोहर रूप को रच दें।? 

इस ससन्देह अलङ्कार के उदाहरण में अव्याप्ति है । क्योंकि इसमें चन्द्रादि सन्देहधर्मियों का 
ही एकत्व से वर्णनीय वनिता के रचना प्रकार के एकत्व में अनेक कोटि के अभाव से अतिव्याप्ति 
का प्रसङ्ग है । ० 

अब शंका करते हैं कि जैसे--“यददाँ से गई तो कहाँ गयी जंगल में अथवा मेरे हृदय में १ 
मुझे पता नहीं ? इस उदाहरण में साम्यनिमित्तत्त्त के अभाव से जिस प्रकार सन्दे नहीं 
है उसी प्रकार उक्त उदाहरण में भी साम्यनिमितत्व के अभाव से सन्देह नहीं है। तो इसका 
समाधान करते हैं-- 

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हें कि यहाँ केवल संदेह के आधार पर विधि ही अनेक हैं । 
कोटि तो है वर्णनीय कामिनी का उत्पन्न करना अर्थात्‌ “प्रजापतित्व” जो एक ही है । अतः अनेक. 
कोटियाँ न होने के कारण यहाँ सन्देह के लक्षण की अव्याप्ति है-- 

वह यहाँ घटित नहीं होता । क्योंकि संदेह का लक्षण है-- विरोध के कारण परस्पर हटने के 
रूप में वर्णित अनेक कोटियों के विषय में होने वाला ज्ञान। अतः इस पथ्य में ससन्देहालक्वार 
मानना उचित नहीं । तो इसका समाधान करते हैं-- 

वर्णनीय नायिका की कान्ति से चन्द्रमा का साम्य अर्थात्‌ उपमेय प्रजापति का उपमान 
चन्द्रादि से साम्य प्रतिपादित है । यहाँ उपभेय को उपमानरूपता कौ प्रतीति में जो संशय है 
उसका स्वरूप दै- स्रष्टा ब्रह्मा तो वेदाभ्यास से जड़ हैं, तो भला इस सुन्दरी की सृष्टि केसे कर 
सके १ तव इसका स॒ष्टिकर्ता कौन ! क्या चन्द्रमा १ बया मदन £ अथवा क्या वसन्त ? अतः यहाँ 
विभ्रम बाहुल्य के कारण निमित्तच्वाभाव में भी पूर्वोक्त दोनों स्थलों में निमित्तत्व की स्वीकृति के 
कारण दोषाभाव है । 


दिमझ--'अस्याः सर्गविधो! में दीक्षित जी ने संदेहालझ्कार का जो अतिव्याप्तिदोष बताया 
है, पण्डितराज जगन्नाथ ने उसका खण्डन करते हुए लिखा है कि संदेह का आकार यहाँ है-'इस 
नायिका की सृष्टि में जो सष्टा बना दै वह चन्द्रमा हे, किंवा मदन अथवा वसन्त है ? इस संशय 
का आधार है ब्रह्मा! । उस आधार में चन्द्रत्व आदि अनेक कोटियाँ हैं ही । अतः संदेह के लक्षण 
की अन्यास्ति कहाँ है ? और जो आप “चन्द्रादिक' को सन्देह का आधार और “प्रजापतित्वः को 
सन्देह की कोटि मान रहे हैं, उस प्रकार का संदेह तो यहाँ कहा भी नहीं जा सकता । क्योंकि 
यदि ऐसा ही होता.तो. प्रजापति ,का. प्रयोग प्रहळे नहीं होता, , किन्तु चन्द्र आदि का. ही «प्रथम 
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प्रयोग होता । प्रजापति शब्द का उल्लेख जब पहले है, तब तो अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि 
कवि प्रजापति में वह चन्द्रमा होना चाहिए या मदन” इत्यादि सन्देह कर रहा है, न कि चन्द्र 
आदि में प्रजापति होने का । 

सा० द० में विश्वनाथ ने लिखा है कि सन्देह अलंकार उस प्रकार के संशय में नहीं हुआ करता 
जिसमें कविप्रतिभा का संशयात्मक ज्ञान प्रकार मात्र है। कविप्रतिमोत्थापित भी "संशय? 
तभी सन्देह अलङ्कार हो सकता है जब कि वह प्रकृत में अप्रकृतविषयक संशयात्मक अनुभव 
रूप रहा करता है । इस दृष्टि से विचारने पर उक्त उदाहरण में सन्देह का आधार है प्रजापति 
और उसकी कोटि है प्रजापतित्व दोनों घुमा-फिरा कर एक ही है । अतः इसमें अनेक कोटियों के 
अभाव से दीक्षित जी द्वारा कथित लक्षण की अव्याप्ति स्पष्ट है । 


( सुधा ) 


उदाहरणं ब्याचष्टे--अस्याः सर्गविधौ कान्तिप्रदश्वन्दः कि प्रजापतिरभूत्‌ , किं वा 
अङ्गारेकरसः मएनो वाऽभूत्‌ ; पुष्पाकरो मासो घा, वेदाभ्यासजडः विपयपराबृत्तको तुकः 
पुराणो सुनिरिषं मनोहर रूपं निर्मातुं कथं प्रभवेदिस्यन्वयः। अन्राशङ्कते-नचेति । इतो 
गता सा क़ गता घनं गता या ! में हृदय गता वेत्यहं न जाने । इत्यन्न साग्यनिमित्तत्वा- 
भावेन यथा सन्देहो नास्ति तथाघ्रापि तन्निमित्तत्वाभावाष् सन्देह इत्याषङ्काथंः । 

समाधत्ते-बणनीयेति। वरण्यंनायिकायाः कान्त्या चन्द्रसाम्यं सौरभसौङुमा्याभ्यां 
पुष्पसाम्यं च निमित्तमङ्गीङृत्य स्वकान्तिसम्पदा कान्त्याश्रयशचन्द्रः स्रष्टा, उत, स्वकीय- 
पुष्पसम्पष्दा पुष्पसमयो वा इति सन्देहसरवात्‌। 'मदुन' इत्यंशस्य श्रक्नारविश्वमबाहुलया- 
मात्रपयंचसायितमा विशेपतस्तश्िमित्तत्वाभावेडपि पूर्वयोस्तप्निमित्तत्थाज्ञीकारे दोषा- 
भावात्‌। 


(चिन्न ) 


एवं च प्रकृताथोश्रये त्येतदप्ययुक्तम्‌ , उदाहृतसन्देहस्य व्णेनीयनायिकाना- 
श्रयत्वेनाव्याप्तेरिति चेत्‌ ? 


( भारती ) 


प्राचीनों के द्वारा कथित ससन्दे के “साम्यादप्रकृतार्थस्य या धीरनबधारणा? लक्षण में 
'परकृतार्थाश्रया? विशेषण भौ अशुद्ध हो है। क्योकि 'अस्याः सर्गविधौ? इस उदाहरण में संदेह 
का चन्द्रादि आश्रयत्व के कारण प्रकृतार्थनायिका के आश्रयत्व से अतिव्याप्ति का प्रसङ्ग है 
अतः प्राचौनों के उक्त लक्षण उचित नहीं है । 
.  विमश॑-अप्पय दीक्षित ने प्राचीनोक्त 'साम्यादप्रकृतार्थस्य” इत्यादि सप्तंदेह के लक्षण में 
अव्याप्ति एवं अतिब्याप्ति दोष दिखाकर दूषित सिद्ध किया है। किन्तु, पण्डितराज दीक्षित के 
मत से अपनी असहमति प्रकट करते हुए लिखते हें कि उक्त लक्षण में “अवधारणा? शब्द का 
अर्थ निश्चय और संभावना ये दोनों मान लेने से दोष नहीं रहता । क्योंकि निश्चय और संभावना 
दोनों में ते किसी एक के रूप में न होने वाला साइइयमूलक बोध ही तो संदेहालक्कार है । बची 
बात अन्योन्याश्रय दोष की । क्योंकि सन्देद से भिन्न निश्‍चय और निश्चय से भिन्न सन्देह रूप 
अन्योन्याअम की संभावना है किन्तु, किसी भी प्रकार से एक का तो लक्षण बनाना ही है । फिर 
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निश्चय का लक्षण इस प्रकार बनाया जाय कि उसमें संदेद्द का प्रवेश हवी न हो । ऐसा करने से 
अन्योन्याश्रम दोप भी न होगा और उक्त प्राचीनों के लक्षण में भी दोप दर्शन न होगा । 

किन्तु, वस्तु स्थिति यह है कि किसी वस्तु के सम्वन्ध में अनेक वस्तुओं का जहाँ सन्देह होगा 
तथा साइश्य के कारण अनिश्चयता वनी रहेगी वहीं तो सन्देद्दालङ्कार होगा । इतना ही नही 
इस अलछार में तो दो वस्तुओं में सन्देह न रहने पर भी कविप्रतिभा द्वारा उसमें सन्देह का 
विबन्धन किया जाता है ऐसी स्थिति में 'अवधारणा' शब्द का अर्थ निइचय और संभावना मान- 
कर प्राचीनों के उक्त लक्षण को दोषमुक्त किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। 


( सुधा ) 
किञ्च प्रकृतार्थाश्रयेति विशेषणमप्यशुरूम, 'अस्याः सर्गविधो? इत्यन्न सन्देहस्य 
र्‍न्द्राद्याश्रयस्वेन प्रकृतार्थंनायिकानाश्रयव्वादव्याकिप्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ प्राचीनोक्तं छक्तणं 
न सम्यक्‌। 
( चिन्न० ) 
अत्र ब्रुमः 
` बुद्धिः सवीव्मनान्योन्याच्तेपिनानार्थसंश्रया | 
सादृश्यमूला वार्थस्ट्रक सन्देहालङछ्तिमंता ॥ 
यद्यप्यन्योन्यप्रतिचेपकविरुद्धनानाथोवलम्बनः्वं विकल्पस्याप्यस्ति, तथापि 
तदथीनां सर्वात्मना परस्परप्रतिच्तेपकत्वं नास्ति, किन्तु पत्ते तत्प्राप्तिमनिरुध्य 
स्वप्राप्तिपक्ष एव स्वपरिपन्थिप्राप्िप्रतिच्तेपकस्वम्‌ | 


( भारती ) 

दीक्षित जी “अत्र ब्रमः से अर्थात्‌ यहाँ अब अपना लक्षण बताते हे-- 

“जिस साइइयमूलक बुद्धि में एक दूसरे को सब प्रकार से हटाते हुए अनेक पदार्थों का अनु- 
भव हो तथा जो बुद्धि 'वा? अर्थ का स्पशे करती हो, उसे ही ससन्देह अलङ्कार कहते हैं ।? 

यद्यपि 'जिस साइइयमूलक डुद्धि में एक दूसरे को अनेक पदाथा का अनुभव हो तथा जो बुद्धि 
“बा? अर्थै का स्पश करती हो, वही ससन्देहालक्कार है, इतना हो लक्षण करते. हे तो--'शिरांसि 
ष्वापान्‌ बा नमयन्तु महीक्षुज” विकल्पालक्कार के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति दोष हो 
जाता है । इसीलिए उक्त लक्षण में 'सवा(मना अर्थात्‌ सव प्रकार से इटाते हुए? विशेषण का सन्निवेश 
किया गया है । ऐसा करने से स्वतः अतिव्याप्ति का निवारण हो जाता है। क्योंकि पक्ष में उस प्राप्ति 
को बिना रोके ही स्वप्राप्तिपक्ष के ही कारण स्व के साथ अन्य प्राप्ति की प्रतिक्षेपकता से दूसरे को 
सभी प्रकार से हटाना-यहाँ नहों है । 


(सुधा ) 


अन्न स्वयं ळक्षणमारचयति--अन्न ब्रम इति। सर्वात्मनान्योन्याच्चेपिनानाथंसंश्रया 
साइश्यमूला वा्थेस्पक या बुद्धिः सा सन्देहालकृतिभंवतीत्यन्वयः । रक्षणपदानां 
सफलता प्रतिपादयति--यद्यपीति | तत्र सर्वार्मनेत्यस्य सफळस्वमाइ-अन्योन्यप्रतिक्षे- 
पकविरुद्धनानार्थावलम्षनबुद्धिस्व॑ सन्देहत्वमित्युक्त “सद्यः शिरांसि चापान्‌ वा नमयन्तुः 
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सहीश्चुज? इति विकहपाछङ्कारेऽतिव्यातिः स्यादित्यतः स्वात्मनेति विशेषणम्‌ । तप्र हि 
पत्ते तस्पापिमनिख्येव स्वप्नासिपक्ष एव स्वान्यप्रापिप्रतिच्ेपकतया सर्चात्मना प्रतित्तेपकत्वं 
नास्तीध्यतो नातिव्याप्तिः । 

( चित्न० ) 

न हि 'त्रीहिभियेवेबो यष्टव्यम्‌? इति विकल्पोद्देशे ब्रीहयो यवाच्‌ यबाश्च 
ब्रीहीन्‌ सवौत्सना यागात्‌ प्रतिक्षिपन्ति | तथा सति शाख्रस्यास्यानिणोयकः 
त्वेनाननुष्टापकत्वेन चाघ्रासाण्यप्रसङ्ञात्‌ › किन्तु स्वस्वाचुष्ठानपक्ष एब । अत 
एब 'ब्रीहिभिर्यदैवो यष्टव्यम्‌? इति सन्देहेन प्रवन्तं प्रति “ज्रीहिसियेचैवी यष्ट- 
व्यम्‌? इति प्रश्नसमाकारमेव वाक्यं निर्णायक ्र्नमूलसन्देहनिवतेकसशुष्ठापकं 
च दृश्यते | प्रश्नबाक्ये वाकारः सवौत्मना पक्षान्तरप्रति्ेपार्थः, उत्तरवाक्ये 
पत्ते तत्मतिक्षेपाथ इति बिशेषसद्भावात्‌ । एवं बिकल्पालङ्कारोदाहरणेऽपि 
द्विविधस्यापि नीतिशास्स्य प्रामाण्यात्तढुपदिष्टफलेच्छातुसारेणोभयमपि पच्चे- 
ञ्नुष्ठातु युक्तमिति शिरोधनुनमनयोने सबीत्मना परस्परप्रतिक्षेपकत्वसिति 
बिकल्पालङ्कारे नातिव्याप्तिः । अपहुबोदाहरणे सवौत्मना परस्परप्रतिक्षेपसत्तवे- 
ऽपि बाकारार्थस्पशौभावज्नातिव्याप्तिः | तत्र हि केचिदन्य इति मतान्तरत्वो- 
पन्यासेन पक्षाणां परस्परप्रतिक्षेपलाभः, न तु वाकारार्थस्पशोऽस्ति । 


( भारती) 


इते ही शाखान्तर वाक्य से दृढ करते हुए कहते हे कि 'त्रीहि ते अथवा जौ से यश करना 
चाहिए” । इस विकल्प के उद्देश्य में त्रीददि जौ और जौ मीहि, में एक दूसरे को सभी प्रकार ह॒टाते 
हुए यज्ञ से प्रतिक्षेप करते हं । ऐसा करने पर इस शास्त्र के निर्णायक अननुष्ठापकत्व से अप्रा- 
मारण्य का प्रसंग होता है । किन्तु, यहाँ अपना अपना अनुष्ठान पक्ष ही दै । इसीलिए ब्रीहि से वा 
जौ से यज्ञ करना चाहिए । इस संदेह से पूछने बालों के प्रति 'ब्रौहि से अथवा जौ से यज्ञ करना 
चाहिए? प्रश्‍न के सदृश आकारवाला उत्तर वाक्य ही निर्णायक होता है। इतना ही नहीं; प्रश्‍न 
मूल सन्देह की निवृत्तिपूवेक अनुष्ठान भी देखते हैं । प्रइनवाक्य में वाकार जो है वह सव प्रकार 
. से इटाते हुए पक्षान्तर का प्रतिक्षेपं ही अर्थ स्पष्ट करता है । इसी प्रकार उत्तर वाक्य के पक्ष में 
उस प्रतिक्षेप का अर्थ विशेषरूप से उपलब्ध है। इस प्रकार विकल्पालक्कार के उदाहरण में भी 
द्वोनों प्रकार की नीति के प्रमाण से उसके द्वारा उपदिष्ट फल की इच्छा के अनुसार जैसे दोनों 
ही पक्षों में अनुष्ठान करना चाहिए, उसी प्रकार “चाहर शिर झुकाओ चाहे प्रत्यंचा खींचकर युद्ध 
के लिए समुधत धनुप झुकाओ” पूं कथित विकल्पालक्कार के उदाहरण में भी अतिव्याप्ति दोष 
नहीं होता दै । इसी प्रकार यदि केवळ ससंदेह का इतना ही लक्षण करते हं 'जिस साइश्यमूलक 
बुद्धि में एक दूसरे को सब प्रकार ते हटाते हुए भनेक पदार्थों का अनुभव हो, उसे ससन्देह अलक्कार 
करते हैं; तो पूर्व कथित “अङ्क केपि शशङ्किरे’ अपछुति के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति दोष 
हो जाता है। अतः लक्षण में इसी अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 'वार्थस्पृग! बुद्धिविशेषण का समाबेश 
किया गया दै । यहाँ कुछ लोगों के दारा मतान्तर के कथन से परस्पर प्रतिक्षेपक के लाभ होने 
'यर भी “वाकाराथै स्पशे? के अभाव में अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है । 
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( सुधा ) 


एतदेव शाखान्तरवाक्येन व्रढयति--न होति । 'बीहिभिय॑देवां यष्टव्यम्‌? इत्यत्र 
ब्रीहीणां स्वानुष्ठानपछ एच यथप्रच्षेपकत्वादुभयत्र सन्देहेन पृष्टवतः ताइशप्रश्नसमाकार- 
चाक्यस्येव प्रश्न पूळसन्देहनिवतकरूपनिर्णायकृत्वस्याचुष्ठापकत्वस्य 'च एश्यत्वाठ। अन्यथा 
उभयोस्सर्वात्मना यागात्प्रतिक्षेपे शाञ्जश्यानिर्णाय कत्वानचुष्टापकस्वाभ्यासग्रामाण्यप्रसङ्गः 
स्थात्‌ । सर्वात्मना तप्रतिच्ेपपछे तख्रतिद्षेपयोनिणंयनाह--ग्रक्षवाक्य इति । प्रश्नवाक्यस्य 
चाकारस्य सर्वात्मना प्रतिक्षेपकत्वमर्धः । उत्तरवाक्ये तु पत्ते तत्प्रतिक्षेपकत्थमर्थ इति तयो- 
विशेष इति । “इह नसय? इस्यादावतिष्याप्ति परिहरति--एवमिति । द्विविधनीतेः 
प्रासाण्यकस्वा सदुपदिएफलेच्छाजुसारेणोभयस्यापि पक्तेड्युष्टातं योग्यतया शिरो धनुनम- 
नयोः सर्घात्मना परस्परप्रतित्तेपकत्वाभवान्न तन्नातिव्याप्तिरेति भावः । “वा्घंस्पुक्क' 
इृप्याडिविशेषणस्य फलमाइ--अपहवेत्यादि । सर्वात्मनान्योन्यप्रतिक्षेपकविरुद्धानेकार्था- 
चलग्वनप्ताइश्यमूछा वृद्धिः सन्देह इस्युक्तो 'अंकं केऽपि शशङ्िरे' इत्यपहृतों सर्वात्मना 
परस्परम्रतिक्षेपताइशचुद्धिसक्त्वादृतिव्याप्ति!। अतस्तद्वारणाय वार्थस्पृणिति बुद्धिविशेषण- 
सुक्तम्‌ । तत्र केचिदित्या दिमतान्तरोपन्यासेन परस्परप्रतिक्षेपकत्वळाभे$पि वाकाराथस्पर्शा- 
भावाद्त्याशयः । 


(चित्र० ) . 
उत्प्रक्षायामपि नातिव्याप्तिः, तत्र ह्युत्कटकोटिके संशयकोल्योः समबलत्वा- 
भावेन वाकारार्थस्पशीभावात्‌ | 
८ टं CoS Ee ~ 
अस्याः सगविधो? इत्युदाहरणे परस्परप्रतिच्तेपकनानाकोटिसमाश्रयत्वा- 
सावेऽपि तथाभूतनानाघर्मिरूपाथसमाश्रयत्वसत्त्वान्नाव्याप्तिरिति सर्वमब- 
दातम्‌ | 
(भारती) 
इसी विशेषण के कारण 'बालेन्दुवक्‍त्राण्यविकाशभावात इत्यादि उत्प्रेक्षालक्वार के उदाहरण 
में भी अतिव्याप्ति दोष का परिहार हो जाता है क्योंकि यहाँ भी उत्कटकोटि के पलाशनखक्षत- 
संशयकोटि की समवलता के अभाव से वाकाराथे स्पर्श के अभाव के द्वारा समवलता में ही उसकी 
उपस्थिति के कारण यहाँ अतित्याप्ति नहीं है । १ न 
'अस्याः सर्गविधो' इत्यादि पूर्वेलिखित ससंदेह के इस उदाहरण में एक दूसरे को सव प्रकार 
से हटाते हुए अनेक पदार्थों का आश्रय यद्यपि नहीं है, फिर भी वैसे एक दूसरे के प्रतिक्षेपक रूप 


अनेक धर्मोस्वरूप साइश्य के आश्रयत्व को उपस्थिति से अव्याप्ति का परिहार स्वतः हो जाता है। 
अतः यह लक्षण सवेतोभावेन निर्दुष्ट और सुन्दर है। 


.- (सुधा) 


अनेनेव विशेषणेनोस्प्रेश्ञायामतिष्याप्ति वारयति-उत्प्रेच्चायामपीति । 'बालेन्दुवकत्रा- 
ण्यविकासभावात! इस्यत्र उत्कटकोटिके पछाशनखक्ततसंशये संशयकोव्योः समबलत्वा- 
आवेन वाकाराथेस्पर्शा भावात्‌ समबछतायामेब तत्सरवात्तत्र नातिब्याप्तिः। 'अस्या: सर्य- 
विधो! इस्यादाबण्यासिं परिहरति--अस्या इति। अस्मिन्‌ सन्देहोदाहरणेअ्न्योन्यप्रतिक्षेप- 
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कनानाक्को टिसमाथयरवै यद्यपि नास्ति, तथापि तथाभूतपरस्परप्रतिक्षेपकरूपनानाधमिरू- 
पार्थसमाभयत्वसरवाज्ाब्याप्तिरिति सबं ळक्षणमनवध्यं दोपरहितमेवेति दिक्‌ । 
( चित्र० ) 
७ ब्रज 
सन्देहा लङ्कारध्वनिर्यथास्मव्कुलकूटस्थवक्षःसलाचार्यकृते चरदराजवसन्तो' 
त्सवे-- 
काञ्चित्‌ काञ्चनगौराङ्गीं वीच्य साक्षादिव श्रियम्‌ | 
बरद्‌ः संशयापन्नो वक्ष'स्थलमवेक्षत ॥। 
अत्र संशयस्य शाब्दोपात्तस्वेऽपि अका ख 
क्वारताप्रयोजकस्य वक्षःस्थले स्थितेब लच्मीस्ततोऽबतीये पुरतस्तिष्ठतीत्येवं 
संशायाकारस्य बक्षःस्थलमवेक्षतेत्यनेन व्यङ्गयत्वात्‌ सन्देहालङ्कारध्वनिरत्रेति । 
यथा 
दर्पणे च परिभोगदरिनी प्रष्ठतः प्रणयिनोः निषेदुषः | 
दीच्य बिम्बमलुबिम्बमात्मनः कानि कान्यपि चकार लज्जया ॥ 


इत्यत्र कानि कान्यपीति सामान्यतो निर्दिष्टातुभावबिशषप्रतीत्यर्थलञ्जाशव्द्‌- 
प्रयोगेऽपि तस्याः स्वविभावानुभावाभ्यां रसालुशुणाभिव्यक्तिरूपो ध्वनिः । 
( भारती ) 


सन्देदालक्कार ध्वनि के उदाहरण के प्रसंग में दीक्षित जी ने लिखा है कि यह पद्य हमारे मूल 
पुरुष वक्षस्थलाचाय के बनाये 'वरदराज-वसंतोत्सव' का है! 

वरंदराज (भगवान्‌ विष्णु की मद्रासस्थित एक मूर्ति ) मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी हो । ऐसी 
सोने की तरह गौर शरीरवाली किसी कामिनी को देखकर संदेहयुक्त हुए ओर वक्षःस्थल 
देखने लगे । 

यथपि यहाँ 'सन्देह का ग्रहण शब्द द्वारा हुआ है तथापि केवल उतने भाग के अलङ्कार 
रूप न होने के कारण, किन्तु संदेहालकार को सिद्ध करने वाला “वक्षस्थल में स्थित ही लक्ष्मी 
वहाँ से उतर कर सामने खड़ी है? यह संदेह का आकार 'वक्षस्थळ को देखने ल्य इ्स उक्ति 
द्वारा व्यक्ष्थ होने के कारण यहाँ 'सन्देहालक्लार की ध्वनि? है । जैसे कि ( कुमारसंभव में पावती 
का सुरत वर्णन है--) | ह 

“पार्बती दर्पण में संभोग के नखक्षतादि चिन्ह देख रही थी । उसने, अपने पीछे बढे, प्रणयी 
शिव का प्रतिविम्व अपने प्रतिविम्ब के पीछे देखा । फिर तो उसने लज्जा के मारे क्या-क्या 
न किया ।? | 

यहाँ 'क्या क्या” इस तरह सामान्य रूप में “वर्णित विशेष अनुभावों की प्रतीति के लिए 
(लज्जा शब्द का प्रयोग करने पर भी, अपने विमावों और भनुभार्वो द्वारा लञ्जा के रस के 
अनुकूल अभिव्यक्ति रूपी ध्वनि है-अ्थात यहाँ अनुभावो की विशेषरूप से प्रतीति करवाने 
के लिए 'लब्जा? शब्द के आने पर भी रस का पोषण करनेवाली लज्जा रूप चित्तशृत्ति 
व्यङ्गथ ही है। 
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(सुधा) 


अश्य ध्वनिमुदाहरति--सन्देहालक्वारेति । छोकस्य प्रामाणिकतादयोतनाय भाह-- 
अस्मस्कुलेति । काज्ञिदिति। साक्षात्‌ श्रियमिव स्वर्णगोराङ्गां काब्निदुद्दीचय संशयापज्जो 
खरदो वझस्स्थलमतेचतेत्यन्वयः। अत्र सन्देहस्य संशयेत्यादिविदेषणोक्त्या वाच्यत्वसत्वेन 
व्यक्गथरबाभावमाशछक्य परिइरति--अन्रेति । शब्दोपात्तसंशयस्यानलक्वारस्वात्‌ , सन्देह- 
त्वप्रयोजकस्य बच्षःस्थितेच लचमीः ततोडवतीर्यांधे तिष्ठतीति सन्देहालङ्काररूपस्य वक्तः- 
स्थलावेषणव्यङ्गयजन्यस्वात्‌ तस्य ध्वनित्वमव्याहतमेचेति तद्भावः । ताइशशब्दोपादान- 
रहितशुद्धसन्देहाळझारध्वनिसुदाहरति--दपंणेत्यादि । दपंगे सुकुरे परिभोगो देहः तदा- 
लोचिनी स्वएष्ठे निपेदुपः, प्रणयिनः पत्युविग्वं चीचय आत्मनोञ्नुषिम्बं वीषय छ्या 
कानि कानि चकार इश्यन्वयः। कानि कानीति सामान्यतया निदिष्टानुभावविशेषप्रतीत्यथ 
छञ्जाशाडदुप्रयोगेऽपि लञ्जायाः=स्वस्या विभावानुभावौ ताभ्यां रसणुणाभिव्यक्तिरूपः एष्ठत 
आलिङ्गनरूप उत्सङ्गे शुहीस्वा सुखचुम्बनरूपो वा सम्भोगश्र॒ज्ञारध्वनिः । 


ढु (चिन्न०) 


यद्यपि 'संशयापन्नः इत्यनेन लद्धम्याः पुरो दृष्टायाश्व मध्ये कस्या रूपम- 
धिकमिति संशयाविष्ट इति बा; निःसमाधिकरूपवत्त्वाभिमानिनी लक्ष्मी: पुरत 
एनां दृष्ट्या कथं वतेत इति संशयापन्न इति वा, इयं च वक्षसि कुत्र निवेश- 
नीयेति संशयापन्न इति वा, बहबः संशयाकारा वक्षःस्थलमवेक्षतेत्यनेन 
व्यड्ठन्याः संभवन्ति, तथापि सर्वेषामपि सन्देहानां सादइश्यमूलत्वाद्व-यतिरेक- 
मूलसन्दे हस्याप्यत्र संभवेऽपि कथश्वित्सादृश्यमूलत्वात सन्देहालङ्कारध्वन्युदाह- 
रणत्बमिति युक्तमेव । 


इति चित्रमीमांसायां ससन्देहालङ्कारभ्रकरणम्‌ 


७ >> -:>>>>-७-<४०---1ण7 


( भारती ) 


यद्यपि हृदय में रहनेवाली लक्ष्मी को आगे में देखकर बीच में किसका रूप अधिक है? इस संशय 
से आविष्ट अथवा दूसरी जगद्द समान और अधिक से रहित अपने स्वरूप की अभिमानिनी लक्ष्मी 
आगे इन्हें देखकर कैसी है? इस तरह के संदेह से आविष्ट । अथवा इस दूसरी लक्ष्मी को हृदय में 
कहाँ रखना चाहिए ? ऐसी सन्देहापन्न स्थिति है इस तरह बहुत प्रकार के संशय से आच्छन्न 
वक्षस्थल को देखते हैं और इस तरद के देखने में जो व्यज्ञय है, उन सर्वो में साइश्यमूलत्व से 
विशेषाभाव है । इसी से हृदय में अवस्थित लक्ष्मी के द्वारा आधिक्यरूप व्यतिरेकमूल सन्देह 
रहने पर भी यथा कशचित्‌ उसका भी साइश्यमूलता से यहाँ सन्देह अलङ्कार की ध्वनि तो 
अव्याहत ही है । अतः सन्देहालक्कार ध्वनि का यह उदाहरण युक्तियुक्त है * 

विमक्षे--पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी दारा प्रतिपादित सन्देहध्वनि के इस उदाहरण का 
भी खण्डन किया है । उनका कहना है कि “सन्दे युक्त होकर! इस वाक्य में 'सन्देह? पद द्वारा 
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“एक पदार्थ में, परस्पर विरोधी अनेक पदार्थों के सम्बन्ध में होनेवाला ज्ञान, जिसे दीक्षित जी ने 
व्यज्ञय कहा है-- 

साक्षात्‌ हौ निवेदन किया जा रहा है, इस वाक्य का अर्थ ही यह है कि--वरदराज को कोई 
ऐसा शान हुआ है जो एक पदार्थ में परस्पर विरोधी विविध कोटियों का ग्रहण कर रहा है । उसके 
वाद कोटि रूपक यह परस्पर विरोधी विविध पदार्थ 'कौन है? इस तरह विशेष की आकांक्षा होने 
पर “वक्षःस्थल देखने लगे? इस वाक्य द्वारा, व्य्जनावृत्ति से, यह अर्थ समझ में आया कि 'वक्ष- 
स्थल में अवस्थित लक्ष्मी ही वहाँ से उतरकर सामने आ खड़ी हुई है।' यह व्यङ्गय अर्थ, अन्ततो- 
गत्वा, अभिधा द्वारा प्रतिपादित “सन्देह? शब्द के अर्थ रूप पूर्वोक्त ज्ञान के विशेषण बने हुए 
“परस्पर विरोधी अनेक पदार्थ! रूपी सामान्य अर्थ से अभिन्न हो जाता है। अर्थात्‌ जिसे दीक्षित 
जी व्यङ्गय संदेह कह रहे हैं वह अर्थ 'सन्देह” शब्द के वाच्य सामान्य अर्थ के एक अंश का 
विवरण मात्र है, न कि उससे भिन्न कोई वस्तु । 

फलतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त पथ में संदेह मात्र का बोध अमिधा द्वारा हुआ है। अतः 
विरोधी अनेक पदार्थ रूप होने के कारण 'वक्षस्थल में अवस्थित ही लक्ष्मी वहाँ से उतरकर सामने 
खड़ी है? इस एक अंश का विवरण भी अभिधा द्वारा ही प्रतिपाद्य है। ऐसी स्थिति में अभिधा 
से ग्रा इस अंश को स्वतंत्र रूप पे सामान्यतया व्यङ्गय ध्वनि नहीं कहा जा सकता हे । इसके 
व्यज्ञयार्थ की समाप्ति भी वाच्य-अथ संदेह में ही जाकर होती है । फलतः इस शोक में ऐसे किसी 
भी तथ्य का प्रतिपादन नहीं है जो इसे उत्तमोत्तम ध्वनि की स्थिति में ला सके । ध्वनिवादियों 
का यह सिद्धान्त है कि जिसमें अभिधावृत्ति का बिल्कुल स्पश न हो वही व्यङ्गय काव्य को ध्वनि 
चना सकता है । आनन्दवद्धंन ने लिखा है-- 

राब्दाथेशक्स्याचिप्तो5पि व्यङ्गयोथः कविना पुनः । 
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्येवालंकृतिध्वनेः ॥ 


इसको व्याख्याकार ने उदाहरण रूप में लिखा हे-- 
संकेतकालमनसं विट ज्ञात्वा विद्ग्धया । 
हसणेत्रापिताकूतं ळीळापद्य निमीलितम्‌ ॥ 
यहाँ किसी नायिका की, लीलाकमल की पंख़ुड़ियों के बन्द करने की चेष्टा से यही स्पष्ट 
अतीत हो रहा है कि वह सायंकाल को अपने प्रेम मिलन का समय वताना चाह रही है । 
यहाँ जार का चित्त संकेतशान में समझकर लौलापग्र को मूंद दिया, यह कहते हुए कवि ने 
“लीलाकमल के मूंदने? का 'सायंकाल? संकेतार्थ ध्वनित कर दिया । यहाँ यदि संकेतार्थ शब्दों में 
अभिव्यक्त न होता तो व्यज्ञय कहा भी जा सकता यों तो यह गुणीभूतव्यङ्गय का ही मार्ग है । 
अतः यहाँ ध्वनि नहीं युणीभूत व्यङ्गय ही कहा जाता हे । इसी प्रकार-- 
अस्या ऐोतेऽत्र बृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो, 
निःशेषा पारकमंधमझिथिछतनुः कुम्भदासी तथात्र । 
अस्मिन्‌ पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा,- 
पान्थायेत्थ तरुण्या कथितमवसरव्याळृतिर्व्याज पूवम ॥ 


मेरी वृद्धा माँ यहाँ सोती है । बूढो के अयुआ मेरे पिताजी यहाँ सोते हैं। सारे घर के कामों 
को करने से अति क्थ शरीरवाली बूढ़ी गृहदासी वहाँ सोती है। देखो वहाँ अकेली मैं पापिन्‌ 
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सोती हूँ । कुछ दिन हुए मेरै पति परदेश चले गये हैं । इस प्रकार अवसर कहने के व्याज से उस 
तरुणी ने पथिक से कहा । 

यद्यपि यहाँ 'निःशंकभाव से रमण करने आओ? यद्द अर्थ शोक के तीन चरणों से व्यज्नय 
रूप में व्यक्त है। फिर भी कवि ने “अवसर दिखाने को? कपट रूप कहते हुए व्यङ्ग कहते हुए 
इस अर्थ का अपनी उक्ति ते स्पष्ट निवेदन कर दिया । अतः यहद भी ध्वनि का मार्ग नहीं है। 

इसी प्रकार आनन्दवर्डनाचार्य के मत का समर्थन करते हुए अमिनवयुप्ताचार्य ने भी लिखा 
है कि व्यज्ञयार्थ का यदि उक्ति द्वारा प्रकाशन हो गया हो तो उसका अप्रधान होना ही प्रति- 
पादित होता है । अर्थात्‌ उक्ति द्वारा प्रकाशित होने पर व्यज्ञय को प्रधान कहना उचित नहीं । 

फलतः दीक्षित जी के पूर्वोक्त उदाहरण 'कांचित्‌ कांचनगोराज्ञीस में शब्दतः उच्चारित होने 
के कारण ध्वनि की स्वीकृति उचित नहीं है। इसी प्रकार 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी? कुमार- 
संभव के इस कोक में भी दीक्षित जी ने ध्वनि बताया है । ध्वनिरूप का यह उदाहरण मी उचित 
नहीं है । 

यहाँ दीक्षित जी की ङ््यङ्गयध्वनि की कल्पना मुझे बड़ी ही सूक्ष्म प्रतीत होती है। उसी 
सूक्ष्मता को संकेतित करने के लिए ही प्रायः इन्होने इन दो उदाहरणा को प्रयोजित किया है। 
दीक्षित जी के उक्त दोनों उदाहरणो पर सूक्ष्मता से विचार करने पर तो सुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि परवत्तीं पण्डितराज जगन्नाथ ने आंख मूंद कर दी दीक्षित जी का विरोध किया है । 

मुझे तो साहस के साथ यहाँ यह कहना है कि दीक्षित जी ध्यज्ञयाथ्ध्वनि? के पीछे छिपे 
“इष्ट? का अमीप्सित अर्थ पण्डितराज को कदापि (इष्ट न था और न अर्थ? का “अर्थ? पण्डितराज 
ने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य त्रिविध रूप में अन्वर्थक ही माना था । मेरी इस मान्यता को 
प्रमाणित करने के लिए 'चित्रमीमांसा? के पृष्ठ सतत खुळे हैं, जिसमें उन्होंने याँ हीं जहाँ तहाँ 
व्यङगयार्थ ध्वनि को छूकर छोड़ दिया है। भामह की ही भाँति दीक्षित जी ने भी अलङ्कार को 
उसके सम्पूण ऐश्वर्य के साथ स्वीकृत किया था । ये दोनों ही उदाहरण साङङ्कार शब्दार्थ रूप स्पष्ट 
व्यङ्गय ध्वनि के स्वरूप हैं । 

यों मेरी मान्यता तो इससे भी न्यारी है। मैं इस प्रकार के प्रयोगों को दीक्षित जी को 
अब्युत्पत्ति मानने से तो रहा, प्रत्युत्‌ इन्हें शब्द ओर अर्थ का एक ऐसा शिल्पी समझता हूँ जो 
ऐसे विशिष्ट अलङ्कार शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ शाता और प्रयोक्ता हैं । व्यञ्गयध्वनि के इस उदाहरण से 
तो प्रयोक्ता की कुशलता ही प्रतीत होती है उनका इस विषय में शान कितना सन्तुलित 
है इसका पता तो प्रसंग वता देता है। प्रयोग की गहराई का पता तो विषय ही दे 
` देता है और प्रयोजन का विवेचन उस उदाहरण की प्रयोगोन्मुखता या Communicative का 
पता प्रसंग से मिलता है । व्यज्ञय ध्वनि की गरिमा ही इन दोनों प्रयोग की श्यत्ता को नहीं 
सूचित करती, प्रत्युत उदाहरण के विवेचन करने कौ दीक्षित जी की प्रौढ़ प्रांजल प्रणाली तो 
इसकी दुरूहता को छूकर ही नहीं छोड़ देती, उसे गंगाजलसा स्वच्छ या दर्पणसा पारदर्शी तक 
बनाकर छोड़ देने की क्षमता रखती है । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायां ससन्देहालक्वारप्रकरण समाप्तम्‌ । 


— oe — 
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(सुधा) 


प्रथमपधे ध्वनित्व॑ पोषयिदुं तन्रानेकधा व्यंग्य प्रतिपादयति--ययपीति । हृद्य- 
स्थलचस्याः पुरो दृष्टायाश्च मध्ये कस्या अधिकं रूपमिति संशयाविष्ट, उत, निस्समाधिक 
इति । अन्यत्र समत्वाधिकत्वरहितस्वस्वरूपाभिमानवती श्रीः पुर एनां दृष्टा कथं वतंत 
इति संशयापत्नो वा, इयमपरा श्रीः वछसि कुत्र स्थापनीया इति संशयापन्नो वा ! इति 
बहूनां संशयाकाराणां वक्षःस्थलावेक्षणव्यंग्यतायां सव्यामपि सवेषु साइश्यमूळत्वेन 
विशेषाभावाद्‌ वच्षःस्थलस्थितळचमीतो वीक्षणेनाधिक्यरूपण्यतिरेकमूलसन्देहसरवेऽपि 
कथंचित्तस्यापि साइश्यमूछतासर्वेन सन्देहाछङ्कारष्वनिर्वमव्याहतमेवेति युक्तमेव तदुदा- 
हरणमिति दिक। | ] 

नव्यास्तु--रसानुकूले साइश्यज्ञानजन्या, तद्न्यदिषया = निश्चयभिष्रा या बुद्धिः स 
इध्यर्थः। ञ्जान्तिमस्यतिव्याप्तिवारणाय निश्चयभिश्न इति । स्थाणुर्वा पुरुषो चा इत्य तिष्या" 
प्तिबारणाय रसानुकूले इति । 'अझुप्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां बिशिखेः 
सनाथयन्‌ । निमञ्जयामास यशांति संशये स्मरखिलोकी विजया्ितान्यपि ॥? इति संशय- 
निषेधाय साइश्यज्ञानमिति। स द्विधा, प्रकृते उक्तधर्माऽनुक्तधर्मा 'च । उक्तधर्मा द्विधा, 
निश्रयान्तनिश्चयगभेभेदात्‌। द्विविधमप्युदाहृतम्‌ । अनुक्तधर्मा यथा--'अस्याः सगंविधी' 
इत्यादावित्याहुः । 

रसगङ्गाघरक्कतस्तु--“अस्याः सगंविधी' इत्यश्न दीक्षितोक्तामथ्याप्ति प्राचीनोक्तळछणे 
दत्ताम्‌ ( ! ) उद्दिश्य--अस्याः सर्गविधौ यः प्रजापतिरभूत , स किन्नु चन्द्रः, मदनो वा, 
चसन्तो वा, इति संशयस्य प्रजापतिधमिक'चन्द्रर्वादिनानाकोटिक एवेति नाव्याप्तिः। 
षचन्द्रादिधामिकस्तु न संशयः, प्रजापतेः प्रथमो द्वेशाभाषापेः। किञ्च, प्राचीनोक्तलष्ण- 
स्यापि निर्दोषतेव, साम्यनिमित्ता निश्चयसम्भावनान्यतरभिन्ञा या धीः इत्यर्थस'्वे दोषा- 
भावात्‌। सन्देहस्य स्दशब्दघाच्यरवाद्वाथ्यत्वम्‌। लच्योऽप्ययं सम्भवति--'साम्राज्यक चमी- 
रियरूष्यकेतो: सौन्दयंसृष्टेरधिदेवता वा । रामस्य रामामवलोक्य छोकेरिति स्म दोला 
र्रुहे तदानीम्र ॥? इत्यन्न पर्यायेणोभयकोट्यवळम्धनतया दोलासाइश्यात्‌ सन्देहो दोला- 
पदुळचयः। दीक्षितोक्तध्वन्युदाइरणमपि न सम्यक , 'संशयापन्न? इत्यत्र संशयपदेनेकः 
स्मिन्‌ पदार्थ 'विरुद्धनानापदाथंसम्बन्धावगा हिज्ञानस्य सरवेन चिरुद्धनानार्थंविरोषाका- 
ङ्कायां बच्षःस्थळावेच्षणलभ्यतत्तदवयङ्गथार्थानां संशयशव्दलभ्यज्ञानविषयीभूतसामान्यार्थेन 
सहामेदसश्वात्‌ । तया च संशयमात्रशकत्या वोधनात्‌ वछःस्थळस्थितेवेत्यादिविषयभाग- 
स्यापि विरुद्धनानार्थस्वसामान्याकारेणावलीढतया शक्तथेव कवलीकरणा द्वाच्यार्थंसंशय- 
पयंवसायिर्वेन ध्वनित्वाभावात्‌ , सवंथा शक्तयाऽचुम्थितस्येव ध्वनिस्वमित्यस्य सिद्धाम्त- 
प्रतिपाद्यत्थात्‌ , आनन्दुवध॑नाचायः द्वितीयोधोते--“शब्दार्थशक्तबाद्िप्तोडपि व्यङ्ग्योऽर्थः 
कविना पुनः । यप्राविष्क्रियते स्वोक्तया सान्यवालडकृतिध्व॑नेः ॥? ,इति सूत्रे 'पंकेतकाल- 
मनसं बिट ज्ञात्वा बिदुग्धया’ इत्यादी तथेव प्रतिपादनात । अभिनवगुष्तपादाचार्यरपि 
'यत्रोक्ति विना व्यङ्ग्योऽर्थस्तारपर्येण प्रतीयते, तत्र तस्य प्राधान्याद्‌ ध्वनित्बम? इति 
व्यक्तिविवेके प्रतिपादितरवात्‌। एतेन द्वितीयोदाहरणे छड्जाध्वनित्वमपि तढुक्तमपास्तम्‌ । 
तस्मात्‌ “तीरे तरुण्या वद्नं सहासं नीरे सरोजश्च मिछद्विकासम्‌। भाळोक्य धावस्युभयत्र 
सुग्धासरन्दलुब्धालिकिशोरमाळा ॥? अन्न कमलषर्मिकोऽमे दसम्बन्धेन पुरो वर्तिष्यक्तिद्वय- 
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प्रकारकः कमलमिद्मिदं वेति संशयो व्यङ्गयः | तस्मादिदसुदाहरणं सम्यक्‌ । किञ्च 
सन्देद्दगतनानाकोटिपु एव धर्मः, छचित्‌ एथक्‌ । सोऽपि कचिदनुगामी, फचितु बिम्बप्रति- 
बिस्बभावापशः, फ़चिन्ञिदिष्टः, छचित्‌ प्रतीयमानः, छचिदनाहायंः । अनुगामिनो निर्दिष्टस्वं 
यथा--'नेभ्रासिरामं रामाया वदनं वीचय तस्तणम्‌ । सरोजं चन्द्रविम्वं वेश्यखिलाः 
समरेरत ॥? अन्न नेन्नाभिरामत्वरूपानुगामिनः त्रिषु निर्दिषटस्वात्‌। स पथक निर्दिष्टो 
यथा--'सम्पश्यतां तामतिमात्रतन्वीं शोभाभिरामा सितसर्व॑लोका । सौदामिनी वा सित- 
यामिनी वेस्बेद जनानां हृदि संदायोऽसूत्‌ ॥? अन्रांतिमात्रतजुत्वं सौ दामिन्या, शोभाभा- 
सितसर्वलोकस्वं सितयामिन्याः) सहकान्ताया इति एथकत्वात । तीरे तरुण्या वदनं सहा- 
सम्‌? इत्यत्र चिस्वप्रतिबिस्चभाचापन्नः। 'मरकतमणगि्मेदिनीधरो चा तरुणतरस्तरुरेष चा 
तमालः । रघुपतिमवलोक्य तत्र दूराइषिनिकरेरिति संशयः प्रपेदे ॥! अन्न श्यामाभिरा- 
मत्बरूपधर्मस्य प्रतीयमानत्वादनिर्दि्स्वस्‌ । यत्र कविना परनिष्ठः संशयो निवदधः, 
तन्रानाहार्यः। यथा तीरे तरुण्याः इत्यादी । अत्र अ्रमरादिसंशयानां ग्राह्निश्रयाभावात्‌। 
यत्र स्वगत एव तत्राहार्यः। 'अलि्गो वा नेत्रं चा यत्र किञ्चिद्विभासते । अरविन्दं 
स्रुगाङ्को वा सुखं वेदं स्पृशः ॥? अत्र कवेस्तरवज्ञतया तयोराहायँस्वस्‌ । 'विष्ठदेन्यत- 
मखिमूर्तिरथ या वेरीन्द्रचंशाटची-दावाझिः किमहो महोउउवलयशःशीतांशुदुग्धाम्बुधिः’ । 
«कि वानङ्गधुजङ्गदष्टवनिताजीवातुरेवं नृणाम्‌ , केपामेष नराधिपो न जनयत्यद्पेतराः 
कल्पनाः ॥? इत्यत्र परम्परित आहायोंडपि सम्भवति । परनिष्ठोऽपि कविनिबध्यमान 
आहार्यो यथा--'गगनाद्गलितो गभस्तिमाचुत चायं शिशिरो विभावसुः । सुनिरेवमरुन्ध- 
तीपतिः सकळञ्चः समशेत राघवे ॥ सर्वज्ञर्वेनोपात्तसंशयस्याहार्यत्वमित्याहुः, तथिन््यम्‌। 
“चन्द्रो चा मदनो वा वसन्तो वास्याः जष्टा' इत्येककोदिकनानाधर्मिक संशयस्यैवात्र योग्य- 
स्वेनाच्यासेरावश्यकस्वात्‌। पवञ्च प्राचीनळक्तणस्य सदोषत्वमेव | किञ्च प्राकृतार्थाश्रयेति 
विशेषणस्य प्राचीनोक्तलच्षणे सरवेन भवरकृतव्या्यानेऽपि प्रजापतावेव सरवेन नायिका- 
श्रयत्वाभावाइव्यासेः दुष्परिहरत्वाच्ब । यदपि दीद्षितोक्तध्वनि खण्डयित्वा स्वयं तदुदा- 
हृतम्‌ , तदप्यशुद्धम , सुग्धपदेनोभयत्र धावनसंस्कारेण संशयस्य वाच्यस्वात्‌। उभयन्न 
धावनेन भ्रमत्वनिवृत्या संशयवर्दपयंवसानात्‌ , 'सुग्धः सुन्द्रमूढयोः' इश्यनुशासनेन 
तेन विपरीतज्ञानवस्वछाभालेति दिक्‌। 'साज्षादिव श्रियं वीषय' इत्यन्तेन हेतूपन्यासेनेयं 
ळचमीन वेति संशयापन्न इस्युफ्त्या संशयपद्वोधस्येव नायिकोरक्पंकस्याछक्कार्वमिति 
जयरामभट्टाचार्याः । 
सन्देहाळंकृतेष्याख्या धरानन्देन निर्मिता। 
टीकायां चित्रमीमांसासुधायामप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति यसिष्ठगोत्रीयमिश्ररामबलस्यात्मजेन विरचितायां चित्रमीमांसा- 
टीकायाँ सुधाख्यायां सन्देहाळड्लारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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कविसंमतसाद्श्याद्विषये पिहितात्मनि । 
आरोप्यमाणानुभवो यत्र स भ्रान्तिमान्‌ मतः ॥ 


पिहितात्मनीत्यनेनारोप्यमाणानुभवस्य स्वारसिकं कविप्रतिभया कल्पनं 
~ 0 ४” ~ 
विवक्षितम्‌ , तस्येब विषयपिधानसामथ्योत्‌ । अतो रूपकादौ नातिव्याप्तिः | 
( भारती ) 


कवियों के अभिमत सादूइ्य दवारा सिद्ध होने वाले उपमेय में उपमान का अनुभव जिस 
` वाक्य सन्दर्भ में हो, वह वाक््यसंदमे आन्तिमान्‌? माना गया है । 

बिमशं--भ्रान्तिमान का अर्थ है आन्तिपूर्ण ज्ञान अत्यधिक साइशय के कारण ही उपमान 
में उपमेय की निश्चयात्मक शन्ति को 'श्रान्तिमान्‌? अलङ्कार कहा जाता हे। डा० ब्रह्मानन्द शर्मा 
के अनुसार जहाँ एक ओर साइझ्य पर आधारित भ्रान्ति के कारण बाह्य होते है वहीं दूसरी ओर 
साम्य से अतिरिक्त भ्रान्ति के कारण आन्तरिक होते हें। जब इसके कारण वाह्य होते हैं तव 
श्रान्त के विषय में इसकी उपस्थिति आवश्यक होती हे । फलतः ऐसी स्थिति में चमत्कार का 
कारण मूलतः न्ति होती है । किन्तु, जव इसके कारण आन्तरिक होते हैं तब ये भ्रान्ति के 
विषय में न रह कर दशको या पाठकों की चित्तबृत्ति में अवस्थित होती हे । 

निष्कर्ष रूपमें इम कह सकते हैं कि यह अलङ्कार केवल आन्ति में नहीं, अपितु सादृश्य प्रयुक्त 
आन्ति में है। ओर साइउयप्रयुक्त आन्ति भी यहाँ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कविप्रतिभा का 
हाथ दो । इस अलङ्कार का सर्वेप्रथम विवेचन रुद्रट ने किया हे । किन्तु इसका स्रोत दण्डी से 
मान्य है । 

(सुधा) 

एवं सन्देहं निरूप्य यत्‌किञ्चिदमंसाइश्येन भ्रान्तिमदलङ्वारः । प्राप्तावसरतया तस्येव, . 
स्वस्य विवचया वा निरूपणझुितमिध्याशयेनाह-अथेति। भ्रान्तिमतो लक्षणमाह-- 
कविसम्मतसाइश्यादिति। यत्र कविसम्मतसाइश्यात्‌ पिहितात्मनि विषये आरोप्यमाण- 
स्याचुभवः, स आन्तिमान्‌ मत इति लक्षणान्वयः । अश्र कविसम्मतसाहृश्घप्रयोऽयो 
विषये आरोप्यमाणाचुभचः आन्तिमान्‌ इत्युक्ते रूपकेऽतिव्याप्तिः; अतः पिहितास्म नीति 
विशेषणम्‌ । आरोप्यमाणाचुभवस्य स्वारसिकस्य कविप्रतिभया कठपनस्थ विषयपिधान- 
सर्थस्य तेन विवक्षणान्नातिव्यापिः । स चानुभवो वर्ण्यो वा तजान्यो वेध्यत्न विशेषो ग्रन्थ 
कृदाशयः । भत एव पिहितात्मनीति विशेषणसार्थंकता । 

९ चित्र० ) 
उदाहरणम्‌ 
`. कपाले माजीरः पय इति करांज्ञेढि शशिन- 
स्तरुच्छ्िद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी सङ्कलयति | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रान्तिमदलङ्कारनिरूपणप्रकरणम्‌ २७६ 


रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति बनिताप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विश्रमयति ॥ 
अत्र लेहनादिप्रवृत्तिपयेन्ततोक्तेः स्वारसिक एव विश्रमः कविप्रतिभया 
चन्द्रिक त्कषद्योतनाय निबद्धः । 
( भारती) 
लक्षण में 'पिह्ितात्मनि? ( जिसका स्वरूप छिपा दिया गया हो ) यद्द विशेषण देकर रूपक 
में अतिव्यासि का निवारण किया गया गया है । इस विशेषण से यह सिड होता है कि पूर्वोक्त 
अनुभव कवि की प्रतिभा से करिप्रत होना चाहिए, क्योकि वेसा न होने पर उपमेय के द्वारा 
छिपाया नहीं जा सकता है अर्थात्‌ उपमेय को उपमान के रूप में मानने के लिए भ्रम नहीं हो 
सकता है । अतः उक्त विशेषण से ही रूपकादि में अतिव्याप्ति दोष नहीं है । उदाहरण जैसे 
यहाँ कविने चन्द्रमा की चांदनी विषयक अनेक व्यक्तियों के अम का उल्लेख किया है । 'कितने 
आइचर्य की वात है कि अपनी चाँदनी के अभिमान में चूर यह चन्द्रमा सारे संसार को श्रान्त 
बनाते दिखाई दे रहा द--कहीं तो विलियाँ खप्परों में पड़ी चाँदनी को दूध मानकर चाट 
रही हैं, कहीं हाथी पेड़ों की झुरसुट में छनी चांदनी को कमलनाल समझ रहे हैं ओर कहां 
कोई रमणी पलंग पर विखरती हुई चांदनी को रतिक्रीड़ा के वाद अपना शुभरवर जान उठाने 
को तैयार है । न 
यहाँ चन्द्रमा की किरणों को देखकर विल्ली, हाथी एवं तरुणी को क्रमशः दूध, कमल एवं 
श्रेतवञ्ज का निश्चयात्मक अम होने से 'आन्तिमान? अलंकार हुआ । 


(सुधा ) 
तसुदाहरति-कपाले इति । मार्जारः कपाले पतितान्‌ शशिनः करान्‌ पय इति लेढि, 
करी तरुष्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति = स्ृणाळमिति आस्वादयति, वनिता रतान्ते तद्पस्थान्‌ 
करान्‌ अंशुकमिति हरति, प्रभामसश्नन्द्रः, इदं जगत्‌ , अहो विशेषेण भ्रमयति । अत्र 
कविप्रतिभया 'चन्द्रिकोत्कर्षद्योतनाथ लेहना दिप्रवृ तिपयन्ततोक्तेः सरवात स्वारसिकभ्नम- 
स्यैव घोत्यत्वात्‌ आन्तिमदुलझारः । 
९ चित्र० ) 
क्वचिद्‌ ्रान्तेरुत्तरोत्तरं पल्लवेन चमत्कारः 
' बल्लाल क्षोणिपाल त्वदृहितनगरे सव्वरन्ती किराती 
| कीणीन्यादाय रत्नान्युरुतरखदिराङ्गारशङ्काङलाज्गी | 
कृत्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि मुकुलीभूत नेत्रा घमन्ती 
२९ ७. 
श्वासामोदानुघावन्‌ मघुकरनिकरधूमशङ्का करोति ॥ 


( भारती ) 


कहीं कहीं न्ति? के उत्तरोत्तर विकास से चमत्कार होता है-- 
“हे बल्लाल, पृथ्वीपति ! तुम्हारे शबुओ के नगर में घूमती हुई भीळनी यत्र तत्र फैले हुए रला 
को लेकर अत्यन्त कीमती खदिराङ्गार कौ आशंका से, वह व्याकुल शरीर वाली उसपर श्रीखण्ड 
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के डकड़े रखकर, मुकुलित आंखों से फुत्कार करती हुई श्वास रूपी परिमलों से प्रसक्त भ्रमर- 
समूहों में धूम की आशंका व्यक्त करती है ।? 
( सुधा ) 
भ्रान्तेरत्तरो तर कचिच्॒मरकारो भवति । यथा उदाहरतोत्यर्थः । बल्लाल इति। हे-बल्लाल 
भूमिपाछ, त्वच्छुचुनगरे सञ्चरमाणा मिल्ली प्रकीर्णानि रत्नान्यादाय उरुतरा अतिमहती या 
खदिराक्ञारस्य शङ्का तया ष्याङुलाङ्गी तदुपरि श्रीखण्डशकढ चिप्टवा कृत्वा, मुकुलीभूतनेन्ना 
फूत्कारं कुबंती सती श्रासपरिमलेन प्रतक्तेरागतेः अमरसमूहेः धूमशाङ्कां करोतीत्यन्वयः । 


| ( चित्र० ) 
क्वचिद्भिन्नकठ्‌कोत्त रोत्तरश्रान्तिनिबन्धनेन चमत्कारः 
शिञ्जानेमंञ्जरीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चञ्चरीकी- 
स्तत्त्रा सोज्लासलीलाः किस लयमनसा पाणयः कीरदष्टाः | 
तज्ञोपायालपन्त्यः पिकनिनद्धिया ताडिताः काकलो के- 
रित्थं चोलेन्द्रसिंह त्बदरिसृगडशां नाप्यरण्यं शरण्यम्‌ ॥ 


( भारती ) 

कहीं-कहीं भिन्न कत्तांओं वाली उत्तरोत्तर श्रान्ति के निबन्धन से चमत्कार है । जैसे-- 

गुंजन करते हुए भोरों ने आत्रमंजरी समझ कर कलश रूपी दोनों स्तनों पर मुंह लगाया । 
आरो ते भयभीत होकर नायिकाओं ने उसे हटाने के लिए ज्यों हो हाथ उठाया, उले पछव समझ कर 
तोतों ने काट खाया । तोतो से आक्रान्त नायिका ने उसे भगाने के लिए ज्यों ही बोलना प्रारंभ 
किया, उसकी सुरीली आवाज को कोकिलालाप समझ कर कौओं ने चोंच मारना शुरू कर दिया । 
हे चोलनरेशों में सिद ! तुम्हारे शब्ुओं की ऐसी सुन्दर मृगनयनियों की रक्षा करने में वन भी 
उपकारक सिद्ध नहीं होते । 


( सुधा ) 

अत्रोत्तरोत्तरश्रान्स्या चमरकारोरकर्षांदू अ।न्तिमरवस्‌ । भिक्नकतृको ्तरोत्तरञ्रान्तिनिब- 
न्नेन कचिचमस्कारविषेषः। तमुदाहरति-शिक्षानेरिति । शिक्षानेः सशब्देश्चञ्चरी केः 
अमरेः स्तनकरशयुगं मञ्जरीति ञ्जान्त्या चुम्बित म, तश्त्रासोज्ञासळीछाः पाणयः कीरदुष्टा 
जाताः, तष्छोपाय आळपन्त्यस्ताः पिकशब्दुधिया काकसमूहैः ताडिता आसन । हे 
चोलेन्द्रसिह, त्वच्छुत्जुख्ीणाँ बनमपि शरण्यं नास्तीत्यन्वयः । अन्न नायिकायां सञङ्गरी- 
प्रकारकज्ञानेन जन्यं घुम्बन॑ स्तनकलशावच्छेदेन पाणिविशेष्यककि ्ळ्यरवप्र कारकज्ञाने 
दुंशनसिद्धिः। नायिकास्वरविश्ेप्यककोकिछकूजितप्रकारकञ्रान्त्या नायिकाविशेष्यकको- 
किळप्रकारकशानारोपेण ताढनकमंतायाञ्चमस्कारोद यः । 


( चित्र० ) 
क्वचिदन्योन्यविषयश्रान्तिनिबन्धनेन | यथा-- 
पलाशकुसुमभ्रान्त्या शुकतुण्डे पतत्यलिः | 
सोऽपि जम्बूफलश्रान्त्या तमलिं धतुमिच्छति ॥ 
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विस्फूर्तिमत्यां कीतोँ ते विधिवेकुण्ठशंकराः । 
आरोढुं शयितुं वस्तुमाकाङ्कन्ति महीतले ॥ 

इत्यत्र ्रान्तिमदलङ्कारो व्यङ्गयः | 

साद्दश्यान्यमूलौ संदेहविश्रमौ ससंदेहश्रान्तिमदलङ्कारप्रयोजको न 
भवत: । यथा— 

अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी 
शरासनज्यां विशिखेः सनाथयन्‌ | 
निमजयामास यशांसि संशये 
स्मरख्रिलोकीविजयाजिंतान्यपि ॥ 
( भारती ) 
कहीं पारस्परिक आन्ति के वर्णन से भी चमत्कार है । जैते-- 
व्वुग्गे की चोंच को पलाश की कली समझ कर भौंरा उसपर झपटता है और सुग्गा भी उतै 
जामुन का फल समझ कर*पकड़ना चाहता है ।' 

( यहाँ शुकतुण्ड तथा पलाशसुकुल एवं भौंरा तथा जम्बू-फल में सादृश्य के कारण दोनों 
ओर से परस्पर श्रान्ति हो रही दै।) 

हे राजन्‌ ! धरती पर प्रकाशित तुम्हारी कीत्ति पर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश क्रमशः 
आरोहन, शयन तथा निवास को आकांक्षा करते हैं ।? अर्थात्‌ धवळ कीत्ति में ब्रह्मा को श्वेत 
राजहंस की शन्ति से आरोहण की इच्छा प्रकट करते हैं, विष्णु क्षीरसागर की आन्ति से यशन- 
कामी हैं एवं कैलाश के भम में आकर शंकर अधिनिवास चाहते हँ 

किन्तु यहाँ आन्तिवाचक पद के अभाव से हो ध्वनि की प्रतीति है । 

यहां संशय और भरम के साइश्य की भिन्नता में ससन्देह का आन्तिमान्‌ अलङ्कार के प्रति 
हेतुता संभव नहीं है । और भी वक्ष्यमाण उदाहरणों में इस अलक्कार की बिषयता संभव 
नहीं है । नेसे-- 

“उस समय इस धीर नल को जीतने के लिए प्रत्यश्चा को वाणों से युक्त करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रत्यज्नापर वाणों को रखता हुआ साहसी कामदेव ने तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त इुए अपने 
समस्त यदा को सन्देह में डाल दिया । 

(सुधा ) 

अन्योन्यश्रान्तिवर्णनादपि फ़चिछमर्कारसुदाहरति- यथेति । अळिञ्र॑ंमरः पलाश- 
ङसुमञ्जान्स्या वक्त्रलोहिप्यरूपसाद्दश्यात्‌ शुकतुण्डे पतति, सोऽपि शुको जम्बूफळञ्रमेण तं 
अमर धत्तमिडछुतीत्यन्वयः । 

अन्नान्योन्यविषयभ्रान्तिनिरूपणाष्वमस्कारोत्कषंः । आन्तिसतो ध्वनिमुदाहरति-- 
महीतले ते कीतों विस्फू्तिमत्यां प्रका शवत्यां सत्यां ब्रह्मविष्णुरुद्रा आरोढुं शयितु वस्तुमा" 

गीत्यन्वयः । अन्न आन्तिवाचकपदाभावात्‌ तस्य ऽवनिस्वमिति तदाशयः। संशय” 
ञ्रसयोः साहरयान्यसूळतायां ससन्देह्रान्तिमदळङ्कारं प्रति हेतुत्वं न संभवति । तथा च 
वचयमाणो दाहरणयोनं तदङ्कारविषयतेति योध्यम्‌ । साइश्यान्यमूलसंशयमुदाइरति-- 
असुष्येति । नेषधीयं पद्यम्‌ । साहसी कामः असुष्य घीरस्य नळस्य विजयाय नलं जेतुः 
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मित्यथेः, शरासनज्याँ घजुञ्याँ विशिखेः सनाथयन्‌ तेस्सहङुवंन्‌ त्रिलोकस्य विजयेनाजिता- 
न्यपि यशांसि संशये निमञ्जयामास निमझानि चकार इत्यन्वयः । अत्राहुः--जयविजयो- 
द्योगसाहसस्य कीतिंभ्रंशसन्देहे प्रयोजकतया नेदं ससन्देहालङ्कारो दाहरणम्‌ । 
( चित्र० ) [ 
दामोद्रकराघात चूणिताशेषबक्षसा | 
_  देष्टे चाणूरमल्लेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ 
आद्ये हुजेयबिजयोद्योगसाइसप्रयुक्तः कीर्ति ्रंशसंदेहः | द्वितीये गाढमर्म- 
प्रहारकृतचन्द्रविश्रम इति | 


इति चित्रमीमांसायां भ्रान्तिमत्मकरणम्‌ । 


= — oO 


; ( भारती ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कठोर हस्तताडन से चूणिल अशेष वक्षवाले चाणूर के द्वारा आकाश 
में सैकड़ों चन्द्र देखे गये |? 

प्रथम पद्य में कामदेव ने तीनों लोकों को जीतकर जो अशेष यश पाया है, वह नल को नहीं 
जीतने पर नष्ट हो जायेगा, अत एव ऐसे विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादन के लिए उद्यत 
काम को साहसी कहा गया है । तथा महान्‌ धीर नल को एक वाण से जीतना सर्वथा असंभव 
र्‌ से प्रत्यक्षा पर भनेक वार्णो का चढाना कहा गया हे । अतः यहाँ दुर्जय, विजय के लिए उद्योग 
को व्य कहा गया तथा सफलता नहीं मिलने पर कीर्ति नष्ट होने का सन्देह व्यक्त किया 
गया है | 

दूः चक ०4 

सर पथ भें गम्भीर ममेप्रहार से चन्द्रमा की आन्ति होने के कारण इसमें भ्रान्तिमान 

अलक्कार नहीं ह्‌ । क्योंकि यहाँ भी वाचक पद के अभाव से उसकी प्रतीयमानता नहीं है । 


बिमशं-पण्डितराजने दीक्षित जी के 'कविसम्मतसइश्यात्‌ विषये पिहितात्मनि’ इस 
लक्षण का खण्डन करते हुए कहा है कि यह लक्षण भ्रान्तियुक्त वाक्य का है, अतः उसकी 
अतिव्याप्ति रूपक के ही वाकय में संभव है, रूपक में नहीं । 'पिहित।त्मनि’ विशेषण उपमेय के 
लिए देकर रूपक की अतिव्याप्ति वारण का प्रसंग जहाँ तक है, वह भी उचित नहीं होता । क्योंकि 
आन्ति को अनुभव अर्थात्‌ बोध मानते हुए ही उन्होंने कहा है कि अनुभव में आने वाले अभेद 
को हो रूपक कहते हें । अपनी परिभाषा में उन्होंने कहा है कि साइइय से युक्त आधार में 
अभेद सम्बन्ध के कारण अन्य किसी आधार अर्थात्‌ धमीं का वास्तविक एवं सादृश्य ज्ञान का 
कारण होने वाला निश्चयात्मक शान, चमत्कार से युक्त होने पर आन्ति कह्दा जाता है । 

यदि दीक्षित जी यहाँ रूपक पद से रूपक का बोध अश लें; और उसके अनुभव होने में,. 
लक्षण की अतिव्याप्ति न होने के लिए ही 'पिहितात्मनि? विशेषण की उपयुक्तता सिद्ध भी करना 
चाहें तो यह नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा करने पर भी 'मरकतमणिमेंदनीघरो चा तरुण- 
तस्तरुरेप वा तमाछः' इत्यादि उदाहरण में विपयतावच्छेदक . रामत्व आदि का अवगाहन न 
करने वाले शुद्ध संदेह में भी अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि यहाँ भी जिसका स्वरूप न छिपाया गया. 
है ऐसे उपमेय में उपमान का अनुभव होता है । 
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दीक्षित जी यदि इसके लक्षण का अर्थ यह करें कि केवल उपमेय का स्वरूप ही जहाँ 
छिपाया गया हो, वहीं भ्रान्ति होती है । अतः सन्देह में अतिव्याप्ति नहीं होती । क्योंकि वहाँ 
कोटियों को भौ छिपाया जाता है-उनमें से भी किसी एक का निश्चय नहीं किया जाता । 
किन्तु, ऐसा मानने पर भी--ेरे सुख को भोरे कमळ तथा चकोर चन्द्रमा समझ कर पीछे पीछे 
दौड़ते हैं! इस आन्तियों के समूह रूप उहेसाल्लार में अतिव्याप्ति रहेगी । यदि इसे उछेख- 
मिश्रित ्ःन्ति मानकर दोप परिहार करना चाहें तो वह भी संभव नहीं है । क्योंकि दूध का 
कोई ऐसा निर्दुष्ट लक्षण नहीं कहा जा सकता जिससे दूधमिश्रित जल में अतिव्याप्ति हो जाय । 
अतः दीक्षित जी का यह लक्षण भी निर्दुष्ट नहीं कद्दा जा सकता है। 


पण्डितराज के इस आक्षेप का खण्डन नागेश भट्ट के द्वारा ही दर्शनीय है । भट्ट जी इसके 
दो उत्तर देते हैं-प्रथम तो उक्त उदाहरण में उल्लेखत्व और भ्रान्तित्व को संकीर्णता हो जाने से दी 
लक्षण में कोई दोष उत्पन्न नहीं हो जाता दै। जेसे भूतत्व और मूर्चत्व के लक्षण कौ संकीर्णता 
पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार पदार्थों में रहती है। अतः भूतत्व ओर मूत्तस्व के दोनों 
लक्षण यदि इन चारों में .अतिव्याप्त हो - जाय तो कोई दोप नहीं । क्योंकि “नरेवंरगदितप्रदा०' 
इस उदाहरण में उल्लेखत्व और 'कनकद्रवकान्तिकान्तया' इस उदाहरण में ्रान्तित्व 
सावकाश है--यह कुछ लोगों का मत है । दूसरे विद्वानों का मत है कि “बनितेति चदन्त्येता स 
आपके इस उदाहरण में अपहुति संकीर्ण उछेख है; वहाँ उपमेयतावच्छेदक वनितात्व का निषेध 
के साथ होने से उठने योग्य अपहुति के लक्षण की अतिव्याप्ति है ही । अतः ऐसे दोपों से किसी भी 
प्रकार वचा नहीं जा सकता-तो फिर पेसी स्थिति में दीक्षित जी के लक्षण पर ये सारे आरोप 
निरर्थक ही हैं । 

पण्डितराज का दूसरा आक्षेप दीक्षित जी के इस “शिज्ञानेमश्ञरीति स्तनकळशयुगं 
चुम्वितं चञ्चरीकः ।! उदाहरण पर हे । इनका कहना है कि 'कलशरूपी स्तनयुगल? में मंजरी का 
साइदय कविसम्प्रदाय सिद्ध नहीं है। साइश्यमूलक एक अलंकार में साइश्यान्तर अलंकार की 


शोभा उपहासास्पद है । क्योंकि स्तनकलश के रूपक द्वारा मंजरी केसाइझ्य का तिरस्कार ही है। 

दूसरे चरण मे 'करिदृष्टाः पद में विधयाविमद्दी दोष है । तृतीय चरण में कोयलों के नाद 
कौओं के ताडून करने के योग्य नहीं । क्योंकि नाद की ताड़ना कोई नहीं करता । यदि किसी 
दोप के कारण ऐसा भ्रम मान भी लें तो वह साइश्यमूल नहीं हो सकता । प्रतीतसिद्धि भी 
इसे नहीं माना जा सकता । त्रयो कि 'चोर समझ कर साधु को मार डाला गया तथा 'दून्ति- 
बुद्धा हुतः श्रेवराहो वनगोचरः? को तरह यहाँ कार्यकारणभाव को भी नहीं समझा जा 
सकता है । दूसरी वात यह भौ है कि कोयलों के शब्द कूजित होते हैं निनाद नहीं होतो। 
फलतः यहाँ दीक्षित जी ने आन्ति अलङ्कार के अंश मात्र को लेकर इसे उद।ढत किया हे । वस्तुतः 
यह इसका उदाहरण है नहीं । 

इसका उत्तर यही है कि श्रान्तिमान अलङ्कार के सम्बन्ध में पण्डितराज ने एक नयी व्यवस्था 
दो हे कि जहाँ एकाधिक आन्तियां होंगी वहाँ भ्रान्तिमान अलक्कार नहीं होगा । जहाँ तक 
परिभाष। का प्रश्‍न है पण्डितराज अपनी जगह ठीक हैं, किन्तु जहाँ दीक्षित जी के खण्डन का 
प्रश्न हे-संभवतः पंडितराज का ध्यान उधर नहीं गया हो कि इस अलङ्घार में यथार्थतः कवि को 
आन्ति नहीं होती, प्रत्युत अपनी प्रतिभा से वह अपने काव्य में जिन पात्रों को निवद्ध करता है-- 
उनके अम का ही वर्णन रहता दै । स्वयं कवि अभ्नांत रूप पे प्रस्तुत विषय का वर्णन करके ही 
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दो समान पदार्थों में अत्यधिक सादृश्य के कारण उनमें अन्य वस्तु के भ्रम का वर्णन करता है। 
इसमें चित्तवृत्ति का ज्ञान वर्णित भ्रांति से अवश्य होता है, किन्तु हमारे चमत्कार का विषय 
आंति न होकर वर्णित मानसिक दशा होती है । कवि भ्रांत व्यक्ति की वास्तविक भ्रांति का 
उल्लेख कर अपूर्वं आनन्द की योजना करता हे । इसमें एक ही वस्तु में एक ही व्यक्ति को अनेक 
पदार्थों के प्रसङ्ग में अनेक भ्रान्तियाँ भी होती है । फिर 'स्तनकलश? में मञ्जरी की भ्रान्ति 
अस्वाभाविक क्यों? आम की गदरायी मंजरी के गुच्छे की शोभा क्या किसी कामिनी के कुच- 
कलश से कम आनन्ददायी हे । किम्बा दोनों में साइश्याभाव है? जहाँ तक विधेयाविमद्वी का 
प्रश्‍न है--वाक्यरचना के सामान्य सिद्धान्त विधेयाविमर्स से नियमित हैं-- 

'अजुवाधमनुक्त्येव न विधेयसुदीरयेत्‌। 

न हाल्ब्धास्पद्‌ किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥? 

द्वितीय चरण में इस नियम का स्पष्टतः उल्लंघन भी नहीं है । तृतीय चरण के नाद और 

ताइन का जहाँ तक प्रश्न है, वह तो आक्षेप लभ्यार्थ ही है । अतः उक्त उदाहरण को इतनी 
निकृष्ट कोटि का नहीं कहा जा सकता है । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायां आन्तिमदलङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


—— Oe 


(सुधा) 


तथा अमसुदाहरति--दामोद्रकराघातेति । कृष्णस्य हस्तताडनेत 'चूर्गितमशेषं वच्चो 
यस्य तेन चाणूरेण शतचन्द्रं नभस्तछं इष्टमित्यन्वयः । अन्न गाढममंप्रहारक्कतचन्द्रश्ान्ति- 
सध्वाक्ष आन्तिमतो$लक्षारस्वम्‌ । तच्च तद्वाचकपदाभावात्‌ प्रतीयमानता तस्य नेत्यथै 
इत्यलम्‌ । 


कौस्तुभे विश्वेश्वरचरणास्तु--तदुभाववति तः्प्रकारिका मतिर्भ्रोन्तिमान्‌ । शुक्तिविशेष्य- 
करजतस्वादिप्रकारकज्ञान चसरकारि न भवति । अतो नातिब्यासिरिति लक्षणं यथाविधि 
घ्याक्रत्यकस्यानेकप्रकारको यथा मम--मन्दाफिन्यां जलच्चोइलकसढघिये केलिवाप्यां 
मराल-भ्रान्स्य शम्मोः कपोले सुङुलितदलके स्वीयवक्तत्रमाय । हाराग्रे हीरबुद्धये भुजग- 
पतिफणे ढिब्यरलो पछब्ध्ये, पावत्याः करप्यमाने प्रतिफलिततया पातु पीयूषरश्मिः ॥ अत्रैः 
कस्मिन्‌ चन्द्र तत्तत्स्थानभेदेनानेकप्रकारकं ज्ञानम्‌ । कचिदनेकेपामेकस्मिज्ननेकप्रकारक्षानं 
यथा--'संकतकुश्न भवन प्रतिसञ्चरन्तीमालोक्य सुन्न भवतो गहनान्धकारे। चाम्पेयकोर- 
कमयी खगिति हिरेफाः सौदा मिनीति कलयन्ति सुदा सयूराः ॥! इत्यप्युदाहरणमाहुः । 
रसगङ्गाधरकृतस्तु-“सद्दशे धर्मिणि तादात्म्येन धम्य॑न्तरम्रकारः। साहश्यप्रयोज्यो5नाहार्यो 
निश्चयश्रम॒त्कारी भ्रान्तिः ॥! सा यन्नानूयते स आन्तिमान्‌, मीकितसामान्यतदूरुणबारणाय 
घमिइणष्वयम्‌ । रूपकवारणायानाहायं इति, संशयवारणाय निश्चय इति । इदं रजतमित्य- 
श्रातिव्यासिवारणाय चमध्कारीति । 'भकरुणहृदृय प्रियतम सुञ्चामि श्वासितः परं नाहम्‌ । 
इस्याळपति कराम्बुजमादायाळीलनस्य धिकळा सा ॥? इत्युन्मादे$तिब्यासिवारणाय 
साहश्यप्रयोज्य इति । छच्षणे एकत्वमपि विवद्वितम्‌। तेनो्लेखे नातिव्यातिरित्याहुः । तन्न 


CCO. Vasishtha Ttipathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रान्तिमदलङ्कारनिरूपणप्रकरणम्‌ २८५ 


तद्वृत््यनेकधरमंप्रकारकानेकसमवेतज्ञा नस्थले उल्लेखसद्भावात्‌ एकत्वविवक्षार्या 'मन्दाकिन्यां 
वरच? इध्यादावव्याप्तेश्च। यदपि दीक्षितोक्तळच्षणे रूपकब्यावृत्तये पिहितात्मनीत्युक्तम- 
युक्तम , आरोप्यमाणस्यानुभवस्य रूपके वण्यंत्वाभावात्‌ । तदुपि न, सुखादौ 'चन्द्राथारो- 
पस'्वेन रूपके लक्षणान्वयसग्भवात , आहायंतदारोपानुभवस्य तत्राङ्गीकाराष्च । 
प्राकरणिके तस्साम्याद प्राकरणिकतया संवेदनं स भ्रान्तिमानिति तत्‌ अ्रकाशलछज्षणस्य रूपके- 
इतिथ्याप्तिमाशंक्य समाहितम्‌ । तत्र वस्तुतो भ्रमस्याभायात्‌। इह चार्यावगमनसंज्ञायाः 
प्रवृत्तेस्तस्य स्पष्टसेव प्रतिपन्नरवात्‌ इति मम्मटभट्टाः। मस्य स्वारसिक्कारो पस्येत्यर्थः! 
अर्थाचगमेन = योगार्थपुरस्कारेण, तस्य = स्वारसिकारोपस्य आान्तिमध्यावश्य करवा दिति 
तद्वयाख्यातारः। एवमत्रापि पिहितास्मनीति पदेन स्वारसिककदिप्रतिभया कलपनस्यारोप्य- 
माणानुभवे विवक्षितत्वात्‌ । स चानुभवो वर्ण्यो वा तजन्यो वेस्यत्रानाग्रहाच्च। यद पि 
'शिज्ञानेर्मञ्जरी' इस्युदाहरणसुदिश्य स्तनकरशयुगे मञ्जरीसाइश्यं कविसमयाप्रसिङ येन 
चञ्चरीकञ्ान्तिः स्यात्‌ । दोषान्तरमूलतायामनलङ्कारस्वावगमात्‌ , कलशरूपकेण मज्ञरी- 
सादृश्यतिरस्काराच्य । ह्वितीयविशेषणे विघेयाविमशंसत्त्वात , तृतीयविदेषणेऽपि पिकः 
निनदानां ताडनायोग्यृत्वम्‌ । तासु पिकबुद्धयुरपादनद्वारापि न तत्सम्भवः । तथा प्रती तेर- 
सिद्धेः 'चौरबुद्धया हतः साधुः इत्यन्न “दन्तिबुद्धया हृतः शूरेवराहो वनगोचरः’ इस्यादौ 
ष्च बुद्धिविशेषकवँकहननकमंस्वस्यैव विधेरित्युक्त्म । तदृपि न सम्यक , मञ्ञरीसाइश्यस्य 
नायिकायां कविसमयप्रसिद्धर्वात्‌ , तळन्यचुग्बनस्य स्तनकळशावच्छेदेन विघेयत्वात्‌ । 
नापि दिधेयाविमशंदोषः, द्वितीये 'कीरदष्टा जाता? इत्यत्र 'सविशेषणे' इति न्यायइंश- 
स्येव विधेयता । तृतीयेऽपि नायिकास्वरविशेष्यकको किलकूजितप्रकारकञ्रान्तिसश्वेन | 
नायिकाविशेप्यकको किलप्रकारकज्ञानेन ताडनकर्मताया विधानान्न दोष इत्यलं विस्तरेण । 


धरानन्देन रचिता ब्याख्या आन्तिमतोऽखिला । 
१५ 
टीकायां चिन्नमौमांसासुघधायामाप पूर्णतास्‌ ॥ 


इति चसिष्ठगोप्रीयमिश्ररासवलस्य सुतेन धरानन्देन रचितायां चित्रमीमांसा' 
व्याख्यायां सुधाभिधानायां आन्तिमदुलझ्ारप्रकरण समात्‌ । 


->>-५७-<०---पणण 
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अथ उल्लेखनिरूपणम्‌ 


निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकधा । 
उल्लेखनमनेकेन तमुल्लेखं प्रचक्षते ॥ 
यत्र नानाविधधर्मयोग्येक॑ वस्तु तत्तद्धमयोगरूपनिमित्त भेदादनेकेन 
अहीत्रानेकधोल्लिख्यते स उल्लेखः । 
कीतिंगङ्गाहिमच्माञ्रदोजःसूर्यादयाचलः | 
शत्रुसेनाब्धिमन्थाद्रिगुणरत्नेकरोहण: ॥ 


( भारती) 
जब एक पदार्थं का अनेक व्यक्तियों द्वारा निमित्त भेद से, अनेक प्रकार का वर्णन दो, तो 
“वहाँ उल्लेख अलङ्कार होगा । 
निमित्त भेद से जहाँ एक ही व्यक्ति द्वारा एक पदार्थ का ही अनेक प्रकार से उल्लेख हो वहाँ 
“उल्लेख! होता है । 
'तुम्हारी कोत्तिरूपी गङ्गा के हिमाचलरूप, ओजरूपी सूर्य का उदयाचलरूप, शहतेनारूपी 
समुद्र का मन्थाचलरूप तथा तुम्हारे युण रूपी रल के अङ्कुर स्वरूप हैं ।? 


( सुधा ) 

एवं ञआन्तिमदुछङ्कारं निरूप्य क्रमप्राप्तसुल्लेखाळझ्ञारमाह--अथेति । श्रान्तिमत्कथना- 
नन्तरमिश्यथंः । तत्रेक स्मिन्नेकधा आन्तिवइनेकधा वर्णनसरवादुज्ञेखकथनस्येव तदुत्तरमाव- 
श्यकत्वमिति भावः। तञ्जच्णमारचयति-निमित्तमेदाद्िति। अनेकेन अद्दीत्रा एकस्य 
वस्तुनो यभ्रिमित्तमेदा दुनेकधोल्लेखनं तं बुधा उल्लेख प्रचक्षत इत्यन्वयः । स्वयमपि व्याचष्टे- 
यत्रेति । नानाविधधर्माजयस्येकवस्तुनः तत्तद्वम॑योगरूपनिमित्तभेदादनेकेन म्रहीन्नानेकधो- 
जञेखनसुज्लेख इति तज्ञक्षणम्‌ । छछणे ग्रहीतुः विशेषणस्य अनेकेतिपद्स्य फळं विचारयति- 
कीतिंगङ्गति । कीतिरूपाया गङ्गाया हिमाचछरूपः, ओजोरूपस्सूर्यः, तस्यो दयाचलरूपः, 
चात्रुसेनारूपः समुद्रस्तस्य मन्थाचछरूपः, गुणरूपरलस्याङ्कररूपः इत्यन्वयः । 


( चित्र० ) 
इति मालारूपके एकस्य :राज्ञो यशस्वित्वादिधर्मेयोगरूपनिमित्तभेदात्तु- 


षाराद्रित्वाद्यनेकप्रकारेणोल्लेखनमस्तीति तत्रातिव्याप्तिनिरासायानेकेत्युक्तम्‌ । 
-तत्र अहीद भेदनिबन्धनं न भवत्यनेकघोल्लेखनमिति नातिव्याप्तिः । 


विद्याबिक्रमसौन्दर्यंतपसां _ निधिमागतम्‌ | 
पश्यन्ति बिबुधाः शूराः खियो वृद्धाश्च कौतुकात्‌ | 
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( भारती ) 
इस माला रूपक के उदाहरण में एक ही राजा का यशस्वित्वादि धर्मयोगरूप निमित्त- 
भेद से तुपाराद्रित्वादि अनेक प्रकार से उल्लेखन है । यहाँ अतिव्याप्तिवारण के लिए लक्षण में 
“अनेकेन? विशेषण दिया गया है। ऐसा करने से अनेक व्यक्तियों द्वारा एक सा अनुभव होने के 
कारण अर्थात्‌ ग्रहदीतृमेदनिवन्ध के अभाव से अतिव्याप्ति नहीं हुई । 
(विद्वान्‌ आई हुई विद्या को, शूर आये हुए पराक्रम को, खियाँ सौन्दर्य को तथा वृद्धजन तपस्या 
को आश्चय से निधि के रूप में देखते हें ।? 


( सुधा ) 


अन्न माळारूपके यशस्वित्वादिधमंयोगरूपनिमित्तभेदात्तुपाराद्धिस्वाथनेकप्रकारेण राज्ञ 
उल्लेखनाइतिव्याक्तिः स्यात्‌ , तद्दारणायानेकेनेति विशेषणम्‌ । ग्रहीतृभेद्स्य निघन्धनाभा- 
चास्ञातिब्यासिः। उल्लेखनेऽनेकधेति विशेषणस्य प्रयोजनमाह--विद्याविक्रमेति । विबुधाः 
शूराः ख्रियो वृद्धाश्च आगतं विद्याविक्रमसौन्दयंतपसां निधिमपश्यन्नित्यन्दयः। 


% ( चित्र० ) 


इत्यत्रैकस्य वर्ण्यस्य विद्याद्यनेकधर्मयोगरूपतिमित्तभेदादनेकेन अ्रहीत्रो- 
ल्लेखनमस्तीति तत्रातिव्याप्तिवारणायानेकचेस्युक्तम्‌ | तत्र कौतुकात्‌ स्वरूपा- 
बलोकनमात्रनिबन्धनं नानेकधोल्लेखनमिति तद्टयाव्ृत्तिः | 

पराज्ञानेर्मञ्जरीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चव्चरीकेः! इत्युदाह्ृतायामने- 
ककर्ृकश्रान्तिपरम्परायां स्तनादीनां मञ्जरीसादृश्यादिनिमित्तभेदादनेकेन 
चब््रीकादिना मञ्जरीव्वाद्यनेकप्रकारेणोल्लेखनमस्तीति तत्रातिव्याप्तिदार- 
णायैकस्य वस्तुन इत्युक्तम्‌ । 


( भारती ) 


यहाँ एक ही वर्णनीय विषय का विद्या प्रभृति अनेक धर्मयोगात्मक निमित्तमेद से, अहोत्रा 
के उछेखन से प्राप्त अतिव्याप्ति दोप के निवारणर्थ लक्षण में “अनेकथा? विशेषण का समावेश 
किया गया है । फलतः उक्त उदाहरण में कोतुक से स्वरूपालोकन मात्र के निरूपण से अनेकवार 
उछेखनाभाव के कारण अतिव्याप्ति का स्वतः निराकरण हो जाता है । 

“हे चोळ नरेझों में सिंह ! तुम्हारे शब्रुओं की पत्नियों की रक्षा करने में ये वन भी समर्थ 
नहीं हो सके। क्यों कि उस बेचारी के कलश रूप स्तर्नो को आत्रमंजरी समझ कर जव भोरे 
उस पर आक्रमण करते हैं तो भयाक्रान्त वद्द अबला उन्हें हटाने के लिए ज्यों ही अपने हाथों को 
ऊपर की ओर उठाती है--उसे पछव समझ कर उस पर सुग्गे आक्रमण कर देते हैं । इस 
आक्रमण से आक्रांत वह सुन्दरी ज्यों ही चीत्कार करती है, कि उसकी आवाज को काकली समझ 
कर कौए उस पर वार कर देते हैं । यह दुर्गति है जंगल में उन शरणार्थी भी तुम्हारी शब्पल्नियों 
की ? इस उदाहरण के अनेक कतक आन्तिपरम्परा में मरी साइश्यादि के निमित्तभेद से 
अनेक चन्नरीकादि ते मशरीत्वादि अनेक प्रकार का यहाँ उल्लेखन है । अतः यहाँ अतिव्याप्ति- 
वारण के लिए “एकस्य वस्तुनः? यह विशेषण लक्षण में समाविष्ट किया गया है। 
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२८८ चित्रमीमांसा 


( सुधा ) 
अन्नेकस्य वर्णनीयस्य विद्याद्यनेकधमंयोगात्मकनिमिक्तभेदेनानेकेन ग्रहीत्रा उल्लेखनाड- 
तिब्या्तिबारणाय अनेकधेति विशेषणम्‌ । तत्र कोतुकात्‌ स्वरूपालोकनमात्रस्य निरूपणा- 
दुनेकधोल्लेखनाभावाच्नातिब्या प्तिः । 'न्ञिज्ञानेम्॑जरीति’ पूर्वोक्तमाळारूपञ्रान्तिमति मञ्षरी- 
साहश्यादिनिमित्तमेदेनानेकचञ्जरीका ढिरूपग्रहीत्रा मञ्षरीस्वाद्ननेकप्रका रेणोल्लेखनाद्‌ति- 
व्याप्तिः स्यात्‌, अत एकस्य वस्तुनः इत्युक्तम । तन्न नायिकादिवस्तूनामनेकरचात्‌। 
( चित्र० ) 
कीतौ बिस्फूतिमत्यां ते मृणालक्षीरशङ्किनः ! 
इयेऽपि नागास्तन्बन्ति जिह्वान्तोल्लेखनं मुटु: । 
इति ्रान्तिमढुदाहरणे एकस्या एब कीर्तेरनेकेन कुञ्जरभुजङ्गरूपेण 
ग्रहीत्रा सृणालक्षीररूपत्वाद्यनेकप्रकारेणोल्लेखनमस्तीति तत्रातिव्याप्तिनि- 
रासाय निमित्तभेदादित्युक्तम्‌ । तत्र कीतिंगतं धावल्यमेकमुल्लेखद्टयेऽपि 
निमित्तम्‌। 
( भारती ) 
“तुम्हारी फैली हुई कीति में कमलनाल और दूध की आशंका से हाथी और साँप दोनों हो 
बार-बार अपनी जीभों को उसे पाने के लिए बढ़ा रहे हैं |? 
भ्रान्तिमान के इस उदाहरण में एक ही कीत्ति का अनेक के साथ हाथी एवं सर्प के रूप से 
अहीत कमलनाल एवं दूध के रूप में अनेक प्रकार से उल्लेख है । यहाँ अतिव्याप्ति निराकरण के 
लिए 'निमित्तभेदात्‌? विशेषण का समावेश लक्षण में किया है । वहाँ कौतिंगत एक ही धवलता 
ही दोनों उल्लेख में निमित्त है । 
( सुधा ) 
कीर्ताविति । तब प्रकाषाचर्यां कीतों सृणाळचीरशाङ्किनो येऽपि नागा गज्ञाः सर्पाश्च 
सुहुजिद्वान्तोष्लेखनं तन्वन्ति इश्यन्वघः। अन्न ञ्रान्तिमति, एकस्य वस्तुनः कीतिरूपस्य 
कुभरभुजज्ञानेकग्रहीत्रा सुणाळडीररूपत्वानेकप्रकारेणोद्लेखनाद तिव्याप्तिः स्यात्‌ , अतो 
निमित्तभेदादित्युक्तम्‌ । 
( चित्र० ) 
यद्यपि गजभुजङ्गानां स्वस्वप्रियाहारलोभरूपत्तिमित्तभेदोऽप्यस्ति, तथापि 
निमित्तभेदादित्यनेनेकनिमित्तविरदो विवक्षित इति तद्वथावृत्तिः | तस्य 
संग्राह्मत्वे निमित्तभेदादिति स्वरूपकथनमात्रम्‌ | एबमपि यदि 
कान्त्या चन्द्रं विदुः केचित्सौरभेणाम्बुजँ परे । 
वक्त्रं तव वयं त्रसस्तपसैक्यं गतं दयम्‌ ॥ 
इत्यपह्वबोदाहरणबिशेषेऽतिव्याप्तिः शकङ्कघा, तदानीमनेकधोल्लेखनं 
निषेधास्प्रष्टत्वेन विशेषणीयम्‌ | तत्राद्योल्लेखनद्वयं परमतन्त्वोपन्याससामध्यी- 
द्रम्यमाननिषेघमिति नातिव्याप्तिः | 
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यद्यपि यहाँ हाथी और सांपों के अपने अपने प्रिय आहार के लोभ रूप निमित्त भेद भी है; 
फिर भी एक निमित्त विरह के निमित्त भेद से विवक्षा के कारण वहाँ उस तरह के लोभ का 
अभाव है । पूर्वकथित रूप से इसे ग्रहण करने पर भी उसके स्वरूपकथनमात्रत्व की आपत्ति 
होगी । एवमपि से दूसरी अतिव्याप्ति की आशंका का निराकरण करते हॅ 

नायिका नायक से कहती है-- 

तुम्हारे मुख को कुछ लोग कान्ति के कारण चन्द्रमा कहते हं दूसरै लोग सुगन्ध के कारण 
कमल कहते हैं; पर हम तो कहते हैं कि तप करके दोनों एकता को प्राप्त कर लिये हैं । अतः 
तुम्हारा मुख उन दोनों का मिश्रित रूप है । 

अपहुति के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति की शंका होती हो तो अनेक प्रकार के उल्लेख 
अर्थात्‌ ज्ञान के साथ लक्षण में निषेध से स्पश न किया हुआ? यह विशेषण लगा देना चाहिए । 
इस पद्य में पहले दो उल्लेखो का दूसरे के मत के रूप में कथन के सामर्थ्यं से निषेध अभिव्यक्त 
होता है । अतः वैसा कर देने से यहाँ अतिव्याप्ति न होगी । 

छः 


(सुधा) 
तत्र तूक्लेखद्ये एकस्येव धावल्यस्य निमित्ततासत्त्वात धर्मोन्तरमा भ्रित्यातिष्यापि 
शाङ्कते--यद्यपीति । स्वस्वप्रियाहारलो अरूपनिमित्तभेदसस्वादतिव्यासितादुवस्भ्यम्‌ । 


प्रकारान्तरेण समाघत्ते--तथापीति । एकनिमित्तविरहस्य निमित्तभेदपदेन विवच्षितव्वेन 
तत्र ताइशलोभस्वस्य तह्वत्ताभावात , तथात्वस्य ग्राह्मस्वे तु तस्य स्वरूपकथनमात्र- 
स्वापत्तेः। अतिब्याप््यन्तरमाशङ्कथ निराकरोति--एवमपीति । केचित्‌ वक्न्रे कान्त्या चन्द्र 
विदुः, परे सौगन्ध्येन कमल विदुः, चयं तपसा एकरूपतां गतं तद्द्वयं सुखमिति बम 
इस्यन्बयः। अत्रापहुतावेकस्य चकत्रर्यानेकेन ग्रहीत्रा कान्त्यादिनिमित्तभेदेन 'चन्द्रश्वाद्यने- 
करूपेणोहलेखना दतिष्याक्षः स्या दतर्त्द्वारणायानेकधोएलेखने निपेधास्पृष्टट्वमिति विशेष- 
णमावश्यकम्‌ । तत्र केचिदादिपदो पन्याससा मर्थ्या ्तिपेधप्रतीयमानतया ताइशनिषधेन 
स्पृष्टत्वाद्‌ नातिव्याप्तिरिति दिक । 


_ ( चित्र०) 
सीमिः कामो5थिंभिः स्वद्गः कालः शत्रुभिरेक्षि सः । 
अत्र चानेकधोल्लेखने रुच्यथित्वभयादिक यथायोगं प्रयोजकम्‌ | रुचिर- 
भिरतिः । अथित्वं लिप्सा । 
ड्विविघश्चायमुहलेखः-शुद्धोऽलङ्कारान्तरसंङ्कीर्णश्च | तत्र शुद्धो यथा-- 
गजत्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौबतेः। 
यथास्थितञ्च बालाभिदेष्टः शौरिः सकौतुकम्‌ ॥ 
अत्र यस्तथा भीतं भक्तं गजं त्वस्या त्रायते स्म सोऽयमादिघुरुष इति 
बुद्धाभिः संसाराङ्कीत्या तदभयार्थिनीभिः कृष्ण: पुरः प्रविशन्‌ दृष्टः, यस्तथा 
चव्वलत्वेन प्रसिद्धाया लक्ष्म्या अपि कामोपचारबैदग््येन नित्यवल्लभः 
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सोऽयं दिव्ययुवेति युवतीमिः सोत्कण्ठाभिददेश, बालाभिवोलस्वभावायथा- 
स्थितरूपवेषयुक्तो दृष्ट इति सर्वत्र बस्तुसता नानारूपेणोल्लेखादयं शुद्ध: | 
( भारती ) 
“स राजा को तरुणियों ने काम के रूप में, याचकों ने कल्पवृक्ष के रूप में तथा शघुआं ने 
साक्षात काल के रूप में देखा ।? 

यहाँ एक ही राजा के सौन्दर्य, उसका दान तथा उसके पराक्रम से खरी, याचक एवं शचुओं 
कौ क्रमशः रुचि, याचना और भय के निमित्त भेद से काम, कल्पतरु और काल रूप अनेक 
प्रकार से दर्शन होने के कारण लक्षण का समन्वय है । ग न 

यह उल्लेख दो प्रकार का है; शुद्ध ओर अन्य अलङ्घारों से मिश्रित सङ्कीणै। वहाँ शुद्ध उछेख 

जैसे--श्रीकृष्ण के मथुरा प्रवेश का यह वर्णन है-- 

«श्री कृष्ण को वृद्धाओ ने गजत्राता अर्थात्‌ आदि पुरुष नारायण के रूप में तथा युवतियों के 
समूह ने लक्ष्मीकान्त के रूप में एवं वालाओं ने जिस रूप में वे थे, उसी रूप में उन्हें कोतुक अर्थात्‌ 
आश्चयं के साथ देखा ।? 

यहाँ जो उस प्रकार भयभीत भक्त गजराज की शीप्रता से रक्षा किये हैं, वही ये आदिपुरुष 
भगवान नारायण हैं, ऐसा संसार से डरी हुए बृद्धाओं ने नगर में प्रवेश करते हुए श्रीकृष्ण को 
देखा । जो अपने कामोपचार वैद्रध्य से चंचला नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी के लिए नित्यवछभ हे; 
वही ये श्रीकृष्ण हे--इस रूप में उन्हें युवतियों ने उत्कंठा भाव से देखा । बाळाओं ने उपने बाल- 
स्वभाव के करण श्रीकृष्ण को यथास्थित रूपवेप युक्त ही देखा | यहाँ सभी जगह एक ही वस्तु 
का अनेक रूप में उछ़ेख से यह शुद्ध उल्लेख है । 


(सुधा) 

तमुदाइरति--खीभिरिति । अन्नेकस्येव राज्ञः सॉन्दर्यवितरणपराक्रमशालितया स्थ्या- 
द्यनेकप्रहीत्रा रुच्यथिष्व भयात्मकनिमित्तभेदात्‌ कामकएपतर्काळरूपस्वाथने कप्रफारेण 
दर्शनशरवाज्ञशणसमन्वयः। तद्विमागमाह-द्विविध इति । शुद्धसद्वीणंभेदेन द्विधा 
इत्यर्थः | अळङ्कारान्तरसङ्कोणंतार हितः शुद्ध इस्यर्थः। तसुदाहरति-गञ्जत्रातेति । श्री- 
कृप्णस्य मधुराप्रवेशवणंनमिदस्‌ । शौरिः कृष्णो ब्ृद्धाभिः गजन्नातेति सकौतुकं इः, युव- 
तिसमूहुः छघमीकान्त इति, याळाभिर्यथाबस्थितदेष एव इष्टः इत्यन्वयः। अत्र सकोतुक- 
भित्यस्य स्त्र सम्बन्धः । स्वयमपि शोक ब्याफरोति--अश्नेति । तथा भीतराजस्य यस्स्व- 
रया प्राता सोऽयमादिएरुषा नारायण इति संसारादभया।र्थिन्यों बद्धाः पश्यन्ति स्म। 
अतिचञ्चलभ्रियोऽपि कामोपचार चातुर्येण निध्यचश्लभो दिव्यतरुणरूप इति तं युवतिसमृहः 
सोत्कण्ठः पश्यति स्म । बाछास्तु यथास्थितं स््राभादिकरूपदेषयुक्तं पश्यन्ति स्मेति संत्र 
चस्तुतो विमानेन नानारूपेणोइ्लेखादय शुद्धः । अयमिति कथनेन ख्ीभिरित्यस्यारोपरू" 
परूपकसतंकीणतेति विशेषः प्रतिपाद्यते । 


( चित्र०) 
यथा बा हषेचरिते श्रीकण्ठजनपदबणेने- 
“यस्तपोबनमिति सुनिभिः, कामायतनमिति वेश्याभिः, संगीतशालेति 
लासकेः, यमनगरमिति ान्नुभिः, चिन्तामणिरित्यर्थिभिः। वीरक्षेत्रमिति 
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शस्जोपजीविभिः, गुरुकुलमिति विद्यार्थिभिः, गन्धर्वेनगरमिति गायकैः, 
विश्वकर्ममन्दिरमिति विज्ञानिभिः, लाभमूमिरिति वेदेहकेः, धूर्तस्थानमिति 
बन्दिभिः, साधुसमागम इति सद्भिः, वञ्जपञ्जरमिति शरणागतेः, बिटगोष्ठीति 
विदग्धैः, सुक्रतपरिणाम इति पथिकेः, असुरविवरमिति वाहिकेः, शक्याश्नस 
इति शामिभिः, अप्सरःपुरमिति कामिभिः, महोत्सवसमाज इति चारणैः, 
बसुधारेति च विप्रैरगृह्मयत । अत्र त पोवनादिभूयि्ठतवात्तपोवनाग्युल्लेखः शुद्धः | 
(आरती) 

और जैसे हर्षचरित में श्रीकंठदेश के वर्णन प्रसंग में- 

जिसे मुनिलोग तपोवन समझते थे, वेश्याएँ कामग्रृह समझती थीं, नत्तेकलोग संगीतशाला 
समझते थे, शब्ुुलोग यमराज का नगर समझते थे, याचकगण जिसे चिन्तामणि की भूमि 
समझते थे, शज्जोपजीवी लोग जिसे वीरक्षेत्र समझते ये, छात्रगण जिसे गुरुकुल समझते थे, गायक 
लोग जिसे गन्धर्व नगर समझते थे, विश्चानवेत्ता जिसे विश्वकर्मा का मन्दिर समझते थे, वणिक्‌ 
जन जिसे लाभ की भूमि मानते थे, वन्दीगण जिसे धूत्तस्थान ( जुआ खेलने की जगह ) समझते 
थे, सज्जन लोग जिसे साधुसमागम. की भूमि मानते थे, शरणागत लोग जिसे वज्र का पिंजरा 
समझते थे, चतुरलोग जिसे विटों की गोष्ठी मानते थे, पथिक जन जिसे अपने पूर्वजन्माजित 
पुण्य का फल मानते थे, वादिक लोग जिसे असुरों की कन्दरा समझते थे, भिक्षलोग जिसे बोद्ध 
विहार समझते थे, कामी जन जिसे अप्सराओं के नगर मानते थे, चारणगण जिसे महोत्सव 
समाज समझते थे तथा विप्रलोग जिसे वसुधारा ( धन का प्रवाह ) समझते थे--ऐसा वह श्रीकंठ- 
देश था । यहाँ तपोवनादि के भूयिष्ठत्व से तपोवन से शुद्ध उल्लेख ह्दै। 


(सुधा ) 
शुद्धान्तरसुदाद्दरंति--यथा वेति। हप॑चरिते श्रीकृष्णजनपद्वर्णने गद्यम्‌ । यो देशो 
सुनिवेश्यानतंकशङ्याचकशख्रोपजीविविद्याथिगायकवि्ञानिवे देहक वन्द्सितशरणागत-- 
विदृग्धपथिकवाहिकशमिफासुकचारणविप्रेः तपोबनत्वादिरिपेण जनपदोड्गुद्मतेस्यन्वयः। 
एफस्मिन्ननेकेन सुन्यादिरूपेण ग्रहीत्रा तत्तश्षिमित्तमेदेस्तपोवनस्वाद्यनेकरूपेणोइलेखसरवा- 
निनिपेधेनास्पृष्टववाच्चोइलेखरुछणसमम्वयः। अयमपि, शुद्ध, तपोचना दिभूयिष्ठव्वादु ढलेख- 
सम्भवात्‌। 
( चित्र० ) 


अत्रैन यमनगरत्वायुल्लेखः सङ्कीणेः । तत्र यदि यमनगरत्वादीनामुपरञ्ञक- 
तामात्रेणान्बयस्तदा रूपकसङ्करः । यदि ताद्रप्याचुभावगोचरतया; तदा भ्रान्तिः 
सस्सङ्कर्‌ः | अयं चोल्लेखो बण्यैशुणो त्कर्षेख्यापनायाचेतनकटकोऽपि निबध्यते | 
यथा तत्रैव हषेबणेने- 

*निःस्नेह इति घनैः, अनाश्रयणीय इति दोषैः, निम्नहरुचिरितीन्द्रियेः, दुरु 
पसप इति कलिना, नीरस इति व्यसनैः) भीरुरित्ययशसा, दुर्भह-चित्तबृत्तिरिति 
चित्तभुबा, खीपर इति सरस्वत्या, षण्ढ इति परकलत्रैः; काष्ठासुनिरिति 
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यतिभिः, धूतं इति वेश्याभिः, बिनय इति सुहृद्धि, कर्मकर इति बिग्रे; असहाय 
इति शत्रुयोधेः, एकमप्यनेकधा गृह्ममाणम? इति । 


( भारती) 


यहाँ ही 'यमनगर? इत्यादि में संकीर्ण उल्लेख है । वहाँ यदि 'यमनगरत्वादि? का उपरंजकता 
मात्र से अन्वय है तब तो रूपक मिश्रित शंकर है ओर यदि ताद्रुप्य के अनुभव की गोचरता से 
अन्वय है तो आन्तिमिश्रित सङ्कर है । यह उल्लेख वर्णनीय विषय के युणोत्कर्प बतलाने के 
लिए अचेतन कर्ता के निबन्धन से भी चमत्कार उत्पन्न करते हैं । जैसे वहाँ ही हपेवर्णन में-- 

“धन उन्हें समझता था कि इनमें हमारे प्रति रोह कुछ भी नहीं हे; दोप कहते कि हमारे ये 
आश्रय के योग्य नहीं हे; इन्द्रियाँ कहती कि सम्राट हमें निगृहीत रखना चाहते हे, अयश 
चिछाता कि सम्राट्‌ डरपोक हैँ; कामदेव समझता कि इनकी चित्तवृत्ति दुर्मद है, सरस्वती कहती 
कि ये खेण्य है; परकीया स्त्रियां कइतीं कि ये नपुंसक हैं, यतिगण कहते कि ये पहुँचे हुए तपस्वी हैं, 
वेश्याएँ इन्हें धूत्तं कददतीं, सुहृदर्ग कहता कि ये नेय हैं अर्थात्‌ इनकी बुद्धि दूसरों पर निर्भर रहती 
है; ब्राह्मण कहते कि ये हमारे नोकर हैं । वरिष्ठ शत्रु लोग इन्हें कहते हैं कि बहुत से दूसरे इनके 
सहायक है; (यहाँ 'असहाय? एवं सुसहाय’ दो प्रकार के पाठ भेद हैं मैने सुसहाय? को उचित 
समझा है । इस प्रकार एक ही सम्राट्‌ को लोग अनेक प्रकार से अहण करते थे ।? 


( सुधा ) 
अत्रेव संकीर्णता प्रतिपादयति-अत्रेवे ति । यमनगररचा दी नाझुपरक्षकतामात्रचिवच्षणे 
रूपकेण संकीणेता । यदि तु तादृप्यानुभवस्य गोचरश्वं तदा आन्तिमता संकीर्णः। कव्चि- 
दरणं नी यस्य गुणानामुरक षंख्यापन।याचेत नक तको दलेखनिबन्धनादपि चसत्कारमुदाइरति- 
यथा तत्रवेति । धनदोषेन्द्रियकलिब्पसनायशःकामसरस्वतीपरकलश्रयतिवेश्यासुहद्विप्र- 
शत्रुयोधरेकमप्यनेकधा गृह्यमाणं हष नृपमित्यचेततनकतृंकोबलेखश्रमत्फारीति । 


( चित्र० ) 
भ्रान्तिमदलक्लाराद यो5प्येबम'चेतनकतृका निबध्यन्ते-- 


भिन्नेषु रन्नकिरणेः किरणेष्विवेन्दो- 
रुचावचेरुपगतेषु सहस्तसंख्याम्‌ | 
दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति 
व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्यः ॥ इत्यादौ । 
मधुलुच्धा मधुकरास्टृषिताश्च चकोरकाः | 
सुगन्धि कान्तिसंपन्नमचुधाबन्ति ते मुखम्‌ ॥ 
इत्यत्रोल्लेखो व्यङ्गयः | 'विद्याविक्रमसौन्दर्य’ इति श्लोके विद्यादीनां स्व- 
रूपावलोकनकौतुकमात्रे निमित्ततया यदि न विश्रान्तिः, किन्तु बिद्वत्तायुल्लेख- 
बदबलोकनकोलुकनिमित्ततायां पर्यंबसानं तदा तत्राप्युल्लेखनगतानेकधात्बवि- 
च्छित्तिविशेषस्य गम्यत्वाठुल्लेखालङ्कारो गम्यः | 
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( भारती ) 

अचेतन कर्तृक आन्ति का उदाहरण देते ह 

“इस रैवतक गिरि पर चन्द्रमा की किरण के, अनेक प्रकार के रों को किरणों से मिश्रित 
होने के कारण सहस्नों की संख्या में हो जाने पर कमळिनियाँ निश्चय ही यह सूर्य है-ऐसा 
मानकर रात्रि में भी विकसित कमळपुष्पों वाली वन जाती हूँ ।! 

यहाँ अचेतन कर्तृक अतिशयोक्ति अलक्कार से श्रान्तिमान्‌ अलङ्कार की व्यक्षना दै । 

“मधु के लोभी भौरे तथा तृपायुत चकोर सुगन्धित एवं कान्ति से युत तुम्हारे सुख की ओर 
दौड रहे हें । 

शब्दशक्ति द्वारा अप्रतिपादित रहने फे कारण यहाँ उल्लेख की व्यज््यता हे “विद्याविक्रम- 
सौन्दर्य? इत्यादि पूर्व उदाहृत शोक में स्वरूप देखने के कोलुक मात्र में विद्या प्रभति की निमित्तता 
से विश्रान्ति के अभाव में विद्वत्ता आदि के उल्लेख की तरह अवलोकन कोतूहल निमित्तत्व के 
पर्यवसान में उल्लेखगत अनेक प्रकार की विच्छिति विशेष की गम्यता में वहाँ उल्लेख की व्यज्ञ्यता 
जाननी चाहिए । 


(सुधा) 

उक्तचमस्कारमन्धत्राप्यतिदिशति-्रान्तिमदित्याद्‌ । अचेतनकतुंका आन्तिरुदा- 
हियते-भिन्नेष्विति। उच्चावचैः रत्नकिरणेः भिन्नेषु सह्रसंख्यासुपगतेषु भिन्नेषु इन्दोः 
किरणेषु सत्सु रात्रावपि नूनं रविरसौ विः किलेति नलिन्यो भ्याकोशकोकनकद्‌तां दघते 
इत्यन्वयः । अत्राचेतनकतृंका आम्तिरित्यर्थः । व्यङ्गबसुङ्डेखमुदाहरति--मधुल्धब्धा इति । 
मधुळोमिनो अमरास्तृषायुताश्रकोराश्च सुगन्धि कान्तियुतं ते सुखमलुधावन्दीत्यन्वयः । 
अत्रोइळेख़स्य व्यङ्गथरवस्र्‌ , शड्द्शक्स्याऽप्रति पादितस्वात्‌ । बिद्याविक्रमेतिपूयों दाहरणे 
स्वरूपावलोकनकोतुकमात्रे विद्यादीनां निमित्ततया विधान्तेरभावे दिद्वत्तादुर्छृलव द॒वलो- 
कनकोतूहळनिमित्तर्वे पयंचसाने उए्लेखगतानेकप्रकारकविस्छित्तिविशेषस्य गम्यतायान्तु 
तत्रोदछेखस्य व्यङ्गथत्वमिति बोध्यम्‌ । 

( चित्र० ) १ 
परित्राटकासुकशुनामेकस्यामेब योपिति | 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ॥ 

इत्यत्राप्युल्लेख इष्यत इति लक्षणस्य नातिव्याप्तिः | 
अथापर उल्लेखप्रकारः 
ग्रहीतृभेदाभावेऽपि विषयाश्रयभेद्तः | 
एकस्यानेकधोल्लेखमप्युल्लेखं प्रचक्षते ॥ 
तत्र बिषयभेदादनेकधोल्लेखः, शुद्धः सङ्घीणश्च । 
शुद्धो यथा-- 
अकृशां कुचयोः कृशां विलभ्ने विपुलं चक्षुषि विस्तृतं नितम्बे | 
अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालिकपालिभागघेयम्‌ ॥ 
“ुरुवेचसि, प्रथुरुरसि, / विशालो मनसि, जनकस्तपसि, सुमित्रस्तेजसि, 
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सुमन्त्रो रहसि, बुधः सदसि, अजुनो यशसि, भीष्मो धनुषि’ इत्यादौ श्लेष- 
सङ्कोणेः । 
(भारती) 


अतिव्याप्ति की आशंका का परिहार करते है--'संन्यासी? कामुक और कुत्ते का एक ही 
ध्योषिति? में कुणप, कामिनी और भक्ष्य ये तीन विकल्प हैं । 

यहाँ उल्लेख की स्वीकृति से अतिव्याप्ति का परिहार हो जाता है । अव दूसरे उल्लेख का भेद 
बताते हैं-- 

(जहाँ ज्ञाताओं के अनेक न होने पर भी विषय अथवा आश्रय में से किसी की अनेकता के कारण 
एक वस्तु के अनेक प्रकार दों, वहाँ भी उल्लेख अलङ्कार कहते हैं । 

वहाँ विषय भेद से अनेकता के कारण उल्लेख भी दो प्रकार का है- शुद्ध और अन्य अलङ्कार 
से मिश्रित । 

शुद्ध उल्लेख ( स० २ ) जेसे-- 

“परम सौभाग्यशाली करुणानिधान भगवान्‌ शंकर के हृदय रें, स्थूलस्तन, विशाल नेत्र, 
विस्तृत नितम्ब एवं रक्तिम अधरवाली पार्वती प्रकट हाँ? . 

यहाँ ज्ञाता शिव के द्वारा कुचादि आश्रयभेद से एक का भागधेयत्व के साथ अध्यवसित 
पार्वती रूप का अङ्गशात्व आदि अनेक रूप के उल्लेख से शुद्ध उल्लेख के लक्षण का समन्वय है । 

वचन में गुरु, वक्षःस्थल में स्थूल, मन में विशाल, तपस्या में जनक, तेज में सुमित्र, मन्त्रणा 
में सुमन्त्र, सभा में बुध, यश में अर्जुन, धनुष में भीष्म-इत्यादि में शिष्ट संकीणे उल्लेख है । तात्पर्य 
यह कि यहाँ उपर्युक्त सभी शब्द इलेप अर्थात्‌ द्वयर्थक हैं । जैते--शुरु का अर्थ महान्‌ और बृहस्पति 
दोनों है । इसी प्रकार प्रथु-विस्तार और राजा पृथु। विशालन्उदार, शोभित अथवा विशाल 
नामक राजा, जनकन्उत्पन्नकत्ती एवं मिथिलानरेश, सुमित्रन्सूर्यं और राजा, संयत=्योग्य ओर 
माननीय । बुध-विद्वान्‌ और ग्रहविशेष, अर्जुनन्धवल और पार्थ, भीष्म=भयानक और गाझ्लेय । 
इसप्रकार उक्त सभी शब्दों में अखण्ड इलेप है । 


( सुधा ) 


अतिव्याप्तिमाशझयेष्टापत्या परिहरति-परिबाडिति। यतिकासुकशुनामेकत्र योषिति 
कुणपः; कामिनी; भचयम्‌ ; इति तिरो विकढपना जाता इत्यन्वयः । अन्न तु उल्छेखसर्वा- 
ज्ञीकारेण नातिव्याप्तिरिति दिक । द्वितोयमुण्ठेखं लक्षणभेदेन वक्तं प्रतिजानीते-अथेति। 
तञ्चकणमाह--म्रहीत्रिति । म्रष्टीतूणां भेदाभावेऽप्येकस्येब वस्तुनो चिषयाश्रयभेदेनानेकधो- 
एलेखमप्युदछेख॑ चित्नुधाः प्रचक्षते इत्यन्वयः । ग्रहीतृभेदाभवेऽपि विषयभेदादेकस्य 
बहुंधोदलेखनमिति तज्ञक्षणमित्य्थः । अयमपि द्विविधः शुद्ध? सङ्घीणश्च । 2 

घुद्धमुदाहरति अकृषमिति। कपालिनो हरस्य भागघेयं भाग्य तस्वेनाध्यवप्षितं पाव- 
तीस्वरूपं चित्त आविरस्तु प्रकटीभवत्विति सम्बन्धः। कीहदाम्‌ ? कुचयोः कुचविषये३5कृशं 
स्थूलम पुवं विळय़े कृश म्‌ 'चिळम्नो मध्यकप्नयो? इति विश्वः । 'वन्नुषि विएुङमायत म्‌ 
नितम्बे विस्तृतम्‌ . अधरेडरणभ, चित्ते इति मध्यमणिन्यायेनो भयत्र सम्बध्यते । तेन चित्त 
` करुणाशालि इति पाठान्तरन्तु क्रमभङ्गदोषादयुक्तमिति योध्यम्‌ । ग्रहीत्रा शिवेन कुचाद्या- 
अयभेदेनेकस्य मागधेयरवेनाष्यव्तितपावंतीरूपस्याकृशर्वानेकरूपेणोइछेखनाज्ञचण" 
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समन्वयः । सट्टीण॑मुदाहरति--गुरुव॑चसीति ।"" "उर*स्थलमनस्तपस्तेजोरहर्सदोयझोधलु- 
राश्रयीभूतविषयमेदेनेकस्य राशो गुरुस्वादनेकधोल्टेखनात्तश्र रटेपसत्वाच् सङ्घीणेत्वम । 

अयमर्थः--गुरुमंहान्‌ जीवश्च, पुधुविस्तृतो नुपश्च, विशाल उदारः शोभितो वा नृप- 
विशेषो वा, जनक उत्पादूयिता संथिलश्च । सुमिन्नो रचिनृपश्च, संयतो योग्यो साननीयश्च, 
डुधो विद्वात्‌ म्र हविशेषश्च, अजनो धवलः पाथश्च, भीष्मो भयानको गाङ्गेयश्चेत्यत्र सवत्रा- 
खण्ड पुव रलेपः । 


( चित्र० ) 
“हंसमयीव गतिषु, परपुष्टमयीवालापे; चक्रवाकमयीव पतिप्रमाण, श्राइग्सः 


> ग श्र = 3 त्य द्य- 
यीव पयोधरोन्नती, कमलमयीब कोशसंग्रहेपु) छुसुममयीब अल इया ; 
सेक्षासङ्कीणः । पये'्घरोन्नताबित्यादौ बिपयांशे श्लेषसङ्कीणश्च । युधिष्ठिर: 
सत्यबचसिः इत्यादौ रूपकसङ्कीणः । 'युधिष्ठिरसमः सत्यबचसि?’ इत्यादाबुप- 
~ he 
सासङ्कीणे इत्याद्युल्ञेयम्‌ | 
१ ( भारती ) 

गदियो में हंसी की तरह, आलाप में कोयल की तरह, पतिप्रेम में चक्रवाक की प उन्नत 

पयोधरो में प्रावृट्‌ ( वर्षा ) की तरह, कोशसंग्रहों में स की तरह, क pe र 
में उत्पेक्षा सं लेख है पो कि यहाँ गति, आलाप, पतिप्रेम, --उन्नति, 
इत्यादि में उत्प्रेक्षा संकीर्ण उल्लेख हैं । ( क्य र पी 
विषयों में हँ से एक दी राजे की पलिर्या केव 
कोशसंग्रह और फलदान आदि विषयों में हंसी आदि रूप से एक ी गो 
क “इव? शब्द के प्रयोग से उत्प्रेक्षासंकीण उल्लेख है । ) पयोधरोन्नत आदि ति 
अंश में इलेप संकी७ता है । “सत्यवचन में युधिष्ठिर के सद्टश युधिष्ठिर है? इत्यादि में उपमा संवो 
बन्‌ ५९० | १७ 
उल्लेख कहना चाहिए । 
(सुधा) कक 

नळ ारास्तर पडी णंमप्युदाहरति--गत्याळापिपतिम्ेमपयोधरोजतिकोषासर्यहे फला" 
दानादिविषयेछु हंम्यादिरूपेणेकस्या नृपखियो वर्णनात्‌ संभावना य्य प या 
संकीर्णत्वम । पयोधरोन्नतादिविपयांशे श्छेपसंकी ण९वं सत्यवच्सि युधिष्ठिरे पुव यु 
इति रूपकसंक्रीणेर्वम्‌ । तम्ैव युधिष्टिरसम इत्युक्ताचुपमासंकीणत्वस्‌ । 

( चित्र० ) 


धिकरणभेदेनानेकधोल्लेखो यथा _ . 
क वर्धिष्णोरुपरि क्षणं रबिरभूच्छत्रं बलिध्वंसिनो रर 
रत्नं मून्नि ललाटसीम्रि तिलक कणोन्तिके कुण्डलम्‌ । 
अंसे चक्रमुरःस्थले माणबरो नाभो सरोजासनो हक 
यस्याङघौ कटर्काञ्चविक्रमगतेः पायादपायात्‌ सं चः न 
अन्न रूपकसङ्कीणः । भगवल्लल्लाटमध्यकणोन्तादितत्तदब बा ना 
अहीवभेदनिमित्तोल्लेखसङ्घीणञ्च । एकस्येव द्रष्टुललाटसध्ये क $ 


रबिदर्शनासंभावत्‌ | 
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( भारती ) 

अधिकरण के भेद से मी अनेकवार उल्लेख का उदाहरण जैसे-- 

'तीनो लोकों में पराक्रमप्राप्त। विष्णु, वलिविध्वंसक भगवान्‌ वामन-जिनके ऊपर क्षणमात्र 
के लिए सूर्य छत्र रूप में थे, तथा माथे पर रल के रूप में, ललाट में तिलक के रूप में, कान के 
समीप कुण्डल के रूप में, कंधे पर चक्र के रूप में, हृदय पर मणिश्रेष्ठ के रूप में, नाभि में कमलासन 
ब्रह्मा के रूप में, तथा अंध्रि में कर रूप से शोभित थे--वे तुम्हारी विघ्नों से रक्षा करें ।? 

यहाँ सूयं में आरोप, आश्रयभेद के द्वारा अनेक प्रकार के वर्णन से रूपक सङ्कीणै अधिकरण 
भेद से उल्लेख जानना चाहिए । विभिन्न अवयवामिसुखस्थित अनेक शानों के वैसे अनुभव रहने 
के कारण ही यहाँ प्रथम सङ्घीणे उल्लेख है । क्योंकि एक ही देखने वाले के लिए भगवान्‌ वामन 
के विभिन्न अवयवों में वैसे सूर्य के दशन की संभावना नहीं है । 2 

( सुधा ) 
अधिकरणमेदेनाप्यनेकधोढलेखनमुदाहरति--वर्धिष्णोरिति। ब्रिविक्रमगतेः वर्धिष्णो- 
चेलिध्वंसिनो यस्योपरि रविस्सूर्यः चणमात्रं छत्रम्‌ , मूध्नि र्मम्‌ , छळाटदेशे तिलकम्‌, 
कर्णसमीपे कुण्डलम , अंसे चक्रम, वसि मणिश्रेष्ठ, नाभौ सरोजासनः, अङ्घ्रौ कटकः 
अभूत्‌ स बामनो घो युष्मान्‌ अपायात्‌ विध्नात्‌ , पायात्‌ रतु इत्यर्थः । अन्न रवो तु सदा- 
रोपतच्वादाश्रयमेदेनानेकधा वर्णनाच्च रूपकसंकीर्णाधिकरणभेदेनोएलेख इति बोध्यम्‌ । 
प्रथमोद्हेखलंकीणंतापि तत्तद॒वयवाभिसुखस्थितानामनेकम्रहीतृणामेव तथाचुभवसरबात्‌। 
एकस्य द्रष्टुः तत्तदवयवेषु ताहृशरबिदशंनस्यासम्भवाष्च । 
( चित्र० ) 

“यस्य वहिमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुरेषु, मारुतमयः श्वसितेषुः क्षमा" 
सयोऽङ्गेषु, आकाशमयः शून्यतासु, पद्चमहाभूतमयो मूते इवादृश्यत निहतप्रतिः 
सामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः ।? 

अत्र वहिजलादिरशाब्दगृहीततापबाष्पादिरूपाणां प्रतापकार्योणां प्रतापस्य 
चाभेदकथनं हेत्वलङ्कार इति तस्सङ्करः | मतान्तरे रूपकसङ्करः | 

कस्तूरीतिलकादि भालफलके, देव्या मुखाम्भोरुहे 
रोलम्बन्तिः तमाललोलसुकुलोत्तंसन्ति मौलिं प्रति | 
या कर्ण विकचोत्पलन्ति कुचयोरंशे च कालागुरु 
स्थास्यन्ति प्रथयन्तु तास्तव शिवं श्रीकण्ठकण्ठस्विषः ॥ 
( भारती ) 

हृषंचरित में राजा हषे के प्रताप वर्णन का यह गद्यांश है--“जिस राजा का प्रताप पञ्च- 
महाभूतस्वरूप भरे हुए शव्ुओ के अन्तःपुरो में मूत्तिमान की तरह दिखाई पड़ता है । उसके 
स्वरूप का ग्रति पादन करते हैं किं हृदयों में अभिरूप से, आंख रूपी नगरों में जल रूप से, 
श्वासा में हवा रूप से, अज्ञं में क्षमा रूप से, शून्यताओं में आकाश रूप से ही राजा का प्रताप 


मूत्तिमान की तरह दिखलायी पड़ता है ।” | 
यहाँ अभि आदि शब्दों से प्रतिपाथ तापादि कायी के कारण स्वरूप प्रताप के अभेद कथन से 
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हेतु अलह्कार सङ्कीर्ण उल्लेख हे--यह चन्द्रालोक का मत है। काव्यप्रकाश आदिके मत में यहाँ 
रूपकसंकर है । 

“भगवान्‌ श्रीकण्ड म दादेव के कण्ठ की कान्ति तुम्हारे कल्याण का विस्तार करे | वह कण्ठः 
च्छवि कैसी है तो--ज भगवती भवानी के ललाट पढ्न में कस्तूरी-तिलक की तरह शोभती है, 
सुख कमल में भोरे की तरह आचरण करती है, माथे पर तमाल के कोमल सुकुलोत्तंस की तरह 
शोभती है, स्तनाग्र पर जो काळायुरु की छाया कौ तरह आचरण करती दे? 


( सुधा ) 
पुनरळंकारान्तरसंकी ्णर्सुदा्रति- यस्येति । हपंचरिते तत्प्रतापचर्णनगणम्र्‌ । यस्य 
राज्ञः प्रतापः पञ्चमहाभूतस्वरूपो निहतदात्रणामन्तःपुरेपु मूत्तिसानिवादश्यतेस्यन्चयः । 
यञ्चमहाभूतरूपतां प्रतिपादयति-हृदयेष्वप्मिरूप इत्यादिना । अत्र वहयादिश्वब्दप्रति- 
पाद्यतापादिकार्याणां तरकारणीभूतप्रतापस्य चामेदुकथनाद हेत्वलंकारसंकीर्णस्वमिति 
घन्द्रालोकमत म्‌ , व्हेतुहेतुमतोगेबयवणं नं हेतुरुच्यत’ इति तज्ञ्षणस्य तत्र प्रतिपादनात्‌। 
झाव्यप्रकाशादिभते रूपकसंकरः, तेन तस्यानङ्गीकाराच्च । उपमासंकीणंसुल्लेखमुदाहरति- 
कस्तुरीतिलकादीति । तोः श्रीकण्ठस्य शिवस्य कण्ठकान्दयः तवं शिवं कल्याणं प्रथयन्तु 
दिस्तारयन्तु । कास्ता इत्यत आइना या देव्याः पावत्या लछादपेट्ट कस्तूरी तिछकमि- 
वाचरन्ति, सुखकमले रोळम्वा आमरा इवाचरन्ति, सौिं प्रति तमालवाळसुकुलो तंससिवा- 
सरन्ति । कर्णयोरबिकचोरपळमिवाचरन्ति, कुचयोरंसे च कालागुरुच्छायेवा'चरन्ती ति, 
तस्यान्वयः । अत्रोपमासंकी णस्वसिति । 
( चित्र० ) 
अत्रोपमासदड्ठीणः । केचित्तु तत्तदधिकरणोचित्यात्‌ कस्तूरीतिलकादितादा- 
व्म्यसंभावनायामुपमार्थ विहितोऽपि किबुस्रेक्षायां पर्युवस्यतीत्युपमोपक्रमोस्ेन्ने- 
यमित्याहुः । तन्मते उम्रेक्षासङ्की्णः । एबमलक्लारान्तरसद्डुरोउ्प्यु्षेयः | 
इति चित्रमीमांसायामुल्लेखप्रकरणम्‌ । 


ति 


(भारती ) . द 
यहाँ उपमा से मिश्रित उल्लेख है । उन उन अधिकरणों की सम्भावनाओं में ओचित्य से 
कस्तूरी तिलक आदि की संभावना में उत्प्रेक्षा ही उपमा के अर्थ में विदित रहने पर भी म 
्रिवप प्रत्यय की उपेक्षा में पर्यवसान रहने के कारण कुछ लोग इसे उत्प्रेक्षा a 
ह । उनके मत में उत्प्रेक्षा सद्ठीण उल्लेख है । इसी प्रकार अन्य अलङ्कारो के संमिश्रण क 2. 


ना करनी चाहिए । नर सेर 
डी बिमशै--दीक्षित जी ने 'कान्ताचन्दर विदु: केचितः श्त्यादि आदत के र छ 
व्याप्ति वारण के लिए “उल्लेख! के लक्षण में “निषेध स्पशन किया हुआ ४ बिर | कि ल 
किया है । तथा श्रीकंठ देश के वर्णन में “जिसे सुनिलोग तपोवन क थे पक कर 
उल्लेख माना है, और 'शचुळोग यमराज का नगर समझते थे क जन्ति, 0 
जन इसे वज़पिज्ञर मानते थे? इसमें छपक आदि से मिश्रित उल्लेख माना 
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जगन्नाथ ने इन सत्रों का विरोध किया है । उनका कहना है कि यदि “अपहुत्ति? की अतिव्याप्ति 
निवारण के लिए आप लक्षण में “निषेध से स्पर न किया हुआ? विशेषण लगाते हे तो 'कपाले 
मार्जारः पय इति? इत्यादि आप ही के द्वारा उदाहृत आंति में उल्लेख की अतिव्याप्ति केसे मिटायी 
जा सकती दे ? क्यों कि मार्जार आदि अनेक ज्ञाताओं द्वारा अनेक प्रकार का उल्लेख यहाँ भी तो 
है हो और अपने अपने प्रिय आहार आदि के लाभ की इच्छा रूप निमित्त का भेद भी है ही । 
अतः उल्लेख जब मिश्रित होता ही है तो फिर उसे हटाने का वह दीक्षित जी का सारा प्रयास 
निरर्थक ही तो है । 

लेकिन वस्तुतः उल्लेख साहृइय गर्भ, अभेदप्रधान आरोपमूलक अलङ्कार है । इसका अर्थ 
हे लिखना किन्तु यहाँ इसका अभिप्राय वर्णन से हे । इस अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से 
वर्णन होता है । इसमें अनुभविता को एक ही वस्तु का ध्यान अनेकधा होता है । इसका वर्ण्य 
विषय एक हो होता है, किन्तु, वर्णन विभिन्न प्रकार से व्यक्ति इष्टिमेद के कारण अनेक प्रकार 
से करते हैं । इसके एक प्रकार का अनेकधा ज्ञान दो प्रकार से संभव है--अहीतृभेद एवं विपय- 
भेद से यहीं संमिश्रण या संकर की उत्पत्ति होती है । जब ग्रहीता या अनुभविता किसी विषय 
का अनेक प्रकार ते वर्णन करता हे तव यह आवश्यक नहीं कि वह उस वस्तु में निहित अनेक 
गुणों या धर्मों का उल्लेख करे ही । अतः ऐसी स्थिति में सम्मिश्रण से उत्पन्न दोषों के निवारणार्थ 
(निषेध से असंपृक्त? विशेषण की निरर्थकता केसे सिद्ध होती है ? 

जहाँ तक मिश्रित उल्लेख के निवारणार्थ लक्षण में प्रयुक्त विशेषण का प्रश्‍न है-उसकी उपयो- 
गिता तो इसी से सिद्ध होती हे कि इन्हीं विशेषणों के माध्यम से तो कवि वस्तुसोन्दर्य की व्याप- 
कता का निदर्शन कर अपनी कल्पना शक्ति को विस्तृत पीठिका पर अधिष्ठित कर देता है। 
तभी तो इसके निरूपण में वस्तुसोन्दर्य का अनेक रूप में चित्रण करते हुए कवि को न केवल 
आत्मबल ही प्राप्त होता हे प्रत्युत उसमें अप्रस्तुत योजना करने की शक्ति का शान भी होता हे । 
इस अळंकार में कवि एक विपय का वर्णन करने के लिए अनेक उपमानों का नियोजन करता है, 
जिससे इसकी साइइयमूलकता प्रकट होती है । एक वस्तु के लिए जितने उपमान प्रस्तुत किये 
जाते हैं उनका उक्त बस्तु के साथ अभेद या अभिन्नता होती हे तथा उसपर अन्य पदार्थो का आरोप 
भी होता है । यही उल्लेख का सौन्दर्य है, अतः ऐसी स्थिति में दीक्षित जी का लक्षण सर्वथा 
निदु ही प्रतीत होता है । 


इत्ति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायामुस्लेखालङ्कारप्रकारणं समाप्तम्‌ । 
- पणा" ७६ 
(सुधा) 
केचित्वत्रोत्भक्षासकीणंतामाहुः । तन्मतमाह--तत्तदिति । तस्य तस्याधिकरणस्य 
सम्भावनायामो चित्यात्कस्तूरी तिळकादिसर्भावनायामुत्भेक्षेव उपमार्थे विहितस्याप्यत्र 
क्षिप्प्रत्ययस्योष्प्रेज्ञायां पयंवस्ताने बाधकाभावात्‌ । वस्तुतस्तु वाचकधर्मलुसोपमासंकीर्ण- 
त्वमेवावश्यक म 'कर्पूरन्ती इशोमंम' इतिवत्‌ साइश्यप्रतियोगिन उपमानाद्विहितस्य छिप 
उत्पेक्षायां पर्यवसाने प्रमाणाभव। दित्यस्वरसः केचिदित्याहु रित्यनेन सूचित इत्यवघेय स्‌ । 
प्रकरणसुपसंहरति--एवमिति। अलंकारान्तरसंकरो5पीति । 'भानुर्षयंसो चाऽयं वलिः 
कर्णोऽथवा शिविः। प्रस्यथिनश्वार्थिनश्व विकपन्त इति स्वयि ॥! अत्र सन्देइसंकीणता। “उपरि 
करवालधाराकाराः क्ररा भुजङ्गमपुङ्गवात्‌ । अन्तस्साचाद्‌ द्राक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केऽपि 
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उल्लेखा लङ्कारनिरूपणप्रकरणम्‌ २६६ 


जनाः ॥? अत्नोपमाव्यतिरेकयोः ससुष्चयेनोएळेखस्य संकीर्णतेत्यादिकमपि बोध्यसित्यलस्‌ । 
रसगङ्गाधरकृतस्तु--एकस्य वस्तुनो निमित्तवक्षा दनेकेमरहीतृभिरनेकप्रका रकं ग्रहणं तदुल्लेखः। 
“अधरं विस्बमाञ्ञाय सुखमब्जञ्च तन्वि ते । कीराश्च चञ्चरीकाश्च विन्दन्ति परमां सुबस ४! 
इति भ्रान्तिमत्यतिव्याघिवारणायेकस्य वस्तुन इति माळारूपफरेऽतिप्रसङ्गवारणायानेके- 
ग्रहीठृभिरिति । "नृत्यसवद्ठाजिराजिप्रकर्खुरपुटप्रोद्धतेधूळिंजाळेरालोकाळोकभूमीघरमतुळ- 
निरालोकभावं प्रयाते । विश्रन्ति कामयन्ते रजनिरिति धिया भूतले सवंळोकाः, कोकाः 
क्रन्दन्ति शोकानलविकलतया किञ्च नन्दून्स्युलक्ाः ॥! अत्रातिष्याप्तिवारणायानेकप्रकार- 
कमिति । यक्त-दीछितेनिंषेधास्पृष्टस्वमिति विशेषणम्‌ । तन्न; सङ्घीणंस्य तस्याङ्गीकारात्‌। 
अन्यथा 'कपाळे मार्जारः? इव्यत्राञ्जन्तिमस्यतिव्याप्तिवारणाय श्रमास्टृष्टट्वमपि विशेषणीयं 
स्यादिति । भसस्यपि अही त्रनेकत्वे बिषयाश्रयससानाधिकरंणादीनामन्यतमानेकप्रयुकमेकस्य 
चस्तुनोऽनेकप्रकारकस्वं द्वितीयोरलेखः । "अनद्पतापाः कृतकोटिपापा रादेकशीर्णा भवदुः- 
खजीर्णाः । दिळोक्य गङ्गां विचछत्तरङ्गाममी समस्ताः सुखिनो भवन्ति ॥ अत्र पूर्वार्धादोरि- 
तानां चतुर्णा विलोकनकतृ णां सुखित्वोक्स्या तापपापरोगभवनाशकरवग्रकारकाणि ग्रहण- 
न्यात्तिप्यन्ते । अयं छुष््स्य ध्वनिः। 

संकीर्णस्य यथा--'स्मयमानाननां तत्र तां विलोक्य चिलासिनीम्‌ । चकोराश्चञ्चरी काश्च 
सुदं परतरां ययुः ॥' अन्न च्वन्यमानयेकेकमहणरूपया भ्रान्त्या तदुभयसमुदायात्मा 
उद्लेखः । ट्वितीयोल्लेखस्य इवनिर्यथा--'भासयति ब्योमगता जगदखिछं कुमुदिनीविका- 
सयति । कीतिस्तव धरणिगता सगरसुतायासमफलतां नयते ।' अन्राधिकरणभेदप्रयुक्तमे- 
कस्याँ कीतों -चन्द्रिकास्वसागरस्यरूपानेकविधः्दं रूपकसंकीणेरवं ध्वन्यते । सम्बन्धिभेद्‌- 
प्रयुक्ततण्यनिकविधतापि यथा-'यसः प्रतिमहीभ्यृतां हुतबहोसि तश्रीद्रृतां सतां खल . 
युधिष्टिरो धनपतिर्घनाकारङ्कणास । गृह शरणमिच्छ॒तां कुश्शिकोटिमिनिमित, त्वमेक इ 
भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः ॥? इति चर्णयन्ति । प्रकाशाजुसा रिणस्तु--एकस्थवाथस्य 
स्थानमेदेन नानारूपतया मेद्प्रतीतावतिशयो क्तिरे । यथा— 

अत्यम्भो नवपुण्डरीकसुकुलश्रेणी प्रतिच्माधरं र्णन्दो रुचयः, प्रतिचितिरुह मल्ी- 
प्रसूनोस्करः । किञ्चान्यत्‌ कथयामि चीर जगतीमालिङ्गति स्वद्थशःस्तोमौघः प्रतिदेशमेव 
दिविषस्ल्ोतस्वती निश्षरः ॥ अन्न एकस्या एव कीर्तः स्थलविशेषेषु तक्तयोग्यरूपेणाध्यवसा- 
नादतिशयोक्तिः । एवसेकस्य बहुमिज्ञांत॒मिरनेकप्रकरेज्ञांतेउप्यतिशयोक्तिरेच यथा— 
“मञ्चानामशनिनणां नरवरः खीर्णा स्मरो मूतिमान्‌ , गोपानां स्वजनोऽसतां च्षितिग्ट॒तां 
शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । सृस्युभोजपतेबिंराडविडुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां पर- 


£ 


देवतेति विदितो रङ्गं गतस्साप्रजः ॥? एवञ्चातिशयोक्स्यंच सिद्धाबुर्ळेखस्य एथगङ्गी करण" 


मयोश्यभेव। एवं {हतीयभेदस्यापि भेदेष्यभेद्रूपातिशयोक्तावेवॉन्तर्भावात्‌ कथनमप्य- 
युक्तमिति वदुन्ति । एतन्मते उदळेखो नास्त्येवेत्यळस । 
उद्लेखालंकृतिव्याख्या घरानन्देन निर्मिता। 
टीकायां चित्रमीमांसासुधायामाप पूणतास्‌ ॥ 
इति दाशिष्ठगोत्रीयरामबलस्य सुतेन धरानन्देन रचितायां सिन्रमीमांसा 
रीकायां सुघाभिधानायासुइळखाळंकारमर्रण समाप्तस्र। 


-:>>>००-- ह 
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अथ अपहुतिनिरूपणम्‌ 


प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकटपनम्‌ । 
साम्यादपहुतिवोक्‍यमेदाभेदवती द्विधा ॥ 
( भारती) 

“उपमेय का निषेध करके, सादृश्य के कारण अन्य होने की कल्पना को “अपहुति? कहते हूँ । 
वह वात्य के भिन्न होने और एक होने द्वारा दो प्रकार का है ।? 

विमश॑--अपहुति का अर्थ है गोपन, छिपाना, वारण या निपेष। इस अलङ्कार में प्रकृत 
अर्थात्‌ उपमेय को छिपाकर अप्रकृत अर्थात्‌ उपमान की स्थापना की जाती है। निष्कर्षं यह कि 
इस अलङ्कार में यथार्थ को छिपा कर अयथार्थ को प्रकट किया जाता है । इस में गोपन क्रिया का 
महततव हौ विशेष रूप में दर्शनीय होता है । क्‍यों कि इसी के द्वारा साइइय भावना की इसमें 
सिद्धि निहित हें । गोपन क्रिया का आधार मात्र ग्रहण कर सादृश्य की पुष्टि की जाती हे । इसके 
मूल में साइइय को लेकर ही अलक्कार शक्तियों में अनेक मतभिन्नताएँ परिदर्शित होती हैं । 
आधुनिक विद्वानों ने इसकी साद्दश्यमूलकता स्वीकृत की है । 

(सुधा ) 

पचसुष्छेखाळङ्कारं व्याख्यायारोपमात्रसमस्वेनापह्ुतिरपि निरूपणीयेति तल्षिरूपणं 
प्रतिजा नीते-अथेति । अपहृतिरिति। निरूप्यते इति ` रोषः। अथ तल्नक्षणमारचयति-- 
प्रकृतस्य निषेधेन साम्यात्‌ यदन्यत्वप्रकएपनं साऽपहृतिरिति लक्षणार्थ: । तद्वेदानाइ— 
वाक्यभेदा मे दाभ्यामपहुति दविधेस्यर्थः । साम्यादन्यत्वप्रकरपनमपहूतिरिति छचणे “सुखं चन्द्रः? 
इति रूपकेऽतिव्याप्तिः स्यादिति तद्वारणाय, निपेधेनेति। साम्यात्‌ प्रकृतस्य निपेधमात्रम- 
पहुतिरिति लक्षणे “नाहं दूती चरतनोरङ्गतापोऽतिभास्वरःः इश्य्थके आषेपेऽतिव्याप्तिः 
स्यात्‌। तद्वारणायान्यत्वप्रकणपनमिति । तत्र निपेधसस्वे5प्यन्यत्वप्रकर्पनाभावा न्नाति- 
व्याप्तिः । प्रक्ृतनिषेधेनान्यस्वप्रकशपनमपदतिरित्युक्ते 'कामः पञ्चबाणो न, किन्त्वसंख्य- 
बाणः इश्यत्रातिशयो क्तावतिव्याक्तिवारणाये साम्यादिति । 


( चित्र० ) शि 

अन्यत्बकल्पनमात्रं रूपके, विषयनिषेधमात्रम्‌ “नाहं दूती वरतनोरङ्गतापो- 
ऽतिभास्वरः इत्याक्षेपे, उभयमपि साम्यविशेषणरहितम्‌ । “न पञ्चविशिखः 
काम्‌ः किन्त्वपञ्चशिलीयुखः? इत्यतिशयोक्तो चातिव्याप्तमिति बिशिष्टोपादानम्‌ | 
न चेवम “न पद्मं मुखमेवेदम्‌? इति तद्वाख्यानोपमायां विषये पद्यत्त्रनिपेधस्य 
सुखत्वप्रकल्पनस्य च सरवादतिव्याप्तिः । प्रकल्पनपद्स्यारोपपरत्वात्‌ । 
“निषिध्य विषयं साम्यादन्यारोपः' इति क्तवाप्रत्ययेन लक्षणं नोक्तम्‌ | वद्दयमा- 
णोदाहरणे आरोपपूर्वेकापहवेऽतिन्या्िप्रसङ्गात्‌ । | 
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अपह्नुतिनिरूपणप्रकरणम्‌ ३०१ 
( भारती ) 


साम्य के कारण अन्यत्वप्रकर्पनमात्र रूपक के मुखं चन्द्रः? इस उदाहरण मे अतिव्याप्ति 
वारण के लिए अपहुति के लक्षण में "निषेधेन? विशेषण का समावेश किया गया है । नाहं दूती 
वरतनोरङ्गतापोऽतिभास्वरः’ इत्यर्थक आक्षेप में अतिव्याप्ति वारण के लिए, साम्य से मत के निपेध- 
मात्र अपहृति के लक्षण में 'अन्यत्वप्रकल्पनसए विशेषण दिया हे । श्सी विशेषण दी कारण उक्त 
उदाइरण मैं निपेध रहने पर भी अन्यत्वप्रकल्पनाभाव से अतिव्याप्ति नहीं होती ६ 1 हा 
निषेध से अन्यत्व प्रकल्पन “अपछुति' है ऐसा कहने पर र 'काम पत्रवाण हु! हे, द तु 
असंख्य वाणवाला है? इस अतिशयोक्ति के उदाहरण में अतिव्याप्ति दोप द्यो जाता हैं । इसके निवा- 
रणार्थ लक्षण में “साम्यात? विशेषण दिया गया है । Ei रह 

प्रकृत का निषेध करके, असाद्ृश्य के कारण अन्य होने कौ कल्पना को १४ “अपहुति ia ९. 
है तो--'यह कमल नहीं है, मुख ही है? इत्यादि तत्त्वाख्यानक उपमा में विषयत्व रूप पपल कं 
निषेध से मुखत्वप्रकल्पन के कारण अतिव्याप्ति होती है । उसके दर वि. न स द्‌ क 
आरोपपरत्व अर्थ माना इया है । ऐसा मानने पर पद्य में सुखत्व के आरोपाभाव से अतिव्या 
नहीं होती है । ) 

द इस के वाद प्राचीनोक्त लक्षण का खण्डन करते है- "निषिध्य विषय सल 
पोऽपह्वतिः अर्थात्‌ उपभेद का निषेध कर साइऱ्य के कारण अन्यारोपको Se 
यह कत्वा प्रत्ययपूर्वेक लक्षण युक्तिसंगत नहीं हैं । ता श्ना य का a 
कढकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाडातोः वत्वा स्यात्‌' इत्य*क स र क 
इस सूत्र से पूर्वकाल में ही कत्वा प्रत्यय होता है । उसका pois, 
लक्षण से, आरोपपूर्वक अपहुति के--'विकसदमरनारी नेत्रनीलाब्जखण्डा त 
निपेधामाव से अतिव्याप्ति नहीं दै । 


( सुधा) 


£~ क 3 

प्रकृतस्य निषेधेन यदसाम्यादन्यस्वप्रकहपनमपहतिरिस्युक्तौ ध्न म र 

इत्या दितरवाख्यानोपमायां विषयस्वरूपपद्मस्वनिपेधसुखत्वप्रकश्‍पनस्य सस 

ब्यासियारणाय प्रकष्पनशब्दस्यारोपपरश्वमिति ळा ष्च क व र हि 

क्तं छक्षणं ति-_'विपयं निषिध्य साम्यादन हूतिः 
ब्यासिः ! प्राचीनोक्तं लक्षणं खण्डयति- हँ Do 
बंक ल'क्षणनर करालः क्व्याप्रस्ययाथं:, तदुत्तरमन्यारोप इ 

क्त्वाप्रस्ययपूवक लक्षणन्त्वयुक्तमेव, पूव - : 

“विकसदमरनारीनेत्रनीलाब्जखण्डानि' इत्यादावारोपपूर्वकापहुतौ पूव निषेधाभावान्ना 
व्याप्तिः स्यादिति तद्भावः । 


( चित्र० ) / 
इयं च साक्षात्रिपेधकनआदिद्रयोगे परपक्षत्वाद्युपन्यासे निषेधसामध्योद्र- 


स्यत्वे च वाक्यभेदेन प्रवतते । 0:00 या 
दिशब्दप्रयोगे विषयासत्यत्बपयैवसायिरूपबपुनोमभज्ञ-यादिशव्दप | 


~ 
भेदेन | . 
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अत्र वाक्यभेदेऽपहबपूर्वक आरोप आरोपपूवेकापहवश्चेति द्वैविध्यम्‌ | क्रमे- 
णोदाहरणानि-- 
अबाप्ः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये 
कलङ्को नैवायं बिलसति शशाङ्कस्य बपुषि | 
अमुष्येयं मन्ये विगलदसृतस्यन्दशिशिरे 
रतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढमुरसि ॥ 
( भारती ) 


वह अपहुति कहीं वाक्यभेद से है और कहीं उसके अभेद से है। अपहुति में नञ्‌ ( नहीं ) 
आदि के द्वारा साक्षात्‌, अथवा 'दूसरे के मत से सिद्ध होने? आदि के द्वारा कुछ व्यवधान से जव 
उपमेय का निषेष समझाया जाता है, तव प्रायः वाक्यभेद होता है । अर्थात्‌ एक वाक्य में 
उपमेय का निषेध रहता है, दूसरे वाक्य में उपमान का ताद्रूप्य । इस प्रकार वाक्यभेद की 
प्रवृत्ति में भौ अपहुति दो प्रकार की होती है। और जब वही निषेध मिप, छल, छद्य, कपट, 
व्याज, वपु, आत्मा आदि शब्दों से समझाया जाता है, तव वाक्य के अभेद से होती हे। इसके 
अतिरिक्त कहीं निषेध पहले रहता है ओर कहीं आरोप पहले । अर्थात्‌ वाक्यभेद भी दो प्रकार 
के हे- कहीं निपेधपूर्वक आरोप है और कहीं आरोपपूर्वक निषेध । क्रमशः इसके उदाहरण 
देते हैं ( निषेधपूर्वक निरवयव आरोप के उदाहरण, जैसे )-- 

“शैलतनये ! सकल कलापूर्ण इस चन्द्रमा के बिम्ब पर स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाला यह कलडू 
नहीं शोभ रहा है। यह तो वस्तुतः निशानायिका है, जो सुधास्यन्द से शीतल उसके वक्षःस्थल 
पर रतिक्रीडा से शिथिल हुई गाढ निद्रा में पडी सो रही है |? 

( यहाँ उपमेयभूत 'कलंक! की 'नैवायम्‌? इस नकारात्मक शब्द द्वारा निपेध से और उपमान- 


भूत “रजनिरमणी? की कल्पना ते वस्तुतः उसके अवयवाभाव में वाक्यभेद की 'निरवयवा? 
निषेधपूवेक अपहुति है। ) 


(सुधा ) 


तां विभजते-इयञ्चेति। अयमर्थः-सा कचिष्टाक्यभेदेन प्रवर्तते, फित्तदसेदेन । 
नजादिप्रयोगे वाय्ये, परपक्तत्वाधपन्यासनिपेधस्याथंतो गम्यस्वे चेति द्विधा चाक्यभेदप्रवृ तिः, 
एवं वाक्यभेदप्रबृत्तावपि द्वेविध्यम्‌ । असस्यत्वप्रतिपादकरछुलनिभा द्शब्दानां प्रयोगे, 
तद्सव्यश्वपयवसायिरूपवपुषा नामभक्ष्यादिशव्दाना प्रयोगे च। तत्र चाक्यमेदे द्वेवि- 
ध्यम्र--निपेधपूंक आरोपः, भारोपपूवको निषेधश्च । 

सर्ववासुदाहरणानि वक्तु प्रतिज्ञा नीते--ष्रसेणेति । 

तन्न निपेधपूदकमारोपसुदाहरन्‌ निरवचवसावयवरूपर्ता तस्य श्छो कह येनो दाह र ति-- 
अवाप्त इति । हे हेळतनये परिणतकास्तेश्चन्द्रस्य वपुषि प्रागएभ्यमवा्तोऽयं कलङ्की न 
ग्रकाशते, विगलदमतस्य स्यन्दन शीतले चन्द्रस्योरसि यादं रतिश्रान्ता रजनिरमणी शोते 
इत्यहं मन्ये इत्यन्वयः । | 

प्रथमचाक्ये कलंकस्य निपेधेन तत्साग्यादुत्तरषाक्ये तत्र रजनिरमणीश्वप्रकहपनेन 
-वस्तुतस्तदु बयवाभावाद्वाक्यभेदेन निरवयवा निषेधपूर्वकापहुतिरिति भावः । 
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( चित्र० ) 
यथा वा-- 
नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिर्नेमाश्च तारा नवफेनएुञ्जाः । 
नायं शशी छुण्डलितः फणीन्द्रो नायं कलङ्कः शयितो सुरारिः ॥ 
पूत्र निरवयबापहुतिरत्र साबयवेति भेदः | 
अङ्कं केऽपि शशङ्किरे जलनिधेः पङ्क परे मेत्रि ह 
सारङ्गं कतिचिश्च सञ्जगदिरे भूच्छायमच्छन्‌ परे | 
इन्दौ यहलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीदृश्यते 
तस्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं ङुक्षिथमाचच्महे ॥ 
इत्यत्राप्यपहृबपू्ेक आरोपः । अपहवस्तु परपक्षोपन्यासादर्थेसिद्धः । 
( भारती ) 


अथवाजैसे- ० है 

“यह गगनमण्डल नहीं, यह तो क्षीरसागर है, ये तारागण नहीं, ये तो फेनखण्ड हैं; यह 
-चन्द्रमा नहीं, यहद तो कुण्डल बाँचे शेपनाग है और यह कलक्क नहीं, यह तो शयन करते भग- 
बान विष्णु हैं । यहाँ वाक्यभेद ते आकाश आदि का पूर्व निषेध से उसके बाद समुद्र आदि 
सावयवो का उन-उन स्थानों में कल्पना से वाक्यभेद में सावयवा” निपेधपूर्विका अपहुति दे । 

“कुछ लोग चन्द्रमा के काले धब्बे को कलङ्क मानते हैं, कुछ समुद्र का कीचड़ मानते हैं, कुछ 
हिरण कहते हैं और दूंसरे लोग पृथ्वी की छाया मानते हें किन्तु, मेरी समझ में टूटे नीलमणि के 
समान जो कालिमा दिखाई पड़ती है वह चन्द्रमा के द्वारा रात में पिया गया अन्धतमस्‌ 
(रात्रि का अंधकार ) दै, जो ( पीने से ) पेट में बैठ गया है । । 

यहाँ भी अपहवपूर्वक आरोप दै! दूसरे के मत से अर्थसिद्ध अपहव यहाँ है । 

( सुधा ) 

वाक्यरमेदेन सावयव) निपेधपूर्विकासपहूतिसुदाइरति-यथा वेति—इदं नभोमण्डलं 
नास्ति, अपि तु ससुद्रोऽस्ति, इमाः तारा न सन्ति, अपि तु नवफेनसमूद्दाः, अयं चन्द्रो न 
वर्तते, किन्तु कृतकुण्डलकः शेषः, अयं कलङ्को न, अपि तु सुरारिः कृतशयनोऽस्तीत्य- 
न्वयः। अन्न वाक्यमेदेन नभआदीनां पूर्व निषेधेन तदुत्तरं लसुद्रादीनां सावयषानां तत्र 
कल्पनात्‌ वाक्यमेदे सादयवा निपेधपूर्विकापहुतिरिति भावः | वाक्यभेदेन परपक्षत्वाय- 
पन्थातेन निपेधस्य गम्यरवे निपेधपू्दिकामएहुतिछुदाहरति-अङ्कमिति । इन्दौ यत्‌ 
दलितेन्द्रनीलमणेः खण्डबत्‌ श्याम दरीदृश्यते, तस्केऽपि कवयः कलंक चाशकिरे, परे समुब- 
स्य कर्दूमं मेनिरे, कतिचित्‌ सारङ्गं सक्षयबिरि, परे भूमिच्छायमण्छन्‌ , वयन्तु सान्द्रं घन 
रात्रौ पीतं कुदिस्थं गाढतमलं तत. इति ममहे इत्यन्वयः । अत्र वाक्ष्यमेदेन केऽपीत्यादिप- 
रपच्चोपन्यासाद्यर्थगम्यनिषेधपूर्विकाऽपहूतिरिति भावः । 

९ चित्र ) 
बिकसदमरनारीनेत्रलीलाठजषण्डा- 
न्यधिबसति सदा यः संयमाधःकृतानि | 
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न तु रुचिरकलापे वतते यो मयूरे 
बितरतु स कुमारो त्रह्मचयश्रिय॑ वः ॥ 
अत्रारोपपूवकी5पहवः शाब्दः | 
मन्थानभूमिधरमूलशिलासहख- 
संघट्टनन्रणकिणः स्फुरतीन्दुमध्ये । 
छाया मृगः शशक इत्यपि पामराणां 
लोके गतानुगतिकः प्रथितः प्रबादः ॥ 
( भारती ) 

(जिसने अपने साद्दशय से नील कमलों को भौ तिरस्कृत कर दिया है--ऐसी देवाङ्गनाओ की 
विकसित आंखों में न कि रुचिर कलापी मयूर पृष्टों पर अधिवास है जिनका ऐसे स्वामी कात्ति- 
केय तुम लोगों को ब्रह्मचये का श्रेय दें ।? 

यहाँ अरोपपूर्वक शाब्दी अपहुति दै । । 

“समुद्रमंथन काल में मथनदण्ड स्वरूप मन्दराचल के मूल में अवस्थित हजारों शिलाखण्ड 
के संघर्ष ते चोट लगने पर धाव के कारण जो चन्द्रमा के बीच में यह छेद दिखाई पड़ता है, 
उसके सम्बन्ध में यह भूमि की छाया है, स्रग हे अथवा शशक है-ऐसा अतिमूखौ के प्रवाद इस 
दुनियां में गतानुगतिक रूप से फेला दै ।? 

(सुधा ) 

अथ बाक्यमेदेनारोपपूविकां नञादिपद्वाच्यनिषेधरूपासुदाहरति-विकसदिति । 
यां साम्येनाघः कृतानि दिकसताममरनारीनीछकमलानां खण्डानि सदाधिवसन्ति 'उपा- 
न्वध्याङवस? इत्याधारस्य कमेत्वम्‌ । रुचिरकलापे मयूरे तु यो न वतते स कुमारः स्वा- 
मिक्कार्तिक्ेयो ब्रह्मचर्यंश्रियं वितरतु ददात्विन्वयः । अन्न पूर्वमारोपः प्रश्नाश्नजपदचाच्यो 
निषेधः, वाक्यभेदश्च स्पष्ट एच । तथा च वाक्यमेदेनारोपपूर्विका शाब्दुनिषेधम्रुख्यरूपापहु- 
तिरिति भावः । वाक्‍्यभेदेनाथसिद्धामारोपपू्विकामपहुतिसुदाहरति--मन्थानेति । 
मन्थानी मथनदण्डः, स चासौ भूमिधरो मन्दरः, तस्य ' मूळभागे यच्छिलासहख तेन 
सड्घद्दनात्‌ यो घरणस्थ किणश्छि्रम्‌ , इन्दुमध्ये प्रकाशते, भूमेः छाया, सगः, शशक 
इध्यतिपामराणां मूखंतमानां प्रवादो छोके गतानुगतिकोऽस्तीत्यन्चयः । अन्नारोपपूर्वक- 


निषेधः पामरवचनादर्थसिद्ध इति वाक्यमेदेनारोपपूर्विका पामरवचनार्थसिद्धनिषेघरूपा- 
पहुतिरिति बोध्यम्‌ । 


( चित्र० ) 
अत्राप्यारोपपूर्वेको5पह्वः | स च पामरबचनोपन्यासादर्थसिद्ध: । एतानि 
वाक्यभेदेनोदाहरणानि । एकवाक्यतायां तु-- 
बत सखि कियदेतत्‌ पश्य बैरं स्मरस्य 
प्रियविरहकृशे5स्मिन्‌ कामिलोके तथा हि । 
उपवनसहकारोद्भासिभृङ्गच्छलेन 
प्रतिबिशिखमनेनोट्टङ्कितं कालकूटम्‌ ॥ 
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असुष्मिल्लावण्यासृतसरसि नूनं मृगदृशः 
स्मरः शवेप्लुष्टः प्रथुजघनभारे निपतितः | 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमपिशुना नाभिकुहरे 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥ 
( भारती) 

यहाँ आरोपपूर्वक निपेध पामरवचन से अर्थसिद्ध हे । फलतः यहाँ आरोपपूर्वक निषेध 
मूखौ के कथन से अर्थसिद्ध निषेध रूप अपहुति अलङ्कार है। इस प्रकार वाक्यभेद के उदाहरणा 
की व्याख्या कर उसके अभेदत्वप्रतिपादक छलादि शब्द के प्रयोग में प्रतीत अपहुति का 
उदाहरण देते हैं-- 

“अरी सखी ! कितने दुःख की वात है कि म्रियविरह से खिन्न हम सरीखे प्रेमीजन पर 
कामदेव इतना दप रख रहा है कि अपने वाणों-उपवनों की आम्र-मंजरियॉ--को उन पर मॅडराते 
भोरों के वहाने कालकूट में डुवा-डुवा कर सजा रहा है । 

यहाँ जो चमत्कार प्रतीत हो रहा है वह उपमेयस्वरूप भोरों से भरी सहकार मंजरियाँ 
के निषेध द्वारा उपमानस्वरूप कालकूट में डुवाये काम-वाण को स्थापना में है । उपमेयभूत 
भौरों की सत्यता का “छल? शब्द से आक्षिप्त निषेध और उपमानभूत कालकूट की सत्यता की 
स्थापना होने के कारण शब्द से भिन्न आथीं अपहुति है । इसके अतिरिक्त और भी जैसे-- 

“अरे रसिक ! इस मृगनयनी के सेंदर्न्य-सुधा-सरोवर मांसल जघन-भाग में, हो न हो, मदन 
ही, महादेव की नेत्रवहि से जला-झुलसा अपनी संताप शान्ति के लिए डुबकी लगा रहा है । 
क्योंकि उसके अङ्गो के अ्गारों के बुझने की सूचना देने वाली यह धूमशिखा ही है जो कि इस 
मृगनयनी के नाभिगहर में रोमावलि के रूप में प्रकट हो रही है ।? 


( सुधा ) 

एवं बाक््यभेदोदाहरणानि व्याख्याय तद सेदे$सत्यत्वप्रतिपादकच्छुला दिषाब्द प्रयोगे 
प्रतीतामपद्दत्तिसुदाहरति--एकवाक्यतायान्स्विति । वाक्यस्यामेदे इस्यथंः । वतेति। हे 
सखि, प्रियविरहेण कृशे दुर्बले, अस्मिन्कामिळोके स्मरस्य कियद्वेरं पश्य । बतेति दुःखे, 
तथा हि--उपवने ये सकारा रसाळाः ‹रसाळोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः? इस्यमरः, तेषु 
उद्धासिनो ये मधुकराः, तेषां छुळेन अनेन कामेन प्रतिबाणं काळकूटम उट्टंकितमिस्यन्वयः। 
तथा हीति पदं वाक्याभेद्योतकं न सभ्ज्ञाः सहकाराः, अपि तु सविषा बाणा इत्यसत्यत्वा- 
भिधायिना छुलपदेन प्रतीस्था वाक्‍यभेदेनच्छुळादिशब्दप्रतीयमाना कालकूटारो परूपा 
श्ज्भाणामुपमेयरूपाणामपह्तिरित्यथ्थं: । वाक्याभेदेश्सत्यस्व प॒यवसायिवपुःशब्दप्रतीयमा- 
नामपहृतिसुदाहरति--असुष्मिज़िति। शर्वेण प्लुशे द्गः कामः कुरज्ञाचयाः एथुजघन- 
भागेअसुष्सिन्लावण्यास्टृतसरसि नूनं निपतितः, यस्य कामस्याङ्गाङ्गाराणां शंमस्य पिशुना 
नाभिविवरे रोमावलिवएुःस्वरूपा इयं धूमस्य शिखा परिणमतीत्यन्वयः । 

अन्नेयं रोमावळी न, अपि तु घूमशिखा इत्यसत्यत्वपर्यंवसायिवपुःशव्दुबळात्‌ प्रतीतेः 
वाक्याभेदेन वपुःशब्दप्रतीयमाना धर्मश्षखारोपरूपा रोमावळी रूपोपमेयापहुहि रित्यर्थः । 


( चित्र० ) 
पूबेत्र न सञ्चङ्गाणि सहकाराणि; अपि तु सकालकरूटाः शरा इत्यसत्यत्वा- 
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भिघायिच्छलशब्दवशात प्रतीयते । उत्तरत्र नेयं रोमाबलिः किन्तु धूमशिखेत्य- 
सत्यपयेबसायिवपुःशब्दबलात्‌ प्रती यते । 71. 
केचित्त साइ्श्यव्यक्तयेडपह्ृववदपह्वाय साद्रश्यसप्यपहुत्यलङ्कार वदान्त । 
सादश्यव्यक्तये यत्रापहबोडसावपहुति: ||) 
अपहृवाय सादृश्यं यत्रास्त्येञ्षाप्यपहुतिः ।। इति । 
( भारती ) 
प्रथम वतसखि' इत्यादि उदाहरण में ये सभङ्ग सहकार नहीं है प्रत्युत सकालकूट बाण है? 
इस असत्य का अभिधान “छल? शब्द से प्रतीत है । द्वितीय 'अमुष्मिछावण्या? इत्यादि उदाहरण 
में, यह जो प्रतीति हो रही है कि यह रोमावलि नहीं है अपितु धूमशिखा है इसकी प्रतीति 
असत्यपर्यवसायिवपु शब्द के बल से है । र 
कुछ लोग जैसे साइश्य दिखाने के लिए अपहुति कहते हैं उसी प्रकार अपहुति के लिए भी 
साइइय अपइति कहते हैं । उनके मत से इसका लक्षण यह है-- .. 
“जहाँ साइश्य की अभिव्यक्ति के लिए अपहृव का कथन है, वहाँ अपहुति होती ही है एवं 
जहाँ अपहृव के लिए सादृशय का कथन है, वहाँ भी अपहुति होती है ।? 
( सुधा ) 
ू्वत्रेष्यादि ब्याख्यातमेव, मतान्तरं प्रतिपादयति--केविस्विति। साइश्यप्रकटनाय 
सअपहयो यथा तथापहृवाय साहश्यमप्यपहुतिरिति वदन्ति । तदलज्षणं तेषां मतेन .दश- 
यति--यथाहुरिति । साइश्यामिष्यवत्यथंमपहुंतिः। अपह्ृवाय साइश्यकथनमसावष्यपहु- 
तिरिति लद्वणान्वयः । 
( चित्र० ) 
उदाहरन्ति च-- 
आक्रष्यादावमन्दग्रहमलकचयं वक्त्रमासञ्य चकत्रे 
कण्ठे लम्नः सुकण्ठः प्रसरति छ्ुचयोदत्तगाढाङ्गसङ्गः । 
बद्धासक्तिर्नितम्बे पतति च रणयोयेः स तादृक्‌ प्रियो मे 
बाले लज्जा निरस्ता न हि न हि सरले चोलकः कि त्रपाकृत्‌ ॥ 
अत्र वीक्षितं प्रियमपहुत्य चोलकत्वारोपः । तदर्थं च प्राक प्रियचोलसद्दश- 
घर्मोपन्यासः । 
अत्रेदमपहुतिकथनं व्याजोक्त्यलङ्कारं प्रथगनङ्गीकुवेतामुद्वटादीनाँ मतसनु- 
सत्य | ये तु उद्धिन्नवस्तुनियूहनं व्याजोक्तिरिति व्याजोक्त्यलङ्कारं एथगिच्छन्ति 
तेषामिद्वापि व्याजोक्तिरेव नापहुतिरिति रुचकादयः | दण्डी स्वपहुतेः साधम्यं 
मूलत्वनियममनादृत्य 'किञ्निदपहुत्य कस्यचित्‌ प्रदर्शनमात्रमपहुतिः इति 
लक्षयित्वो दाजहार--' 
अपहुतिरपहुत्य किंचिदन्यार्थसूचनम्‌ । 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्नं पत्रिणामिति ॥ 
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( भारती ) 

पहले जैसे अमन्दग्रह होता है उसो प्रकार केशपाशों को खींचकर मुख में मुख तथा गले में गले 
लगाकर शरीरसंयोग के द्वारा जिसने गाढालिङ्गन दिया है, उसी प्रकार दोनों स्तनों तथा 
नितम्बों में आसक्तिवड होकर, चरणों में जो गिरता है, उसी के सद्दश यह मेरा प्रिय है-ऐसा 
किसी नायिका के कहने पर किसी ने कद्दा- दै बाले क्या तुमने बिल्कुल ही लब्जा को तिलाअलि 
दे दी है ! अथवा नहीं नहीं, यह तो चोलक अर्थात्‌ ञ्जा ढकने वाला वस्चविशेप है क्या १ 

यहाँ प्रिय को छिपाने के लिए चोलक का आरोप है, इसके लिए पहले ही दोनों का सादृश्य 
कहा गया है । यहाँ केचित्‌ पद से स्वारस्य व्यक्त किया गया है । विदग्धा की इस उक्ति में अपहुति 
ही चमत्कारोदय का कारण है । वहाँ साइश्य में चमत्काराभाव से उसका विधेयत्व 
अनुचित ही है । 

यहाँ व्याजोक्ति अलङ्कार को अलग स्वीकृत करते हुए उद्धट आदि आचार्य “अपह्नुति? स्वीकृत 
किये हैं । उनके मतानुसार हम भौ इसे वह्दी स्वीकृत करते हैं । वस्तुतः उनका भी व्याजोक्ति का 
अलग कथन आवश्यक है। क्योंकि व्याजोक्ति में दोनों साम्य का जहाँ अभाव है, वही अपहुति 
में उभयनिष्ठ साम्य है । "उद्धट आदि के मत का यही सार है। रुचकादि तो “उद्भिन्न वस्तु- 
रूप निगूहन को व्याजोक्ति कहकर उसे भिन्न अलक्कार की स्वीकृति चाहते हैं। उनके मत में 
अपहृति की स्वीकृति नहीं है । वस्तुतः उनके भी मत में अपहुति की अलग स्वीकृति युक्तिसंगत 
ही है । क्योंकि रुचकादि पद से प्रथम कथित वैषम्य की स्फुट प्रतिपत्ति है। साम्यमूलता के 
नियम का अनादर कर 'कुछ छिपाकर किसी का प्रदर्शन ही अपहुति है? ऐसा मानने वालों का 
मत कहते हैं-- 

र जैसे 

“किसी वस्तु का निषेध करके अन्य वस्तु का सूचित करना अपहुति कहलाता है । ( जेसे-- ) 

काम पंचवाण नहीं है, क्योंकि उसके हजारों बाण हैं ।? 


( सुधा ) 


तइलुच्षणोदाहरणमाह-आक्कष्येति । आदौ अमन्द्ग्रहं यथा भवति तथा 
अलकसमूहमाकृष्य खक्त्रे वक्त्रमासज्य सुकण्उस्सन्‌ कण्ठे लग्न;, दत्तो गाढम्‌ अङ्ग 
संयोगो येन ताइशः कुचयोः, प्रसरति नितम्बे बद्धासक्तिः, चरणयोः पतति यः, स ताइक्‌ 
मे प्रियोऽस्ति, हे बाळे कि लज्जा निरस्ता, स्यक्तेति कयाचिदुक्ती हे सरले नहि नहि 
चोळको वखविशेषः त्रपाकृत्‌ किमित्यन्वयः। अन्न प्रियापद्ठवाय चोलकष्वारोपः, तदृथ पूव 
इयोः साहश्योपन्यासः । केचिस्पदेनास्वरसः, विदुग्धाया उक्तावपहुतावेव चमस्कारोद्यात्‌। 
तत्र सादृश्ये चमर्काराभावेन तस्य विधेयस्वा नौ चित्यात्‌, प्रकाशादिमते तदुधादा- 
नस्य सर्वथाऽविद्यमानत्वाच्च । अपहुनुतौ प्रमाणमाह-अत्रेदुमिति । ब्याजोक्स्य- 
लट्टारं एथगनङ्गीङुर्वन्त उद्धटादयो5पहजुतिमज्वी चकुः, तन्मतानुसारा दस्मामिरङ्गी तम्‌ । 
वस्तुतस्तु तेषामपि व्याजोक्तेः एथक्‌ कथनमावश्यकम , 'व्याजोक्ताजुभयसाम्यस्याभावात्‌ , 
अपह्कताडुसयनिष्ठसाम्यसरवात्‌ एप एवोद्भटादिमतेऽस्वरस्तो बोध्यः । रुचका द्‌ यस्तु 
“उद्धिन्नवस्तुरूपनिगृहनं व्याजोक्तिः’ इति एथगलंछूतिमिच्छुन्ति । तेषां सतेऽपहचुतेरङ्गीकारो 
नास्ति। वस्तुतस्तेषामपि मते$पहनुतेः पृथक स्वीकारो युक्त, वषम्यस्य पूवसुक्तस्य स्फुट 
प्रतिपत्तेरित्यप्यस्वरसो रुचका दिपदेन सूचितः । दृण्डिमतमाइ--दण्डी स्विति । साम्यमूळ- 
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तानियममनाहत्य किञ्चिद पह नुत्य कस्यचित्‌ प्रद्शंनमपहनुतिरिति तदळक्तणसुदाहृतवानिति 
तन्मतमाह--अपहनुतिरिति । किश्चिद्पहुस्यान्याथेसूचन सा इति लक्षणान्वयः) स्मरः पञ्चेषु 
न, अपि तु तस्य पत्रिणां सहस्नमित्यन्वयः । 


(चित्र०) 
चन्दनं चन्द्रिका गन्धो गन्धवाहश्च दक्षिण: । 
स्वयमम्निमयी सृष्टिः शीता किल परान्‌ प्रति ॥ 
अमृतस्यन्दिकिरणश्वन्द्रमा मम नो मतः। 
अन्य एवायमकोत्मा विषनिष्यन्द्दीधितिः || 
साधम्य॑मूला त्बपहुतिरिति तेन व्याहृता | 

त्बदालेर्ये कौतूहलतरलतन्बीविरचिते 

बिधायेका चक्रं रचयति सुपणोसुतमपि | 
अथ स्विद्यत्‌ पाणिस्त्वरितमवमृथ्येतदपरा 

करे पौष्पं चापं मकरमुपरिष्टाञ्च लिखति | 


( भारती ) 


इसी प्रकार--'चंदन, चाँदनी, चन्द्रमा और मलयानिल स्वयं अझिमयी सृष्टि होकर भी 
दूसरों के लिए शीतल हें । यह चन्द्रमा जिसकी किरणों से अमृत चूता है ऐसा लोग कहते हैं, 
लेकिन मेरे मत में तो विषमयी किरण वाला यह दूसरा सूर्य रूप ही हे । 

जो सादइूइयमूला अपछति हे, वह उपमा अपहृति है--यह उनके मत का अभिप्राय हे । 

यह किसी नायक का वर्णन हे । कवि कहता हे-- 


“कौतूहल से चंचल इस क्वशान्गी नायिका ने आपका चित्र बनाया । उसपर दूसरी सखी चक्र 
बनाकर गरुड़ बना रही थी । ऐसे ही समय तीसरी सखी ने, जिसके हाथ में प्रस्वेद आ रहा था, 
झट से चक्र और गरुड को मिटाकर हाथ में पुष्पमय धनुष और ऊपर मकर लिख दिया ।? 


( सुधा) 


उदाहरणान्तरमाह-चन्दनं चन्द्रिका शीतलो मन्दः पवनश्च स्वयमञ्चिमयी सिः, 
परान्‌ प्रति शीता किल। मम चन्द्रमा अस्रतस्यन्दिनः किरणा यस्य तांहशो नो मतः। 
विषनिष्यन्दिन्यो दीधितयो यस्य अयमकस्वरूपोऽन्य एवेव्यन्वयः । या साहश्यमूळाऽ- 
पहृतिः, सोपमापह्कुतिरिति तन्मताभिप्रायः । अन्नापि दण्डीतिपदोपन्यासेन तन्मतेऽप्य- 
स्वरसः । तथा हि—साइृश्यमूलरहितापहतेरतिशयोक्त्या गतार्थत्वात्‌ , 'प्रकृतस्य यदन्य- 
स्वम्‌? इश्यतिशयोक्तिङक्षणविशेषस्य प्रवृत्तस्तत्र ढुर्वारस्वात्‌ , व्याजोक्त्यव गताथत्वादपडु- 
तिकथनाजुपपत्तेश्ष। उभयसाम्यत्वेनेव तद्दिभागस्य प्रकाशकुतोक्तस्य व्यथ॑त्वापत्तेश्रेति 
बोध्यम्‌ । भपहृतिध्वनिसुदाहरति--त्वदालेख्य इति। एका कौतूहलेन तरलया तन्व्या ` 
रचिते त्वश्चित्रे चक्क विधाय गरुडं रचयति । अथ स्विद्यरपाणिरपरा शीध्रं त॒ पस्रुञ्य करे 
पौष्पं घनुध्वंजायां मकरञ्च छि खतीत्यन्बयः । 


~ 
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चित्रण) 


इत्यादावपहुतिध्वनिरुदाहतेव्यः । अत्र हि चक्रसुपणेलेखनेन नायं साधा- 
रणः पुरुषः, किन्तु पुण्डरीकाक्ष इति कयाचिद्‌ व्यञ्जितम्‌ । अन्यया तु तस्या- 
प्येतादृशं रूपं न संभवतीत्याशयेन नायं पुण्डरीकाक्षोऽपि किन्तु मन्मथ इति 
तदुभयमुन्मृष्य पुष्पसायकमकरध्वजलेखनेन व्यञ्जितम्‌ । 


इति चित्रमीमांसायामपहुतिप्रकरणम्‌ । 


Se 


( भारती ) 


इत्यादि में अपहुति की ध्वनि का उदाहरण देना चाहिए | क्योंकि, यहाँ किसी अन्य 
नायिका ने चक्र और गरुड लिखकर यह अभिव्यक्त किया कि यह साधारण पुरुष नहीं किन्तु 
विष्णु हैं ।' पर तीसरी युवती ने “विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो सकता? इस अभिप्राय से चक्र 
और गरुड़ दोनों मिटाकर पुष्पमय धनुप और मकर रूपी ध्वजा लिखकर यह अभिव्यक्त किया 
कि 'यह विष्णु नहीं, यह तो साक्षात्‌ मदन हैं । 


विमर्श--दीक्षित जी के 'त्वदालेख्ये! इस उदाहरण का भी पण्डितराज जगन्नाथ ने खण्डन 
किया है। उनका कहना है कि--किसी ने चक्र और गरुड़ लिखकर यह अभिव्यक्त किया कि 
“यह साधारण पुरुष नहीं, किन्तु विष्णु हैं। इस विषय में पण्डितराज की मान्यता है कि 
अपहृति के दो भाग हैं-उपमेय का निषेध और उपमान का आरोप । उनमें से ,उपमान रूपी 
भाग, जिसका आकार है 'यह विष्णु है? वह चक्र और गरुड़ के लिखने से अभिव्यक्त दो 
सकता है, क्योंकि चक्र और गरुड़ विष्णु से सम्बन्ध रखते हें । किन्तु, 'यह साधारण पुरुष 
नहीं है? यह उपमेय के निपेधवाला भाग--इसते अभिव्यक्त नहीं होता । क्योंकि यहाँ व्यअक 
अर्थात्‌ चक्र और गरुड़ का लिखना केवल आरोप के अभिव्यक्त करने में समर्थ है । पूर्वं कथित 
निषेध की अभिव्यक्ति में उसका सामथे नहीं है । और यह अभिव्यक्ति अनुभवसिद्ध भी नहीं 
है । पद्य में उपाय रूप शब्द का भी कहीं उल्लेख नहीं है--जिससे अनुभव के विषय में कुछ 
विवाद भी हो । 

साधारण पुरुप के निषेध किये बिना विष्णु के ताद्रूप्य का आरोप दुर्धर मान कर यदि 
अभिव्यक्ति स्वीकृत करते हैं तो इस मान्यता से रूपक का उच्छेद हो जाता है । कारण ऐसी स्थिति 
में "मुखं चन्द्रमस्ति’ इत्यादि में मुख का निषेध किये विना सुख में चन्द्रत्व का आरोप कठिन है-- 
यह भी सहज में कहा जा सकेगा । यदि वहाँ भी मुख का निषेध मान लिया जाय तो एक ओर 
तो अपहुत्ति की जीत होगी और दूसरी ओर रूपक समाप्त हो जायगा । 


दूसरी वात, इस पद्य में यह कही गयी है कि “यह विष्णु नहीं किन्तु कामदेव हैं? इसमें यद्यपि 
प्रथम वाक्य में निषेध तथा दूसरे में उपमान का आरोप है अतः ये दोनों व्यज्य हो सकते 
हे । फिर भो यह अपहुति नहीं हे क्योंकि आपका यह लक्षण-प्रकृतस्य निपेधेन यदन्यत्व- 
प्रकह्पनम यहाँ स्वयं घटित नहीं होता, क्योंकि यहाँ जिनका निषेध किया जा रहा है वे भगवान्‌ 
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विष्णु वर्णनीय नहीं हैं, किन्तु राजा वर्णनीय है । अतः विष्णु के अप्रस्तुत होने के कारण यहाँ 
प्रस्तुत का निषेध ही नहीं है । अत एव चित्रमीमांसा में स्वयं दीक्षित जी ने 'निषिध्य विषयं 
इत्यादि 'क्त्वा' प्रत्यय का फल कहते हुए 'प्रकृत? पद का अर्थ--आरोप का विषय अर्थात्‌ 'उपमेय? 
होता है-इस तरह स्पष्ट किया है। ओर काव्यप्रकाशकारने भी-प्रकृतं यज्निपिध्यान्यत्‌ 
साध्यते सा त्वपहू्नतिः इसी मूल को व्याख्या करते हुए उपमेय अर्थ में ही प्रकृत पद की 
व्याख्या की है । 


यदि इसे दण्डीप्रभृति प्राचीनों के मत से सिद्ध मान कर व्यश्च कहा जाय, तो भी यह 
डूबते को तिनके का सहारा मात्र ही कहा जा सकता है। कारण, “प्रकृतस्य निपेधेन? इत्यादि 
पूर्वोक्त लक्षण बनाते हुए दीक्षित जी ने स्वयं उस अपहुति का वहिष्कार कर दिया है। यदि इसे 
ध्वनि में व्यज्य मानते हैं तो फिर लक्षण भी उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा । इतने पर भी 
यदि यह पूछा जाय कि उक्त पद्य में कौन-सा अलङ्कार व्यङ्ग्य है तो इसका सीधा उत्तर यह है कि 
यदि इसमें अपहुति के चमत्कार की अपेक्षा विलक्षण प्रकार का चमत्कार दै तो अन्य अलक्कार 
माना जाय, नहीं तो अपढुति मान लिया जाय-तो ऐसी स्थिति में पुनः "प्रकृतस्य निपेधेन' इत्यादि 
लक्षण का समन्वय ही नहीं होगा । इसका उत्तर यह है कि यदि अपहुति का यही लक्षण अभीष्ट 
है तो दण्डी प्रभृति की तरह यह भी मान लिया जाना चाहिए था कि--“चाद्दे किसी भी वस्तु 
के निषेध के साथ किये जाने वाली अन्य वस्तु का आरोप अपहुति कहलाती है ।' अतः इन सारी 
अनवस्थाओं के कारण दीक्षित जी का इस संदर्भ में कथन अशोभनीय ही है । 


पण्डितराज के इस खण्डन का उत्तर देते हुए नागेशभट्ट ने लिखा है कि पण्डितराज का 
यह आक्षेप भी विचारणीय है । क्योंकि दीक्षित जी ने दण्डी के अधोङ्कित उदाहरणों का उल्लेख 
किया है । दण्डी ने अपहृति के साइइयमूलक होने के नियम का अनादर कर 'अपहुतिर पहुत्य- 
किञ्चिइन्यार्थसूचनम्‌? यह लक्षण बनाकर उदाहरण दिया है--'न पन्रेपु स्मरस्तरय सहस्र 
पत्रिणां यतः? चन्दनं चन्द्रिका चन्दो गन्धवाहृश्च दक्षिणः? इत्यादि से आरम्भ करके त्वदालेख्ये''* 
इत्यादि कद्दा है । अतः यह ध्वनि उसी के अनुसार होने के कारण इसे 'अहृदयङ्गम? कहना ठीक 
नहीं है । 


दूसरी वात जो “प्रकाश! का विरोध वताया जा रहा है, वह भी नहीं है । मम्मट का उपमेय 
पद “पदार्थं का उपलक्षण है। अर्थात्‌ उपमेय शब्द ते उन्हें कोई भी पदार्थ अर्थ का अग्रह अभीष्ट है । 
अन्यथा-- 


केसेसु बळामोडिअ तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिभा । 
जह कन्द्रराहि विहुरा तस्स दुढं कंठभगिम संठ विआा। 


इस उदाहरण में वैरी भाग कर नहीं गये, किन्तु ग्रुफाएँ उससे पराजय की संभावना करके 
उन्हें नहीं छोडती-यह अपहुति व्यक्त होती है? यह अर्थ मम्मट का कैसे संगत होगा । क्योंकि यहाँ 
उपमेय का अपहृव तो है ही नहीं । अतः यहाँ भी दीक्षित जी का लक्षण निदुं्ट ही है । 


इति चित्रमीमांसायां भारती' हिन्दीव्याख्यायामपहुतिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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( सुधा ) 

अन्न ध्वनित्वं प्रतिपादयति-अत्र हीति । चक्रादिलेखनेन तत्रासाधारणपुदघश्वं 
निपिध्य पुण्डरीकाच्चत्वे व्यक्षितेऽन्यया तत्रापीडशारूपाभावाद मकरध्वजलेखनेन मन्म- 
यसर व्यक्षितस्‌ । साधारणनरएुण्डरीकाचषयोस्तयोन्मार्जनादित्यल स्‌ । 

अन्न गङ्लाघरृतः--नारायणव्यञ्जने द्वौ भागौ उपसेयनिषेधः, उपमानारोपश्च । सन्नो 
पमानारोएभागः पुण्डरीकाचोऽयमित्याकारश्रक्रा दिलेखनेन तयोस्ततसग्वन्धितया व्यङक्त 
शक्यः । उपमेयनिपेधभागस्तु न, आरोपमात्रव्यज्जनसमर्थस्य व्यक्षकस्य ताहशनिषेधण्य- 
झ्जनसामर्थ्यांभावात्‌ नाप्यनुभवसिद्धः, येन तहुयअनतायोगगवेषणं स्यात्‌। न च पुरुषता- 
दास्म्यनिपेधं घिना नारायणतादास्म्याचुपपर्या निपेधोऽपि व्यञ्यत इति वाच्यम्‌ , "सुखं 
चन्द्र” इत्यादावपि सुखनिषेधमन्तरेण चन्द्रारोपाचुपपत्या तत्र सुखनिषेधाभ्युपयमे 
रूपकोच्छरेदापत्तः। न च सुखव्वसामानाधिकरण्येन चन्द्रा दरूप्यस्यारो प्यमाणतया न 
सुखनिषेध इति वाच्यम्‌ , साधारणपु6पत्वसामानाधिकरण्येन पुण्डरीका चारो पसम्भवाद्‌ 
रूपकध्यनेरेव औचित्यात्‌ । न च पूर्वां मास्त्वपहनुतिः, तथापि चक्रादिदूरीकरणेन “नायं 
पुण्डरीकाचः इति निषेधस्य पुष्पचापछिखनेन काम इत्यंशस्य च व्यक्षयितुं दाक्यत्वाषु- 
व्तराधे एव मास्त्विति वाच्यम्र , पुण्डरीकाक्षस्य वर्ण्यत्वाभावेन तक्षिपेघस्यापछुुतावघटक- 
स्वात्‌ , आरोपस्यारोपविषयरवेन त्वया व्याख्यानात्‌ , प्रसक्तयतकिज्चिक्रिषेध्यवरतुसामाना- 
धिकरण्येन क्रियमाणवस्त्वन्तरारोपत्वमेच तच्वमिति लक्षणे तु तस्य योग्यत्वात्‌ । तस्मादेत- 
ढुढाहरणीयम्‌-- 

“दृयिते रदनत्विषां मिषादयि तेऽमी विलसन्ति- केपराः । 
अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहयालवोऽल्यः ॥? 

अन्न नेता रदनत्विषः, किन्तु किञ्जल्क परम्पराः, न चैते अळकाः, अपि रघलूय), इति 
पूर्वोत्रार्घाभ्यां द्वे भपहुती, ताभ्याञ्च “न स्वं नारी, किन्तु कमलिनी? इति तृतीयापहु- 
तेव्यङ्गयत्वम्‌ । तवसम्बन्धिवस्तुनिषेधारो पयोस्तन्रिधेधारो पनिवेदुकताया न्याय्यव्वादि- 
त्याहुः । न छ र > 
तत्र ब्रमः-अपहतो निषेधस्य दीकितसग्मततव । 'सुखं चन्द्र” इत्यत्र सुखत्व 
घर्मिताबच्छेदकी कृत्य 'चन्दवतादास्म्यारोपस्यानुभवसाक्ित्वेनाज्नी कारे$प्यत्र पुण्डरीकाचभेव- 
व्याप्यचक्रायमावस्य साधारणपुरुषध्रमं स्य पवक्रादिनापसारणे साध्ारणपुरुषनिपेधं विना 
तत्तादात्म्यस्य व्य्षयितुमशक्यस्वात्‌। तस्माद्दी ्ञ्ताशयमविचायं तदुक्तिरिति बोध्यस्‌ । 
शीमद्विश्ेश्वर चरणे स्तु-अनुप्ा द्यानुग्राहक भावादिनाप्युदा इतं, यथा-- 
“स्मितं नेतस्किन्तु प्रक्ृतिरमणीयं विकसितं, सुखं ब्रते सूढः कुसुममिद्सुद्यरपरिमलछस । 
स्तनइन्द्वै मिथ्या कनकनिभमेतरस्तनयुगं, लता सेयं रम्या भ्रमरकुछनम्या न रमणी ॥' 

अन्न स्मितापह नुवस्य सुखापहुतावचुग्राइकपवम्‌ । सुस्स्तनापहुनुतेर्नायिकापहनुतौ १ 
तच्चम्‌ । 
मालारूपा यथा-- 

“क्वापि चीरनिधिच्छुलात्करचिदपि प्रोत्फुटळकुन्दच्छुलात्‌ , 

कुप्रापीन्द्रगजच्छुछाव्‌ चिदपि प्रालेयरश्मिच्छुछात्‌ । 
कुत्रापि स्मरवे रिदेहमिषतः कुत्रापि शेषण्छुछात्‌ , 
त्रैलोक्यं हिमतुल्यकीतिरटति श्रीवाजिचन्द्रप्रभोः ॥? 
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३१२ चित्रमीमांसा 


इति बोध्यम्‌। यत्तु गज्ञाधरकृता कुवल्यानन्दे दीक्षितव्याख्यातां पर्यस्तापहनुतिम्नुद्दिश्य 
नायमपहनुतिभेदः, सामान्यलूछणानाक्रान्तत्वात्‌। उपमेयमसत्यं कृत्वोपमानस्य सत्यतया 
स्थापनमित्यथेकस्य 'भकृतं यक्षचिषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहूनु तिः इति प्रकाशो कळचषणस्य 
स्फुटमप्रवृत्तेः । 'विषयापह्ववे वस्स्वन्तरप्रतीतावपह नुतिः इति सर्बस्वोक्तलक्षणस्यापि तन्न 
प्रसाराभावाध्व । किञ्च चित्रमीमांसो्छछणस्य "प्रकृतस्य निषेधेन? इत्यादिरूपस्यापि 
तप्नाव्यासेश्च । 


“तस्मान्नायं सुधांशुः इत्यादौ इढारोपरूपकमेव वक्तं योग्यम्‌, द्वयोस्सामानाधिकरण्य- 
स्य सरवादिति दूषणं प्रतिपादितम्‌। तत्रापि ब्रमः--काव्यप्रकाशादिळदणानुसारेण ळ'चय- 
ब्यदस्थानियमाभावात्‌ । स्वलचयानुसार्यन्यप्रतिपादितिलछणस्य व्यवस्थापाद्करबात्‌। 
अन्यथा अवश्प्रतिपादितिपरिणामादेरप्युपमाष्यन्तगंतस्वस्य काव्यप्रकाशादिप्रतिपादितस्वेन 
पृथक्‌ कथनवेयर्थ्यापत्तेः। किञ्च पर्यस्ता आरो पव्यधिकरणापहचु तियंत्रेति यो गिकार्थाङ्गी- 
कारेऽपि रूपकस्य तत्र वक्तुमयोग्यतेव । अलझ्षाररत्राकरोक्तलत्तणानुसारेण यङ्गेदस्य 
प्रथक्कथने दूषणाभावा दित्यलं अप्रकृतचिन्तया । 


धरानन्देन रचिता ष्याख्यापह चुतिवोधिनी । 
रीकायां चिश्रमीमांसासुघायामाप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति घासिष्टगोत्रीयमिश्ररामवलस्य पुत्रेण धरानन्देन निर्मितायां 
चितन्रमीमांसासुधायामपहूचुतिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


— oS 0 
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अथ उठ्रेक्षानिरूपणस्‌ 


अत्रान्यधर्मसम्बन्धादन्यत्वेनोपतकितम्‌ । 
प्रकृतं हि भवेत्रज्ञास्ताञ्चुसेक्षां प्रचक्षते ॥ 
( भारती ) 


“जहाँ प्रकृतमिन्न धर्मसम्बन्ध से, अन्यत्व द्वारा उपतर्कित हो, बुद्धिमान्‌ जन उसे ही उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार कहते हैं ।? 

अन्य सम्बन्ध से यहाँ तात्पर्यं हे- प्रकत का भिन्न पदार्थ के रूप में की जाने वाली संभावना । 

विमरश--यह एकः साद्रइयमूलक अभेदप्रधान अळंकार है । क्योकि इस अलङ्कार म उपमेय 
और उपमान में साम्य एव अभेद दोनों होता हे । तात्पये यह है कि कवि इसके उपमेय में उपमान 
की कल्पना करते हुए दोनों में साइ्इय की ही स्थापना करता हैँ । इस अलक्कार में उपमेय गोण 
एवं उपमान उत्कृष्ट या प्रधान, दिखायी पड़ता हे । क्योंकि वलपूर्वक ही कवि उपमान के साथ 
उपमेय का साम्य दिखाता है । उपमेय में वे सारे गुण हों या नही, किन्तु, कवि उनको संभावना 
उपमान के रूप नें करता हो है । किसी भी अलक्वार के प्राण हैं-- उनके चमत्कार या सोन्दर्य । ओर 
इसी की पूर्ति के लिए इस अलङ्कार में उपमान का काल्पनिक वर्णन किया जाता है । क्योंकि यहाँ 
उपमा में उपमेय और उपमान में साइश्य दिखाया जाता है । जहाँ रूपक में इन दोनों की एक 
ङूपता होती है, वहाँ उत्मेक्षा में उनके साइश्य की संभावना की जाती है । संभावना सन्देह ओर 
निइ्चय के बीच की स्थिति है । 


(सुधा ) 


पुषमपह्दति ष्याशयाय निश्चितबिएयतया सम्भावनाविषयिणीसुस्पेतां वक्तुं प्रति- 
जानीते--अथेति । अन्न निरूप्यत इति शेषः। उत्पेक्षाळक्षणं प्रतिपादयति-अन्नेति । यत्र 
प्रकृतम्‌ अन्यधमंसम्बन्धा दुन्यत्वेनोपतकिंतं सवेत्‌ „ प्राज्ञास्तामुस्पेत्षां प्रचक्षते कथयन्ती 
श्यन्वयः। अन्यसम्बन्धेन प्रक्ूतस्यान्योपतकणसुत्परेक्षेति तद्ळक्षणस्‌ । 
( चित्र० ) 
यथा छ 
बालेन्दुवक्राण्यविकाशिभावाद्‌ बसुः पलाशान्यतिलोहितानि । 
सद्यो बसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव बनस्थलीनाम्‌॥ 
८ ON ७० 
अत्र प्रकृतानि पलाशङुसुमान्यप्रक्कतनखक्षतधर्मवक्रत्बलौ हित्यसंबन्धान्न- 
खक्षतत्वेनोपक ल्पितानि | तर्कः संभावनामात्रं न त्वबधारणम्‌ | तदीयधमो 
हि वत्तादात्म्यसंभावनामात्रहेतुर्न व्याप्तिपक्षधर्मताबल्लिङ्गवदबधारणददेतुः । न 
चात्रेबशाब्दस्य सादृश्यपरस्बसिव्युपमाशङ्का कायौ | 
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३१४ चित्रमीमांसा 


उपमाया यत्र कचित्स्थितेरपि नखक्षतैः सह वक्तुं शक्यतया वसन्त- 
नायकसमागतवनस्थलीसंबन्धित्बविशेषणकल्पनान पेक्ष्र्वात्त्‌ | पलाशमुकु- 
लानां नखक्षततादाप्म्यसंभावनायामेब तथाविधविशेषणस्योपयुक्तत्वातू । 
एवमन्यत्रापि यत्र यत्राप्रकृततादात्म्यसंभाबनोपयुक्तविशेषणकल्पना तत्र 
सवत्रापयुत््ेक्षावगन्तव्या । यथा-- 

( भारती ) 

जेसे-कलिका रूप होने से अर्द्धचन्द्र के सदृश टेढे अत्यन्त लाळ वर्ण के पलाश के फूल. 
'वसन्तरूपी पुरुप के साथ मिली हुई वनस्थलीरूपी स्त्री के शरीर पर ताजे लगे हुए नखक्षतों के 
समान शोभित होते थे ।? 

यहाँ प्रकृत पलाश के फूलों में अप्रकृत अर्थात्‌ भिन्न धमीं नखक्षतों की संभावना--दोनों 
पदार्थों में रहने वाले वक्तृत्व और लोहितत्व रूप धर्म को निमित्त मान कर की गयी है । अर्ध शब्द 
की अनेकार्थता की आशंका कर उसका फल्ितार्थ कहते हैं कि यहाँ तक॑त्व रूप धर्म का उसके साथ 
तादात्म्य संभावना मात्र में हेतुता है, न कि व्यास्तिपक्षधर्मता की तरह अवधारणा में हेतुता 
है। फलस्वरूप ऐसा अर्थ करने से अनुमान अलङ्कार में अतिव्याप्ति का निराकरण होता है। 
“इव? शब्द का साइश्याथक प्रयोग में “उपमा? की आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं 
कि जहाँ कहीं भी स्थित नखक्षत के साथ उपमा कहने के कारण वसन्तरूपी नायक के आने 
पर वनस्थली के सम्बन्धित्व विशेषण रूप कल्पना की अपेक्षा का अभाव है । क्योंकि उसके विशेषण 
का उसके साथ तादात्म्य की संभावना में ही उपयोग हे । इस प्रकार प्रतिपादित अर्थ का जहाँ 
जहाँ अप्रकृत तादात्म्य संभावना के उपयुक्त विशेषण की कल्पना है, वैसी सभी जगहों में 
उत्प्रेक्षा ही जाननी चाहिए । जैते-- 


( सुधा ) 

तदुदाहरणमाह-यथेत्यादिना । अविकाशिभावात्‌ बालेन्दुवक्राणि अतिळोहितानि 
वसन्तेन समागतानां वनस्थळीनां सद्यो नश्नच्तानीय बभुरिध्यन्धयः। अन्न रुत्षणसमन्वर्य 
दर्शायति--भन्रेति । प्रकृतेष॒ पछाशसुकुलेष्वप्रकृतानां नखक्षतानां यक्रत्वढौहित्यरूपधसं- 
सम्बन्धात्नश्षज़तत्येन सम्भाचितस्वात्‌ छत्षणसमन्वयः । तकशब्ढस्यानेकाथंतामाशङक्यार्थ- 
माह--तक इति । अर्थंस्य फलमाह--नत्विति। फठिताथंमाह--तरकंस्वकप्मंस्य तत्ता- 
दारम्यसस्भावनामात्रहेतु्वम्‌ , व्या्िपछधमंत्ववहिलङ्गवद्‌ वधारणहेतुर्चं नास्तीति भावः । 
तेनाचुमानालङ्कारे नातिष्यापिरित्यथंः। इव शाव्दस्य सारश्यार्थकस्य प्रयोग उपमामाशङ्कय 
निराकरोति-न चेति। तत्न हेतुमाह-कचिदिति। यत्र कुत्रापि स्थितेन॑खत्ततेस्सहदो पमाया 
वक्तं शकयतया घसन्तनाय कसमागत वनस्थछीसम्बन्धिस्वचिशेषणकए्पन स्यापेद्षणाभावात्‌,. 
तद्विशेषस्य तत्तादास््यसम्भाबनायामेवोपयोगात्‌ । एवं प्रतिपादितमर्थमन्यन्राप्यतिदि- 
इशति--एवमन्यत्रापीति । 


( चित्र० ) 


उवाह या तनुलता भ्रज्ञालीरोमवल्लरीम्‌ । 
पश्चाद्विभुक्ता बमल्याहिम्बितामिव वेणिकाम्‌॥ 
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उत्प्रेक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ३१% 


उपसा यत्र कचित्स्थितयापि वेणिकया वक्तु शक्येति तत्रानुपयुक्ता, 
बैसल्यात पुरोभागप्रतिबिम्बितत्वरूपविशेषणकल्पना तादात्म्यसंभावनाथी । 
यत्र तु संभावनोपयुक्तविशेषणकल्पनारहितसुपसान निबध्यते तत्र परमिव- 
शव्द: साहश्यपर इत्युपसालक्कारः | 

असुसेब विभागसभिप्रेत्य चक्रव्तिनोक्तम-'यदायसुपमानांशो लोकतः 
सिद्धिमच्छुति' इत्यादि । दण्डिनापीबशद्दस्योत्रेक्षाव्यक्षकत्वसुक्तमू-- 

(भारती ) 

“ज्ञो शरोररूपी लता काले भोरो की पंक्ति की तरह निर्मळता के कारण पीछे की ओर सुक्त 
एवं विम्वित रोमराजि स्वरूप वेणी का वहन कर रही है |? 

जहाँ कहीं अवस्थित अगर वेणी के कारण उपमा अलंकार इस उदाहरण में कना नाहे तो 
वह अनुचित ही होगा । क्योंकि निर्मलता के कारण आगे की ओर प्रतिविम्वितत्वरूप वशेषण 
की कल्पना से तादात्म्य, यहाँ संभावनार्थक है । जहाँ पर संभावना उपयुक्त विशेषण की कल्पना 
से रहित उपमान को निर्वान्धत करती है वहाँ ही “इव? शब्द का साईइयपरके होने के कारण 
उपमा अलंकार होता दे । 

इसी विभाग को लक्ष्य कर चक्रवत्तीं ने कहा था-'यदायस्ुपमानांशो लोकतः सिद्धि" 
द्धुच्छति' इत्यादि, अर्थात्‌ जब यह उपमानांश “इव? शब्द से लोकप्रसिद्ध साधम्य कौ प्रतीति 
होती है तव उपमा अलङ्कार दोता है । एवं जहाँ लोक में अप्रसिद्ध एवं कविकल्पित साधम्यं का 
बोध होता है-वहाँ उत्भेक्षा अलङ्कार ही होता है । ( क्योंकि उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना 
की जाती है, जब कि उत्प्रेक्षा में उपमान को उपमेय में संभावना । उत्प्रेक्षा अभेदप्रधान या 
अध्यवसायमूलक अलंकार है और उपमा भेदाभेदप्रधान साधम्येमूलक । “इव? वाचक उपमा 
एवं उत्प्रेक्षा दोनों में ही प्रयुक्त होता है | ) दण्डीने भी “इव? शब्द का उत्प्रक्षाव्यक्षकत्व हौ 
अर्थ कहा है । 


(सुधा) 


उदादृरणान्तरेष्वेतदेवाह-उवाहेति। या तलुळता श्ुङ्गाळीरोमयहलरीं वेमस्यात 
नेम॑ल्यात्‌ पश्चाद्विसुक्तो बिम्बितां वेणिका प्रुवाहेत्यन्वयः । यत्र कुत्रापि स्थितवेण्योपमाया 
वक्तं शक्यतया वेमट्यात्‌ पुरोभागे प्रतिबिग्बितत्वरूपविशेषणस्याचुपयोगात्‌ तत्तादार्म्यः 
संभावनायामेव तस्सा्थकयादुर चेच नोपमेस्यर्थः। इवशब्दस्योपमाप्रयोजकता यत्र तं 
बुशेयति-यत्नेति। सम्मावनोपयो गिदिशेषणर हितोपमाननिवन्धने इवस्य साइश्यपरर्वे- 
नोपमाप्रयोजकर्वमिति तद्भावः । अन्न चक्रवर्त्युक्ते परमाणयति-_असुमेवेति । तदुक्तविभाग- 
माह--यदैति। दण्डिन्युक्त प्रमाणयति-दण्डिनापीति । 
( चित्र० ) 
मन्ये राङ्क रवं प्रायो नूनमित्येबमादिभिः | 
उस्रेक्षा व्यब्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः॥ इति । 
अत्रादिशब्देन तर्कयामि) संभावयामि, जाने, उत्मेक्षे, स्यातः इत्येवमा- 
दीनां संग्रहः | अत्र च¬ 
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कस्तूरिकाम्मगाणामण्डाद्वन्घणुणमखिलमादाय | 
यदि पुनरहं विधिः स्यां खलजिह्वायाँ निवेशयिष्यामि ॥ 


( भारती ) 

'जहाँ उत्प्रेक्षान्यज्ञक “मन्ये? 'शंके? “श्रवम्‌? “प्रायः “नूनम्‌? इत्यादि एवं "इव? आदि शब्द 
वाच्य रहेंगे वहाँ वाच्योत्प्ेक्षा होगी ।? 

यहाँ आदि शब्द से “तर्के करता हूँ? “संभावना करता हूँ? “जानता हूँ? .'उत्पेक्षा करता हूँ? 
'होता है? इस प्रकार के शब्दों का संग्रह है । यहाँ और-- 

शायद यदि में पुनः ब्रह्मा बनूँगा तो कस्तूरी मगो के अण्डकोष से सारे सुगन्धादि रूप गुणों 
को दुष्टों की जिह्वा में निवेशित कर दूँगा ।? 

(यहाँ आत्मा में विधित्व रूप अप्रकृत की संभावना से अतिव्याप्ति है । ) 


(सुधा ) 
तदु क्तिमप्याह-मन्ये इति । तादश इति । सम्भावनार्थफेवशब्दोप्युसरेष्ञाव्यक्षक 
इत्यथः। भादिशव्दार्थमाह--भत्राद्वीति । दीक्षितोक्तावादिना-भवेमि, ऊहे क्यङाचारक्विः 
बादृयो गृहान्ते इत्यथः । उत्पे बाळक्षणं व्याख्याय धर्मम्बन्धादिति देतोः फळं दर्शयति-- 
अत्र चेति। उत्मे्षालक्षण इद्यर्थः । कस्तूरिका इति। यदि धेस्पुनरहं ब्रह्मा अवामि, तदा 
कस्तूरी एगाणामण्डादखिळं सवे गुणं सुगन्धिरूपं दुष्टजिह्वायां निवेशयिष्यामि इत्यन्वयः । 
अत्रात्मनि विधित्वरूपाप्रकृतस्य संभादनयाऽतिव्या प्तिरिस्यर्थः । 
( चित्र० ) 
यद्यनुष्णो  भवेदवहियेद्यगीत॑ भवेज्जलम्‌ । 
सन्ये रढग्रतो रामस्तदा स्यादप्यसत्यवाक ॥ 
इत्यादिष्वतिव्याप्िबारणाय धमेसम्बन्धादित्युक्तम्‌ | तेषु हि 'यद्यर्थोक्ती 
च कल्पनम्‌' इत्यतिशयोक्त्यलङ्कारविपयेघु, 'संभावनं यदीत्थं स्यादित्यू- 
होऽन्यस्य सिद्धये? इति संभावनालंकारविषयेषु बा निनिमित्तमेब तथा 
तथोपतकणम्‌ | 


( भारती ) 


“यदि आग अपने उष्णत्व धर्म छोड़ कर शीतलता ग्रहण करे और जल अपनी शीतलता 
छोड़ ol को धारण कर ले तब में यह मानता हूँ कि दृढब्रती राम भी असत्यवादी हो 
सकते हैं । 2१ 

( यहाँ अग्न्यादि में अप्रकृत अनुष्णत्वादि रूप तर्कितत्व ते अतिव्याप्ति है। ) 

उक्त दोनों उदाहरणों में तथाकथित अतिव्याप्ति के निराकरणाथै लक्षण में धर्मंसम्बन्ध से 
हेतु का उपादान है । दोनों ही जगहों में उपतर्क॑ण का हेतुरहित रहने के कारण अतिव्याप्ति 
दोप नहीं हुआ । अब प्रन उठता है कि तो वहाँ कौन अलङ्कार है? उत्तर देते हैं कि मम्मट के 
मतानुसार 'प्रस्तुतस्य यदुन्यस्वं यद्यर्थोक्ती च कढपनम् अर्थात्‌ 'वर्ण्य विषय का उससे भिन्न 
प्रकार से वर्णन किया जाय? इस लक्षण के अनुसर यहाँ अतिशयोक्ति.अल्ह्ञार. है। चन्द्रालोकादि 
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के मत में 'संआवन यदीव्थं स्यादिस्यूहोऽन्यश्य सिद्धये? अर्थात्‌ जहाँ किसी कार्य की 
सिद्धि के विषय में असंभवता का वर्णन किया जाय उसे असंभव अलंकार कहते हैं । इस लक्षण के 
अनुसार संभावना अलङ्कार है । 

इस प्रकार हेतु के उपादान वताने पर भी उस लक्षण में अतिव्याप्ति की आशंका से "धमे" 
सम्बन्धात्‌? विशेपण की योजना लक्षण में की गयी है । 


(सुधा) 

उदाहरणान्तरमाह--यदीति। वहिरनुष्णो यदि भवेत्‌ , जल्मशीतं यदि भवेत्‌, 
एढवतो रामस्तदाऽसस्यवागपि स्यादित्यहं मन्ये इत्यत्रापि प्रकृतेऽग्न्यादावप्रकृतानुष्णस्बा- 
देशपतरकिंतरवाइतिष्यासिः । तद्वारणाय धर्स्त्बन्धादिति हेतोरुपादानमिस्यथंः। उभयन्ना- 
प्युपतकंणस्य हेतुरद्दितस्वाज्ञातिव्याप्तिरिति तद्भावः । तहिं तन्न को चाऽछक्कार इत्याशंकां 
निवर्तयति-तेषु हीत्यादिना। तस्यायं भावः काव्यप्रकाशादिमते तत्रातिश्यो क्तिविरेपः; 
व्यद्यर्थोक्तौ च कएपनम्‌? इति तदुक्कलक्षणस्य तत्र सरवात । चन्द्राछोकादिमते तु सम्मा“ 
चनालङ्क' रः 'सग्भावनं यदीष्थं स्यात? इत्यादेस्तन्राङ्गीकारात्‌ । 


( चित्र० ) 
तथापि— 
सवीतिशायिसौन्दयं शंके सत्यवतो सुखम्‌ । 
येन सा सृगशाबाक्षी सावित्री तरलीकृता ॥ 
इत्यादिष्वतिव्याप्तिः स्यादिति तद्वारणायान्यधमेसंबन्धादित्युक्तम्‌ | तत्र. 
सावित्रीह्ृदयतरलीभाबकारकत्वादिना स्वघमणव वितकणमिति नातिव्याप्तिः | 
(भारती ) 


फिर भौ--'मैं सत्यवान के मुख में सर्वातिशायि सौन्दर्य की आशंका करता हूँ। क्योकि. 
मृगशावक की आंखों की तरह निदुष्ट अथ च सुन्दर आंखों वाली उस सावित्री का हृदय उसे 
देखते ही तरल हो उठा ।' 

उक्त उदाहरण में प्राप्त अतिव्याप्ति दोष के निवारणार्थ ही लक्षण में 'धर्मसम्बन्धात? विशेषण . 
है । क्योंकि वहाँ सावित्री के हृदय का तरलीकरण स्वधमै ते वितर्कित होने के कारण अति- 
व्याप्ति नहीं है। 


( सुधा ) 


हेतोरुपादानेडपि तढलक्षणेउतिव्याप्तिमाशडक्य तत्र विशेषणान्तरेण निराकरोति-- 
तथापीति | 'धर्मसरबन्धात' इत्युक्तावपीस्यर्थः। सर्वातिशायीति । अहं सत्यवतो सुखं 
सर्वातिशायिसौन्दयं शंके, येन मगच्चावाडी सा सावित्री तरछीकृता इप्यन्वयः। अन्नः 
साविश्रीहृद्यतरलीभावकारकत्वरूपसुखधमेण मुखे ताइशसौन्दृयोंपतकंगादृतिब्यासतिः 
स्यात्‌। अतस्तद्वारणाय हेतावन्योति । तस्याप्रृतर्चमर्थः । तस्य धम्य मुखसर्ब - 
न्धितया5प्रकृतधर्मत्वाभावान्नातिव्याप्तिरिस्याशयः । 
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( चित्र०) 
विरक्तसंध्याकपिशं पुरस्ताद्यतो रजः पार्थिवमुजिहीते | 
शंके हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्तो मां भरतः ससन्यः ॥ | 
इत्यत्रातिव्याप्तिवारणायान्यत्वेनेति विशेषणम्‌ । तत्र ससैन्य प्रत्युद्गन्त- 
अन्यत्रापि दृष्टस्याभ्रे रजोगमनस्य सम्बन्धेन निमित्तेन भरतः प्रव्युदूगतत्वेन 
स्तुसद्गपेणेवोपतर्कितो न त्वन्यत्वेनेति नातिव्याप्तिः | 
नरसिंहमहीपाल विदुस्त्वां मकरध्वजम्‌ | 
मार्गणास्तव सञ्जाताः कथं सुमनसोऽन्यथा॥ 
किंत ४७ 
इत्यत्राव्याप्तिवारणायोपतर्कितमित्युक्तम्‌ । तत्रानुमानालङ्कारविषये सुमनो- 
मार्गणस्वेन मन्मथत्वव्याप्तिलिङ्गेन राज्ञि मन्‍्मथत्वमवधृतम्‌ न संभावना- 
सात्रम्‌ । 
( भारती) र 
“अतिरिक्त सन्ध्या की तरह ताम्रवर्ण पृथ्वी के इन उड्ते धूलिकणों को आगे देखकर, 
हनुमान के कथनानुसार मैं यह सन्देह करता हूँ कि भरत जी सेना के साथ मुझ से मिलने आ 
रहे हैं ।? | 
यहाँ अतिव्याप्ति दोपनिवारण के लिए लक्षण में “अन्यत्वेन? विशेषण की योजना है। क्योकि 
यहाँ भरत के आने की उपतकणा में रजोभरण उपगतत्व रूप अन्य धर्म के रदने के कारण प्राप्त 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ अन्यत्वेन विशेषण से निराकरण किया गया है। ऐसा करने से सेना 
के साथ आते हुए अन्यत्र उस धर्म के देखने से, उसी निमित्त से भरत का वस्तुसद्रूप के ही 
द्वारा प्रत्युदूगमन से भरत का तकितत्व हे न कि अन्य रूप से। अतः यहाँ उक्त विशेष के 
-कारण ही अत्तिव्यास्ति नहीं है । 
(हे पृथ्वीपति नरश्रेष्ठ ! मैं तुम्हे साक्षात्‌ मदन हो मानता हूँ अन्यथा तुम्हारे ये वाण पुष्प 
निमित कैसे होते ? 
अनुमान अलङ्कार के इस उदाहरण में फूलों का बाणत्व से निमित्त होने के कारण राजा में 
मन्मथत्व वर्ण से अतिव्याप्ति दोष होता है। इसके निवारण के लिए लक्षण में उपतकित विशेषण 
का समावेश किया गया है । ऐसा करने पर फूलों का बाणत्व के हेतु ते राजा में मन्मथत्व की 
अवधारणा है, न कि संभावना मात्र का । अतः यहाँ अतिव्याप्ति का निराकरण हुआ । 


( सुधा ) 

“अन्यत्वेन? इत्यस्य चेयथ्य निराकरोति-विरक्तेति। विरक्ता अतिरक्ता या सन्ध्या 
तह्वत्कपिक्षा तान्ने पुथिव्या इदं पाथिवरजः एरस्तादप्रे यत उज्जिहीते उद्गच्छति, तस्माद 
तुरस्यारित हनूमान्‌ 'शरादीनाछ? इति दीघेः । तेन कथिता प्रवृत्तिरस्मदागमनवार्ता यश्य 
स अरतः सपेन्पस्सन्‌ मां प्रत्युद्वत इस्यहं शंके तकंयामीत्यन्वयः । अत्र भरते प्रत्युद्तत्थ- 
स्योपतर्कणे रजोभरोद्रमनर्वरूपान्यधमंसर्वतयातिष्याक्तिः स्यात्‌, अतस्तद्वारणाय-- 
अन्यस्वेनेति । तथा च ससेन्ये प्रध्युद्वन्तरि अन्यन्न तद्धमस्य इृष्ट्वेन तेन निमित्तेन भरतस्य 

-वस्तुसद्रुपेणेष प्रव्युद्वतस्वेन भरतस्य सर्कितत्वं न त्वन्परूपतयेति नातिष्याप्तिः । 
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“उपतर्कित' इत्यस्य प्रयोजनमाह-प्रक्ृतमप्रकृतसम्बन्धाइन्यस्वेन वर्णितम्‌ उस्प्रेा, 
'इरयुक्ते--हे नरसिइमहीपाछ, त्वां मकरध्वजं कामं विद्या, अन्यथा मागंणा बाणाः सुमनसः 
पुष्पाणि कथं सञ्जाताः? इस्यचुमा।नालक्वारे सुमनोमागंणत्वेन निमित्तत्वेन राज्ञि मन्मथ- 
स्वचर्णनादतिब्याप्रिः स्यादत उपतर्कितमिति पदम । तथा च सुमनोमागंणत्वहेतुना राशि 
मन्मथस्चावघारणं न तु सम्भावनामान्रमिति नातिव्याप्तिः । 


( चित्र०) 


इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन जडिता इष्टिसगीणामिब 
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमलता श्यामेव हेमप्रभा | 
कार्कश्यं कलया च कोकिल्तवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बढ्दो: सगही इव ॥ 
इत्यत्रातिव्याप्तिबारणाय प्रकृतमित्युक्तमू । तत्र निरतिशयसौन्दयेसीताब- 
दनादिसंनिधानेन तद्वदनाद्युपमानेष्वपि निकर्षीपादकेन प्रशस्तोपमाने- 
'्विन्द्ा दिष्वप्रकृतेष्वश्जनलेपादिनिक्षेसंभाबना क्रियत इति नातिव्याप्रिः | 


( भारती ) 


“सीता के मुख के आगे चन्द्रमा ऐसा लगता है जैसे कालिख से पुता हो; नेत्रों के आगे हिर- 
णियों के नयन ऐसे लगते हैं जैसे जडीभूत दो रदे दों, ओठों की लाली के भागे मूंगे के दाने 
ऐसे लगते हैं जैसे उनकी लाली फीकी पड़ गयी हो, अङ्गशोभा के आगे सोने की चमक ऐसी 
लगती है जेते काली पड़ गयी हो, मीठी बोली के आगे कोयल की कूक ऐसी लगती है जैसे कर्क 
शता से भर उठी हो, और केशपाश के आगे मोर के पंख ऐसे लगते हें जैसे किसी भी काम के 
न || 2 

हा चन्द्रमा आदि'में कालिख की पुताई रूप अप्रस्तुत कार्यों की जो संभावना की गयी है 
उसके द्वारा, उनके कारणभूत, सीता के सुख आदि के सौन्दयंविशेष की जो कि यहाँ स्पष्ट रूप 
पे प्रतीत *है-इस अप्रस्तुत अलंकार के उदाहरण में अतिव्याप्ति निवारण के लिए लक्षण में 
“प्रकृतम्‌? विशेषण दिया गया है । ऐसा विशेषण देने से निरतिशय सौन्दयंपू्ण सौता के मुख 
संधान से अर्थात्‌ अन्य उपमान के निष्कांपादक वैसे धर्मों के द्वारा अप्रकृत के प्रशस्त उपमान 
नेत्रादि में अनन लेपनादि निष्कर्प की संभावना से प्रकृत में उसका अभाव है । फलतः यहाँ 
अतिव्याप्ति दोप नहीं होता है । 


(सुधा ) 

प्रकृतपद्स्य फळं निरूपयति-इन्दुरिति । सीतायाः पुरतोऽक्षनेन इन्दुलिप्त इव, 
ञ्गीणां जडितेच इटिः विद्रुमलता प्रम्छानाइणिमा इव, हेमप्रभा श्यामेव, को किळ- 
दधूकण्ठेछु कळ्या प्रस्तुतं कार्कश्यमिव, हन्त ! शिखिनां अयूराणां बहांः सगहाँ इव 
सवन्तीस्यन्वयः। अत्र निरतिशयसौन्दयं सीतावदनसाच्निध्यनिमित्तनेन्ङ्वाविप्वक्षनछेप- 
नादितकंणस्य सर्वात अप्रस्तुतप्रशंसायासतिव्याप्तिस्स्यात “ । अतस्तष्ठारणोय “प्रदत्त 
मिस्युक्तम्‌ । तथा चोपमानान्तर निष्कर्षापादुकता्दाधमेंणाप्रकृतेषु प्रशस्तोपमानचन्द्रादिः 
व्यक्षनलेपनादिनिष्कपंस्य सम्भावनतया प्रकते तद्भावाघ्नातिव्याप्तिः । 
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९ चित्र० ) 
नन्वेवमपि-- => 
अससट्टिक्रम चेष्टितानि निखिलत्रेलोक्यहेलाजय- 
्रह्मभूतसुरासुराणि भवतो भूमेः सुता शृण्वती | 
पत्यौ द्वेषकषायितेन मनसा स्रिग्घा मयि स्थास्यति 
स्लीणां प्रेम यदुत्तरोत्तरशुणप्रामस्प्रहाचञ्चलम्‌ ॥ 


इत्यत्र चाञ्ल्यसहचरितत्वेनान्यत्र दृष्टस्रीत्वस्य संबन्धेन निमित्तेन 
वस्तुतः प्रत्येकखिरचित्ता देवी सीता चञ्चलस्वेनोपतकिंता | न च तत्रोत्पे- 
क्षालङ्कारः, राबणकृततदीप्सितसंघटनाचुकूलबिचारमात्रस्य निबद्धत्वेन बिच्छि- 
त्तिविशेषाभावात्‌ । न चान्यधमेसंबन्धादित्यत्र धमं उपमायामिव सहृदय- 
हृदयाहादो विवक्षितः, न तु साधारणघममात्रम्‌ । तथा च नोक्तातिव्याप्तिः | 
सरीता देश्चाञ्चल्यादिसंभावनामात्रप्रयोजकस्वेऽपि सहृदयदुदयाह्वादिसाधारण- 
घमीभावेनो पमालंकारप्रयोजकस्वाभाबादिति वाच्यम्‌ । 


(भारती) 


(निखिल त्रैलोक्य कौ विजय के कारण नभ्नीभूत देव और दानबों पर मेरे पराक्रमो की 
चर्चा आप ते सुनती हुई, भूमिसुता जानकी, जिसका हृदय, उसके पति के साथ मेरा द्देप 
रहने के कारण कपायित है, मन से मुझ पर रने करेगी । क्योंकि स्त्रियों का प्रेम उत्तरोत्तर गुण- 
समूह को स्सदा में चंचल होता है ।? 

इसी प्रकार--चंचल चरित्र के कारण दूसरी जगह देखी गयी स्त्री के सम्बन्ध से यहाँ प्रकृत 
अर्थात्‌ स्थिरचित्त सीता में दूसरे की चंचछता आदि की उपतकेणा से अतिव्याप्ति हे । अगर यहाँ 
उत्प्रेक्षालक्वार हौ मान ळे, तो अपनी ईप्सित घटना के अनुकूल रावण के विचारमात्र के वर्णन में 
चमत्कार के अभाव से अन्य समाधान की आशंका कर, निराकरण करते हैं कि अप्रकृत धर्म- 
सम्बन्ध से यहाँ धर्म शब्द का साधारण धर्म की विवक्षा दै । किन्तु, उपमा में सहृदय-हृदय 
आहादक धर्म दै । ऐसा करने से खीत्वादि का उसकी संभावना के प्रयोजकत्व में भी सहृदय 
हृदय के अहादकत्व के अभाव से यहाँ अलङ्कार के प्रयोजकत्वाभाव से अतिव्याप्ति नहीं है । 


( सुधा ) 

दोषान्तरमाशङ्कय निराकरोति--नन्विति। एवमपि 'प्रकृतस्थाप्रकृतघमंसम्बन्धादन्य- 
स्वेन सम्भावनम्‌? इत्युक्तक्षणेऽपीस्यथंः । रश 

अस्मादिति । निखिछस्य सकल्स्य त्रेछोक्यस्य हेळाजये नम्नीभूताः सुरासुरा ये 
तानि अस्माकं विक्रमचेष्टितानि भवतः श्रण्वती भूमेः सुता सीता रामे द्वेषकघायितेन 
मनसा मयि खिग्धा स्नेहवती स्थास्यति। यत्‌ स्त्रीणां प्रेम उत्तरोत्तरगुणसमूहे स्शृहाचञ्चछ 
भवति । अत्न चाञ्जल्यचरितःवेनान्यत्र इष्ट्रीत्वसम्बन्धेन स्थिर चित्तसीताय्ां प्रकृताया- 
मन्यस्य चञ्जछत्वादेरपतर्कणादतिष्यासिः स्यात । तस्य रषयः वं निराकरोति-न चेति। 
ळघयत्वाभावे हेतुमाइ_रावणकृतेति। स्वेप्सितसक्कटनानुकूळरावणविचारमात्रस्य चणने 


चमत्काराभावात्‌ समाधानान्तरमाशछ्क्य निराकरोति=न चेति । अप्रकृतधर्मंसग्बन्धा' 
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दिस्यत्र धर्मशब्दस्य न साधारणधर्ममात्रे, किन्तूपमायामिव सहृदयहृइयाह्मदिनि घमे। 
तथा च स्त्रीत्वादेः तस्सरभावनाप्रयोजकव्वेडपि सहृदयहृदचाडादित्वाभावेनाछङ्कारप्रयोजक- 
त्वाभावाणातिष्याप्तिः । 
( चित्न० ) 
तथापि-- 
स्तनाभिरामस्तवकां नूनं सीतेति वल्लरीम | 
संभावयन्‌ रघुपतिधोबति स्म दिद्वक्षया ॥ 
इत्यत्रातिव्याधेरबारणात्‌। न चाहायेत्व॑ तकविशेषणम्‌ । इद त्वनाहायी 
संभावनेति बाच्यम्‌ , तथा सति 'शंके दनूमत्कथितप्रवृत्तिः इति संभावनाया 
अप्यनाहार्यत्वेन तदूव्यावृत्त्य्थस्यान्यव्वेनेत्यस्य _वेयथ्यश्रसङ्गादिति चेत्‌; 
सैवम्‌ । अन्यत्वेनेत्यस्यान्यत्वेनावगतपरतया तस्येवाहायेत्वबिशेषणपर्यबसा- 
यित्वात्‌ । 
१ ( भारती ) 


फिर भी-- F 
“स्तनों की तरह अभिराम. युच्छावाली, लतावछरी में सीता कौ संभावना करते हुए 
देखने की इच्छा से दौड़ते थे |? i 
Mo क से बलरी में सीता की संभावना से अतिव्याप्ति है। अगर आप कहें कि 
संभावना में आहायंत्व के विशेषण से pn में आहार्यत्व से अतिव्याप्ति नहीं है, 
से संभावना में आहायेत्व विशेषण देने पर 
be स संध्याकपिशं पुरस्तादेतद्रजः पाथिवसुञ्िहीते । द 
प्रध्युद्वतो माँ भरतः ससेन्य*'**** १। ( इस शोक की व्याख्या हो चुकी है ) 

इस शोक के प्रत्युद्वमन का अन्यत्र रहने के कारण आहायंसंभावना से उस अतिव्याप्ति की 
निवृत्ति होने पर भी 'अन्यत्वेन? विशेषण को ब्युध्त्वापंस होगी । समाधान करते हुए कहते हैं 
कि इसीलिए 'अन्यत्वेन' यहाँ हो आहा्यत्व की विशेषणीयता है न कि संभावना की । क्योंकि उसका 
“अन्यत्वेन? के साथ अवगतपरता है। ऐसा करने से चन्नलत्व और सीतात्व का आहायेत्वाभाव से 
अतिव्याप्ति नहीं होती है । 

( सुधा ) 

तथापीति। धर्म सदपहृदया हादिर्बविबच्षणादतिव्यासिनिवारणेऽपीध्यर्थः । रघुपती 
रामो नूनं घछलरीं स्तमामिरामस्तबकदतीं सीतेति सम्भावयन्‌ , विद्या धावति स्मेत्य- 
न्वयः! अन्नाभिरामस्वधमेंण वञ्च्या सीतायाः सम्भावनस(्वाइतिष्यासतिः । समाघानमा- 
शङक्य निराकरोति न चेति | समस्माबनायामाहायत्यस्प विशेषणात्‌ क 
दनायामाहार्थ्वान्ञातिष्यासिरिस्यर्थः तथा सतीति । द चि बाद । 
सतीत्यर्थः । 'यिरक्तेसन्ध्याकपिशं पुरस्तादतद्रजः पार्थिवद्युज्जिहीते । प्रस्युद्वतो म ल 
ससैन्य ॥' इति छोकशेषः । अन्न परत्युद्ठमनस्यान्यत्र समाहा बाम 
तद्तिब्याप्तिनिवृत्तावन्यरबेनेस्यस्य व्यर्थेस्वा पे रित्याशङ्कायः । समाधत्ते-मंबमिति । 
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अन्यष्वेनेष्यत्रेवाहायंस्वस्य विशेषणीयस्वं न तु सम्भादनायाः, तस्यान्यव्वयावगतपरर्वात्‌। 
तथा च दञ्चलस्वस्य सीतारवस्य चाहाय॑त्वामाबाातिव्या्तिरिति समाधानाथः 
( चित्र० ) 
ननु तथापि नेतल्लक्षणम्‌ , अव्याधेः | तथा हि यत्र स्वमात्र धर्मीदन्य- 
मात्रधमोद्दा किब्चिदुव्मेच्यते तत्रान्यधमसंबन्धादिति लक्षणांशाभावादव्याप्तिः | 
यथा— 2228 
अछुलीमिरिव केशसञ्चयं संनियम्य तिभिरं मरीचिभिः | 
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ 
भूयस्तराणि यदमूनि तमस्विनीपु 
ज्यौत्स्नीषु. च प्रविरलानि ततः प्रतीसः । 
संध्यानलेन भ्रशमम्बरमूषिकाया- 
मावतिंतेरूडुभिरेव कृतोऽयभिन्डुः ॥ 
( भारती ) 

'ननु' से पुनः आशंका करते हें-तथापि अर्थात्‌ फिर भी प्रकृत का अप्रकृतधर्मसम्बन्ध से 
आहायंत्वावगत के द्वारा वैसा लक्षण करने पर भी संभावना हे ही । यह लक्षण भी अतिव्याप्ति 
दोप से दूषित रहने के कारण प्रतिपादन के योग्य नहीं है। यहाँ अव्याप्षिप्रतिपादन के लिए 
हेतु में विकल्प बताते हे । वेसा करने पर--जहाँ स्वमात्र धर्म से कुछ उत्प्रेक्षण हे अथवा जहाँ 
अन्यमात्र धर्म से हो कुछ उत्प्रेक्षण है-दोनों ही स्थिति में हेतु के अभाव से व्याप्ति होती है । 
दोनों को अलग-अलग उदाहरण देकर वताते हें । जेते-- 

“चन्द्रमा अङ्गुलियों की तरह किरणों से केश-सब्नय की तरह अन्धकार को पकड़ कर, सुकुलित 
कमळरूपी आंखोंबाली रातरूपी नायिका का मुख चूम रहा है । 

ध्ये तारे अन्धकाराच्छन्न रात में अविरळभाव से उपस्थित हें । हमारी ऐसी प्रतीत है कि 
चन्द्रमाने इन नक्षत्रों को सन्ध्यारूपी आग से आकाशरूपी मूषिका ( सोना गलाने की घरिया ) में 
आवत्तित कर दिया है !? 

( सुधा ) 

आशङ्कते-नन्विति । तथापीति प्रकृतस्याप्र्तधमंसम्वन्धादाहार्यान्यर्चावगतेन 
सम्भावितस्य तर्ळच्षणस्वेऽपीस्यश्रः । एतदलक्षणस्याव्याप्तिदूषितत्वात्‌ प्रतिपादनमशक्य- 
मित्यर्थः । अध्याहि प्रतिपादयितुं हेतौ बिकएपमाइ--तथा षीति। यत्र स्वमान्रधर्माढुको- 
तणं यत्र चान्यमात्रधर्मा द्वा, तदुभयोहंस्वभावादव्यापति स्यादिति भावः । तढुभयं दरंयति- 
अङ्कुछीभिरित्यादिना। शशी चन्द्रः, अछुलीसिरिव अरीचिभिः केशसश्चयमिव तिमिरं 
सन्निगृह्य सुङलितकमलळोचनं रात्रिमुखं चुम्बतीवेस्यन्दयः। भूय इति। अमूनि उहूनि 
तमस्विनीषु यदुभूयस्तराणि उ्योरस्नीषु च प्रविरछानि सन्ति, ततस्सन्ध्याशिना आफाषा- 
सूषिकायामावतितेन इत्रेरेवाय चन्द्रः, छत इति बयं प्रतीम इत्यन्वयः 

(चित्र०) 


इत्यत्राद्यो दाहरणेऽङुलीसदृशीभिर्मरीचिभिः केशसञ्यसदृशस्य तिमि- 
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रस्य ग्रहणात्‌ स्वमात्रधमी देब शशिनश्चुम्बनसुस्मेक्षितम्‌ । द्वितीये ताराविरल- 
त्वाबिरलव्बरुपेणान्यमात्रधर्ेण चन्द्रस्य संध्यानलमध्यगाम्बरसूषिकावतित- 
तारानिकरनिमित्तत्वमुस्रेक्षितम्‌ । 
कि च हेतुफलधर्मस्बूपोत््रेक्षास्वन्यत्वेनेति लक्षणांशाभावादव्याप्ति: | 
यथा— 
सेपा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुव्यौम्‌ | 
अदृश्यत तस्वञ्चरणारविन्दविश्लेषठुःखादिच बद्धमौनम्‌ ॥ 
( भारती ) 
इन दोनों उदाहरणों के वीच प्रथम उदाहरण में अङ्गुली की तरह किरणों के द्वारा केश-संग्रह 
के सदृश अन्धकार के ग्रहण से स्वधर्ममात्र से घद्रमा का सुखचुम्वन ही उत्प्रेक्षा है, नकि अन्य मात्र- 
धर्म सम्बन्ध से । अतः यहाँ अव्याप्ति है । दूसरे में, तारों के विरलत्व और अविरलत्व से अन्य 
धर्ममात्र से चन्द्रमा का संध्या--अझ्नि के वीच आकारामूपिकावत्तित ताराओं के समूह से निमितत्व 
का उप्प्रेक्षण हे । यहाँ चध्द्रमा में उसके घमेसम्बन्ध के अभाव से अब्यासि है। यहाँ धर्म का 
दोनों बृत्ति में नियम हे । 
किञ्च से लक्षण में अन्य दोष वताते हँ । “अन्यत्वेन? विशेषण का हेतु फल्धमंस्वरूप उत्प्रेक्षा 
के स्वमाव से वहाँ अव्याप्ति हे । जैसे 
“यहद वही बनभूमि है, जहाँ तुमको हृढ़ते हुए मैंने भूमिपर नूपुर को पाया था, जो मानो 
तुम्हारे चरण-कमल के विरहजन्य दुःख से मोन दिखलाई पड़ता था 7? 
( सुधा ) 
प्रथमेऽव्यास्तिमाइ-अायोदाहरण इति। अझुळीसइशमरी चिछ्तकेशसञ्चयसहशतिमिर- 
ग्रहणेन स्वभावधर्मेण इन्द्रस्य सुखचुग्वनोत्प्रेदणं न त्वन्यसातन्रधर्मसम्धन्धादित्यव्याप्तिः । 
द्वितीये--ताराविरलत्वाविरलत्वरूपेणान्यमात्रधर्मेण चन्द्रस्थ सन्ध्यानलमध्यगाग्घरसूषि- 
कावर्तिततारानिकरनिर्मितत्वस्योप्रेक्षणम्‌ । अन्न चन्द्रे तदम॑सम्बन्धासाधादव्याप्तिः धर्म- 
स्यो सयब्वृत्तिव्वनियमसरवादिति भावः । लढणे दूपणान्तरमाह—किञ्चेति । अन्यव्देनेत्य- 
स्य हेतुफलधमंस्वरूपोत्प्रेछास्वभावात्‌ तन्नाव्याप्तिरित्यर्थ:। तत्र हेतूस्रेच्षायामव्या्तिमाह- 
यथेति । सा एूर्वानुभूता स्थली एपा इश्यत इप्यर्थः । यत्र स्थद्यां त्वां विचिन्वताऽन्विष्यता 
मया, त्वचरणार विन्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन दुःखं तस्मादिव बद्धमौनं निरशब्दसुब्याँ 
अष्टमेक नूपुरं मञ्जीरः 'सझीरो नूपुरोऽख्ियाञ्‌? इस्यमरः। अहश्यतेत्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
इति हेतूत्परक्षोदाहरणे नूपुरगतेन दुःखिसाधारणेन मौनित्वेन निमित्तेन 
नूपुरे तद्धेतुभूतठुःखमेब धर्मतयोत्प्रेचयते, न तु दुःखितादात्म्यम्‌ , दुःखशब्द- 
स्योपरि सतुवाद्यश्रवणात्‌। एवम्‌ 
चोलस्य यद्‌भीतिपलायितस्य भालत्वचं कण्टकिनो वनान्ताः | 
अद्यापि कि वानुभविष्यतीति व्यपाटयन्‌ द्रष्टुमिवाक्षराणि ॥ 
~ he ९ 
इति फलोभ््रेक्षोदाहरणे द्रुमगतेन ललाटाक्षरदर्शेनप्रवृत्तपुर्षसाधारणेन 
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७. रि © ~ 
ललाटपाटनेन निमित्तेन दरुमाणां तत्फलं ललाटाक्षरदशेनसुदेश्यमिति धमतयो- 
€ 


सरक्ते न तु ललाटाक्षरद्नत्रवृत्तधर्मितादात्म्यम्‌ , ्रष्टुमित्यस्य घसि- 
पयेन्ताभावात्‌ । 
तथा-- टू 
पिनष्टीव तरङ्गाप्रेः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ | 


तदादाय करैरिन्ढुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ 


(भारती) 

यहाँ नूपुरगत दुःख साधारण मौनित्वधर्म से नूपुर में थमंता से उसके हेतुभूत दुःख का ही 
उलोक्षण है; न कि अन्य का । अतः हेतूत्परक्षा के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति है । दुःखी का तादात्म्य 
सम्बन्ध से तो यहाँ उत्मेक्षा नहीं है। अतः आगे मतुपू आदि का श्रवणाभाव से वहाँ उसको 
उपेक्षा है । इसी प्रकार फलोत्प्रेक्षा की अव्याप्ति वताते हैं । जैसे-- 

इस शोक में राजा नृसिंहदेव का वर्णन है--'जिसके भय से भागे हुए चोल नरेश के ललाट 
की त्वचा को कॅटीले बन प्रदेशों ने, अव भी “न जाने यह क्या अनुभव करेगा? इस कारण से, मानो 
विधाता की लिपि देखने के लिए, उपेड़ डाला है ।? 

फलोत्पेक्षा के इस उदाहरण में कँटीळे वनप्रदेशरूपी विषय में न केवल “ललाट की चमड़ी 
उघेडना? जिसका निमित्त है उस 'विधाता की लिपि देखने? की उत्प्रेक्षा यहाँ की जा रही दे । 
किन्तु, वह "लिपि देखना’ जिसका फल है उस “ललाट की त्वचा उथेड़ने’ आदि विपयी को 
काँटो द्वारा किये गये 'उघेडने! आदि विषय में अभेद सम्बन्ध द्वारा उत्प्रेक्षा की जा रही है। 
तात्पर्य यह कि इस पद्य में 'कँटीले वनप्रदेश' उत्प्रेक्षा का विपय ओर 'विधाता की लिपि देखना? 
विषयी नहीं है किन्तु, 'काँरो द्वारा किये गये उधेड़ना? विषय और 'अक्षर देखना जिसका फल है 
वह ललाट की चमड़ी उघेडना? विषयी है । 

निष्कर्षं यह है कि-विषयी की उत्प्रेक्षा सवंत्र धमोत्मेक्षाओ में और दवेतूत्मेक्षा तथा फलो- 
प्रक्षा में भी अभेद सम्वन्ध से ही होती है । 

“तथा? शब्द से धर्मस्वरूप उत्प्रेक्षा के उदाहरण में अव्याप्ति वतलाते हैं । जेते-- 

'समुद्रतरङ्गौ के अग्रभाग से फेनरूपी चन्दन को धिसते हुए की तरह चन्द्रमा ने मानो 
उस फेनरूपी चन्दन को लेकर किरणरूपी हायौं से दिशाबधू के शारीर में लेप कर दिया है। 


( सुधा ) 

अन्न नुपुरगतदुःखिसाधारणमौनिस्वधर्मेण नुपुरे धमंतया तडेतुभूतदुःखर्येवोत्मेक्षणं 
नर्बन्येनेत्यष्याक्षिः । दुःखिनस्तु तादार्म्यं नोरप्रेषयते, ततोऽग्रे मतुबादेः श्रवणाभावात्‌ , 
तत्र तस्थापेच्षणाच । फलोस्ेछायामष्याप्तिमाह-चोळस्येसि। कण्टकचम्तो वृद्धा भीतिः 
पलायितस्य चोछस्य यद्भाछस्वचं व्यपाटयन्‌ तदद्यापि किं घानुभविष्यति इत्यक्षराणि 
व्रष्टमिवेप्यन्षयः । अत्न फलोप दाहरणे बुझगततइशनप्रबृत्तपुषषसाधारणछकाटपाटन- 
निमित्तेन तत्फलललाराक्षरदर्शनस्य घूछोदेश्यश्वेन तदशं मफरकस्वगिविपाटनमेव धसंभावे- 
मोव्मेचयते । तथा चात्रापि तदुन्यतयोत्मेक्णाभावावुग्याप्तिः । अन्न तदर्शनप्रघुतधरमिणस्तु 
तादात्म्य नोस्प्रेदयम , व्रृष्टमिप्यस्य ततपयेस्तरवाभावात्‌ , त्वग्विपाटनफछ एवान्वयसो- 
कर्यादित्यथ!। बमंस्वरूपो प्रेच्चो दाहरणेऽष्याप्तिमाह-तयेति। समुद्रः तरङ्गाणामग्रभागः 
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फेनरूपं चन्दनं पिनष्टीच, इन्दुर्तत्‌ फेनचन्दनमादाय करे! दिग्पा अङ्गना लिम्पतीवेत्य- 
न्चयः । 
( चिन्न० ) 
इति धमस्वख्पोत्मेक्षोदादरणे समुद्रस्य चन्दनघपणशिलाप्रान्तस्थानीये 
तटे हस्तस्थानीयतरङ्गाग्रैः फेनचन्दनपेपकत्वेन शाशाङ्कस्य करेदिंगङ्गनादि- 
धबलीकरणेन च प्रतीयमानेन निमित्तेन तत्कतृक पेषणलेपनसात्र- 
मुस्प्रेच्यते, न तु तयोः पेषणलेपनकटेतादात्म्यम्‌ । पिनष्टि लिम्पतीत्या- 
ख्यातयोः कठबाचकत्वेऽपि “भावप्रधानमाख्यातम्‌? इति न्यायेन कतुः 
प्रधानभूत करियोपसर्जेनस्यान्यत्रान्वयासंभवात्‌ । अत एव "लिम्पतीव 
तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभ? इसत्युट्ेक्षामुदाह्नतवता दण्डिनो्तोदाहरण- 
योरिवशब्दश्रवणाल्लेपनवर्षणकतृभ्यां तमोनभसोरुपमामाशङ्कय-- 
० (भारती) 
इस उदाहरण में चन्दन धिसने के लिए शिलाप्रान्त स्थानीय किनारे में, समुद्र के हाथ के 
स्थान में तरङ्गों के अग्रभाग से फेनरूपी चन्दन के पेपकत्व से, और चन्दन का दिग्वधू के धवली 
करण से--प्रतीयमान दोनों निमित्तो के द्वारा तत्कतैक पेषण और लेपन मात्र की उत्प्रेक्षा से 
तथा उससे भिन्न तर्काणाभाव के कारण अन्यापि है। अगर आप यह कहें कि दोनों वाच्यो से ही 
प्ेपणत्व और लेपनत्व क्रिया से तत्कर्तुक तादात्म्य की उतेेक्षा से अन्यत्व के द्वारा यहाँ संभावना 
है ही, तो इसका यह उत्तर है कि “पिनष्टि? इत्यादि क्रिया का कतेवाचकत्व होने पर भी, 
“भावप्रघानमार्यातम? 'सच्वप्रधानानि नामानि? इस क्रिय।रूप धातु के अर्थ में विशेषणी- 
भूत तिङर्थ के कर्ता की सम्भावना में अन्वय असम्भव है । 
` निष्कर्षं: यहाँ “भावप्रधानसाख्यातम्‌' से वाक्य-विरोध होगा; क्योंकि आख्यात में व्यापार 
प्रधान होता है; जव कि यहाँ प्रथमांत पद प्रधान है । यह कुछ नहीं है। 'भावप्रधानमाख्यातम्‌? 
क अर्थ 'आख्यात’ का “प्रधान? भाव? होता है । यहाँ आख्यात का अथे तिङ्‌ प्रत्यय, प्रधान का 
वाच्य एवं भाव का व्यापार करने पर उपर्थुक्त बात की पुष्टि हो जाती है। अब प्रश्‍न यह 
उठता है कि “प्रधान” का यढाँ “वाच्य” अर्थ केसे हुआ ? इसके अगले वात्य , सत्वप्रधानानि 
नामानि? का अर्थ 'प्रातिपदिक द्रव्यवाची होते हैं, में प्रधान? का अर्थ “वाच्य? दी है । अतः उपर्युक्त: 
अर्थ किया गया है । र 
और भौ-अन्य विशेषण का दूसरी अगह्द अन्वय की अयोग्यता भी है। इसीलिए इस 
उहाहरण में-- 
लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाक्षनं नभः। 
असत्‌ पुरुषसेवेव ष्टिविफलतां गता॥ 
'ऐेसा प्रतीत हो रहा है कि नेसे अंधेरा अंग-अंग में लेप रहा हो, आकाश का जल बरसा रहा 
हो और आँखें दुष्ट सेवा की भाँति व्यर्थ हो गयी हो |? 
यहाँ दो अनुक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षाएँ हैं । यहाँ पर अन्धकार का विना वर्णेन किये ही काजल 
कौ वर्षा तथा अन्धेरा के लेपन कार्य के रूप में संभावना का कथन किया गया हैं । अतः यहां 


उत्प्रेक्षा का विषय है रात्रि का अन्धकार, जो अनुक्त हैं । 
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विमण्ं--'लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवा्जनं नभ? अर्थात्‌ अन्धकार मानो अंगों को काले 
रंग से पोत रहा है; आकाश मानो काजल वरसा रहा है। इस पद्य में प्रथमांत कर्ता अंधकार 
और आकाश में क्रमशः 'पोतना' और “बरसना' क्रियाओं के कर्ता होने की उत्रेक्षा नहीं दै । 
इसका कारण यह दै कि इसमें कर्तृत्व आख्यात के अर्थ का विशेषण है, जिसके फलस्वरूप यह 
वाक्य के प्रधान अंश की अपेक्षा एकदेश है। इसलिए मुख्य न होने सै 'कहत्व” को उत्प्रेक्षा 
नहीं कहीं जा सकती । तथा 'पोतने?, “अंधकार? आदि में कर्ता के अभेद सम्बन्ध होने से यहाँ 
उत्प्रेक्षा ही है । क्योकि (कत्ता) में क्रिया के विशेषण होने के कारण प्रधानत्व की कमी है । किन्तु 
यहाँ 'अन्धकार”, “अंग? एवं 'पोतने' रूपी क्रमशः कर्ता, कर्मं और क्रिया को उत्प्रेक्षा आकाश", 
प्काजल एवं 'बरसने? इत्यादि में हो रही है। इन दोनों उत्प्रेक्षित--पोतने और वरसने के द्वार; 
इस उत्प्रेक्षा का विषय “व्याप्त होना? निगीर्ण कर लिया गया है । फलतः “व्याप्त होने? का उल्लेख 
यहाँ नहीं किया गया है । इस प्रकार के व्यवहृत उत्प्रेक्षा को अनुपात्तविषया उत्प्रेक्षा कहते हैं । 
अपने निमित्त धर्म 'काले कर डालना? के कारण वह अनुपात्त है 

यहाँ अन्धकार के व्यापनादि और लेपनादि रूप से संभावना के कारण उत्प्रेक्षा के रूप में 
इसे उदाहृत करते हुए दण्डी ने लेपन-वर्षणकर्दूक अन्धकार और नम के शब्दश्रवण से उपमा 
की तरह आशङ्का कर कहा है-- न 

(सुधा) व 

अन्रोदाहरणे चन्द नघ पणशिळाप्रान्तस्थानीयतटे ससुदरस्य इस्तस्थानीयतरङ्गाग्रेः फेन” 
व्वन्दुनपेषकरवेन चन्दनस्य दिगङ्गनाधवळीकरणेन चेत्येवं प्रतौ यमानाभ्या द्वाभ्यां निमित्ता” 
भ्यां तष्कर्कपेपणकेपनमात्रोत्परेषणेन तदन्यतयोपतक्ंणाभावा व्याप्तिः । न च वाच्या न्या 
मेव पेषणस्वळेपनराभ्यां तत्कर्वृकतादास्म्यस्योखेश्वणीयतयाच्न्यस्वेन सम्भावनमस्थ्येवेति 
बाथ्यम्‌ , पिनछ्टीत्यादेराख्यातस्थ कत्‌वाचकरवेऽपि 'सावप्रधानमाख्यातम , सस्वप्रधानानि 
नामानि? इति क्रियारूपधास्वर्थ दिशेपणीभूततिङर्थस्य कः सश्भाचनायासन्दयासम्भ” 
चात्‌ । अन्ययिशेषणस्यान्यत्रान्वयायोधाथ । अन्न द॑ण्डिमतप्रमाणझुपन्यस्यति-“ अत 
एवेति । तमोञ्झ़्ानि लिस्पतीव, नभोऽञ्जनं वर्षतीद। अन्न तमसो न्यापनादेळंपनादिरूपतया 
सम्भावितर्बादुत्मे्सुदाहृतवता दुण्डिना छेपनवर्षंणकदुभ्या तमोनभसोइपमामिव पाद” 
श्रवणादाषर्णक्य- 

९ चित्र० ) 
कती यद्युपमानं स्यान्न्यम्भूतोऽसौ क्रियापदे | 
स्वक्रियासाधने व्यम्रो नालमन्यदूव्यपेक्षितुम्‌ ॥ 
इति दूषितम्‌ । 


वृत्तानुपूर्व च न चातिदीषें जङ्घ शुभे सृष्टवतस्तदीये । 
शेषाङ्गनिमीणविधौ विधातुलौवण्य उत्पाद्य इवास यन्नः ॥ 
इत्यत्र निरतिशयलाबण्यशालिजङ्घासनष्टयचुभितेन निःशोषलावण्यकोशव्य- 
येन निमित्तेन विधातुः शेषाङ्गनिमीणोपयुक्तलावण्योःपादने यत्नमात्रमुत्मेच्यते; 
नतु तथाभूतयत्रवत्तादात्म्यमिति स्पष्टमेव । । 
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अपि चागप्रकृतघर्मिकोस्प्रक्षायां प्रकृतमित्यंशाभावादव्याप्तिः । यथा-- 
हृतसारभिवेन्डुमण्डलं दमयन्तीबदनाय वेधसा | 
ळृतमध्यबिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 
( भारती ) 


अर्थात्‌ यदि उपमान दी कर्ता हो, तव क्रिया पद में विशेषणीभूत यह अपनी क्रिया को 
साधनव्यग्नता से अन्वय अर्थात्‌ साद्वश्यान्दय की अपेक्षा के लिए समर्थ नहीं होती दे |? इससे 
समाधान करते हुए दूपित कहा दै । ग 

“विधाता को पार्वती के झरीर-निर्माण के लिए, एकत्रीकृत सम्पूर्ण सीन्दर्य॑-द्रव्यों का व्यय, 
केवल उसके दोनों सुन्दर जंघाओं के निर्माण में ही हो गया । अब शरीर के अन्य अवयर्वो के 
निर्माण के लिए उन्हें अतिरिक्त लावण्य द्रव्यों का प्रयत्नपूर्वक संग्रह करना पड़ा ।' 

यहाँ अत्यन्त सौन्दर्यशाली जंधाओं के निर्माण में सम्पूणे लावण्यकोश के व्यय हो जाने के 
निमित्त से विधाता का पार्वती के शेष अङ्गनिर्माणोपथुक्त लावण्य के उत्पादन में प्रयत्नमात्र 
की उत्प्रेक्षा है नकि तथाभूत यत्न की तरह तादात्म्य की उत्प्रेक्षा है । 

और भो 'प्रकृत” का कथन भी यहाँ डांचत नहीं है । क्योंकि अप्रकृतधर्मिका उत्प्रेक्षा में उसके 
अभाव ते अव्याप्ति है । जैसे- ता 

“दमयन्ती के मुख का निर्माण करते समय विधाता ने चन्द्रमा के बीच से सोन्दयरूपी सार 
भाग ले लिया । फलतः चन्द्रमा के बीच में ही छिद्र हो गया । आज भी चन्द्रमा के वीच के उस 
छेद से होकर उस पार के आकाश की नीलिमा साफ-साफ दिखाई दे रही हे ।' 


( सुधा ) 
यद्यपमानं कर्ता स्यात्‌, तदा क्रियापदे विशेषणीभूतो&छौ रवक्रियासाधनष्यय्रस्वाद्‌ः 
न्यत्‌ = साइश्यान्वयमपेणितं समर्यो नन अवतीस्यादिना समाहितम्‌ । किञ्च, चृत्तेवतुले 
पूर्वमजुगत्ते अजुपवे, गोपुण्छाकार इत्यर्थः । + 
वृत्ते व ते अनुपूव च वृत्तालुएूर्वे, नातिदीे च, महाविभाषया समासाभावः। 
शुभे मङ्गले, तस्या इमे तदीये जडघे, सष्टबतो निमितवतो विधातुः खः शेषाङ्गनिर्माण- 
विधौ विषये जझघातिरिक्ताययवनिर्माणार्थम्र , उपपाद्ये पुनः सग्पा्चे लावण्ये कान्तिः 
विशेषविपये सयक्ष इव भासेव्यन्वयः । अत्राप्युदाहरणे निरतिशयळावण्यशालिजङ्कास- 
ट्यनुमितनिरशेषछावण्यव्ययाश्मकधमं शम्बन्धेन विधातुः शेषाङ्गनिर्माणोपयोगिछावण्यो- 
त्पादनयलमात्रस्योत्पेक्षणं न घु यलवत्तादास्म्योत्मे्षा। तथा च तथलस्यापि तद्धमंतोऽ- 
न्य्वाभावाद्ब्याप्तेश्व। दूपणान्तरं लक्षणे पुनः प्रतिपादयति-अपि चेति । प्रकृत मित्य- 
स्यापि कथनं न युज्यते, अप्रकृतधरमिकोत्प्रत्तायां तस्याभावात्‌ ॥ तदेवाह--यथेति ॥ 
इन्दुमण्डलं अन्द्रविग्व॑ वेधला ब्रह्मणा दुमयन्तीवदनाय तब्निमाँतुं हतसारमिव गृहीतश्रेष्ठ- 
भागमिव, छत मध्ये विळं डिद्रं यस्य छतो गम्भीर न्यां निम्नगर्ते उपरिस्थस्य खस्या- 
काशस्य नीलिमा येन ताइशं दिछोकयते इश्यते तक्यंते इति याव दित्यन्वयः । 


९ चित्र०) 
अत्र कृतमध्यबिलमिति पदार्थदेतुककाव्यलिङ्गापेश्षयातिशायोक्त्या कृत- 


>> घट 
मृध्यरन्त्राकाशनेल्यत्वेनाध्यवसितो यः कलङ्कस्तद्वस्बेन निमित्तेन कलङ्काध्य- 
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वसितघृतमध्यरन्ध्राकाशनेल्यत्वनिमित्तोस्रेक्षित क्रतमध्यबिलस्वेन निमित्तेन 
वा चन्द्रमण्डलं दसयन्तीवद्ननिसोणाय हृतसारत्वेनोस्प्रेध्वितम्‌, न तु 
प्रकृतं दमयन्तीबदनमेतो क्तप्रकाराहृतैन्दवसारांशनिमिंतत्वेनोत्रेक्षितम्‌ | 
यद्वालेन्दुकलोचयादुपचितैः सारेरिवोत्पादितम्‌ । 
तत्पश्येयमनङ्गमङ्गलगृहं भूयोऽपि तस्या सुखम्‌ ।।' 
इत्यत्रेन तथाशब्दान्बयाभावातू | 


( भारती ) | 

इस उदाहरण में कलक्क के निमित्त से अथवा बीच में छेद वे निमित्त से चन्द्रमण्डल का दमः 
यन्ती के सुख-निर्माण के लिए 'हृतसारत्व? कौ उत्प्रेक्षा है नकि प्रकृत दमयन्ती-वदन को उक्त 
प्रकार से आहत चन्द्रमा के सारांशत्व से उत्प्रेक्षा है । अतः यहाँ प्रश्‍त का उत्परेक्षणाभाव के 
कारण अप्रकृत चन्दमण्डळ की उत्प्रेक्षा से ही अव्याप्ति है । यहाँ चन्द्र की कलक्कता और बीच के 
छेद की निमित्तता वैसे हुई ? यह सन्देह नहीं करना चाहिए । कयोविः) “वीच में छेद कर दिया? 
इस पदार्थहेतुक काव्यलिङ्ग की अपेक्षा अतिशयोक्ति के द्वारा छिद्र के बीच से प्रदर्शित आकाश 
की नीलिमा से कलङ्क के अध्यवसित करने के कारण साध्यवसाना लक्षणा से उसी कलङ्क का 
निरचयाभिधान के अभाव में भी उसकी विद्यमानता से, तथा कलङ्कत्व के निश्चित होने पर जो 
न्द्रमा के बीच के छिद्र से आकाश की नीलिमा की प्रतीति है, उसी निमित्त से बीच के छिद्र की 
भी उत्प्रेक्षा है । 

अगर यह कहें कि दमयन्ती के सुख का ही उसी प्रकार के चन्द्रमा के सारांश से निर्मित 
होने के कारण उत्प्रेक्षा मै प्रकृत की उत्रक्षा से किस प्रकार अव्याप्ति होगी, तो. इसका यहद 
उत्तर हे कि | 

“जिस सुखका निर्माण बालेन्दु की समस्त कलाओं के संग्रह का सार भाग लेकर किया गया है, 
उस अनङ्गमङ्गल गृह के सदृश ( मालती के ) मुख को बार-बार देखता दै ।' 

यहाँ यदादि शब्दों का सुख में अन्वय रहने पर भी जैसे प्रकृत की उत्पेक्षा है, उसी प्रकार 
दमयन्ती के सुख में उत्परेक्षणीय शब्द का अन्वयाभाव हैं । 


(सुधा) 

अन्नोदाहरणे कलइवरवेन निमित्तेन वा मध्यविलत्वेन निमित्तेन चन्द्रमण्डलस्य 
दमयन्तीवदुननिर्माणाथ हृतसारप्देनोप्पेक्षणस्‌ , न तु प्रकृतस्य दमयन्तीवद नस्योक्त- 
प्रकाराहतैन्द्वसारांशस्वेनोस्पेष्षणस्‌ । अतो$च्र प्रकृतस्योस्प्रेत्षणाभावेनाप्रकृतस्येव 'चन्द्र- 
अण्डळस्योव्मेक्षणादुष्यातिरित्यशैः । कलळछूवर्दमध्यविळत्वयोनिमित्तत्वं कथमिति तु न 
डाँक्यम्‌ , कृतमध्यबिछमिति पदार्थहेतुककाष्यलिङ्गमपेचयातिशयोक्या छृतमध्यरन्या" 
काएनेण्यप्वेन कछक्कस्याध्यदसितत्दात्‌ , साध्यदसानळक्षणया तेनेव कछङ्कस्य निश्चितत्वे- 
नाभिधानाभावे$पि तस्य पिघमानत्वात्य, कछड्टत्वेन निश्चिते यन्मध्यरन्ध्राक्षाशनेल्यं तेन 
निमित्तेत मभ्यविछस्याप्युष्मेष्ितत्वेन झाभाष्च। न च दमयन्तीबदनस्येव ताहरेन्दच- 
सारांशनिर्मितत्वेनोस्प्रेकणे प्रकृतस्योश्प्रेदणसरबात्‌ कथमष्यासिरिति वाथ्यम्‌ । “सम्भूयेव 
सुखानि चेतसि परं भूमानमातम्वते। यन्नाछोकपथावतारिणि रतिं प्रस्तौति नेत्रोत्सबः । 
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बद्वरेनढुक्लोच्चयाहुपचितेः सारे रिवोत्पादितं, सत्पश्वेयमनङ्गमङ्छ गुहं भूयोऽपि तस्या 
सुखम्‌ ॥? तत्‌ तस्या मारत्या अनङ्गस्य मंगळाथं गृह सुवणंग्रहं वा "कल्याणं मंगल 
विद्याव्‌ काछनश्च तदश? इति विश्वको शोक्ते, अनंगस्य मङ्गछानां सौङुमार्यादीनाझुपचय- 
हेतूनां गुहं पा सुखं पुनरपि पश्येयस्‌। आलोकमायावतारिणि सम्सुखीभूते यन्न सुखे 
सति सुखानि सम्भूयेव मिलिस्वेव चेतलि परं दाहुर्यं विस्तारयन्ति नेत्नोत्सवो रतिमचु- 
राग प्रस्तौति खर्वात । किन्न, यन्मुखं बाळेन्दोः कलानां मूहादुपचिते गीते रिव सारांशे- 
झस्पादितमिस्यन्वयः । 
(चित्र० > 


नलु यथा शब्दतोऽन्वयालाभेऽपि “ब्राह्मणशतं भोव्यताम्‌? इत्यत्र प्रधानः 
सतिलङ्क'योपसर्जने क्रियान्बयपर्यंबसानम्‌ , संख्याया सोजनान्वयायोग्यस्वात्‌ ; 
तथेहापि प्रधानसिन्हुसण्डलमतिलङ्कथोपसजेने दमयन्तीबदने इन्दुमण्डः 
लाहतसारांशनिर्मितत्वोस्प्रेक्षापयेबसानं स्यात्‌, अप्रकृतस्यावणेनीयस्वादिति 
चेत्‌, न; अप्रकृढवर्णनस्याप्यप्रस्तुतप्रशंसारूपेण प्रकृतातिशयाधानार्थतया- 
न्वेतुं योग्यत्वातू | 
( भारती ) 
अव पुनः “ननु? से शंका करते हैं कि “ब्राह्मणशतं भोज्यताम्‌? यहाँ शत? का भोजन कौ 
क्रिया में अन्वय नहीं रहने के कारण उसे छोड़कर उसके उपसर्जनीभूत ब्राह्मणों में भोजन-क्रिया 
के अन्वय का शब्द द्वारा अन्वय नहीं रहने पर भी जैसे पर्यवसान है, उसी प्रकार यहाँ भौ प्रकृत 
वर्णनीय अनर्हता से अप्रकृत प्रधान इन्दुमण्डल का भी उल्लंघन कर उपसर्जनीभूत दमयन्ती-वदन 
का इन्दुमण्डल से आकृत असार भाग के द्वारा निर्माण होने के कारण उत्प्रेक्षा से व्याप्ति नहीं 
है, तो इसका समाधान करते हें कि यहाँ अप्रकृत वर्णन का भी अपनो ही प्रशंसारूप से प्रकृत 
के अतिशय आधान में प्रयोजकता से वर्णन को योग्यता द्वारा अन्वय की दुनिर्वारता है । 


(सुधा) 6 

अन्न यदादिशब्दानां सुखेञ्न्घयसच्वाधथा प्रक्ृतस्योस्प्रेत्वणं तथा दुमयन्तीघदने उत्प्रेक्ष- 
णीयशब्दश्यान्वयाभावात्‌। न च 'ब्राह्मगशतं भोज्यतास” इस्यन्न शतस्य भोजनक्रिया- 
यामन्वयानहँतया तमतिळझ्कथ तदुपसर्जनीभूतब्राह्मणेषु भोजनक्रियान्धयस्य शब्दह्वाराऽन्व- 
यस्याळाभे$पि पयंवसानम्‌, तथान्राप्यप्रकृतस्य वर्णनीयानहँतया प्रधानमपीन्दुमण्डळम- 
प्रकृतसुक्षणध्योपसजनस्या पि दमयन्तीधदनस्पेन्दुमण्डलाहतसारांशनिमितत्वेनोत्पेक्षणाजा- 
व्याप्तिरिति वाच्यम, श्रप्रक्तवर्णनस्यापि स्वप्रशंसारूपेण प्रकृतातिशयाधाने प्रयोजकतया 
चर्णनयोग्यव्वेनान्वयस्य दुर्वारताया वक्तुं शक्‍यत्वात । 

( चित्र० ) 

न च बाच्यम्‌ 'इन्दुलिप्त इव' इत्यप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणान्तर इवात्रापि 
संभावनामात्रमेव नोत्म़ेक्षेति | तत्र सह्ृदयहृदयाह्मादिनिंमत्ताभावे नोस्प्रेक्षा- 
सामग्रीपरिपूत्यभावादुछेक्षाया असंभवेऽप्यत्र तत्संभवादप्रस्तुतप्रशांसया 

ट्शडुरोषप'ते! ग॥॥"नासमावच्याप्रत्कातुतक्रत झु । अुक्तमिति चेत. अन वसः 


३३० चित्रमीमांसा 


न तावत्‌ 'दृतसारम्‌? इत्यादावव्याप्रिः, प्रकृतशव्दर त्वाभिसत मात्रः 
यदा पेः, कशब्दस्य विषयत्वाभिसतम 
वच डुल इव' इत्यादावतिव्याधिः, तत्र सीवावद्नसंनिधाने 
ताडन्यधमत्दी  सत्यपीन्दुगताज्ञनलिप्तत्वसंभावनायामन्यधर्मत्वस्याप्रयो- 
जकत्वातू , धमस्य सह्ृदयह्ृद्याह्वादिनो बिवक्षितत्वाद्वा । अन्यत्वेनेत्यस्या- 
न्येन अकारेणेत्यथ इति न द्ेतुफलघर्मस्थरूपोसोक्षास्वव्याप्तिः यत्र धर्मिणि 
धम्यंन्तरं तादात्स्वेनोत्मेद्यते तत्र धम्येन्तरमन्यः प्रकारः, यत्र तु कश्चिद धर्म 
एव किब्रित्माति हेतुतया फलतया स्वरूपेण चोस्रेच्यते, तत्र स एव धर्मोऽन्यः 
प्रकार इति सचत्राप्यनुगतेः | 
(भारती) 
के Cd को आशंका कर उसका 'नच/ से निराकरण करते हूं । 'इन्दु लिप्त इवाअ- 
ह लपा हुआ की तरह श्त्यादि अप्रस्तुत प्रशंसा के उदाहरण में जेते संभावना 
अ व हैं, उसी प्रकार यहाँ भी उत्प्रक्षणाभाव है । तो इसका उत्तर यह है कि वहाँ 
स हेतु का सहृदय-हृदय के आहादक रूप निमितत्व के अभाव से अर्थात्‌ 
1 पू के अभाव से वहाँ उसकी असंभावना में भी 'बीच के छिद्र का 
चमत्कारक रहने के कारण अप्रस्तुत ते सङ्कर की उत्पत्ति है । अतः अव्याप्तिगस्तरहने के कारण 
यहद लक्षण उचित नहीं है । 'अत्र ब्रूमः? से समाधान करते हैं-- | 
यहाँ प्रकृत शब्द का विषय मात्रपरता का सम्बन्ध दोनों जगहों में समान रूप हे । ऐसा 
करने के कारण हो “हृतसारमिवेन्दु मण्डलम्‌? इस उदाहरण में इन्दुमण्डल का भी विषयत्व के 
त से उसके उत्प्रेक्षण में अव्याप्ति असंभव हूं । ईइन्दुलिप्त इव? इत्यादि में भी अतिव्याप्ति 
००1 है। क्ष्योंकि सीता के झुखसान्निध्य को सहृदय-हृदय के आह्वादकत्व का अभाव है । किन्तु 
अन्यत्वेन? इस विशेपण का भौ दूसरे ढंग से लक्षण में अन्यपरता व्याख्येय है। इससे पर्व 
कथित दैतुफलघमंस्वरूप उत्मेक्षा में भी अव्याप्ति नहीं हे । उसे ही कहते हैं कि जहाँ मो 
मे दूसरे थम का तादात्म्य सम्बन्ध से उत्प्रक्षा है, वहाँ अन्य धर्म की ही अन्यप्रकारता है ओर 
जहाँ धर्म ही किसी के प्रति हेतुत्वादि से उत्प्रेक्षित है, वहाँ धर्म की अन्यप्रकारता है 


( सुधा ) 

प्रकारान्तरेण समाधानमाशङक्य निराकरोति--न चेति । “इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन? 
इत्यादावप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे यथा सग्भावनामात्रं नोस्प्रेत्ष् तथेह्वाप्युत्पेक्षणाभाव एवेति 
वाच्यम्‌, तश्र सीतावद नसा शिध्यरूपहेतोः सहृद्यह्ृदयाह्वादिरूपनिमित्तत्वाभावादु- 
त्पक्षणसामप्रीपूतरभावात तत्र तद्सम्भवे5पि मध्यबिळत्वस्य च तञ्चमत्कारिस्वसम्भवेना- 
मरस्तुत सङ्करो पपत्तेः । तस्मादव्यासिभ्रस्तत्वाद्‌ नेदं लक्षणं युक्तमिति पूवपत्तप्रन्थार्थः। अन्न 
समाधत्त अन्न--यूम इत्यादिना । प्रकृतशब्दस्य विषयमात्रपरत्यम्‌, तस्य चोभयत्र समान- 
त्वसू, तथा च 'हतसारमिवेन्दुमण्डळम्‌ इरयत्रेन्खुमण्डलस्यापि विषयरबा विशेषेण 
तदुरप्रे्षणेऽव्यासेरसम्भवात्‌ । 'इन्दुर्लिप्त इव? इत्यादावपि नातिव्याप्तिः, सीतावद्‌न- 
साणिध्यस्य सहदयहदयाहादित्वाभावात्‌ । किञ्च तस्यान्यधर्मंस्वै सत्यपि इन्दुगताक्षन- 
हितस्वसम्भाचना यां तस्य प्रयोजकत्वा भावात्‌ । किञ्चान्यत्वेनेस्यस्यापि अन्धेन प्रक रेणेव्यथ- 
परस्वं लक्षणे व्याख्येय म्‌ । तेन पूर्वोक्तासु हेतुफलधमंस्वरूपोसरेषासु नाव्याप्तिः। तदेवा ह- 
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यत्रेति । यत्र धर्मिणि धम्यन्तरस्य तादास्पेनोस्प्रेज्ञणस्‌ , तन्न घर्म्य॑न्तरस्येवान्यप्रकारक- 
८ ~ ~ ~ 
र्चम्‌ , यन्न धर्म एव किञ्चित्प्रति हेतुप्वादिनोत्मव्यते, तनन भरम स्यान्यप्रकारस्वम््‌ । 
>्तोरो 


( चिन्र० ) 
यट्ठा हेतफल पेस्वरूपोत्पेक्षी उरणेष्वपि दार्म्ये स्प्रे 
| दंतुफलघधसस्वरू व्प्रश्नादाहरण यांप तादात्म्यनबाळ ता । तथा 
[aN ~~ 


हि--सैपा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम?) “चोलस्य य्कीतिपलायितस्य' 
इत्यादिहेतुफलोो्षोदाहरणयोस्ताबद्विशलेपडुःखललाराक्षरदर्ाना।दधमो द्देतु 
तया फलतया वा नोव्मेच्यते', किं तु॒नूपुरयुगादिधार्मिक यज्निश्वलत्वकण्टक- 
संश्लेपादिनिमित्तकं सौनव्यापाटनादिकं तदेव दुःलहदेतुकमोनललाटाक्षरदशे- 
नाथेव्यापाटनादितादात्म्येनोत्प्रेद्यते । 


( भारती ) 
वहाँ हेतूत्प्ेक्षा में तादात्म्य सम्बन्ध से उत्प्रेक्षण बताते हे । वेसा करने से “सेपा स्थली यत्र 


विचिन्वता त्वाम्‌? इस उदाहरण में वियोगजन्य दुःखरूप धर्म की हेतुता से उत्प्रेक्षण नहीं दै, किन्तु 
नुपुरधमिक जो निश्‍्चलत्वनिमित्तक मौन है, उसका ही दुःखहेठुक मोन की तादात्म्य सम्बन्ध 
ते उत्मेक्षा है । “चोलस्य यद भीतिपलायितस्य' इत्यादि फलोत्प्रेक्षा के उदाहरण में भी ललाराक्षर 
के दर्शनात्मक धर्म का फलत्व से उत्प्रेक्षण नहीं है, बल्कि द्रुमथमिक जो कण्टकइ्लेप के निमित्त 
ब्यापाटन है, उसका ही ललाटाक्षर देखने के लिए व्यापाटन का अभेद से उत्प्रेक्षण है । 


( सुधा ) 
प्राचां सतमचुसरन्नभेदेनोरोइणं हेत्वादिषु प्रतिपाद्दति-यद्वेति । तन्न हेतूत्पेच्षायां 
तादारम्येनोस्प्रेणमाइ--तथा छीति । 'संषा स्थळी' इत्य विश्लेपडुःखरूपधर्मस्य 
हेतुतया जोत्मेक्षणस , किन्तु नूपुरधर्सिङं यज़िश्‍चळस्वनिमित्तक मोनसर , तस्येव दुः देतुकः 
भौनतादात्न्येनोत्येक्षणात्‌ । "चोरस्य यत? इत्यादिफलोस्पेज्ञोदाहरणेडपि छकाटाइर- 
दु्श॑नात्मकधर्मस्य फछरवेन नोस्मेइणम्‌ , अपि ठु दुमधर्मिक्षं यत्‌ कण्टकश्ळेषनिसित्ं 
व्यापाटनन्न , तस्यंच छलळाटाइरदशंनाथष्यापाटनाभेदेनोरपरेष्षणाञ्च ! 
( चित्र० ) 
अवश्यं च द्विविधस्यापि सौनादेस्तादात्म्येनाध्यवसाय आस्थेयः । अन्यथा 
€*. >>>. ~ ~ “~ ~ “~~ ७, 
निञ्चलत्वादिहेतुके स्वाभाविकमानादा दुःखादेहतुत्वादिनो स्रेक्षेणमसमझस 
स्यात्‌ | > ९.९ ~ 
अङ्गीकृतञ्च 'सेषा स्थली? इत्यादौ दुःखादिधेमे एव मौनाविद्देतुतया नूः 
४5 ha ४७ ¢ पे 
पुरादिगतत्वेनोत्मेद्यत इति बदताप्यल्ञारसवेस्वक्षता द्विविधस्य मौनादेर- 
जेदाध्यवसायः । दवतूसेक्षायां यस्य प्रकृतसंबन्धिनो धमस्य हेतुरुओच्ष्यते स 
धर्मोडध्यवसायवशादमिन्न उत्मेक्षानिमित्तत्वेनाश्रीयते! इत्यादितद्वचनात्‌ | 
( भारती ) 
006यविरेछ म केखने खाए के. कोरत उत मौनादि का अभेद से अध्यवसाय 


anta eGangotri Gyaan Kosha 


३३२ चित्रमीमांसा 


के लिए आवश्यक है। अन्यथा निश्चलत्व आदिहेतुक स्वाभाविक मोनादि में दुःखादि का हेतु 
त्वादि से उत्प्रेक्षण की असामशज्स्यापत्ति होगी । 

दुःखादि धर्म की ही मोनादिहेतुता से नूपुरादिगतत्व से उत्प्रेक्षण कहने वाले अलक्कारसर्वस्व- 
कार ने दो प्रकार के मौनादि का अभेदसम्वन्ध से अध्यवसाय को स्वीकृति दी है । अलक्वार- 
स्स्व में लिखा हे-'हहेतूत्परेक्षा में प्रकृतसम्बन्धी जो धर्महेतु का उत्प्रेक्षण है, वही धर्म अध्य- 
वसायवश अभिन्नमाव से उत्प्रेक्षा की हेतुता का आश्रय ग्रहण करता है। 


( सुधा) 

व्यतिरेके हेतुदूषणमाइ-भवश्यमिति। द्विविधमोनादेरभेदेनाध्यचसाय आवश्यकः। 
अन्यथा निश्चळर्वादिहेतुकस्दा भादिकमोनादौ दुःखादेहतुत्वादिनोख्ेष्षणस्यासामञ्जस्या- 
पत्तः । अळङ्कारसर्वस्वो क्ति प्रमाणयति-अङ्गीक्ठतमिस्यादिना । दुःखादिधमंस्येव मौनादिदे- 
तुतया नूपुरादिगतत्वेनोव्पेक्षणमिति बढ्ता भळठ्लारसवंस्वकृता द्विविधमो ना देरमेदाध्य- 
चसानाङ्गीकारस्य स्वीकारात्‌ । तदूग्रन्थो क्तिमप्याह—हेतूःप्रेच्ञायामिति । प्रक्रतसम्धन्धिनो 
यस्य घमंस्य हेतोरत्मेक्षणम , स धर्मो$ध्यवसायवश्यात्‌ अभिन्न उत्मक्षाहेतुतयाभ्रीयत इति 
तद्‌म्रन्थार्थः । 


( चित्र० ) 


आवश्यक चान्यत्रापि क्चित्कचिद्धेतूत्परेक्षेदाहरण निमित्तांशे तादात्म्या- 
ध्यवसायाश्रयणम्‌ | तथा-- 
उन्मेषं यो मम न सहते जातिवेरी निशाया- 
मिन्दोरिन्दीचरदलटशा तस्य सौन्दयंदपंः | 
नीतः शान्ति प्रसभमनय। वक्त्रकान्त्येति हषी- 
लग्ना मन्ये ललिततनु ते पादयोः पदूमलच्तमीः ॥ 


( भारती ) 

इसी प्रकार काव्यप्रकाशादि के उदाहरणो में भी कहीं कहीं हेतृत्प्रेक्षा के उदाहरणों के निमि- 
सांश में भी तादात्म्य सम्बन्ध से अध्यवसाय आश्रित है । जैते-- 

“अरी सुन्दरी ! मालूम तो ऐसा पड़ता है कि कमल की सुन्दरता इसलिए प्रसन्‍नतापूर्व॑क 
तुम्हारे पैरों में आ विराजी है कि इन्दीवरनयनी तुम्ही एक ऐसी रहो जिसने अपनी मुखशोभा से 
बलपूर्वक उस चन्द्रमा का सौन्दय-दप॑ चूर कर दिया--जो रात में उस कमल की सुन्दरता का 
दाबु वन गया, तथा उस कमल की शोभा के उल्लास को सहन न कर सका !? 


(सुधा ) 
एवमलक्वारसवंस्वो क्तिमुपन्यस्य प्रकाशोदाइरणेञपि तदाश्रयणं प्रतिपादयति-- 
भावश्यक्चन्यप्रापीत्यादिना । उन्मेषभिति। “जात्या स्वभावेनेंव वैरी शत्रुय॑ इन्दु: मम 
निञ्चायाम्र उन्मेषं विकासं न सहते, तस्येन्दोः सोन्ड्यंगर्वः, इन्दीबरदढहशा अनया 
सुखङान्स्या प्रसभं चछास्कारेण शान्ति नीत इति हर्षात्‌ हे छलिततनु ते पादयोः पश्मछ- 
चमोलप्ना इश्यहूं मन्ये, इस्यवन्यः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्प्रेक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ३३३ 


( चित्र० ) 
® La | ~ ~ --- >> ० 
अत हेतुतया हर्षोस्मेक्षां प्रति तत्फलत्वाभिमतं पादयोः पढ्मलदम्या लगन 
० “छै, २ ७, >. व) ~ शो 
निमित्तं बाच्यम्‌ , तच्च सवथवासिद्धम | अतस्तत्र पादयोयः स्वाभाविकशासा- 
¢ ¥ ~ ४5७ ~ ८४ र प 
संबन्धः स एब पदूमलच्मीलग्नत्वेनाध्यवसितो निमित्तमिति समथनीयम्‌ । 
( भारती ) 

यहाँ नायिका के चरणों में स्वभावतः लिपटी कमल की शोभा तो उपमेय रूप प्रकृत है ओर 
इसकी तादात्म्य-संभावना जिससे की गयी हे वह दै उस नायिक के सुख को शोभा- जिससे 
चन्द्रमा के सौन्दर्यदर्प के दमन किये जाने के कारण प्रसन्नतापूर्वक उस नायिका के परा म 
लिपटने वाली कमल की शोभा ( इस सम्बन्ध में प्रदीपकार का विचार दशनीय ह--“अन्न प 

क र को ७ रि 

लपचस्याः कासिनीचरणयोः स्वभावलज्नत्व यथो चूहपंहेतुकलग्नखतादारम्येन संभावित- 
मिति हेतूऱ्मेक्ेयम'” न ~ > ~ ~ ~ = ५ ५ 

तात्पर्य यह कि इस पथ में जो हेतृत्प्रशा हे, उसन भा शोभारूपी विषय में केवल हपरूपी 
हेतु की उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती है । किन्तु; “है? जिसका हेतु है उस विषयी ( चिपकना ) का 
अभेदसंवन्ध द्वारा स्वाभाविक 'चिपकना? आदि विषय में उत्प्रेक्षा की जा रशी है। अर्थात्‌ प्च की 
शोभा जो पैरों में स्वभावतः लिपटी हुई है, न कि हर्ष के कारण, उस स्वाभाविक लिपटने में-- 
हर्ष के कारण लिपटने की, कवि-कल्पना होने के कारण, उत्प्रेक्षा की जा र्दी है । 


( सुधा ) 
अन्न निमित्तस्य तादवात्म्येनाध्यवलायं प्रतिपादयति--अत्रेत्यादि 1 हर्षोष्प्रेज्वणं प्रति 
हर्षरूपफलाभिमतस्य, चरणाश्रयपञ्लचमीळमास्मकनिमित्तस्य सदथा5सिद्धश्वेन पाद- 
विषयक शो मासम्बन्धस्येव पञ्चलचमीलम्नरवेनाध्यघसितस्य निमित्तरवसग्भषा दित्याशयः । 


( चित्र० ) | 
एवं निमित्तांशे तादात्म्याध्यवसानावश्यंभावे तत्रेबोत्मेक्षाविश्रान्तिरस्तु | न 
च तन्न निम्ित्तान्तरमन्वेष्यं स्यादिति वाच्यम्‌; निश्चलव्वहेतुकमौनत्वेनोत्रे- 
क्षायां चरणारविन्दविश्लेषकालभवत्वं निमित्त कण्टकसंख्ेषहेतुकव्यापाटनस्य 
ललाटलिपिदशनार्थव्यापाटनच्वेनोसेक्षायां महाराजोऽप्येवं कष्टमनुभवति, 
इतः परमपि कियदनुभाव्यमनेनेति जिज्ञासोस्थापकपलायनकालभवत्वमित्यादेः 
स्पष्टत्वात्‌ । 
(भारती ) ँ 
इस प्रकार निमित्तांश के अवश्यन्भावी तादात्म्य-संभावना मे उत्प्रेक्षा की विश्रान्ति है । अगर 
आप यह कहें कि वहाँ उत्प्रेक्षा में अन्य धर्म की अन्वेषणापत्ति दे, तो इसका उत्तर यह है कि 
“सैषा वनस्थली? इत्यादि अर्थात्‌ 'यश वही वनभूमि है जहाँ तुमको हृढ़ते हुए मैने भूमि पर चुर 
को पाया था, जो तुम्हारे चरणकमल के बिरहजन्य दुःख से मौन दिखलाई पड़ता था । शस 
उदाहरण में तुम्हारे चरण-कमल का विरह काळ हो इसका तथा इस प्रकार महाराज के क्टानुभव. 


इससे अधिक और क्या १ जिसका अनुभव किया जाय और इस जिशासा से “उत्पन्न पलायन 
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काल हो इसका भौ,--निश्चलत्वहेतुक मौन का दुःख हेतुक मोनत्व के साथ उत्प्रेक्षा में कण्टक- 
संइलेपनिमित्तक चमड़ी उधेड़ने का--'ललाटलिपि देखने के लिए? व्यापाटनत्व से उत्पेक्षण में स्पष्ट 
रूप से प्रतिपादन है । 
बिमर्श--निष्कर्ष यह कि जिनकी दृष्टि में हर्ष के कारण लिपटनेरूपी कार्य जो चेतनकृत है, 
को उत्प्रेक्षा का निमित्त मानते हें, तो उनके विषय में प्राचीनों का कहना हे कि--उन्हें भी यह अवश्य 
कहना पड़ेगा कि हर्ष के कारण लिपटनेरूपी विषयी का विषय अर्थात्‌ पैरों में रहने वाले उसके 
सजातीय, अर्थात्‌ स्वाभाविक लिपटने के साथ अभेद माना गया है । कारण, जब तक ये “दोनों 
लिपटने? एक नहीं माने जायेगे तब तक लिपटना उत्पेक्षा का निमित्त केसे बन सकता है ? क्योंकि 
निमित्त बनने वाले धर्मंविषय और विषयी दोनों में अभिन्न रूप से अवश्यमेव रहना चाहिए, 
अन्यथा हेतुरूपी विषयौ धर्म शोभा के चिपकने” के साथ रहने वाले कार्य हषे के कारण चिपकने 
विपय अर्थात्‌ पैरों में न रहने के कारण उत्प्रेक्षा ही न हो सकेगी अर्थात्‌ उन्हें भी स्वाभाविक 
चिपकने को 'हप के कारण चिपकने? के अन्तःप्रविष्ट ( अभिन्न ) माने बिना कोई गति नहीं है । 
अतः पूरवेकथित प्रक्रिया ही इस दृष्टि से उचित है । 
( सुधा ) 
फछितमाह--निमित्तांशे तादातम्याध्यचसानस्यावश्यम्भावे निमित्तांशे * उप्पेक्षण- 
बिश्वामः। न च तश्नोसप्रेद्णे धर्मान्तरान्वेषणापसिरिति वाच्यम्‌ , 'सेषा स्थली? इत्यादौ 
व्वरणारविन्ददिछेपकालभवर्वस्य महाराजस्यापि एवं कष्टाचुभवे, इतः परमनेन कि 
यद्लुभाव्य इति जिज्ञासोत्थापक्रपलायनकालभवर्स्य च निश्चळर्बहेतुकमौनस्य दुःख- 
हेतुकमौ नव्वेनोस्प्रचणे कण्टकसंशेषनिमित्तकव्यापाटनस्य ळछारलिपिदशनार्थव्यापाटन- 
स्वेनोप्पेक्षणे च स्पष्टव्वेन प्रतिपादनादित्याशयः । 
( चित्र० ) 
अयमेव पक्षो दण्डिनोऽभिमतः | यदाह-- 
अन्यथेच स्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य बा | 
अन्यथोत्प्रेच्यते यत्र तामुत्मेक्षा प्रचक्षते ॥ 
मध्यन्दिनाक सन तप्त सरसीं गाहते गज: । 
ये सातण्डगृह्याणि पद्मान्युद्धतुमु्यत: ॥ 
स्नातुं पातुं बिसान्यः्तु कारणो जलगाहनम्‌ । 
तद्गरनिष्क्रयायेति कविलोत्प्रेच्य वण्येते ॥ इति । 
अत्र सतापानदत्यथत्वनान्यथव [स्थता कारणस्वंतनस्य जलगाहनरूपा 
वृत्ति, अन्यथा तद्वेरनिष्कयाथजलावगाहनत्देनोत्मेत्यत इति स्वकृतलक्षणा- 
बुसारेणेब योजितम्‌ । 
( भारती ) 
यही पक्ष आचार्य दण्डी को भी अभिमत है । जैसे-'यदि चेतन या अचेतन की अन्य प्रकार 
से स्थित स्वाभाविक युण-क्रिया आदि को अन्य प्रकार से संभावना की जाय तो वहाँ उत्प्रेक्षा 
होगी ।? 
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( यहाँ दण्डी ने चेतन और अचेतन वस्तुओं की संभावना कौ परिधि में उत्प्रेक्षा को रखकर 
अपने लक्षण में नवीनता प्रदर्शित की हे । ) 
दोपहर के सूरय से संतप्त हाथी सरोवर में बैठ कर कमलों को उखाड़ रहा है? यहाँ सूर्य से 
संतप्त हाथी उनसे अनुग्रहीत कमलों को उखाड़ कर अपना ताप अर्थात्‌ सूर्य के प्रति क्रोध को 
शान्त कर रहा है । 
उक्त लक्षण का समन्वय करते हुए दण्डी ने लिखा है कि यहाँ स्नानादि कार्य के लिए हाथियों 
` का जलावगाहन कवि के द्वारा उसके वैर निष्क्रियत्व से उत्प्रेक्षित है । यहाँ संतापनिबृत्ति फल से 
भिन्न चेतन की जलावगाहुनरूप वृत्ति है । हाथियों के वेर साधने के लिए जलावगाहन से उत्प्रेक्षा 
का यहाँ प्रतिपादन है । 
( सुधा ) 
अत्र दुण्डिमतसम्मतिमाह-भयमेवेति । तदुक्तलक्षणं प्रतिपादयति-यदाहेत्यादिना। 
*चेतनाचेतनयोरन्यथास्थितव्ृत्तेयंत्रान्यथोत्ेछणं सा उप्प्रेा? इति दण्डिनो लक्षणम्‌ । 
तरसम्मतो ढाहरणमाह-मध्यन्द्नेति । मध्याह्वाकसन्त्तो गजः सरसीं गाहते । मातंण्डे 
नानुम्राह्माणि कमळानि उद्धतुम उत्कण्ठित इत्यहं मन्ये, इत्यन्वयः। अत्र ळच्रणसमन्वय- 
माइ--खानादिकाय कत्तु इस्तिनो जळावयाइनं कविना तद्वरनिष्क्रयस्वेनोत्प्रेयत इत्यत्र 
सन्तापनिवृत्तिफलकस्वेनान्यथास्वेन वतंमानायाश्वेतनजळाबगाहनरूपवृत्त', अन्यथा तद्गे- 
रनिप्क्रयार्थजलावगाहनस्वेनोपप्रेष्णस्य प्रतिपानात्‌ । 
( चित्र० ) 
काव्यप्रकाशिकाकारस्याप्ययमेच पक्षो$मिमतः । तेन हि 'संभावन- 
सथोस्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌? इत्युपमानोपमेयस्य तादात्म्यसम्भावन- 
सुः््रेक्षालक्षणमभिधाय “उन्मेषं यो मम न सहते? इति तत्रोदारणं कृतम्‌ | 
ततश्च स्वळुतलक्षणानुरोधेन स्वाभाविकी पादशोभव स्ववेरिजयप्रभवहरषलग्न- 
यद्मलच्मीत्वेनोत्म्रेच्यत इत्यभिमतमिति स्फुटमेव | 
( भारती ) 
काव्यप्रकाशकार मम्मर भट्ट को भी यही पक्ष अभिमत है । इसी से उन्होंने लिखा है-- 
सम्भावनमथोप्प्रे्ा प्रकृतस्य समेन यत? अर्थात्‌ प्रस्तुत विपय की उसके सदृश के साथ 
संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं ।! इस तरह उपमानोपमेय के तादात्म्य-संभावना को उत्प्रेक्षा 
अलंकार का लक्षण कहकर--'उन्सेषं यो मम न सहते? इत्यादि श्‍लोक को उदाहरण के रूप 
में प्रस्तुत किया है । उसके वाद अपने लक्षण के अनुरोध से इसे हेतूत्प्रेक्षा का उदाहरण माना है 
क्योंकि यहाँ शोभारूपी विषय में केवल हर्परूणी हेतु की उत्प्रेक्षा नहीँ की जा रही हे। किन्तु, 
हप जिसका हेतु है, उस लिपटने आदि विषयी की, अभेद सम्बन्ध द्वारा स्वाभाविक लिपटना 
आदि विषय में उत्प्रेक्षा की जा रही है--अर्थात्‌ प की शोभा जो पैरों में स्वभावतः लिपटी है 
न कि हं के कारण, उस स्वभावतः चिपकने में हर्ष के कारण चिपकने? (जो कल्पित है) की 
उत्प्रेक्षा स्पष्ट ही है । 
(सुधा ) 
मम्मटस्याप्यस्मिन्‌ पच्षेऽभिमतर्वं प्रतिपादूयति-काव्यप्रकाशिकाकारस्येस्यादि ना । 
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तदुक्तलत्तणमाह-सम्मावनभिति । 'प्रकृस्योपमेयस्य समेनोपमानेन यत्तादातय धम्भावन म, 
सोस्प्रेज्ञा' इत्यभिधायो दाहृत म्‌ 'उन्सेषम्‌? इत्यादि । अन्न प्रदीपकारेः पद्मळचग्याः कामिनी- 
चरणयोः स्वभावकप्मत्व॑ यथोस्कर्पहेतुकऊप्ततादात्म्येन सम्भावितमिति व्याङ्तस्‌। अन्न 
अग्नस्य तादासम्येन सम्भावनोक्तिः फछतः पर्दंचसानामिप्राया, तस्य पदार्थकदेशत्वात्‌। 
किन्तु स्वभावल्य़ायां एपहेतुकलप्माया अभेदेन सम्भाषनमिति प्रदीपव्याख्यातारः । तथा 
व्वाप्न तत्पक्षस्य स्पष्टतव । 


९ चित्र० ) 


तथा 'पिनष्टीच तरङ्गाम्रैः इत्यादिधर्मस्वरूपोत्मेक्षोदाहरणेष्वपि प्रेरणादिरेव 
पेपणादिरूपत्वेनोत्प्रेच्यते । न च ्ररणादेर्विषयस्यातुपादानं दोषः, अतिशयो- 
क्ताबिब तहुपपत्तेः | उत्प्रेक्लाया अध्यबसायगभतया तत्र विषर्यानगारणस्योचि- 
तत्वाच । 


( भारती ) 

“पिनष्टीच तरङ्गाग्रैः इत्यादि धमंस्वरूप उत्प्रेक्षा के इस उदाहरण में प्रतिपादित प्रेरणादि 
में पेषणादि का ही तादात्म्य से उत्प्रेक्षण है। यहाँ विषय का अनुपादान तो साध्यवसानछक्षणा 
की स्वीकृति के कारण अतिशयोक्ति को तरह दोष के लिए नहीं है। क्योंकि वहाँ विषय का 
निगरण औचित्यपूर्ण है । 

विमरक्ष :--यहाँ स्वरूपोत्प्रेक्षा में निमित्त धर्म उपात्त और अनुपात्त दोनों रूपों में रह सकता 
है। पर, हेतूत्मेक्षा और फलोत्पेक्षा में उसका उपात्त होना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ हेतु और 
फल उसी धर्म के सिद्ध करने के लिए वर्णन किये जाते है। उसके वर्णन के बिना हेतु और फल 
का वर्णन हो असम्बद्ध हो जायगा । 9 


(सुघा) 
एवं देतुफलोस्प्ेषणे तादास्म्येनोत्मेक्षणं व्यवस्थाप्य धम॑स्वरूपोध्परे्षो दाहरणे तब्यच- 
स्थापयति-तथेति । 'पिनष्टीव' इत्यादि भमंस्वरूपोस्प्रेच्षणेऽपि प्रेरणादौ पेषणादेरेव 
तादाएम्येनोत्प्रेचणम्‌ । विषयुपादानन्त साध्यवसानलघणाङ्गीकारेणातिप्रायोक्ताविच न 
दोषायेति योध्यम्‌, तत्र विषयश्य निगरणोचिस्या्च । 


( चित्र० ) 
न च प्रेरणादेविषयत्वेन निमित्तत्वाभावे निमित्तान्तरमन्वेष्यं स्यादिति 
चाच्यम; प्रेरणस्य पेषणरूपतयोसेक्षायां प्रान्तगतफेनचन्दनपुञ्जीभवनं निमित्तम्‌, 
करठ्यापनस्य दिगङ्गनालेपनत्वेनोस्रेक्षायां तद्धवलीकरणं निमित्तमिति निमित्ता- 


न्तरस्य जागरूकत्वात्‌ । . | 

० (लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीबाञ्जनं नभः’ इत्यादी व्यापनादिलेपनाद- 
~ ९ क्र 

रूपतया सम्भावितमिति वदता काव्यप्रकाशिकाकारेणापि धर्मस्वरूपोतेकषो- 


दाहरणेषु तादात्म्योत्मेक्षणपक्ष एवाश्रितः । 
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( भारती ) 

अगर आप यह कहें कि उसके विपयत्व में निमित्तत्व के अभाव से दूसरे निमित्त की अन्वेषणा- 
पत्ति होगी तो इसका उत्तर यह्द हे कि प्रेरणा की पेपणता से उत्भेक्षालक्कार में तटगत फेनरूपी 
चन्दन का पूजीभवन ही निमित्त है। करव्यापन का दिशारूपी अङ्गना के लेपन से उत्प्रेक्षा में 
उसका जो धवलीकरण निमित्त है--श्ससे निमित्तान्तर की जागरूकता है । 

“अंधकार मानो अंगों को काले रंग से पोत रहा है और आकाश मानो काजल वरसा रहा 
है ।” यहाँ अन्धकार कत्ता है और अंग कर्म है । यहाँ पोतनेरूपी क्रिया की तथा बरसनेरूपी 
क्रिया की उत्प्रक्षा की जा रही है । अर्थात्‌ दोनों उत्प्रेक्षित किये जाने वाली क्रिया 'पोतने और 
“रसने? द्वारा जिसका अन्धकार कर्त्ता है, व्याप्त होना रूपी क्रिया जो इस उत्प्रेक्षा का विषय है 
निगीर्ण कर लिया गया है । तात्पर्य यह है कि 'अन्धकार मानो काले रंग से अंगों को पोत रहा है? 
और आकाश मानो काजल बरसा रहा है। यह अन्धकार व्याप्त होने के स्थान पर कवि 
द्वारा निर्दिष्ट है । अतः वास्तविक “व्याप्त होने? को उत्प्रेक्षा का विषय और पोठने तथा वरसने 
को विपयी माना जाना चाहिए और वह व्याप्त होना इन्हीं शब्दों से सूचित हो जाता है । अतः 
उसे अलग नहीं लिखा गख हे । अतएव ऐसे स्थलों में यह उत्प्रक्षा अनुपात्तविषया कहलाती है । 
यही मम्मटभट्ट का भौ अभिमत है । 


( सुधा ) 

न 'च तस्य विषयत्वे निमित्तत्वा भावाज्रिमित्तान्तरस्यान्वेषणीयतापत्तिरिति वाच्यम्‌ , 
प्रेरणस्य पेषणतयोस्प्रेज्ञणे प्रान्तगतफेन चन्दनपु्षीभवनस्येव सत्त्वात्‌ । करष्यापनस्य 
दिगङ्गनाढेपनोस्रेचणे तद्धवद्धीकरणस्य निमित्तत्वसच्वा्च। अत्रापि तथोस्प्रेक्षणे प्रकाश- 
कारस्य सम्मतिमाह--लिम्पतीवेत्यादिना । ब्यापनादेः लेपनादिरूपतया सम्भावनं वदत- 
स्तस्येष एव पक्तोउईमिमतः । उत्मे्षाया अध्यवसानगर्भतया विषयानुपादानेऽपि न दोषः, 
तस्या व्यक्षनया गम्यत्वादिति तब्याख्यातारः। 


( चित्न० ) 
एवं “चुम्बतीव रजनीमुखं शशी'इत्यादावपि रजन्या वद्नत्वेनाध्यवसितं 
यदारम्भाख्यं सुखं तस्य शशिनश्च संबन्धश्चुस्बनत्वेनोत्मेच्यते । 'बृत्तानुपूर्व 
च? इत्यत्रायन्नपूर्वके शेषाङ्गनिमोणे यत्नपूबकत्वतादात्म्योत्मेक्षेत्यादयूह्मम्‌ | 
अन्यधमोऽनुगामितयेव न विवक्षितः, किन्तूपमायां साधारणधर्म इब 
बिम्बप्रतिबिम्बभावादिमिः सबैंरपि प्रकारेविंवक्षितः | तथा च यथा-- 
आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां बासो बसाना तरुणार्करागम्‌ | 
सुजातपुष्पस्तबकावनम्रा संचारिणी पल्लबिता लतेव॥ 
इत्यत्र बिस्बप्रति बिम्बभावक्रताभे दाध्यवसायेन | 


( भारती ) 
'अङ्कुीमिरिव केशसञ्चयम्‌' इत्यादि उदाहरण में रात के सुख से अध्यवसित, आरम्मा- 
त्मक मुख का चन्द्रमा के सम्बन्ध से चुम्बन क्रिया की उत्पेक्षा दै । “बृत्तानुपू्वे च? इत्यादि में 


२२ चित्र० 
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बिना प्रयास के ही शेष अवयव के निर्माण में प्रयासपूर्वेक तादात्म्य की उत्प्रेक्षा वहाँ जाननी 
चाहिए । आदि पद ते 'भूयस्तराणि' पद का सम्बन्ध है । 2 
` धर्म-निरूपण की विशेषता बतलाते हुए कहते हँ कि यहाँ भौ उपमाविषयक साधारण धर्म 
'की तरह बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव आदि के सभी भेद विवक्षित हैं । उदाहरण जैते-- 
` “स्तन के बोझ से शरीर को कुछ झुकाई हुई, प्रातःकालीन सूर्ये की प्रभा के समान लाल साड़ी 
,पहनी हुई, पार्वती को, फूलों से भरे हुए गुच्छो के भार से लटकने वाली, नये पल्ल्बो को धारण 
करने वाली गमनशीळ अर्थात्‌ चलने-फिरने वाली लता के समान अवस्थित देखा ॥! 
यहाँ 'पुष्पस्तवक? और “स्तन? दोनों का विम्ब-प्रतिबिम्बभाव के द्वारा अभेदाध्यवसाय पे 
उन दोनों की उत्पेक्षा है । 


(सुधा) 


एवम्‌ 'अद्लुलीसिरिव केशसञ्चयम' इत्यादौ रजन्या बदुनतयाऽध्यवसितारम्भात्मनो 
सुखस्य तच्न्त्रसम्बन्धस्य च चुभ्बनत्वेनोत्प्रेक्षण म्‌ 'वृत्तानुपूर्च च? इस्यादावप्ययत्रपूवक- 
' शेषाङ्गनिर्माणे यत्रपूवंकतादास्म्योप््रक्षणस्य तन्नापि सर्वमिति बोध्यम्‌ । आईना 'भूयस्त' 
' राणि’ इत्यादि ग्राह्मम्‌। धर्मनिरूपणे विशेषमाह--अन्यघर्म इत्यादिना । उपमा विषय- 
कसाधारणधर्म इच अन्नापि बिम्बप्रतिबिम्बभावादुयः सवै प्रकारा दिविता इति। विम्ब- 
प्रतिविम्बभावमुदाहरति-तथा च यथेत्यादि- स्तनाभ्यां किञ्चिदादजिता ईपदानमिता 
तरुणाकराग इव रागो यस्य तह्वासो वसाना आच्छा द्यन्ती सुपुष्पस्तबकरवनञ्रा पञ्लविनी 
' क्रिसळयिनी सञ्चारिणी लतेव स्थिता । अन्न पुप्पस्तबकस्तनयो. विम्बम्रतिबिम्बभावक्ृता- 
भेद्वाष्यवसायेन तयोरुस्रेच्चणम्‌ । 


( चित्र० ) 
; तारुण्यकु्रारूढां विज्ञासकमलाकुलाम्‌ । 
मूतोमिव मनोजस्य त्रेलोक्यविजयश्रियम्‌ 
इत्यत्र समासभेदाश्रयणकृताभेदाध्यवसायेन च धर्मस्य प्रकृताप्रकृत- 
साघाणण्यादन्यधमेसंबन्धः । तथा- अङ्गुलीभिरिव' इत्यत्रान्ययभेदकृता- 
भेदाध्यबसायेन धमंस्य प्रकृताप्रकृतसाधारण्यादन्यधरमेसंबन्धः सुसंपाद इति 
न तत्राव्याप्तिः । 
नापि 'भूयस्तराणि’ इत्यत्राव्याप्तिः | तत्रोपात्तधमोक्षिप्षघमोन्तरसंबन्धस्य 
निमित्तत्वात्‌ | 
( भारती ) 
“युवावस्थारूपी हाथी पर सवार, विलास-कमलां से आकुल तीनों लोको की विजयश्री तथा 
साक्षात्‌ कामदेव की मूर्ति की तरह में इसे मानता हूं ।? 
यहाँ समासक्त जो अभेदाध्यवसाय है उससे धमे के वर्णनीय साधारण्य से अन्य धर्म के सम्बन्ध 
द्वारा सम्पादन से दूसरी जगह अर्थात 'अङ्गलीभिरिव? इस उदाहरण में रजनी के मुख को चाँद 
चुमता है इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं हुई । 'भूयस्तराणि? इत्यादि उदाहरण में भी उपात्त धमै से 
: आक्षिप्त अन्य धर्मसम्बन्ध के निमित्त होने से अन्यापि दोष का परिददार है। 
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( सुधा ) 

तारुण्यं कुक्षरसिव, तप्रारूढाम्‌ , तारुण्यमेच कुअरम , तत्राख्ढां वा विलासाः 
कमलानीच, तेराकुलाम्‌ , विछासा एव कमलानि तेराकुछां वा मनोजस्य मूतिमतां 
त्रेलोक्पदिजयश्रियमिष तां मन्य इत्यन्वयः । 

अन्न समासकृतो योभेदाध्यवसायश्च तेन धमंस्य चर्णनीयसाधारण्याद्‌न्यधमं- 
सम्बन्धस्य सुसम्पाइरवादू अन्यत्रापि “सुखं शशी' इत्यादौ नाब्यासिः । अन्यत्राप्यव्यास्तिः 
चारणमतिदिशति-भूयस्तराणीति। अत्र उपात्तधर्मा दिप्तधर्मान्तरसम्बन्धस्य निमित्तरवा- 
ज्ञाव्याप्तिः। 


( चित्र० ) 

तत्र हि चन्द्ररूपविषयगतसंध्यानलमध्यगाम्बरमूपिकावर्तिततारानिकरनि- 
मिंतत्वोस्प्रेक्षायां तारागतेन तत्तद्रात्रिषु बिरलत्वाविरलत्वरूपेणोपात्तधर्मण 
निमित्तेन धर्मस्य चन्द्रगतस्य तदूविरलत्वातिरलत्वानुविधायिबृद्धिहासशालि- 
त्बस्याच्षेपः | 

अयं चापरोऽपि विशेष: । अन्यध्ससंबन्धादित्यन्यपदार्थो धम्युस्रेक्षासु 
विषय्येब, धर्मोत्मरेक्षासु तु विषयिणो धर्मस्याश्रयः । एबं स्थिते यत्रालुपात्तो 
निमित्तभूतो धमस्तत्र सबत्रापि यो घर्मोऽन्यपदार्थस्य विषयस्य च 
संबन्धितया सम्भावनापदवीमारोहति त थाभूतोऽम्बेष्यः | 


( भारती) 


उसका आक्षेप किस प्रकार हुआ, इते बताते हैं कि चन्द्ररूप विषयगत संध्या रूपी आग के 
बीच आकाश मूपिकावत्तित ताराओं के समूह से निमितत्व की उत्पेक्षा में ताराओं के द्वारा उन 
रात्रियों में विरळ और अविरल रूप उपात्तधर्म के निमित्त से चन्द्रगत विरलत्व अनुविधायि वृद्धि 
और हासशाली रूप का यहाँ आक्षेप है । 

यह इसकी दूसरी विशेषता है । उत्प्रेक्षा दो प्रकार की होती हे-एक धर्मीं उत्प्रेक्षा-जिसमें 
किसी पदार्थ की किसी अन्य पदार्थ के रूप में उत्प्रेक्षा की जाती है ओर दूसरी भमे उत्प्रेक्षा, 
जिसमें किसी धर्म की किसी धमां में उत्प्रेक्षा की जाती है--जिस धर्मी का उस धर्म के साथ कोई 
सम्बन्ध न हो । धमी उत्पेक्षा तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद सम्बन्ध द्वारा होती है और धर्मत्प्रेक्षा अन्य 
सम्बन्ध अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य के द्वारा । ऐसी स्थिति में उपात्त और अनुपात्त के निमित्तभूत 
धर्मी के अन्य पदार्थ के विषय-सम्बन्धित्व से जिसकी संभावना है वेसे ही धर्मे का उत्पेक्षा में 
उपयोग जानना चाहिए । 

(सुधा ) 

कथं तेन तस्याक्षेप इस्याइ-तत्र हीति । चन्द्ररूपविषयगतसन्ध्यानळमध्यगारवर- 
मूषिकावर्तितारानिमितःवोगरेक्ञायां तारागतेन तत्तदरात्रिषु विरलश्वाविरलत्वरूपेणो पात्त- 
धर्मेण निमिलेन चन्द्रगतविरल्वानुविधायिबृद्धिहासशालित्वरूपस्य तस्याच्िप्तत्वात्‌ । 
तथा च तन्न तस्य सत्वेन नाव्यासिरित्याशयः । अन्यमप विशेषं रचयति-अयञ्जेति। 
अयं वचयमाणोऽपरो विशेषः । अन्यघम॑सम्बन्धादिस्यत्र घर्मिण उत्प्रेक्षणे विषयिणोऽन्य- 
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पदार्थत्वम्‌ । धर्मोस्प्रेदरण विषयिणो धर्मस्याश्रयोऽन्यपदार्थः। एवं स्थिते उपात्तानुपात्त- 
योनिमित्तभूतधमंयोरन्यपदाथंस्य विषयसम्बन्धि्वेन यस्य सम्भावना मार्गावरोहस्तथा- 
भूतस्थेवोध्मायाझुपयोगो बोध्यः । 
(चित्र०) 
तत्र 'वर्षतीवाञ्चनं नभ? इत्यत्र नभोगतत्वेन वर्षेणक्रियोल्ेक्षापक्षे नभसो 
भूपर्यन्तगामिनीलिमव्याप्तत्वमञ्चनवपुंकसाधारणनिमित्तम्‌ । तमसो व्यापने 
नभःकर्ठकाज्ञ नवर्षणक्रियात्वोत्मेक्षेति पक्षे तु सकलबस्तुसान्द्रमलिनीकरणादि | 
एबं 'ेलेब रागसागरस्य इत्यादौ संक्षोभकारिस्वादि गम्यं निमित्त- 
सूहनीयम्‌ । 
यत्र तु निमित्ततया घसेस्योपादाने सत्यपि तत्संबन्धो बिषयस्यान्यपदा- 
शस्य वाञ्जसा न प्रतीयते, तत्र कचिन्निमित्तभूतधमीदन्यस्य कस्यचिद्धमेस्य 
ताद्रप्यसंपादनेन ततसंबन्धः समर्थनीयः | क्चि्ठिषयस्य चान्यपदार्थस्य वा 
तद्धमौभ्रयताद्रप्यसंपादनेन, कचिन्मिलितेन तेनोभयेन, क्चिदुपात्तधरमझत- 
घमोन्तराक्षेपेण । तत्र घमौन्तरस्य निमित्तताद्रप्यसंपादनसुपमायां धस्य 
संपादनमिव बिम्बप्रतिचिम्बभावादिभिः प्रकारेस्ते प्रदर्शिताः | 
( भारती ) 


धर्षतीवाअन॑ नभ? इस उदाहरण में जिसका अंधकार कर्ता है और अंग कमै है उस पोतने- 
रूपी क्रिया की तथा जिसका आकारा कर्त्ता हैं और काजळ कर्म है उस बरसनेरूपी क्रिया की 
उत्प्रेक्षा की जा रही है। एक में धरती से आकाश तक गाढ तमस का व्याप्तत्व निमित्त हे ओर' 
दूसरे में सारी वस्तुओं को कालिमा से पोतना निमित्त है । तात्पर्य यह कि इन दोनों का निमित्त 
धर्म है 'काले कर डालना? इसी प्रकार 'वेलेव रागसागर स्य? यहाँ संक्षोभकारित्व निमित्त है। 

जहाँ धर्म की निमित्तता से उपादान रहने पर भी विषय अथवा अन्य पदार्थ में धर्म सम्बन्ध 
का साक्षात्‌ अन्वय नहीं होता, वहाँ उत्प्रेक्षा कैसे होती है? तो इसका उत्तर है कि ऐसे स्थलों 
में प्रकारमेद से उत्ेक्षा होती दै । जेसे कहीं निमित्तमूत धमं से अन्य किसी धर्मे का ताद्रूप्य 
सम्पादन से उसका सम्बन्ध है, कहीं विषय अथवा पदार्थ के उस धर्माश्रय का ताद्रूप्य-सम्पादन 
से सम्बन्ध है और कहीं उसके मिलने से सम्बन्ध है और कहीं दोनों से सम्बन्ध है, 
कहदी उपात्त धमे से धर्मान्तर के आक्षेप से सम्वन्ध है । वहाँ धर्मान्तर के निमित्त से ताद्रूप्य का 
सम्पादन, बिम्बप्रतिबिम्बभावादि से उपमा की तरह साधारण्य का सम्पादन जानना चाहिये । 


( सुधा ) 
तदेवाह=तत्रेति । “वप॑ती वाञ्जनं नभः इत्यन्न नभोगतस्वेन वषेणक्रियोत्पेक्षणप्षे$भ- 
नवर्षुकसाधारणं नभसो भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याप्तस्वं निमित्तम्‌ । तमसो व्यापने 
नभःक्ुकाअनवषंणक्रियाध्वोष्प्रे्षणे तु सकळवस्तुसान्द्रमळिनीकरणादेनिमित्तध्वम्‌ । 
एवम्‌ 'वेळेव रागसागरस्य' इत्यत्र सं्ञोभकारित्वं निमित्तम । ननु यन्न घमंस्य 
निम्नित्ततयोपादाने सस्यपि विषयेऽन्यपदार्थे वा तत्सम्बन्धस्य साक्षादन्वयो न अवति, 
तत्र कथमुव्मेक्षा इति चेत्‌, न; प्रकारमेदानां सत्त्वात्‌ । तथा हि-क्चिष्निमित्तभूताद्धमांद- 
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न्यस्य कस्यचिद्धर्मस्य ताद्रूप्यसम्पादूनतया तध्सस्बन्धः, छचिद्विषयस्य वान्यपदार्थस्य वा 
तद्धमाश्रयताद्रुप्यसम्पा दनेन सम्बन्धः, छचिन्मिलितेनोभयेन सम्बन्धः, फ़चिदुपात्तघमे- 
कृतधर्मान्तराक्षेपेण सम्बन्धः । तत्र धर्मान्तरस्य निमित्तताद्रूप्यसम्पादनं चिम्बप्रतिबिम्ब- 
सावादिनोपमायामिव साधारण्यसम्पादुनं बोध्यम्‌ । 


(चित्र० ) 


एवं विषयस्यान्यपदार्थस्य वा घमाश्रयात्ताद्रष्यसंपादनं शलेषादिभङ्गथा | 
तत्र विषयस्य श्लेषेण धमोश्रयताद्रूप्यसंपादनं यथा 


अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे भ्रगुमहान यत्कुचशेलशीली । 
नानारदाह्वादि सुखं श्रितोरुव्यौसो महाभारत सगेयोग्यः ॥ 


(भारती) 


इस प्रकार विषय का अथवा अन्य पदार्थ का धर्म के आश्रय से ताद्रूप्य का सम्पादन इलेपादि 
भज्जी से । यहाँ इलेप से विषय के धर्माश्रय ताद्रूप्य सम्पादन का उदाहरण मस्ठन करते हैं । जेसे- 

इसमें दमयन्ती का वर्णन है। राजा नल कहता है कि 'मैं दमयन्ती के विषय में मुनियों के 
मोह की त्क॑णा करता हूं? क्योंकि बड़ा प्रपात ( जल गिरने का तटरहित पर्वेतीय स्थान-विशेष ) 
स्तनरूपी पर्वत का परिशीलन करता है। दूसरे पक्ष में-बड़े तपस्वी अणु मुनि स्तनरूपी पर्वत 
का परिशीलन करते हैं अर्थात्‌ वहाँ निवास करते हैं, तप करते हैं । किंवा कामुक होकर इसके 
उन्नत स्तनों का मर्दन करना चाहते हैं। अथवा-अवट अर्थात्‌ पर्वतीय प्रपात दमयन्ती के स्तन 
के शील-स्वभाव का परिशीलन करता हे, किन्तु वह आज तक भी इन स्तनों के स्वभाव को 
नहीं प्राप्त कर सका है । दमयन्ती का मुख अनेक अर्थात्‌ वत्तीस दाँतों से आहादित करने वाला 
है। पक्षान्तर में मुख नारद मुनि को आहादित करने वाला नहीं हैं ऐसा नहीं, किन्तु आह्वादित 
करने वाला ही है अर्थात नारद मुनि भी इसको गान विद्या सिखाने या स्वयं सीखने के लिए 
इसके मुख को प्राप्त कर आहादित होते हैं, अथवा नारद मुनि भी कामुक होकर मुख चुमने की 
इच्छा से इस दमयन्ती के सुख को देखकर आहादित होते हैं और अत्यन्त कान्तियुत तथा रति 
के योग्य ऊरु अर्थात्‌ जंघा का विस्तार आश्रय ग्रहण कर रहा है। अर्थात्‌ ऊरुद्दय का विस्तार 
अतिशय कान्तियुक्त एवं रति योग्य है । पक्ष में-महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ कौ रचना करने 
वाले व्यासमुनि ( केले की छाया के भ्रम ते इसके ) ऊरुद्यय का आश्रय कर रहे हैं, या दमयन्ती 
का कामुक होकर भोग की इच्छा से इसके ऊरुद्यय का आश्रय कर रहे हैं । 


( सुधा ) 

एतष्व 'आवजिता' इत्यादाबुदाहृतम्‌ । द्वितीयं तु श्ळेषादिमङ्गा। तत्र श्लेषेण 
बिपयस्य धर्माअयतादूप्यसम्पादनसुद।इरति-अस्यामिति । अस्यां भेम्यां सुनीनां 
सननशीलानामपि मोहम्‌ आसक्तिमृहे तकंयामि । का वार्ता विषयपराणाम 0 यस्माद्‌ 
महान्‌ ष्ठुः प्रपातः कुचशेळं स्तनरूपं पवंतं शीळयति सेवते तच्छीलो वतंते। पच्ने श्ठगु- 
नाम ऋषिः 'भ्॒गुः शके प्रपाते च? इति विश्वः । सुखं नानारदैः यथोचितसंख्येन्तेः आह्वा- 
दयति तथा वतंते। न नारदोऽनारदः नारदभिन्न', न अनारदो नारदमिश्नसिन्नो नारद इति 
याबत्‌। महती भा कान्तिर्यस्य, रतसमें सुरतघष्टौ योग्यः स चासौ स चेध्यर्थः । व्यासो 
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विस्तारः, श्रितावूरू येन ताइशो वतंते । अथ महाभारतस्य सर्ग योग्यः 'ब्यासो सुनौ 
स्याद्विस्तारे? इति विश्व इत्यन्वयः। 
९ चित्र० ) 
अत्र खग्वादिमुनिरूपविषयगतदमयन्तीगोचरमोहोत्रेक्षायां यदेव तत्कुच- 
परिशीलनादि निमित्त न ताद्विषयगतं कि तु तटादिगतम्‌ । तस्य भृग्वादि- 
शब्द्रलेषेण विषयगततानिवीहः | 
( भारती ) 
भूग्वादि मुनि के रूप विषय में दमयन्ती विषयक मोह की उत्प्रेक्षा में कुछ-परिशीलन 
आदि निमित्त का तटादिगतता से विषय में साक्षात्‌ सम्बन्ध के अभाव से 'भृग्वादि? शब्ददलेष के 
द्वारा उस तादात्म्य के निश्‍चय से विषय की गतार्थता जाननी चाहिए । 
विमश--उक्त पथ में जो धमेस्वरूपोत्पेक्षा मुनियों में मोह की उत्प्रेक्षा हे, उसमें भी सुनियों 
से सम्बन्ध रखने वाले अन्य किसी धर्मे देखने आदि रूपी विषय में दमयन्तीविपयक मोहरूपी 
1 की अभेद' उ दी उत्मक्षा हे । फिर यहाँ विषय देखने आदि का वर्णन क्यों नहीं ? 
1 (छा जा सकता है । किन्तु इसका उत्तर यह है कि यह उत्परक्षा साध्यवसाना है--यहाँ विपय 
विषयी द्वारा निगीणे है । अतः उसका ग्रहण न करना हो युक्तिसंगत हे । इस उत्प्रेक्षा का निमित्त 
धर्म है--उन उन अङ्गो में मुनियो की चित्तवृत्ति का आसक्त हो जाना । 
(सुधा) 
छद्षणान्वय प्रतिपादयति--अन्नेति । शग्वादिसुनिरूपविषये न 
द द्‌ र दमयन्ती विषयक- 
मोहोत्प्रक्षायां कुचपरिशीळनादिनिमित्तस्य तरादिगतत्वेन विषये साक्षात्‌ सगबन्धाभावादु 
भ्वग्वादिषन्दश्लेपेण तत्तादात्यनिश्चयाद्विषयगतत्व॑ बोध्यम्‌ । 
(चित्र०) 
अपहुत्या यथा— 
किंशुकव्यपदेशेन तरुमारुद्य सवतः | 
दग्धा दग्धासरण्यानीं पश्यतीव बिभावसु: ॥ 
८ अन्न दावानलरूपावषयगतदग्धादग्धवनप्रदेशदर्शनक्रियोल्रेक्षायां तरुसमा- 
र निमित्तम्‌ | तदपि न विषयगतं कि तु किशुकपुष्पगतम्‌ | तत्रापि 
Fu समारोहणं नास्ति तथापि तदीयं तरुसमाश्रयणमेव तदारोहण- 
र तरम्‌ , ततश्च तत्रापह्ञुत्या विषयस्य किंशकपष्पताद्रप्यसंपाद> 
र पृत्‌ द्र 
उठ ल शुकपुष्पताद्रूप्यसपादनेन 
( भारती ) 
ie का सत से थमांश्रयताद्रूप्य-सम्पादन का उदाहरण देते हैं | जेस - 
“विभावसु अर्थात्‌ दावाग्नि किंशुक फूलों के बहाने से वृक्ष पर चढक 
जळते हुए इस महाजंगळल को देख रही है ।? मल जज त 
यहाँ दावानलरूपी विषय में जंगल का जळना या नहीं जलना-देखने की क्रिया की उत्प्रेक्षा 
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में वृक्ष पर चढ़नेरूपी निमित्त का वृक्षसमाश्रयण का ही उस पर आरोहणत्व से अध्यवसित 
मुख्यारोह की उसमें संभावना नहीं है । किंशुक फूल के द्वारा दावानलरूप विपयगतत्वाभाव 
से “यह किंशुक का वृक्ष नहीं है, अपितु दावानल है? इस अपहुति से दावाग्नि के विषय में किशुक 
फूल से अभिन्नत्व में वृक्ष पर चढ़नारूप निमित्त की नियमित उपस्थिति से ही यहाँ धर्मसम्बन्ध 
का निर्वाह है । 


( सुधा ) ) 
विषयस्यापहुत्या धर्माश्रयताद्रूप्यसम्पादनसुदाहर ति--किंशुकेति 1 विभाचसुर्दावाझिः 
किंशकमिपेण वृक्षमारुद्म सवंतो दग्धां दग्धामरण्यानीं महद्रण्यं पश्यतीवेत्यन्वयः । 
छक्षणगो'चरतां प्रतिपादयति--भत्रेति । दावानलविपये दग्धादग्धवनदुशनक्षियोसप्रे्षायां 
तरुप्तमारोहणनिमित्तस्य तरुसमाश्रयणस्येव तदारोहणत्वेनाध्यवसितस्य सुख्यारो हस्य 
तेव्वसम्भवात्‌ , किंशुकपुष्पगतत्वेन दावानलरूपविषयगतस्वाभावाज्ञायं किशुकतरुः, 
अपि तु दावाग्निः, इस्यपहुश्या दावाग्नेर्विपयकिंशुकएप्पाभिन्रत्वे तरुसमारोहणरूपनिमित्त- 
स्य तत्र सत्त्वाच । 
® ( चित्र० ) 
अन्यपदार्थस्य श्लेषेण धमोश्रयताद्रप्यसंपादनं यथा-- 
अस्या दोहदशालिन्या सुखमापाण्डुरप्रभम्‌ | 
सत्यं राजेति मन्येऽद्य यदूभुवं भोक्तमिच्छति ॥ 
अत्र सुखस्य चन्द्रत्वोस्रेक्षायां सुवं भोक्तुममिलाषो निमित्तम्‌ , तद्विषय- 
गतमपि नान्यपदार्थेभूतचन्द्रगतम्‌ । अतस्तत्र राजशब्दशलेपेण चन्द्रस्य 
घमीश्रयताद्रुप्यसंपादनेन घमेस्थ तदीयतानिबोहः । 


( भारती ) 


पूर्वोक्त प्रकार से धर्माश्रय-ताद्रूप्य के सम्पादन से सम्बन्ध का प्रतिपादन कर अब अन्य पदार्थ 
का इलेप से धर्माश्रय ताद्रूप्य का प्रतिपादन करते हैं । जेते-- 

“इस दोहृदशारिनी के प्रभा से आपीत अर्थात्‌ सर्वतोभावेन पाण्डुर मुखमण्डल को देखकर मैं 
इसे सच्चे अभे में “राज? मानता हूं । क्योंकि समस्त पृथ्वी मण्डल के उपभोग की इच्छा यह व्यक्त 
कर रही है! . ] 

यहाँ मुख में चन्द्रमा की उत्प्रेक्षा है। यधपि (मुख में) समस्त धरती के उपभोग की अभिलाषा 
रूपी निमित्त के रहने पर भी चन्द्र शब्द का अभाव है। फिर भी पद्य में उपस्थित दिलष्ट “राज 
शब्द से “चन्दर? अर्थ की उपलब्धि है। अतः इन दोनों के अभेद-सम्पादन में धरती के उपभोग- 
जन्य अभिलापारूपी निमित्त का अन्य पदार्थीभूत चन्द्रमा में भी उपस्थिति से यहाँ लक्षण का 
समन्वय है । 

( सुधा ) 

एवं बिषये उक्तप्रकारेण धर्माश्रयतादुप्यसम्पाद्नेन सम्बन्धं प्रतिपाद्यान्यपदार्थस्य तरवं 
प्रतिपादयति-भस्या इति दोहदशालिन्या अस्या आपाण्डुरं सुखम्‌, राजा इति 
सत्यम्‌ , यतो सुवं भोक्तुम्‌ इच्छुतीस्यन्वयः । लक्षणान्वयं प्रतिपादयति--अन्नेत्या दिना । 
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सुखे चन्द्ररवोस््ेइणे भूभोगाभिछाषस्य निमित्तस्य सुखे सच्चेऽपि चन्द्रेऽभावाद्राजदाव्द्‌- 
र्छेषेण तयोरमेद्सम्पादने भूभोगाभिलापरूपनिमित्तस्यान्यपदार्थीभूत'चन्द्रे सग्मवाज्ञ- 
इणसमन्वयः। 


( चित्र० ) 
धमोन्तरस्य निमित्तधमेताद्रूप्यसंपादनं विषयस्य तद्धमीश्रयताद्रूप्यसंपादनं 
चेत्युभयमेलनं यथा-- 
आक्ृष्टिवेगविबलद्भुजगेन्द्रभोग- 
निर्मोकपट्टपरिवेष्टनयाम्बुराशेः । 
सन्थव्यथाव्युपशमार्थेमिवाङ्टु यस्य 
मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ॥ 
( आरती) 


इस प्रकार अन्य पदार्थ का अभेदाध्यवसाय में धर्माश्रयता का प्रतिपादन कर, निमित्तभूत 
धर्म में अन्य धर्मे के ताद्रुप्य-सम्पादन और विषय का ताइश धर्माश्रय-ताद्रप्य का सम्पादन 
अर्थात्‌ इन दोनों से संमिश्चित उत्पेक्षा का उदाहरण देते है । जेसे-- २.३ त 

यही वह समुद्र है, जिसकी मन्धन-न्यथा की शान्ति के लिए, मानो मन्दाकिनी गंगा उसके 
पादमूल अर्थात्‌ एकदेश अथवा चरण पर पड़ी रहती है और मन्थन-काल में, देव और असुर बृन्द 
द्वारा, एक दूसरे की ओर खींचातानी के कारण छूट कर गिरी नागराज वासुकी की केंचुल के वहाने 
उसके जण के उपचार के लिए, बंधी पट्टी सी दिखायी दिया करती है ।? 


( सुधा ) 
एवसन्यपदार्थस्थामेदाध्यवसाये धर्माश्रयतां सम्पाध निमित्तीभूतधर्मे घर्मान्तरतादू- 
प्यसस्पादनं विषयस्य ताहइशधर्माभयतादृष्यसम्पादनं चेत्युभयेन मिलितेनोस्प्रेजणसस्व- 
सुदाहरति--आळकृषटिगेत्यादि । मन्दाकिनी आक्कृष्टिवेगविवछद्‌शुजगेन्द्रभोगनिर्मोकपट्ट- 
परिवेष्टनया यप्याम्बुराशोः मन्थब्यथाव्युपशमा्थमिव आशु पादमूले चिरमवेष्टतेत्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
अत्र सन्दाकिनीरूपविषयगतपयोधिमन्थव्यथाव्युपशमरूपफलोस्मेक्षायां 
यन्निमित्तं चरणमूले वेष्टनं तत्तादात्म्यसंपादनं पर्ेन्तबेष्टनस्य श्लेषेण विषयस्य 
यत्ताष्रृप्यसंपाद्नसपहुत्या बेति मिलितेनोभयेन विषयस्यान्यधमंसंबन्धनिर्वाह: | 


( भारती ) 
यहाँ दोनों तरह के धर्म सम्बन्ध का प्रतिपादन करते हैं । मन्दाकिनीरूप विषय में समुद्र- 
मन्थन के अम से उत्पन्न व्यथा की शान्तिरूप फल की उत्प्रेक्षा में, चरणमूल-वेष्टनरूप निमित्त 
का खण्डरलेप के द्वारा प्रत्यन्त पव॑त वेष्टन से ताद्रूप्य अभेद का प्रतिपादन कर--मन्दाकिनीरूप 
विषय का अपइुति से ताइश प्रथम विशेषण के द्वारा प्रतिपादित वेष्टन हो दूसरा ताद्रप्य है और 
इन दोनों के सम्मिश्रण से मन्दाकिनीरूप विषय के साथ चरणवेष्टनरूप धर्मसम्बन्ध के निर्वाह 
सै लक्षण का समन्वय है । 
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विमर्श-यहाँ वासुकी की बेंचुल पर उसके अपहृव या अपलाप के साथ, मन्दाकिनी के 
आरोप में अपहुति की रूपरेखा उभड़ी है । किन्तु, यद्द अपह्नुति भी यहाँ के ७लेष? को अङ्गभूत सी 
प्रतीत हो रही है क्‍योंकि इसीके द्वारा मन्दाकिनी के वास्तबिक “पादमूलवेष्टन? ओर 'पदमूलवेध्न” 
की डिलिष्टता का अभिप्राय निकल रहा है । क्ष्योंकि 'पादमूलशब्द' दोनों अर्थ का वाचक है। यह 
इलेप भी यहाँ अतिशयोक्ति का अङ्ग ही है । क्योंकि इसीके द्वारा “पादमूलवेष्टन? के साथ 'पदमूल- 
वेष्टन? अभेदाध्यवसाय में कवि ने चमत्कार उत्पन्न किया है। यह अतिशयोक्ति भी यहाँ मन्थन 
व्यथा की मानो शान्ति के लिए इस उत्मरक्षा का अंग है और यह उत्प्रेक्षा भी यहाँ 'अम्बुराशि' 
और मन्दाकिनी में नायक-नायिका के व्यवहार-समारोप कौ प्रतीति कराती इशे दिखाई दे 


रही है । 


( सुधा ) 
अग्रोभयाम्याँ धर्मेसस्बन्ध प्रतिपादयति--अन्नेति । मन्दाकिनीरूपे विषये समुद्र 
मन्धनव्यथोपशमखरूपफलोस्प्रेक्षणे चरणमूलवेष्टनस्य निमित्तस्य खण्डर्लेषेण प्रत्यन्तपवंत- 
वेष्टनेन, तादूप्यमभेदं प्रतिपाद्य मन्दा कि नीरूप-विपयस्यापहूत्या ताइशप्रथमविशेषण- 
ग्रतिपा दितवेष्टनता दृप्यश्च मिलिताभ्यामुभाभ्यां विषयस्य मन्दाकिनीरूपस्य 'चरणमुळ- 
वेष्टनरूपधमंसम्बन्धस्य निर्वाहाज्ञइणसमन्वयः। 


( चित्र० ) 
उपात्तधर्मेण धमीन्तरात्तेपस्तु दशित एव । ,तस्मादन्यधमेसंबन्घादित्ये- 
तदपि सर्वोस्रेक्षानुगतमिति न क्राप्यव्याप्तमिति सव समञ्जसम्‌ | 


( भारती ) 


इस तरह तीनों भेदों का उदाहरण देकर चौथा भेद पूरे की तरह ही कहते हैं । उपात्त धरम 
से धर्मान्तर का आक्षेप-“भूयस्तराणि यदमूनि? इस उदाहरण में पहले ही दिखा चुके हैं । इस 
प्रकार लक्षण की निर्दोषता का प्रतिपादन कर “तस्मात्‌? से उपसंहार करते हैं । अर्थात धर्म का 
भी समी प्रकार की उत्प्रेक्षाओं में अनुगत रहने के कारण ये सभी लक्षण समीचीन हँ । 


विमर्श--निष्कर्पस्वरूप हम कह सकते हैं कि अलंकारसर्वस्वकार ने उत्प्रेक्षा अलंकार के सम्बन्ध 
में एक नया दृष्टिकोण, नवीन विचार तथा स्वस्थ स्वरूप अभिव्यक्त किया है । इन्होंने संभावना एवं 
अध्यवसाय के स्थान पर 'साध्य अध्यवसाय? पद का प्रयोग किया है । इनके अनुसार अध्यवसाय 
में ब्यापार की प्रधानता होने पर उत्प्रेक्षा होती है । अध्यवसाय? का अथे हे-विषय का निगरण 
कर उसके साथ अभेद की प्रतीति । यह दो प्रकार का होता है-साध्य और सिद्ध । जब विषयी 
की असत्यतया प्रतीति हो तो साध्य तथा असत्य विषयी का भी जब सत्य रूप में बोध हो तो सिद्ध 
अध्यवसाय होगा । उत्प्रेक्षा अलंकार में साध्य अध्यवसान होता है । इसमें विषय का पूर्णतः निगरण 
नहीं होता, बल्कि वह निगरण की प्रक्रिया की स्थिति में रहता है। इसे ही साध्य अध्यवसान 
कहते हे । साध्य अध्यवसान में विषयी की प्रतीति सदा असत्य रूप में ही होती है । इस प्रकार 
अप्रकृत के गुण, क्रियादि के रूप में जब प्रकृत की संभावना की जाती है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार 
होता है । रुय्यकने अलंकारसवंस्व में लिखा है— 


“द्िषयनिगरणेनामेद्ग्रतिप्तिविषयिणोऽध्यवसायः। स च द्विविघः साध्यः सिद्धशच । 
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साध्यो यत्र विषयिणो5प्तत्यतया प्रतीतिः। असत्यत्व॑ च विषयिगतस्य धर्मस्य विषय 
उपनिबन्धे, विषयिसंभविश्वेन विषयासंभविस्वेन च प्रतीतेः। धर्मो गुणक्रियारूपः तस्य 
संभवासंभवप्रतीती संभवाभ्रयरय तम्रापरमाथथतया सत्यत्वम । यस्यासत्यत्वं, तस्य सत्यत्व- 
प्रतीतावध्यवसायः साध्य: । अतश्च व्यापारप्राधान्यम्‌ । सिद्धो यत्र विषयिणो वस्तुतोऽ- 
सध्यस्यापि सध्यताप्रतीतिः। सत्यत्व॑ च पूवंकस्यासत्यस्वनिमित्तस्याभावात्‌ । अतश्चाध्य- 
वसिताप्राधान्यम। तत्र साध्यस्वप्रती दौ व्यापारःप्राधान्येऽभ्यवसायः संभावनमभिमानस्तर्क 
उह उप्प्रे्षेश्यादिशव्देरुच्यते । तदेवमप्रकृतगुणक्रियाभिप्तर्षन्धादप्रकृतत्वेन प्रकृतस्य 
संभावन उत्पेक्षा !--रुय्यक 

तात्पर्यं यह कि जहाँ विषयवाचक शब्द के प्रथक्‌ होने पर भी विषय विषयी में प्रविष्ट होते 
दिखाई देता है, वहीं उत्प्रक्षा होती है । रुय्यक को मान्यता है कि उत्प्रेक्षा केवल अभेद सम्बन्ध 
से हो होती हे । फलतः उन्होंने 'सैपा स्थली यत्र" इस उदाहरण में नूपुर में रहने वाले मौनत्व 
को हेतु बनाकर दुःखरूपी युण की उत्प्रेक्षा को जा रही है। इस उत्प्रेक्षा का नूपुर में रहने वाले 
'शब्दहीन होना? से अभिन्न माना हुआ मोनत्व ही निमित्त है। 

इसी प्रकार 'जहाँ धर्म ही धमां मे रहने वाले के रूप में उत्प्रक्षित हों? इत्यादि लिखकर धर्मो- 
स्रेक्षा के प्रसंग में कहा है--'लिम्पतीव तमोङ्गानि? इस जगह 'लेपन? क्रिया के कर्तृत्व की उत्प्रेक्षा 
है ओर उसमें व्याप्त होना निमित्त है । ;: 

पण्डितराज जगन्नाथ की दृष्टि में रुव्यक के ये सारे मत या सिद्धान्त परस्पर विरोधी हे । 
उन्होंने इन सर्वो का खंडन अपने ढंग से किया है। इनके अनुसार “दुःख” गुण की उत्प्रेक्षा, जो 
अभेदमिश्रित हो, में इस मकार का अध्यवसान असम्भव हे । फलतः रुय्यक का लक्षण इस स्थान 
पर घटित नहीं हो सकता हे । इन्होंने 'मोन? में अध्यवसान को माना है। इसमें 'निइचलता के 
कारण शब्द-रहित होने? को 'मौनीपन? के अन्तःप्रविष्ट को मानकर अभेद समझ लिया गया है। 
लेकिन वह तो सिद्ध अध्यवसान है, जो अतिशयोक्ति होने का कारण हो सकता है-उत्प्रेक्षा का 
कारण नहीं, जब कि रुथ्यक के अनुसार “मन? की उत्प्रेक्षा के निमित्त रूप से उत्प्रेक्षा भी नहीं 
की गई है । ये ही बातें 'लिम्पतीव तमोङ्गानि” के साथ भी लागू हे । इसमें 'लेपन! को रुय्यक ने 
'कतृंत्व? की उत्प्रेक्षा का निमित्त बताया है । पण्डितराज ने रुय्यक के इन दोनों विचारों की 
असमानता को दर्शाते हुए लिखा है कि एक ओर तो “व्याप्त होने” आदि को उत्प्रेक्षा का विषय 
मान लेने पर अन्य निमित्त को हूँढने के कारण उत्प्रेक्षा का विषय उचित नहों माना है और दूसरो 
ओर पूर्वोक्त लक्षण दिया है--यह अनवस्था है । 

पुनः दूसरे प्रकार से इस बात पर विचार करने से असम्बद्धता और स्पष्ट हो उठती है 
मुख मानो चन्द्रमा है? में अध्यवसान की कोई झलक नहीं मिलती । क्योंकि यहाँ विषय 
सामने है, जब कि इसके विषयी के अंतर्गत न होने पर अध्यवसान के होने का कोई प्रश्‍न ही 
नहीं उठता हे । एक प्रन और उठता है कि अध्यवसान कौ सिद्धि में विषय विषयी में लिप्त 
रहता है, पर साध्य अध्यवसान में वह अलग से प्राप्त होता हे । पण्डितराज ने इसका भी खंडन 
करते हुए लिखा हे कि विषय की श्थकता को मानकर अध्यवसान की कल्पना रूपक अलंकार 
में भी उसकी उत्पत्ति का बोधक है और अगर रूपक में अध्यवसान नहीं होता है तो उत्प्रेक्षा में 
विषय की प्रथकृता अध्यवसान का बोधक कैसे है ? दूसरी वात--'सारोपा' और 'साध्यवसाना?, 
जो लक्षणा के दो भेद हैं, अध्यवसान को भी एक प्रकार की लक्षणा हो सिद्ध करती हैं । परन्तु 
उत्प्रेक्षा के विधेय अंश में लक्षणा का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। यहाँ लक्षणा की अपेक्षा चिन्तको ने 
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अभेदादि संसर्गौ ते आहार्यवोध ही स्वीकार्य किया है । अतः पण्डितराज की दृष्ट में रुय्यक का 
यह उत्प्रेक्षा विमर्श अस्त-व्यस्त है । 

किन्तु, यथार्धतः बात ऐसी नहीं है। दीक्षित जी ने इसकी स्वीकृति कुछ सोच-समझकर हदी 
अपने ग्रंथ में दी है । दीक्षित जी ने घर्मोस्रेक्षा के दो उदाहरणो में ते युणरूप धर्मे का उत्प्रेक्षा 
के उदाहरण 'अस्यां मुनौनामपि मोहमूहे' आदि में भेद सम्बन्ध से उत्पेक्षा की व्याख्या स्पष्ट रूप 
से कर चुके हैं । रही बात क्रियारूपी धर्म की उत्प्रेक्षा "लिम्पतीव तमोऽङ्गानि’ आदि के विषय में 
मतभेद । इस पर भी वाद-विवाद कर दीक्षित जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वहाँ भी प्रथमान्त 
पद के अर्ध में प्रकृत क्रिया के 'कर्तृत्व' की आश्रयता सम्बन्ध से अथवा कर्ता के अभेदसम्बन्ध से 
उत्प्रेक्षा मानना कोई अनुचित नहीं है । जहाँ तक हेतृत्पेक्षा का प्रश्न है-'वियोग के दुःख से! 
इस पद का अर दीक्षित जी ने किया है--वियोग के दुःख से अभिन्न हेतु ! इस अर्थ की प्रयोज्यता 
सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा इव? आदि द्वारा समझायी गई दै। जहाँ तक मौनत्व के अन्तःप्रविष्ट को मान 
कर अभेद के द्वारा लक्षण-समन्वय किया गया है। उसपर पण्डितराज ने इसे सिद्ध अवसान 
मानकर अतिशयोक्ति कहा दै । उसके सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्‍न यही है कि रुय्यक ने उत्मेक्षा 
और अतिशयोक्ति की सीमा का निर्धारण कर दिया है। अतिशयोक्ति में विषय या उपमेय का जहाँ 
पूर्ण निगरण हो जाता है वहाँ उत्पेक्षा में विषय-निगरण की प्रक्रिया की स्थिति में रहता है । 
अतः हम कह सकते हैं कि 'मौनत्व? पूर्ण निगरित न होकर निगरण की स्थिति में है। धर्मी 
उत्प्रेक्षा के उदाहरण अर्थात्‌ “मुख मानो चन्द्रमा है? इत्यादि में जो अभेद सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती 
है पण्डितर!ज के अतिरिक्त और किसी का इस पर मतभेद है ही नहीं । - 


(सुधा ) 


एवं प्रकारत्रयमुदाद्वस्य चतुर्थप्रकारं पू्वत्रेवोपदिशति--उपाक्तधर्मेणेति । दशित एवेति॥ 
“भूयस्तरणि यद॒मूनि’ इत्यादावित्यर्थः । निर्दोषतां लक्षणस्य प्रतिपाद्योपसंहरति--तस्मा- 
दिति । धर्मस्यापि सर्वोत्प्रेज्ञास्वनुगतत्वात्‌ सर्वमपि लक्षणं समीचीनमि ति तदर्थः। रसगङ्गा- 
'घरक्कतस्तु—तद्विश्नत्वेन तद भाववरवेन वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीयतदूबृत्ति-तद्मं 
समानाधिकरणान्यतर-तद्धम॑सर्बन्धनिमित्तकं तस्वेन तहूस्वेन वा सम्भावनयुत्परे्षा । 
“लोकोत्तरप्रभाद॑ त्वां मन्ये नारायणं परम” इति सम्भाबनायामतिप्रसङ्गबारणाय तद्धिन्न- 
त्वेन प्रसितस्येति विशेषणम्‌ । तस्य च सम्भावनायामाहायंगमकत्वम्‌ , तेन 'घाराधर- 
धिया चीर नृत्यन्ति स्म शिखावछा/ इति भ्रान्तिमति नातिब्यासिः 1 'वदनकमलेन बाले 
स्मितसुषमालेशमावहसि यदा ।' “जगदिह तदेव जाने दशाघंबाणेन चिजितम्‌' ॥ इति 
सम्भादनायामतिप्रसङ्कवारणाय रमणीयतद्धर्मनिमित्तकमिति । 'दूरे तिष्ठन्‌ देवदत्त इव 
भाति? इत्याद्वावतिब्यासिवारणाय धमे रमणीयत्वबिरेषण स॒ । _रूपकवित्तायतिप्रसङ्गवार- 
णाय सम्भावनमिति । अन्रेकयोबत्या छणद्वयविवद्दण धम्युत्मेक्षायां तादास्यसम्बन्धा 
घर्मेत्पेज्ञायां सस्वन्धान्तरमिति प्रतिपाद्‌नार्थमिति । उत्परेक्षाळक्षणं विधायामेदेनेव सबंत्रो- 
ह्येच्षणमिति प्राचीनमतं प्रदश्य तत्र वि चार्यते-भमेदेनब सवत्रोस्प्रेषणनियमे प्रमाणाभावः, 
“अस्यां सुनीनामपि सोहमुहे? इत्यादौ भेदेनाप्युखेक्षणस्य सच्वात्‌ , न च सुनिसम्बन्धि- 
धर्मदिशेषे मोहस्याभेदेनोत्मेक्षणम्‌ । ताहशनियम एव प्रमाणाभावेनतस्य दुराग्रहस्य 
निर्मळस्वात. “लिम्पतीव? इत्यादावपि ल॑पनकवृंत्वस्य न तमआदिपूत्रेहणमेव युक्तस । 
अलुकूछष्यापारात्मकाण्यातार्थस्य करतुंराश्रयतासम्बन्धेनान्वयात्‌ “भावप्रधानमाख्यात म्‌ 
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इति स्मृततेव्यांपारार्थक तिङिस्यथंकरणाश्न बिरोधः । न च 'छः कम्मंणि' इति सूत्र- 
विरोधः, 'कर्तेरि कृत! इत्यत्र धर्मिपरस्यापि कतृंपदस्य धर्मपरस्वेन व्याख्याने दोषाभावात्‌। 
न च सकमकाकर्मकत्वविभागोच्छेदापत्तिः, आख्यातार्थब्यापारव्यधिकरणसमानाधिकरण- 
रवाभ्यां तत्सम्भवात्‌। 

यह्वा, अस्तु फलब्यापारयोः घारबथंता, आश्रयस्य तिडथंत्वम्‌ । देवदत्तः पचतीत्यादौ 
म्रथमान्ते तिङर्थस्याश्रयस्याभेदेनेव विशेष्यता युक्ता । देवदत्तः पचमान इत्यादाविव 
भेदेन धास्वर्थभावनायां तु न विशेषणता, सवंजनसिद्ध्योद्‌ देश्यविधेय भावस्य भङ्गापत्तेः । 
वयाकरणमतविरोधस्स्वालङ्कारिकतन्त्रस्य स्वतन्ब्रत्वेनाकिञ्चित्कर एव । तथा 'च 'लिम्पतीच’ 
इत्यादौ भेदेनामेदेन वा तिड्थ॑स्येव प्रथमान्ते उप्पे क्षणम्‌ » नतु धात्वर्थस्य लेपनस्य 
स्वनिमिते स्वनिगीणे व्यापनादौ सवंजनसिद्धायाः इवार्थविधेयताया अनुपपत्तेः । 
एवम्‌ 'सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम? इत्यादौ निञ्चलत्वनिमित्तकनिश्शाब्दत्वनिषये 
विशेपटुःखहेतुकमो नममेदेनोप््रेष्यते, किन्तु मौनहेतुस्वेन नूपुरे विश्लेषढुःखमेव, 
उत्पेक्षायामिवशव्दान्वितस्योत्मेचयतायाः स्वभावसिदधरवात्‌ , विषयस्य निगीर्णतया 
विषयिणो विधेयानुपपत्तेश्न, निःशब्दत्वमौनयोः सम्भावनानिमित्तकधर्मान्तरगवेषणा- 
पत्तेश्च । एककालीनत्वादिधमंस्य चमत्कारानाधायकत्वेन तत्राप्रयॉजकत्वात्‌ । तर्हिं भवन्म- 
तेऽपि तदुःप्रे्षायां को धर्मः। निश्चलर्वनिमिभ्तकं यश्चिश्शब्दत्वं तत्तादप्येणाध्यवस्तित- 
सौनस्येव सध्वात्‌ , तस्य विश्लेषदुःखसमानाधिक्षरणत्वात्‌ , नुपुरवृत्तिरवा्च। एवं फलो- 
त्येक्षायामपि बोध्यम्‌ । पतेन हेस्वाद्यसेषो दाहरणेषु तादालयेनेवोस्मरेत्रणमिति प्राचीन- 
मतमनुसरता द्रविडपुङ्गवेन यदुक्तं तदुप्यपास्तमिति प्रतिपाष्याञ्जक्रुः। तदपि प्राचीनार्वा- 
चीनसकळम्रन्थविरुड्मेव। तथा हि--'सम्भावनमथोस्प्रेज्ञा प्रकृतस्य समेन यत्‌? [काव्य 
अ. उ. १०, सू. १३७] इति प्रकाशो क्तळ्तणस्य प्रकृतस्याप्रकृतेन तादात्म्यसम्भावनमुत्मेक्षेति 
परिष्कारेणामेदेनेव सवंत्रोत्मेक्षणे तात्पर्यात्‌ । अत पुव 'उन्मेषम? इति तदुदाहरणस्यात्र 
पश्नलचम्याः कामिनीचरणयोः स्वभावलप्नत्वं यथोत्कर्पहेतुल्झतादात्म्येन सम्भावितमिति- 
प्रदीपे व्याख्यातम । तथा च तद्विरोधः । एतत्कथनानुरो धस्येवाभेदे नोत्मेक्षणनियमे प्रमाण- 
त्वेन “अस्यां सुनीनामपि' इत्यादौ सुनिसग्षन्धिनि विषयभूते धर्मान्तरे मोहस्येवाभेदेनो- 
तअक्षणात्‌ । यत्त, 'लिम्पतीव' इत्यादौ छेपनकर्तृत्वं तमस्युत्मेच्यते इत्यादि तदपि न, 
वयाकरणमते धात्वथंक्रियाप्राधान्ये नाण्याताथंक तृश्वप्रकारकशाब्दबो धत्वाबच्छिन्नं प्रति 
विशेष्यतया धातुजन्योपस्थितिरूपकायंकारणभावात्‌ , तद्विशेषणतयाउन्वितस्य तस्य 
सम्भावनार्थके इत्यादौ तदन्वयासम्भवात्‌ । गम्यमानतमसो ब्यापनादि लेपनादिरूप- 
तया सम्माबितमिति प्रदी पादिविरोधापत्तेः। 

न च '"भावप्रधानमाख्यातम’ इत्यस्य ब्यापारार्थकं तिठिस्यर्थः । सम्भवति 
नामलचणस्प स्वप्रधानानि नामानीत्यग्रे प्रतिपादितत्वेन तिङसाहचर्येणाख्यातप दस्य 
घातुपरत्वावगमात्‌। किञ्च नामाख्यातोपसगंनिपातानां कथने प्रवृत्तस्य त्रयाणां 
प्रक्ृतिरूपतयाए्यातपद्स्य तिङपरत्वे सन्द्भविरोधापत्तेः। आख्यायते सवप्रघानभूतोऽथोऽ- 
नेनेति व्युत्पत्या घातुपरताया पुव तस्य योग्यस्वाच । ष्यापारप्रधानघोधजनकस्वमिति 
धातुलक्षणकथनस्थव ताइशवचने इष्ध्वात्‌। किञ्च ब्यापारश्य प्रत्ययाथंत्वे रः कर्मणि च' 
इत्यादिसून्रविरोधः । तेन व्यापारस्य प्रध्ययार्थतयाऽप्रतिपादूनाष्च । पचति पक्कवानित्यादौ 
फूरकारादिप्रतीतयेऽनेकप्रव्ययानां कट्पनापेद्येकस्य धातोरेव इक्तिकएपने लाघवात्‌। 
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किन्न फूरकारादेः प्रस्ययाथंध्वे गच्छुतीत्यादावपि तस्प्रतीतिबारणाय तद्वोधे पचिसमशि- 
ब्याहारस्यापि कारणत्वकक्पने गौरवाष्व । यत्त, आख्याताथंव्यापारव्यधिकरणफछवाचक- 
त्वादिना सकमंकाकमकत्वग्यवहारः, तभ अभिधानानभिधानव्यवस्थोष्छेदापत्तेः । किञ्च 
कर्तृपदस्य 'लः कम्मणि च इत्यत्र घर्मवृत्तिपरत्वे प्रमाणाभावः । 'कतरि कृत? इत्यादा- 
चपि तदापत्तेः तत्रापि तत्कल्पने जक्षम्यमानाधिकरणोष्देद्प्रसङ्गाच । यत्त फल” 
व्यापारयोर्धातुवाच्यस्वेऽपि प्रथमान्तार्थे एच तिङ्थस्याश्रयस्याभेदेनान्वयः, पचमानो 
देवदत्त इतिवत्‌, न तु मेदेनापीत्यादि । तदपि न, आउ्यातार्थप्रकारकेत्यादिकार्यकारण- 
भावविरोधस्य वेयाकरणमते विरोधात्‌। न च ताकिकमतेन निर्वा, आख्यातारथंकत्‌ं- 
प्रकारकबोधं प्रत्यन्याविशेषणी भूतप्रथमान्तपदजन्यो पस्थितेः कारणत्वकदपनसत्त्वेन 
तद्विरोधाष्च । आस्यातार्थकर्ठुरस्रे्णाश्रयस्ववरसादश्यादावप्यन्वयसच्वात्‌ , उपमानस्व- 
सम्भवेनोपमाया आवश्यकरवांत्‌ दृण्डिमतस्य विरोधापत्तेश्र । तेन तत्रान्वयासत्त्वेनोपमा- 
नभावस्य निराक्कतरघाञ्च । तस्माद्‌ व्यापनादौ लेपनादिरूपतयेच सम्भावनम । न तु त 
स्कर्तुस्तमस्ति विषये तत्सम्भावनमिति वोध्यम्‌ । “तेषा स्थळी? इत्यादावपि ताइशमौन- 
स्यामेदेनैवोस्रेइणमिछि प्राची नोक्तमेव सर्व समञ्जसमिव्यलम्‌ । 


८ ( चित्र० ) 
अलङ्कारसवंस्वक्कतेत्थमस्य विभागः प्रदर्शित: । वाच्या प्रतीयमाना चेति 
तावदुस्मेक्षा द्विविधा । इवादिप्रयोगे वाच्या, तदप्रयोगे प्रतीयमाना । तत्र वाच्या 
जातिगुणक्रियाद्रन्याणामप्रकृतानामध्यबसेयत्वेन चतुर्विधा । तेषां च प्रत्येकं 
भावाभावाभिमानरूपतया द्वैविध्येनाष्टविधा । तेषु निमित्तगुणक्रियारूपत्वेन 
घोडशभेदाः । निमित्तस्य पुनरुपादानानुपादानाभ्यां द्वात्रिशस््रकाराः । तेषु 
पुनः प्रत्येक स्वरूपददेतुफलोस्मेक्षारूपत्वेन घण्णवतिर्भेदा: । 


(भारती ) 


अलङ्कार-सर्वस्वकार ने इसका अधोक्कित विभाग किया है। सर्वप्रथम उत्प्रक्षा दो प्रकार को 
है--वाच्या और प्रतीयमाना । जहाँ उत्प्रेक्षा की सामग्री इव, मानो, निश्चय प्रभृति उत्पेक्षा- 
प्रतिपादक शब्दों सहित हो-वहाँ वाच्योत्प्रेक्षा होती है और जहाँ प्रतिपादक शब्द न हो किन्तु, 
वल सामग्रीमात्र हो वहाँ प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है । जाति, क्रिया, णुण एवं द्रव्य के 
आधार पर वाच्य के चार भेद होते हें तथा प्रत्येक के भाव ओर अभाव के कारण आठ प्रकार 
हुए । ये आठ मेद भी गुण और क्रिया के भेद से सोलह प्रकार के होते हैं और निमित्त के. 
उपादान तथा अनुपादान के कारण ये बत्तीस प्रकार के हुए । इनमें प्रत्येक के देतु, स्वरूप और 
फल रूप में ९६ भेद हुए । 


(सुधा ) 
अथो छेहाविआगसलङ्कारसवंस्वरीत्या स्वयं दु्श॑यति-अळङ्कारसवंस्वकृतेश्यादिना के 
उस्मेच्चा द्विविधा, वाच्या, प्रतीयमाना वेति । चास्यालडणमाइ-इवादीति । आदिना 
मन्ये, शङ्के ध्रवम्‌, नूनमिर्‍्याद्यः । तेपामेवाप्रयोगे प्रतीयमाना चेति योध्यम्‌। तत्र 
वाच्या, अप्रकृतानां जातिगुणक्रिया द्रव्याणामध्यवसेयप्वा घतुर्बिधा । लात्यादीना फचि- 
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त्स्वम्‌ , कचिदसर्वम्‌ , इत्यष्टौ भेदाः । अष्टसु कचिद्‌ गुणरूपं निमित्तम्‌ , फ्चित्किया- 
रूपम्‌ , इति निमित्तभेदात्‌ षोडश भेदाः। तस्योपादानानुपादानाभ्यां द्वाञ्रिशदुभेदाः । 
तेषां प्रत्येक स्वरूपहेतुफछोरप्रेचारूपतया षण्णवतिभें दाः । 
( चित्र० ) 
तत्र द्रव्यस्य स्वरूपोप्म्रेक्षणमेवेति हेतुफलोस्रेक्षास्ततोडपि बिपातनीया: । 

ततः षोडशभेदा न्यूनाः | जात्यादीनामपि हेतुफलो ेक्षयोनिमित्तस्यानुपादानं 
न संभवति ततश्चतुविशतिभेदा . न्यूनाः । तथा च स्वरूपोस्प्रेक्षा बेकल्येन 
द्वात्रिशदूभेदा, देतुफलोसोक्षे प्रत्येकं द्वादशभेदे, इति पच्चपञ्चाशद्‌ भेदा 
वाच्यो रेषा | प्रतीयमानो प्रक्षायामप्येबमेच गणना । तत्र स्वरूपोत्मेक्षायामपि 
निमित्तानुपादानं न संभवतीति भेद: | ततश्च तत्र स्वरूषोत्मेक्षा षोडशभेदा, 
हेतुफलोलेक्ते पू्बद्‌ द्वादशभेदे इति चत्वारिशदूभेदा गम्योस्रेक्षा । एवमेव 
मिलित्वा षण्णवतिभेदोत्प्ेक्षेति | 
( भारती ) न्‌ 

वहाँ द्रव्य का तो स्वरूपोत्प्रक्षा में ही अन्तर्भाव होता है । वहाँ हेतु और फल की उत्पेक्षा 
की संभावना हैं ही नहीं । इस तरद्द १६ भेद तो यों ही समाप्त हो गये। हेतु और फल की 
उत्प्रेक्षा के निमित्त के अनुपादान असंभव है । अतः उसके द्वारा कृत २४ भेद ओर घटा दौजिए । 
ऐसा करने पर स्वरूपोत्मेक्षा के २२ भेद हुए । दूसरे प्रत्येक १२ भेद हेतु और फल की उत्प्रेक्षा 
में ५६ भेद वाले हैं । जाति २४, गुण २४, क्रिया २ ४, द्रव्य ७ इस प्रकार कुल ७० भेद हैं । हेतु 
ओर फळ के निमित्त अनुपादान के अभाव से ८० भेद में २४ घट गया तो शेष भेद केवल ५६ 
बच जाते हे । स्वरूपोत्प्रक्षा ७, हेतु ७, फल ७, २४ उपादान ओर अनुपादान के ४७ स्वरूप से 
३२ हेतु ओर फल २४, ये विभाग निभित्तानुपादान रवरूपोत्परेक्षा में प्रतीत नहीं होते हे । उसका 
१६ हेतु और फल में २४ पहले की तरह कुल मिलाकर ४० भेद होते हैं । 


विशे त्रेति क 

_ अत्र विशेषमाह--तत्रेति । द्रव्यस्य स्वरूपोप्परेक्षणमेव भवती “ 
प्रेच्ञयोरस'वात्‌ पोडश भेदाः दूरी कृताः । च्छलिता णे 
तत्कृताश्चतुविशतिभेंदा न्यूनाः। तथा च स्वरूपोत्मेचा द्वाश्रिशदूभेदा । अपरे ( प्रत्येक 
द्वादश ) हेतुफलोस्प्त्षे प्रत्येक द्वादशभेदे इति षटपञ्चाशद्‌भेदाः । जातिः २४, गुणः २४ 
क्रिया २४, दृष्य म्‌ ७, एवम्‌ ७० भेदाः। हेतुफळ्योनिमित्तानुपादानाभावाचचतुर्बिशति* संत 
न्यूनाः, २४ एतह्संख्या अशीतौ पतिता, अवशिष्ट ५६, स्वरूपोऱ्मेक्षा ७, हेतुः ७ 00 
७, २४ उपादानाजुपादानाभ्याम्र, ४७ तत्र स्वरूपम्‌, ३२ हेतुफळयोः डं चं कही 
प्रतीयमानायां निमित्तानुपादानं स्वरूपोत्पेचणे न भवतीति । : Po 
Ce च्य तस्याः १६ हेतुफले २४ 

( चित्र०) ` 


थेन e 
विद्यानाथेन पुनद्रेञ्यस्य देतुफलोस्मेक्षणमप्यज्ञीकृत्यानुपात्तनिमित्तेष 
गम्यस्य गुणक्रियारूपत्वेन भेदगणनमजातपुत्रनामकरणकल्पं न चारुत्वा- 
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बहमिति तदनाहत्यान्यथा विभागो दर्शितः | वाच्यायां स्वरूपोस्रेक्षा चतुर्वि- 
शतिभेदा, अनुपात्तनिमित्तायां गुणक्रियारूपभेदगणनाभावेन भेदाष्टकहासात्‌ । 
हेतुफलोत्मरेक्षे प्रत्येकं सा से | द्रव्योत्पेक्षागोचराणां भावाभावाभिमानेन 
गुणक्रियानिमित्तत्वेन चतुर्णा भेदानामाधिक्यात्‌। एवं पद्पञ्चाराद्भेदा वाच्यो- 
'स्रेक्षा । प्रतीयमानायां पुनः स्वरुपोस्रेक्षापि षोडशप्रकारा | तत्र निमित्तानु- 
पादानासंभवेन तन्निबन्धनभेदाष्टकह्वासात्‌ । ततश्चाष्टचत्वारिंशाङ्भेदा प्रतीय- 
मानोस्प्रेक्षा । एबं मिलित्वा चतुरुत्तरशतभेदोत्प्रेक्षेति । 


(भारती) 
विद्यानाथ ने फिर द्रव्य का हेतु और फल के उत्प्रेक्षण को भौ स्वीकृत कर अनुपात्त निमित्तों 
में गम्योस्प्रेक्षा का गुण और क्रियारूपत्व से उत्प्रेक्षा के भेद की गणना पुत्रजन्म से पूर्वं नामकरण 
की अशोभन कल्पना की तरह ही की है। इनके विचार से वाच्योत्मेक्षा के २४ भेद हैं । हेतु 
और फल के प्रत्येक ते १६ भेद हैं । इस प्रकार ५६ गम्योस्प्रेक्षा में तो तीनों के प्रत्येक के १६-६६ 
भेद हे । इस तरह तीनों कै ४८ भेद मिलकर कुछ १०४ भेद उत्प्रेक्षा के वताये हे । अब प्रश्‍न है 
कि ये भेद बैसे ? अनुपात्त निमित्तो में और गम्योत्पेक्षा के निमित्त में गुण क्रिया रूप से गणना में 
चमत्कार के अभाव से ८ भेद घट जाने के कारण हेतु और फल का प्रत्येक चार भेद अधिक हैँ। 
द्रव्य और उत्प्रेक्षा के गोचरो में भाव ओर अभाव के अभिमान से गुण ओर क्रिया रूप में तत्त्व 
वर्णन से चार की अधिकता है । 
(सुधा) 
विद्यानाथेन तु कृतं विभागमाह--वाष्यायां स्वरूपोत्प्रेक्षणे २४ भेदाः, हेतुफले प्रत्येक 
, ६६ विधे, एवम ५६ गम्यायान्तु त्रयाणां प्रत्येकं १६ ततखयाणां ४७ मिलित्वा १०४। ननु 
कथमेतत्‌ । अत आह-अनुपात्तनिमित्तेषु गम्यनिमित्ते गुणक्रियारूपत्वेन गणनायां 
चमत्काराभावात्‌ भेदाष्टकद्यासात्‌ हेतुफलयोः प्रत्येकं चतुर्णामाधिक्यम्‌ । द्ृब्योस्प्रेक्षागो- 
चरेषु भावा$भावाभिमानेन गुणाक्रियारूपे तरबवणनाच्चतुर्णामाधिक्यादिति । 


( चित्र० ) 
अथोदाहरणानि दिड्य़ात्रेण प्रदश्यैन्ते । उपात्तगुणनि मित्तजातिभाव- 
स्वरूपोस्रेक्षा यथा-- ४ (मा 
स वः पायादिन्दुनेबबिसलताको टिकुटिलः 
स्मरारेयों मूध्नि ज्यलनकपिशे भाति निहितः | 
ख्बन्मन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्सुक्तः स्फटिकधबलेनाङ्कुर इब | 
( भारती ) 


अब दिगमात्र से उदाहरण दिखाते हैं । उपात्त गुण निमित्त जाति भाव स्वरूप उत्प्रेक्षा । जैसे-- 
नये विलास के कारण वह वक्र नवेन्दु तुम्हारी रक्षा करें, जो ज्वलित जटाओं के कारण 
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कपिश वर्ण भगवान शङ्कर के शिर पर चूती हुई मन्दाकिनी गंगा के जल से प्रतिदिन सिक्त होने 
के कारण स्फटिक कौ तरह स्वच्छ ललाट से उन्मुक्त अङ्कर की तरह शोभता है । 


(सुधा ) 


अथ'तन्मतरीत्योदाहरणानि दृदांयितु प्रतिजानीते-भथेत्यादि । तत्र स्घरूपोरप्रेचा- 
भेदानाह--स. वः इति। नवविसळताकोटिकुटिलः स इन्दुवंः पायात्‌। रक्षतु इत्यथः। 
यः शिवस्य अवलनकपिरो शिरसि खवन्मन्दाकिन्या गङ्गायाः पयसा प्रतिदिवसं सिक्तेन 
स्फटिकधवलेन कपालेनोन्सुक्तः अंकुर इव भातीत्यन्वयः। 


( चित्र० ) 


अत्राङ्कुरशच्दस्य जातिशव्दत्वाज्नातिरुप्प्रेच्यते । उपात्तः कौटिल्यशुणो 
निमित्तम्‌ | एवसुपात्तक्रियानिमित्तापि जातिभावस्वरूपो स्रेक्षोदाहतेव्या । 
उपात्तक्रियानिमित्तगुणभावस्वरूपोप्प्रेक्षा यथा-- 
निवेशितं यावकरागदीप्र्‍ये लग्नं तदीयाधरसीम्नि सिक्थकम्‌ । 
रराज तत्रैव निवस्तुमुत्सुकं मधूनि निर्धूय सुधासधर्मिण ॥ 
अत्रौत्सुक्यं गुण उत्प्रेक्ष्यते । उपात्ता लगर्नक्रया निमित्तम्‌ । एवमुपात्त- 
गुणनिर्मित्तापि शुणभावस्वरूपोसरेक्षोदाहृतव्या | 


( भारती) 


यहाँ चन्द्रमा में अङ्करत्व जाति की उत्प्रेक्षा में कौटिल्य गुण के रहने के कारण उपात्तशुण 
निमित्ता जातिभावस्वरूपोत्प्रेक्षा हे । इस प्रकार उपात्तक्रिया निमित्त रहने पर भी जातिभाव 
स्वरूप से उत्प्रेक्षा का उदाहरण हुआ । 

उपात्त क्रिया निमित्त गुण भाव स्वरूप उत्प्रेक्षा जेसे-- 

“यावक राग की कान्ति के लिए निवेशित दमयन्ती के अधरप्रान्त में संलग्न सिक्थ ठीक 
उसी प्रकार शोभता था जेते मधु की उत्कण्डा को छोड़कर सुधा के समान धर्मवाली वह उसी 
अधर प्रान्त में निवास के लिए समुत्सुक हो ।? 

यहाँ उपात्त से लग्न आत्मकथा निमित्तभूत क्रिया से ओत्सुक्र्य गुण के उत्प्रेक्षण से उपात्त 
गुण क्रिया के निमित्त से रुणस्वरूप उत्प्रेक्षा है । 'लझम्‌? यहाँ औत्सुक्य गुण से उसके ही उत्प्रेक्षण 
से उपात्त गुण निमित्त भी जानना “चाहिए । 

( सुधा) 

अन्न चन्द्रे अंकुरत्वजातेरु्रेचणे कौटिष्यगुणस्य सरवादुपा्तगुणनिमित्ता जातिभावर्व- 
ख्पोव्मेक्षा। अश्रेव रचित इति पाठकछपने उपात्तक्रियानिमित्ता सा बोध्या। निधेशितमिति । 
यावकरागदीघये निवेशितं तद़ीयाधरसीग्नि लग्नं सिक्थकं मधूनि उरकण्ठां निधूंय 
सुधासमानधमंवति तत्रेव निवस्तुसुत्सुकमिव रराजेत्यन्वयः । अश्रोपात्तया कग्नेत्यारम- 
कुथा निमित्तभूतक्रिय यौरसुक्यशुणस्योस्मेणादुपात्तगुणक्रियानिमित्ता गुणश्वरूपोत्मेद्ा । 
छम्नमित्यत्रोक्तमिति पाठे भओोत्सुक्यगुणेन तस्पवोत्मक्षणावुपात्तगुणनिसित्तापि बोध्या । 
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( चित्र० ) 
उपात्तगुणनिमित्तक्रियाभावस्वरुपोस्रेक्षा-- 
अथ सान्ध्यसान्द्रकिरणारुणितं हरिहेतिहूति मिथुनं पततोः। 
प्रथगुत्पपात विरहातिंगलद्ध्वृद्यखुतासगनुलिप्तमिव ॥ 
अत्र रुघिरानुलेपनक्रियोत्मेच्यते । उपात्त आरुण्यशुणो निमित्तम्‌ । 
एवसुपात्तक्रियानिमित्तापि क्रियाभावस्बरूपो ठेक्षो दाहतंव्या | 


| हा , .( भारती ) 

उपात्त गुण निमित्त क्रियां भाव स्वरूप उत्प्रेक्षा जेसे-- 

“सन्ध्या हो जाने. के वाद सघन एवं प्रगाढ़ सन्ध्या की लाल किरणों से रंगे हुए छाल वर्ण के 
चक्रवाक दम्पति मानो विंरह-वेदना से फटते हुए हृदय से निकले रुधिर से अनुलिप्त को भाँति, 
अलग-अलग. हो कर .उड़ गये ।? र 

विमर्श--लोक-विश्वास के अनुसार रात में अर्थात्‌ संध्या के बाद और प्रभात के पूर्व चक्र- 
वाक-दम्पत्ति साथ रह करै भी वियुक्त रहते हैं । इस पथ में "हरिहेतिहूति? का अर्थ हे भगवान 
विष्णु के अस्त्र अर्थात्‌ चक्र की संज्ञा धारण करने वाला “चक्रवाक? । एक साधारण शब्द के लिए 
इतनी छिष्ट कल्पना, इस पद्य में दर्शनीय है । 

अन्रेति । यहाँ रुधिर के अनुलेपन की क्रिया से उत्प्रेक्षा अलक्वार है । उपात्त रक्तिमयुण ही 
निमित्त है । इसी प्रकार उपात्त क्रिया निमित्त भी क्रियाभावस्वरूप उत्प्रेक्षा का उदाहरण जानना 
चाहिए । 


( सुधा ) 

अथेति । सान्द्रा ये सन्ध्यायां भवाः किरणास्तेरशणितम्‌ अरुणीकृतम्‌ अत पव 
विरहाच्या तष्टयापदा'''गलतो दिदीयंमाणाद हृदयात्‌ खतेनासुजञा रुधिरेणानुलिप्तमिव 
स्थितं हरेविप्णोः हेतिः चक्रं तद्धूतिराह्वानं यस्य तत्‌ पतस्त्रिणोमिधुनं चक्रवाकहुन्द्रं थक्‌ 
` आगेनोरपपातेस्यन्धयः । अत्रो पात्तेनारुण्यगुणेन निमित्तेन रुधिराचुळेपन क्रियाया उत्प्रेच्णा- 
दुपात्तगुणनिमित्ता क्रियाभावस्वरूपोठ्रेच्चा। अन्नेव किरणकतृकया रक्तीकरणक्रियया तदु्मंक्षणे 
उपात्तक्रियानिमित्ताऽपि सा बोध्या इत्याह--एवमिति । 


_ ((चित्र० ) 
उपात्तक्रियानिमित्तद्रव्यभावस्वरूपो स्रेक्षा यथा-- 
` एकेकमुद्गतगुणं च्युतदूषणं च 
हित्वाऽन्यमन्यसुपगम्य - परित्यजन्तीम्‌ | 
एतां जगाद जगदचितपादपदयां 
` पद्मामिवाच्युतसुजान्तरविच्युतां सा॥ 
अत्र पझाया एकतया द्रव्यत्वादू द्रव्यमुत्प्रेच्यते | उपात्ता 'उपगम्य- 
परित्यजनक्रिया निमित्तम्‌ .। एबसुपात्तशुणनिमित्त्रव्यभावस्वरूपोस्रक्षोदाह- 
तेव्या । एबं भाव्राभिमानेषु जात्यादिषूपात्तनिमित्ता अष्टौ भेदाः संपन्नाः | 
२३ चित्र० 
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अनुपात्तनिमित्तजातिभावस्वरूपोत्मेक्षा यथा-- 


वषोतपानावरणं चिराय काष्टीघमालम्ब्य समुक्षितेबु । 
वालेषु ताराकवकेष्विवेक॑ विकस्वरीभूतमवैमि चन्द्रम्‌ ॥ 


(भारती) 
ट क्रिया के निमित्त द्रव्यभाव स्वरूप उत्प्रेक्षा के उदाहरण । जैते-- 
न क 7 राजाओ को एक-एक कर छोडती हुई आगे बढ्कर दसरे 
प ओर फिर उन्हें भी छोड़कर वह दमयन्ती, ३ । वांहो 
भट त ठु न्ती, भगवान विष्णु की बाँहों 
छुरी हुईं जगदाराध्या विश्वपूजिता भगवती लक्ष्मी की तरह बोली ! ल 
व! A एकता से द्रव्यत्व के द्वारा द्रव्य की उत्प्रेक्षा में, उपात्त का उपगम्य परित्यजन 
हो त ? उपात्तक्रिया निमित्तक द्रव्यभाव स्वरूप उत्प्रेक्षा हे । यहाँ ही विश्वपूजित 
po क्य गुण का युणनिमित्तक द्रव्यभाव स्वरूप उत्प्रक्षा जाननी चाहिए । इसी 
भावाभिमानिनी जात्यादि में उपात्तनिमित्तक आठो भेद सम्पन्न हैं । 
अनुपात्त निमित्त जातिभाव स्वरूप उत्प्रेक्षा । जैते-- र 


'भनाच्छादक रूप काष्ठी के भो 
दारुण दिशाओं को बहुत दिनों के लिए अनेकों 
ताराओं में विकसित इहे भे चन्द्रमा मानता हूं ।? क. 


(सुधा) 


८५ 
एककमिति । अधिकगणं दो ST 
त्यन्तीमेतां दमयन्तीं स म एकेक उप हिरवा अन्यमन्यसुपगम्य तमि 


श दारूणां दिशां १ 
याळस्न्य अनेकेषु ताराकवकेषु नत्राख्यच्छुत्राकेषु विकस्वरीभूतं य चन्ड्मबैभि 
टॅ ( चित्र०) 
अत्र कबकजातिरुत्मेक्ष्यते | अनुपात्तो ध 
अनुपात्तनिमित्तगुणभावस्वरूपोत्मेक्षा यथा-- 
4004 राजेन्द्रो बिजिताखिलशात्रव: | 
जीविषु सर्वेषु प्रसा 
अत्र SE गुण उत्प्रे्ष्यते | मम 
अनु प [eS निषे त्वा Lo ~ 
नुपा 0० लनिपेव्यत्वादिनिमित्तक्रियाभाबोतेक्षा यथा-- 
पतीब तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः | 
« अससत्पुरुषसेवेब ` दष्टिनिष्फलतां गता ॥ 


बल्यबतुलत्वादिगुणो निमित्तम्‌ | 
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( भारती ) 


यहाँ अनुपात्त धावल्यादिशुण के द्वारा कवक जाति की उत्प्रक्षा से अनुपात्तनिमित्ता जातिभाव 
स्वरूप उत्प्रक्षा है । उपलक्षण क्रिया के अनुपादान में यही अनुपात्त क्रिया निमित्तक रूप है इसे 
जानना चाहिए । अनुपात्त निमित्तक गुण भाव स्वरूप उत्रेक्षा । जेसे-- 

“अपने समस्त शच्ुओं को जीत लिया है जिसने-ऐसा यह राजा अपने सभी सेवकों के बीच 
साक्षात्‌ प्रसन्नता की मूत्ति की तरह शोभ रहा है |? 

यहाँ प्रसाद गुण की उत्प्रेक्षा है । अनुपात्त बहुप्रदत्व, सुखनिषेव्यत्व आदि निमित्त क्रिया 
भाव के उदाहरण, जेसे-- 

“अन्धकार मानो अंगों को काले रंगों से पोत रहा है, आकाश मानो काजल बरसा रहा है। 
आंखें दुष्ट-लेवा की भाँति व्यर्थ हो गयी हैं ।? 


( सुधा ) 


अत्रानुपात्तधावण्यादिगुणेन कवकजातेरुस्प्रक्षणादलुपात्तनिमित्ता जातिभावस्वरूपो- 
स्मेक्षा । उपलछक्षणक्रियानुपादाने इयमेवानुपात्तक्रियानिमित्तेत्यादिरूपा बोध्या। अय- 
मितीति । विजितमखिलं झ्ान्नवं शत्रुसमूहो येन ताइशोड्यं नृपतिः सवेषु सेवकेषु 
मूतिमान्‌ प्रसाद इब आभातीत्यन्दयः । अन्न वहुप्रदत्वाद्यनुपात्तन निमित्तेन प्रसादगुण- 
स्य निमित्तस्यानुपादाने द्वितीया । औदार्यादिगुणस्य नृपे उत्प्रेक्षणादुपात्तनिमित्ता गुणस्व- 
ख्पोत्मेक्षा । लिम्पतीति । तमोऽङ्गानि लिम्पतीव, नभः अञ्जनं वर्षेतीव । दष्टिरसपुरुष- 
सेवेच निप्फळत्वं रातेत्यन्वयः । 


( चित्र० ) 


अत्र क्रियोत्प्रेच्यते । अनुपात्तं व्यापनादि निमित्तम्‌ | अनुपात्तनिमित्तद्रव्य- 
भावोर्प्रेक्षा यथा-- 
देहस्था दपेणे यस्य पश्यति प्रतिमामुमा | 
अन्याघौभ्यासिवो त्पन्नमधेनारीश्वरान्तरम्‌ ॥ 
अब्राधोन्तरोत्पन्नाध ना रीश्वरान्तरद्र॒व्यमुेक््यते । प्रतिबिम्बव्यत्यस्तभाग- 
स्लीपुरुषाकारशालिरबमलुपात्तं निमित्तम्‌ । अधनारीश्वरान्तरोस्प्रेक्षायामपि बस्तु- 
तोऽधनारीश्वरस्यैकत्वाद्‌ द्रव्योत्प्रेक्षारबमविरुद्धम्‌। यथा वा— 


( भारती ) 


यहाँ क्रिया की उत्प्रेक्षा है । अनुपात्त ब्यापादनादि निमित्त है | अनुपात्त निमित्त द्रव्यभाव की 
उत्प्रेक्षा । जेते-- 

“आधे अन्य से उत्पन्न अर्ङनारीश्वर की प्रतिमा को उमा अपने रारीरस्थ दण में देखती हे।? 

यहाँ अर्धान्तरोत्पन्न अर्थात्‌ प्रतिविम्बगत बिम्ब व्यत्यस्तभाग स्त्री और पुरुष के आकारशालित्व 
रूप अनुपात्तता के अर्धान्तर से उत्पन्न अडैनारीश्वरान्तर जो द्रव्य है, उसकी उत्प्रेक्षा में दोनों के 
एकत्व से द्रव्यत्व रहने के कारण अनुपात्त निमित्ता द्रव्य भावोत्मेक्षा है । अथवा जैते-- 
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| (सुधा ) 
5 “अन्न व्यापनादिनाइनुपारोन निमित्तेन लेपनादिक्रियोत्मेक्षणांदनुपात्तनिमित्ता क्रिया- 
भावोत्मेक्ता । सान्द्रादितन्रिष्टेगुणादेरनुपादाने ह्रितीया बोध्या । देहस्थेति। ` देहस्था उमा, 
यस्य प्रतिमामन्यार्धास्यासुत्पन्नमिष, अध॑नारीश्वरान्तरं पश्यतीत्यन्वयः । अग्र ्रतिबिग्वग- 
तस्य बिस्वव्यत्यस्तभागख्री पुरुषाकारशोलित्वस्याचुपाचतया अर्धान्तराभ्यासुर्पन्न यद्ध 
नारीश्वरान्तर द्रव्यं तस्योत्प्रेज्षणे उभयोरेकत्वेन दष्यत्वसत्त्वादनुपात्तनिमित्ता. द्रव्यभाचो- 


he त 
व्मक्षा । अन्नः बिस्बप्रतिबिस्वयोभिन्नस्वपक्षे जातेरेबोत्मेक्षणे प्राप्तेडस्वरसमालोक्यो दाहर- 
णान्तरमाह--यथा वेति । क... 


( चित्र०) 


बिलास जलाशयोद्रे कचन द्यौरनुबिम्बितेव या | 

परिखाकपटस्फुटर्फुरप्म्रतिबिम्बानवलम्बिताम्बुनि ॥ 
अब्र देबपुरीद्रव्यमुत्प्रेच्यते । . सौभाग्यातिशयः कुण्डिनपुरीगतो<न पात्तो 
निमित्तम्‌ । एवं चतुविधानुप)त्तनिमित्तोदाह्ता । अस्यां निमित्तस्य गण- 
क्रियारूपभेदमालोच्याष्टविधत्वमूहनीयम्‌ । एवं जात्याग्जेक्षा भावाभिमानचत्यः 
षोडश संपन्ना: | 2 


(भारती) 


'जो कुण्डिन नगरी खाई के कपट से रपष्ट स्फुरित होते हुए प्रतिविम्ब से निराधार जलवाले 

य हे दात में चन हुए स्वर्ग के समान शोभती थी । अर्थात्‌ बड़े भारी जलाशय 
। चीच मे प्रतिबिम्बित रवर्गरूप छोरी वस्तु के (3 में 

ह छोटा वस्तु के समान खाई के जल में स्थित वह. कुण्डिन पुरी 

यहाँ कुण्डिनपुरगत सौभाग्य के अतिशय से, अनुपात्त के द्वारा निमित्त से, कुण्डिन नगरी 
ft रूपी द्रव्य कौ उक्षा से अनुपात्तनिमित्ता द्रव्यभाव की उत्प्रेक्षा है। यहाँ निरतिशय 
सीभाग्यभागित्व क्रिया रूप निमित्त से अनुपादान लेकर. द्वितीया हे । इसी प्रकार चार प्रकार 
के अनुपात्त निमित्त के भेद का उदाहरण दिया जा चुका है। इसमें निमित्त का गुण, क्रिया रूप 


भेद की आलोचना कर आठ भेद की स्वयं 
भेद अलक्कारसर्वस्व के मत से जानना चाहिए । [र भावात्मक सोलह 


(सुधा ) 


या नगरी क्चन कस्मिश्चिद्‌ जळाशयो रे जलाधा 
चौरिष विळळास । मध्य एव येतिबिस्बितेयमत्र हमा मकार गवि 
परिखा, तस्याः कपटं व्याजस्तेन स्फुरमब्यक्तं स्फुरता प्रतिबिस्बेनानवलस्बितमसम्बद्धम 
यन्नेष्यन्वयः। अन्न कुण्डिनपुरीगतसो भाग्या तिशयेनानुपासेन निमित्तेन कुण्डिननगर्या देव 
पुरीत्रब्यस्योत्पेक्षणस्वादनुपत्तनिमित्ता दव्यभावोत्मेक्षा । अन्न निरतिशयसौभाग्यभागित्द॑ 


क्रियारूपं निमित्तानुपादानमादाय ड्र (नया 
मही दाय द्वितीया। एवं भावात्मकाः घोडशमेदा अढङ्वारसबंस्व, 
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ह | (चित्र) 
` अर्थ वा विद्यानाथोक्तप्रकारेणानुपात्तनिमित्तगुणक्रियाभेदो न चिन्त- 
नीय: | अनुपात्ते निमित्ते तदूव्यबस्थाया असंभवात्‌ । यथा-“विललास 
जलांशयोदरे! इत्यत्र निरतिशयसोभाग्यवत्त्व गुणो . निमित्तमित्यपि वक्त 
शक्यम्‌ । निरतिशयसौभाग्यभागित्बं क्रियानिमित्तमित्यपि । अतो द्वादशेव 
भेदाः । अथाभावाभिमानत्रत्यः स्वरूपोस््रक्षाः । 

उपात्तगुणनिमित्तजातिगु णक्रियाणामभावोस्रेक्षा यथा-- 

अछुङ्कुमक्षो दमिवाङ्गमेतद्याबकारुण्यमिब्राधरं . ते | 
अनञ्जनोज्लेखमिवाक्षियुग्मं स्वाभाविकेरेब शुणेरुदीत्ते ॥ 
( भारती ) 

अथवा विद्यानाथ के द्वारा उक्त प्रकार से अनुपात्त निमित्त गुणक्रिया भेद चिन्तनीय नहीं है । 
क्योंकि अनुपात्त निमित्त में उसकी व्यवस्था असंभव है । जैसे पूर्वोक्त उदाहरण 'विललास 
जलाशयोदरे? में निरतिशय सौभाग्यवत्त्व को गुणनिमित्त भी कह सकते हैं ओर निरतिशय 
सौभाग्यभ;गित्व क्रियानिमित्त भी । अतः केवल १२ मेद ही उत्पेक्षा के संभव है । 
अभावाभिमानवती <स्वरूपोत्प्रेक्षा अर्थात्‌ उपात्तयुण निमित्त क्रियाओं के अभाव की उत्प्रेक्षा 
जैते-- 

“स्वाभाविक गुणो से ही तुम्हारे अङ्ग विना कुठ्ठूम रजलेप के ही गौरवर्ण,की तरह, अधर विना 
यावक के ही रक्तवर्ण की तरह, दोनों आँखें विना अअन की ही कजरारी वनी हुई की तरह मुझे 
दिखाई दे रही हैं | 

(सुधा) 

- विद्यानाथस्तु--अनुपात्त गुणक्रिययोविशेषतो ज्ञानासावेनेकत्रोक्तौ विनिगमना- 
आचादुपान्तनिमित्तायामष्टौ, अलुपात्ते चरबार एवेति द्वाइशभेदाः सम्भवन्तीत्याहेस्यादि 
तन्मतमाइ--अथवेति । अथाभावोत्मेकषणे एकेन 'छोकेनोपात्तगुणनिसित्तां जातियुणक्रिया- 
णामभावोस्पेत्ञामुदाहरति--भकुछुमक्षोद्मिति । अहं स्वाभाविकेरेव गुणस्तेडङ्गम्‌ अङ्कः 
ङ्कुमचोदमिवः अधरम्‌ अयावकारुण्यमिव; नेख्रयुग्मम्‌ अनञ्जनोएलेखमिवः उदीक्षे 
इत्यन्च॒यः । 

९ चित्र० ) र 
अत्र कुङ्कमरजोयाबकरागाञ्जनोज्ञेखनरूपाणां जातिगुणक्रियाणामभावा 
उल्रेच्यन्ते । उपात्ताः स्वाभाविकगौरारुणनीलवणो निमित्तम्‌ । एतासु 
क्रियानिमित्तमप्युदाहायेम्‌ । उपात्तक्रियानिमित्तद्रव्याभावोस््रेक्षा यथा  --5 
` भ्रुवि खन्मुखमालोक्य पूणचन्द्रमिबोदितम्‌ | . ` 
अचन्द्रामिब पश्यामि दिवं शोभांबिबजेनात्‌॥ .__ 


` यहाँ स्वाभाविक शब्द ते उपात्त गौर, रक्त ओर नीलवणे के निमित्त से अज्लादि : विषयों में 
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जाति, युण और क्रियाओं के अभाव से उत्प्रेक्षा के तीन भेद हैं । उसी उपात्त से तद्गुण शोभन 
रूप क्रिया का वहाँ उसके उत्प्रेक्षण से अन्य ३ भेद हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर ६ भेद हुए । 
शेष दो भेद के उदाहरण जैसे-- 

पूर्णचन्द्र की तरह उदित धरती पर तुम्हारे मुख को देखकर, शोभाशून्य आकाश को चन्द्र 
रहित की तरह देखता हूँ ।? - 


( सुधा ) 
अत्र 'स्वाभाविकशब्दो पात्तगौरारुण्यनीलवर्णात्मकेन निमित्तेनाङ्गादिविषयेघु जातिशुण- 
क्रियाणामभावोधरेच्षणास्त्रयो मेदाः । तेनेवोपात्ततत्तदूगुणशो भनरूपक्रियया तत्र तदुस्प्रेक्षणा- 
क । एवम्‌ ६ भेदा;। शेष भेदह्वयमुढाहरति--शुवीति । पूर्णचन्त्रमिचो दितं 
सुव स्वन्मुखम्‌ आलोक्य शोभाबिवजनात्‌ दिवं गन्द्ररहितामिव पश्यामीत्यन्वयः। 


( चित्र० ) 
अत्र चन्द्रस्य द्रव्यस्याभाव उप्प्रेच्यते | उपात्ता बजनक्रिया निमित्तम्‌ | 
एवसुपात्तगुणनिमित्तापि द्रव्याभावोस्प्रक्षोदाहायी । 
एतावेब श्होकी “इदं विशालाक्षि विभावयामिः “पद्वीमसृतान्धसाम? 
चतुर्थपादयो: पाठेश्नुपात्तनिमित्तजात्या्रभावोसेक्षोदाहरणे । एवमभावाभि- 
मानवत्यो5पि स्वरुपोम्रेक्षाः पूर्वोक्तरीत्या षोडश द्वादश वेति द्वात्रिशच्चतुवि- 
शतिबी स्वरुपोस्रेक्षाभेदाः प्रद शितप्रायाः | र 


( भारती ) 

हर म शब्दोपात्त वर्जन क्रिया से निमित्तभूत आकाश के विषय में चन्द्ररुपद्रव्याभाव कौ 
क हमा तकियानिमिचा द्र्व्याभाव की उत्प्रेक्षा है । इस प्रकार उपमिति निमित्त में 
ह द सम्पन्न हुए । पूवोक्त दोनों इलोक के ही पाठान्तर कल्पना से अनुपात्त निमित्त के ८ भेदों 
5 त । वहाँ प्रथम इलोक में चतुर्थ पाद हटाकर इद विशालाक्षि विभावयामि? इतना 
2 पहले की तरह क्रिया गुणों से ६ भेद हैं। दूसरे इलोक में भी 'दिवि? इत्यादि पद के 
बत न पीडी यह पाठ कर देने पर दोनों भेदों के आठ भेद मिलकर 

अथवा १२ भेद हैं । भाव और अभाव मिलकर आचा वे 
कायी ये रुव्यक के मत से ३२ और विद्यानाथ 


( सुधा ) 
ना कि निमित्तभूतया दिनि चन्दरूपदब्याभावस्योप्पेक्षणादुपा- 
ठ मत्ता दव्याभावोत्पेक्षा । अत्रेव झोसाविभागत इति पाठकल्पने उपात्तगुण- 
ता ब्रव्याभावोस्रेच्चा । तथा उपात्ते निमित्ते सप्तमेदाः संपन्नाः । भनयोरेव पाठान्तर- 
कहपनया5चुपात्तनिमित्तस्यांशो भेदानुदाहरति--पतावेदेति । तत्र मरलोफे 
थंपदापनयने “इदं विशाछाढि विभावयामिः टर प्रथमश्लोके चतु- 
i नया भ' इ्युपन्यस्ते पूर्ववत्‌ क्रियागुणाभ्या- 
जयाता i भेदाः । द्वितीयेऽपि दिवमित्यादिपदस्थाने "लल्ला 
7 हनन दो मेदावित्यशे मेहा मिटित्वा घोडश द्वादश वा भेदाः। 
योमिलित्वा सर्वस्वकारमते ३२, विद्यानाथमते २४; सम्पधन्ते । दाः। भावाभाव- 
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एतासु विषयिणः कचित्तादात्म्येनाध्यबसायः | यथा--'स बः पायादिन्दुः? 
इत्यत्र | क्वचित्तु संसार्गतया यथा--निवेशितं यावकरागदीप्रये” इस्यत्रोत्सुक्य- 
स्येत्ययमपि भेदो बोद्धव्यः । अथ हेतूत्मेक्षा । उपात्तरुणनिमित्ता जातिहेतू्ेक्षा 
यथा— 
तनुरेणशावकदृशस्तनीयसी शानकेरबाप शरकाण्डपाण्डुताम्‌ | 
उदरान्तरस्थितिमुपेयुघो हरेः करपाञ्चजन्यकिरणे रिवो रतेः ॥ 
( भारती ) 
इस प्रकार स्वरूपोलेक्षा के भेदो का निरूपण कर उत्प्रेक्षा में सम्वन्धक्कत विशेष का प्रतिपादन 
करते हैं “स वः पायादिन्दुः यहाँ इन्दु में तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा अङ्करत्व के उत्प्रेक्षण से तादात्म्य 
का सन्बन्धत्व है “निवेशितम्‌? इस नेपधीय पद्य में ओत्सुक्ष्य का सम्वन्धान्तर से अध्यवसाय रूप 
भेद हे । अब हेतूत्प्रेक्षा कहुते हैं । उपात्तुण निमित्ता जाति हेतूत्प्रक्षा-जेसे- 
“उस सृगशावक नयनी ने अपने गर्भ में स्थित भगवान विष्णु को पाकर विकसित शरीर वाली 
होती हुई उनके करस्थ पाञ्चजन्य की धीरे-धीरे उद्गत किरणों से शरकाण्ड की तरह पाण्डुरता 
को प्राप्त किया ।? 


(सुधा ) 
एवं स्वरूपोस्प्रेच्ाभेदास्रिरूप्य तश्रोत्पेक्षणे सम्बन्धकृतं विशेषं प्रतिपाइयति— 
एतास्विति । 'स वः पायादिन्दुः? इत्यन्न इन्दौ तादास्म्यसम्बन्धेनाङ्कुरस्वोत्पेक्षणात्ता- 
दात्म्यस्य सम्बन्धत्वम्‌ । 'निवेशितम्‌? इति नेषधीयपद्ये औरसुकयस्य सम्बन्धान्तरे- 
णाध्यवसायरूपो भेदः । एवं स्वरूपोत्प्रक्षासुभयमते शदाहायं हेतूःप्रेचषाभेदान्निरूपयिलु 
्रतिजानीते-भथेति । तनुरिति । एणशावकहृशस्तनीयसी तनुः उदरान्तरस्थिति- 
माप्तततो हरेः शनेः उद्गतेः करस्थपान्रजन्यकिरणेरिव इारकाण्डपाण्डुतामघाप 
प्रापेत्यन्वयः । 
( चित्र०) 
अत्र किरणजातिः पाण्डिमानं प्रति देतुत्वेनोत्प्रेच्यते। स एव पाण्डिमा 
निमित्तम्‌ | एबं क्रियानिमित्तापि जातिहेतूस्रेक्षोहनीया | 
क्रियानिमित्ता गुणहेतूत्प्रेक्षा यथा-- न 
बहतो बहुशेवलक्ष्मतां धृतरुदराक्षमधुत्रतं खगः | 
स नलस्य करं ययौ पुनः सरसः कोकनदश्रमादिव ॥ 


( भारती ) 


यहाँ किरणरूपी जाति का पीलापन के प्रति हेतुत्व से उत्प्रेक्षण है । अतः पीतत्व ही उपात्तनि- 
मित्तता से उपात्तयुणनिमित्ता जाति हेतूत्पेक्षा है । यहाँ ही पीतभागित्व का निमितत्व में उपात्त 
क्रियानिमित्ता जाति देतूरपरेक्षा भी जाननी चाहिए । क्रियानिमित्ता गुणदेतूरमेक्षा से जैसे-- 
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'वह पक्षी अर्थात्‌ राजहंस बहुत शैवाल्युक्त भूमिवाले सरोवर से शिव सम्बन्धी या शिव भक्तों 
की बहुत से चिह्ों को धारण करते हुए नल के मानो भ्रमर सदश रुद्राक्ष. को धारण. करते हुए, 
हाथ को रुद्राक्ष सदृश भ्रमरो वाले रक्त कमल के अम से पुनः प्राप्त किया .1 अर्थात्‌ बहुत से शैवाल 
युक्त भूमि वाले तड़ाग के रुद्राक्ष तुल्य अमरों ते युक्त रक्तकमल के अम से वह हंस बहुत से शैव 
अर्थात्‌ शिवभक्त या शिवसम्बन्धी या मङ्गलकारक सामुद्रिक शास्त्रोक्त शुभ चिहो वाले रक्त 
वणे नल के हाथ को पुनः प्राप्त किया अर्थात्‌ नल के हाथ में पुनः आया । अ 

अथवा रुद्राक्ष के मधुतुल्य श्रेष्ठ त्रतो को धारण करते हुए हाथ को--अथवा रुद्र को नहीं 
सहन करने वाले अर्थात्‌ शिवद्रोहियो को पराभूत करनेवाले व्रत अर्थात्‌ नियम या प्रतिज्ञा से युक्त, 
शिवद्रोही पराभवकारक नल कर को; अथवा गूंजते हुए एवं अग्नि तुल्य पिङ्गल वर्ण नेत्र वाले 
अमरों से युक्त रक्त कमल की आन्ति ते । | 


( सुधा ) 
अन्न किरणजातेः पाण्डिमानं प्रति हेतुत्वेनोठ्यक्षणे पाण्डिस्न एव उपात्तनिमित्ततयां 


उपात्तगुणनिमित्ता जातिहेतूत्मेक्षा । अन्नेव पाण्डिमभागिस्वस्म निमित्तश्वे उपात्तक्रि- 
यानिसित्ता जातिहेतू'प्रेषषा बोघ्या । बहत इति। स खगो हंसः सरसस्सकाशाक्षलस्य 
करं कोकनदञ्जमादिव रक्तोत्पलभ्रान्तेरिव पुनयंयी । सरस इति षष्ठी वा । तत्सम्ब- 
न्धिनस्तद्अमा दि वेत्यर्थ; । कथंभूतस्य नलस्य सरसश्च बहूनि श्षिवसम्घन्क्षीनि लचमाणि 
यस्य तद्गाचत्वं दहतः, शिवं कल्याणं तत्सम्बन्धीनि तत्स्तचकानि लचमाणि सस्स्या- 
दीनि यस्येति वा । प्ते बहूनि झेवछानि यस्यां ताइशी चमा यत्र तद्वत्ता वहतः, 


कथंभूतं करम्‌ ? ता रुद्राक्ष इव सुनता अमरा येन, पक्षे रुद्राशा इव मधुब्रता 
अमरा येनेत्यन्वयः । | । 


( चित्र० ) १ 
अत्र नलकरप्राप्रिक्रियां प्रति. कोकनदश्रमो हेतुत्वेनोखेन््यते । सैव प्रि: 
_ ोकनदभ्रमो हेतुस्वेनोस्प्रेद्यते । सेव प्राप्ति 
क्रिया निमित्तम्‌ | उत्तरत्रापि हेतूस्रेक्षायां सबेत्र फलमेव निमित्तम्‌ । एवं गुण- 
निमित्तापि शुणहेतूसेक्षा द्रष्ट्या | [ 
गुणनिमित्ता क्रियाहेतूत्ेक्षा यथा-- 
विवस्वतानायिषतेव मिश्रा: स्वगोसहस्रेण समं जनानाम्‌ | 
गावोऽपि नेत्रापरनामधेयास्तेनेदमान्ध्यं खलु नान्धकारैः || 
( भारती ) 


यहाँ नळ के हाथ में प्राप्ति क्रिया के प्रति कोकनदश्रम के हेतुत्व से उत्प्रक्षण में, उसी प्राप्त 
क्रिया रूप निमित्त का उपात्तत्व से उपात्तक्रिया निमित्ता गुण हेतृत्मेक्षा हुई । यहाँ ही करशारित्व 
युण का तदर्थभूत के रहने पर उपात्त गुणनिमित्ता उते जाननौ चाहिए । गुणनिमित्ता क्रिया 


सूर्य म।नो अपनी इजारों गायों ( किरणों ) के साथ लोगों की नेर अ 


( रदिमर्यो ) को भी ले गये, इसीसे यह आंध्य है, न कि अंधकारों से ? कफ गायों 
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( सुधा ) 


अश्र नलकरभाप्तिक्रियां प्रति कोकनदशभ्रमस्य हेतुत्वेनोस्प्रेडणे तस्येव प्राप्तक्रिया- 
रूपस्य निसित्तस्योपात्तस्वादुपात्तक्रियानिमित्ता ˆ गुणहेतूत्प्रेक्षा । अत्रेव करशालिस्व- 
गुणस्य तदर्थभूतस्य सत्वे उपात्तगुणनिमित्ता सा योध्या । विचस्वतेति । विवस्वता 
सूर्धेण स्वस्य गोसहस्रेण किरणसहस्रेण मिश्रा जनानां नेत्रापरनामधेया याघोऽपि 

~ ~ 

अनायिषत इव, यथा गोपालेन परकीयेगोसिः मिश्राः स्वगादो नीयन्ते । गोपद- 
चाच्यतासाजास्येन मिश्चिता विवस्वतापि नीता इवेत्यथः । खल सम्भावनायाम्‌ , तेना- 
नयनेन इड्सान्ध्यं न त्वन्धकारे रित्यन्वयः । 


( चित्र० ) 


अत्रान्ध्यगुणं प्रति नयनक्रिया हेतुल्वेनोस्रेच्यते । एवं क्रियानिमित्तापि 

क्रियाहेतूस्रेक्षोदाहायो । 
` क्रियानिमित्ता द्रड़यहेतूस्प्रेक्षा यथा-- 
', हृदयं परिपूतमेव नित्यं बिदुषस्तस्य विशुद्ध फ्रमेभाजः | 
वियदापगयेव विश्वमूर्तें: प्रबहन्त्या बसतोऽन्तरङ्घ्रिपद्मात्‌ ॥ 

अत्र पवनक्रियां प्रति गङ्गाद्रव्य हेतुत्वेनोत्मेक्ष्यते | एवं गुणनिमित्तापि 

हेतृस्रेक्षोदाहायो । इत्थं भावाभिमानवत्यो हतूत्मेक्षा उदाहृताः । 
( भारती ) 

यहाँ अन्ध गुण के प्रति गो की आनयन क्रिया से हेतुत्वेन उत्प्रक्षा में आन्ध्य गुण का दी 
निमित्तत्व ते ही उपात्त गुण निमित्ता क्रिया हेतूत्प्रेक्षा हुई । यहाँ ही अन्धीकरण क्रिया के प्रति 
उस क्रिया की हेतूत्परेक्षा में अन्धीकरण क्रिया के निमित्तभूत उपात्तत्व से उपात्त क्रिया निमित्ता 
उसे जाननी चाहिए । क्रियानिमित्ता द्रव्यदेतूत्परेक्षा से जेसे-- 

“विशुद्ध कर्म के भागी उस विद्वान के हृदय में बसने वाले विइवमूति अर्थात्‌ भगवान विष्णु के 
चरण-कमलो से प्रवाहित आकाश गंगा की तरह गंगा ही प्रतिदिन उत्ते पवित्र करती हें 1? 

यहाँ पावन क्रिया के प्रति गङ्गा रूप द्रव्य का हेतुत्व से उत्प्रेक्षा में उसी क्रिया का उपात्त निमि- 
तत्व से उपाक्तक्रियानिमित्ता द्वव्यहेतूत्पेक्षा हुई । यहाँ ही पवित्रताशालित्व से निमित्त के 
उपादान में उपात्त गुण निमित्ता भी उसे जाननी चाहिए । इस प्रकार भावाभिमानवती हेतूत्प्रेक्षा 
के आठ भेदों को जानना चाहिए । र 


( सुधा ) 


अब्रान्ध्यगुणं प्रति गवानयनक्रियाया देतुत्वेनोओेज्षणे आन्ध्यगुणस्यव निमित्त- 
त्वेनोपात्तत्वादुपात्तगुणनिमित्ता क्रियाहेतृस्प्रेक्षा । अत्रेव अन्धीकरणक्रियां प्रति ततक्रिया- 
हेतृत्मेक्षणे$न्थीकरणक्रियाया निमित्तभूताया उपात्तत्वेनोपाक्तक्रियानिमित्ता सा बोध्या। 
हृदयमिति । विशुद्धकमंभाजस्तस्य विदुषो हृदयमन्तर्वसतो विश्वमूतंश्चरणपग्रात्‌ 
प्रवहन्स्या वियदापंगयेब रङ्गयेब नित्यमेव परिपूतमित्यन्वयः । अन्न पावनक्रियां प्रति 
रङ्गारूपद्रव्यस्य हेतुत्वेनोत्मेक्षणे तस्या पुव क्रियाया उपात्तनिमित्तत्वेनोपात्तकिया- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


३६२ चित्रमीमांसः 


निमित्ता द्रव्यहेतूरप्रे्षा । अत्रेव पविश्वताशालित्वेन निमित्तस्योपादाने उपात्तगुणनि- 
मित्ताऽपि सा बोध्या । अष्टौ भेदानुपसंहरति-इत्थमिति । 
( चित्र० ) 
अथाभावाभिमानवत्यः— 
रात्री रवेदिंबा चेन्दोरभावादिव स प्रभुः। 
भूमौ प्रतापयशसी सृष्टवान्‌ सततोस्थिते ॥ 
तास्मन्नस्तं गते भानौ विधुस्तस्य पदे कियान्‌ | 
इत्यनादरतो नूनं मीलत्यम्बुरुहाकरः ॥ 
बीणावादनसंरम्भाञ्चकम्पे दक्षिणः स्तन: | 
अदृ्टवेवेतरं तस्यास्तम्भाभोगतिरोहितम्‌ ॥ 
अत्राद्यशलोके रविचन्द्रयोजीतिद्रव्ययोरभाचौ हेतुत्वेनोत्प्रेच्येते | द्वितीय- 
ठतीयश्लोकयोरादरदशेनयोरुणक्रिययोरभाबौ । सष्टिमीलन कम्पक्रियास्तु 
निमित्तानि । एवं गुणनिमित्ता अप्यभाबहेतूत्मेक्षा उदाहायोः । एवं षोडशभेदा 
हेतूत्पेक्षा दर्शिता | ७ 
( भारती ) 
अब भाव।भिमानवती ते जैते-- 
“बहू परम पराक्रमी राजा ने धरती पर रात में सूर्य के अभाव से तथा दिन में चन्द्रमा के 
अभाव से सवेदा वद्धिष्णु अपने सूर्यचन्द्र रूपी प्रताप यश की सृष्टि की ।? 


_ उस सूर्य के अस्त हो जाने पर उसके पद स्थान पर क्या यह चन्द्रमा है? इस अनादर से 
मानो ये कमलो से भरे सरोवर निमीलित है ।? 
“इस सुन्दरी के दाहिने स्तन, वीणा बजाते समय वीणा को तुभ्वी देह से वायें स्तन को छिपे 
देखकर ही मानो कॉप उठे । 
यहाँ प्रथम इलोक में सूर्य और चन्द्रमा रूपो जाति और द्रव्य के अभावरूप हेतु से उत्प्रक्षा 
है । द्वितीय और तृतीय इलोक में कमशः आदर के अभाव रूप गुणभाव के उत्प्रेक्षण में मीलन 
क्रिया के द्वारा निमित्तता से उपात्त क्रिया निमित्ता युणाभावहेतूत्प्रेक्षा है । निमीलन का गुण के 
रूप में स्वीकृति में तो यही उपात्त युणनिमित्ता जाननी चाहिए । 
तीसरे इलोक में दशन क्रिया के अभावरूप उत्प्रक्षण में कम्पन क्रिया के द्वारा निमित्तत्व से 
उपात्त क्रियानिमित्ता क्रियाभावरूप हेतूत्परेक्षा है । यहाँ कम्पन से उपात्त वादनात्मक यत्न के 
मण में तुम्ब्र को हो उपात्त गुण निमित्ता जाननी चाहिए । भावरूपसे ये उत्प्रेक्षा के १६ भेद 
प्रदक्षित हैं । 
( सुधा ) 
जात्यादीनां हेत्वभावोत्म़ेचणे$्ट भेदानुदाइरति-अधेति राष्राचिति । स प्रक्रान्तः 
प्रभुः भूमौ रात्रौ रवेरभावादिव दिवा विधोरभावादिव सततसुदिते भ्रतापयशसी इत्य- 
न्वयः । अन्न प्रतापयशःघृष्टि प्रति जातिद्रव्यरूपत्व रविचन्द्र्योरभावोस्मेच्षणे सृष्टिक्रियाया 
निमित्तभूताया उपात्तत्वेनो पात्तक्रियानिमित्ता जातिद्रव्ययोर भा वरूपस्वेन तृत्मेक्षा । अन्नव 
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निरन्तरतच्छालित्वोत्यरे इणे तस्येव त दुर्थलभ्यतयो पात्तेन गुणेनोपात्तगुणनिमित्ता तद भाषहेतू- 
प्रेष्षा । तस्सिन्निति । तस्मिन्‌ आनो अस्तं गते सति तस्य पदे स्थाने विधुश्चन्द्रः किया- 
नित्यनादरादिच कमळाकरो मीछतीत्यन्वयः । अत्राद्राभावस्य गुणाभावस्योस्पक्षणे 
मीलनक्रियाया निमित्ततयोपात्तक्रियानिमित्ता गुणाभावहेतूत्मेक्षा । निमीळनस्य गुणस्वा- 
ङ्गीकारे तूपात्तगुणनिभित्तेयमेन वोध्या । वीणेति । तस्या दुक्तिणः स्तनो चीणावादनसंरम्भात्‌ 
तुम्बीदेहेन तिरोहितमित्तरमहप्लेव चकम्पे इर्यन्चयः । अत्र दुशनक्रियाअभावोस्पेच्षणे 
कम्पनक्रियाया निमित्तत्वेनोपात्तक्रिया निमित्ता क्रियाभावहेतूत छा । कस्पनोपात्तस्य वद्ना- 
स्मकयर्नस्य ग्रहणे स्वियमेचोपात्तगुणनिमित्ता बोध्या । हेतूत्मेक्षाभेदानुपसंहर ति-- 
एवमिति । षोडशभेदा भावरूपत्वेन दशिता इत्यर्थः । 
( चित्र० ) 
अथ फलोत्प्रेक्षा-- 
सौधेषु यत्र सुखभासु मृगेक्षणानां 
ज्योत्स्लापहासचतुरासु विस्तृत्वरीषु । 
चन्द्रैस्तदर्थमिव रात्रिषु बम्भ्रमीति 
१ कुबेन्‌ करप्रसरणान्यधिजालवगेम्‌ ॥ 
तव निवेण्ये यद्वण स्वण वर्णाय ताह्शे । 
त्वत्कोशगेहान्निगम्य तीर्थेषु बसति ध्रुवम्‌ ॥ 
( भारती ) 

इसके बाद फळोत्पेक्षा के उदाहरण जैते-- 

“जहाँ महलों में चन्द्रज्योत्स्ना के उपहास में चतुर मृगनयनियों की झुखकान्ति है, वहाँ 
खिड़कियों से अपनी किरणों को प्रसारित करते हुए रात में चन्द्रमा मानो घूम रहदा है, ऐसा प्रतीत 
हो रहा है ।” - 

“तुम्हारे वर्ण अर्थात्‌ स्वरूप को अच्छी तरह देख कर सोना तुम्हारे ही तरह के स्वरूप पाने के 
लिए मानो तुम्हारे कोशगुह से निकल कर निश्चित रूप से तीर्था में अझियोगादि के लिए वास कर 
रहा दै । अर्थात्‌ तप कर रहा है ।? 

८ { सुधा ) 

हेतूरेछां निरूप्य फलोप्पेक्षां निरूपयति--अथेति । सौधेष्विति । यत्र सौधेषु 
सगेक्षणानां उयोत्जोपहासचतुरासु विसुर्वरी घु सुखकान्तिषु सतीषु अधिजालवग कर- 
प्रसरणानि कुर्वन्‌ चन्द्रस्तदर्थमिव रात्रिषु बम्भ्रमी तीत्यन्दयः । 

अन्न सुखप्रभागौरत्वरूपायाः जातेः फलस्वेनोत्मेक्षणे अमणरूपक्रियाया निमित्त- 
तयोपात्तक्रियानिमित्ता भावरूपा जातेः फलळत्वेनोत्प्रक्षा । अत्रव चन्द्रस्य अमणशालित्व- 
कथनेनोपात्तगुणनिमित्ता बोध्या । तवेति । तव वर्ण निर्वण्य यत्कनकं ताइशे वर्णाय तद्दण 
प्राप्तमित्यथ: । तव कोशग्हान्रिगंम्य ध्रवं तीर्थेष्वझियोगादिषु वसतीत्यन्वयः। अत्र 
गौरवणंस्य फलळत्वेनोत्मेक्षणे तीर्थवसनक्रियाया निमित्तभूताया उपादानादुपात्तक्रिया- 
निमित्ता भावरूपा गुणस्य फलत्वेनोत्पेक्षा । अन्नेव वासशालित्वकथने तूपात्तगुणनिमि त्ता- 
पीयमेव बोध्या। 
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३६४- चित्रमीमांसा - 
( चित्र० ) 


रथस्थितानां परिवतेनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्‌ । 
उत्पत्तिभूमी तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रविरुत्तरस्थाम्‌ ॥ 
दुग्धाणबसहस्राय केलासाचलकोटये.। 
१ नूनं प्रतापरुद्रेण यशो दिक्षु प्रसारितम्‌ ॥ 
_एषु श्लोकेषु क्रमेण सुखप्रभागोरवर्णेपरिबतेनदुग्धार्णबकेलासरूपाणि 
जापिगुणक्रियाद्रव्याणि फलच्ेनोल्रेद्यन्ते | भ्रमणतीरथेवासम्रस्थानप्रसारण- 
क्रिया निमित्तानि | एवं गुणनिमित्ता अप्युदाहायों: | 


( भारती ) 


'र॒थ में नियुक्त पुराने अइवों को बदलने के लि डो 
ए ही मानो उत्तम घोड़ों की उट भूरि 
दिशा की ओर प्रस्थान किया ।? क्र हा क 
1] कक ७० 
राजा प्रतापरुद्र ने क्षीरसागर को हजारों की संख्या में तथा कैली पर्वत को करोड़ों की 
संख्या में बनाने के लिए मानो अपने धवल यश को दिशाओं में फेलाया ।? १ 
द 03 ऱ्य में क्रमशः सुखप्रमा, गौरवर्ण, परिवर्तन, क्षीरसागर तथा कैलाश पर्वत रूप जाति, 
गुण और क्रिया के फलत्व से उत्मेक्षा है । अमण, तीर्धवास और प्रसारण की क्रिया निमित्त हें । 
इसी प्रकार गुण निमित्त के भी उदाहरण देना चाहिए । 


(सुधा ) 


ह माभि । रथे स्थितानां नियुक्तानां पुरातनानां वा चाहनानामश्वानां परि- 

स र गो गोतमानाझुपपसिमूमाइुतरस्यां कि प्रतस्थे इस्यन्वयः। अम्र परिवर्तन” 

22388 को निमित्तभूतप्रस्थानक्रियाया उपात्तत्दादुपात्तक्रियानिमित्ता भाव- 

SR नोप्पेक्षा । प्रस्थानशालित्वेन तत्कथने तूपात्तयुणनिमित्ता थोध्या । 

(र या ३ । प्रतापरुद्रेण राज्ञा यशो दुग्धससुद्राणां सहस करतस केलासपवंतस्य 
क कतु नूनं दिषु प्रसारितमिस्यन्वथः। SF RT 

nd Ms दुग्वाग्धिकेछासादिरूपदरव्यस्य फलत्वेनोस्पे- 

भाषास्रिमानवती द्रष्यस्य फळध्वेनोते 

क्षा। प्रसारणशाछि- 

स्वस्य यशसि प्रतिपाथे तूपात्तगुणनि मित्ता मष्यस्य फलोत्मक्षा । a १४44 


(चित्र०) 
अभावाभिमानवत्य: फलोस्मेक्षा यथा-- 2 
त्वदाननेन साहश्य॑ प्राप्तकामो निशाकरः | ` 
[न नगा सः ७ 
कलिन्ददेशेश्वरवेरिनाये: rr ता 1 
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हेमाद्रिकुक्षेष्‌ बिहारभाजः सिद्धाङ्गनाः कल्पित चन्द्रकाथीन्‌ |." 
श्रीवीररुद्रस्य यशोविलासान्‌ गायन्त्यसंस्प्रष्ठुमिवान्धकारम्‌ ॥ 
वीररुद्रनरेन्द्र स्य जयप्रस्थानसंभवम | 
रजःपिहितदिग्गोलं निराकाशमिवोत्थितम्‌ ॥ 
( भारतो ) 

अभावाभिमानवती फलोत्पेक्षा से जैसे-- 

“तुम्हारे मुख के साथ सादृश्य प्राप्ति की कामना से निशाकर चन्द्रमा कलडूरूपी पङ्क को 
हटाने के लिए निश्‍चय हो सागर में स्नान कर रहा है ।? 
, ` 'अरण्यवास से अजित किया है हरिणियों में बन्धुत्व जिसने, ऐसी अवैरार्थ की तरह शरण- 
रहित, कलिङ्गाधिपति के दुश्मनों की पत्नियां आंखों के विभ्रम में पराड्मुख हुई ।? 

“हिमालय के कुओं में विहार करने वाली सिद्धाङ्गनाएँ कल्पित चन्द्रकिरणों को मानो अन्धकार 
को विना स्पर किये हुए की तरह, श्री वीररुद्र के यशो-विलासों का गायन करती हैं ।? 
ओ वीर रुद्रनरेन्द्र के विय-प्रस्थान से समुत्पन्न धूलिकर्णो से आच्छादित दिग्गोल आकाझ- 
` रहित की तरह प्रतीत हो रहा है |? 

FS RE, ( सुधा ) 

एवं भावाभिमानवत्याः फलोत्मेक्षाया अशो भेदान्निरूप्याभावाभिमानवश्या अष्टौ भेदान्‌ 
निरूपयितुमाह-अभावासिसानवस्य इति । 

स्वन्युखेन साइर्थं ग्राप्तुकामो निशाकरश्चन्द्रः कछङ्कपञ्काभादाय नूनं सागरे मञ्जती- 
त्यन्वयः । शत्र मजनेन निमित्तेन पङ्कत्वरूपजातेरभावः फछत्वेनोस्प्रेचयते इत्युपात्तक्रिया- 
निमित्ता जात्यभावफलोऱ्प्रेक्षा ( पङ्कगुणश्यामः ) अत्र मजनो पात्तश॒ छ्धिरूपगुणकथने तु 
एषेच गुणनिमित्तापि बोध्या । अरण्येति । अरण्यवासेनाजितं बान्धवं याभिस्तासु मरगीघु 
अवेरार्थमिव अशरण्याः कछिङ्गदेशेश्वरस्य वेरिनार्यो लोचनविश्रमेषु पराङ्मुखा अभूवन्‌ 
इत्यन्वयः । अन्न पराछ्सुखव्वयुणेन वेराभावः फळर्वेनोः्ेचयते । तथा च गुणनिमित्ता 
चराभावफलोप्पेक्षा । 

हेमाद्वीति-हेमाद्रिकुन्जेपु विहारभाजः सिद्धाङ्गनाः कढ्पितचन्द्रकार्थान्‌ श्रीवीररुद्रस्य 
यशोविछासान्‌ अन्धकार मसंस्प्रष्टुमिव गायन्ति इत्यन्वयः। अन्न निमित्तभूतचन्द्रक्रियया 
संस्पर्शाभावस्य फलवत्वेनोव्मेक्षणात्‌ क्रियानिमित्ता' स्प्शनाभावरूपफलोव्येक्षा । चन्द्र- 
शब्दोपत्ताहदगुणेन तदु्पेत्षायां गुणनिमित्ता बोध्या । एवं पूर्व छोकेडपि पराड्सुखत्वभा- 
गिल्वक्रिययो स्पेत्षणे क्रियानिमित्तापि बोध्या । 

वीरेति—दीरर्रनुपतेज॑यप्रस्था नसर्भवं रजआच्छा दितदिग्गोछं निराकाश मिचो स्थितस्‌। 

अन्रोस्यानक्रियया नि मित्तभूतयाऽऽका शा भावस्य फलत्वेनोत्मेक्षणे क्रियानिमित्ता फला- 
भावोठेचा। आवरणशा ढिगुणस्वेनोछो इणे तु गुणनिमित्तापि वोध्या। 

ह करे ( चिन्न० ) ~ 
एषु 'होकेषु पङ्क्रैर्पर्शनाकाशानामभावाः फलल्वेनोत्ेच्यन्ते । तेषु 

पराङ्सुखत्बमेको गुण: । अन्याः क्रियाः | इथं गुणक्रियानिभित्तभेदा 
उदाहायीः | 
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एवं फलोत्मेक्षाः षोडश दिताः । इति वाच्योत्मेक्षाबर्ग: | 
अथ गस्योस्रेक्षा दिडमात्रेणोदाहियते-- 
नभसि महसां ध्वान्तध्वाङ्कप्रमापणपत्त्रिणा- 
मिह बिह्रणेः श्येनम्पातां रबेरबलोकयन्‌ | 
शशविशसनत्रासादाशामगाश्वरमां शशी 
तदधिगमनात्तारापारावतेरुदडीयत ॥ 


( भारती ) 


इन इलोकों में क्रमशः पक्क, वेर, स्पर्शा एवं आकाश के अभाव फलत्वेन उत्प्रेक्षित हे । उनमें 
पराङ्युखत्व एक गुण हौ है, तथा शेष सारी क्रियायें है । इस प्रकार गुण क्रिया निमित्त भेद से 
ह जानना चाहिए । इस प्रकार फलोस्प्रक्षा के १६ भेद दिखाये गये । ये वाच्योलेक्षा के 
वर्न हैँ । 

गम्योत्पक्षा के दिव्यात्र उदाहरण यहाँ देते द॑ । जेसे-- ८ 

आकाश में महान तेजस्वी सूर्य के काकों के हिंसन के लिए इयेनरूपी किरणों के विहरण रूप 
निमित्त से अर्थात्‌ सूर्यं की किरणरूपी बाज को आकाश में शिकार के लिये घूमते हुए देखकर, 
चन्द्रमा ( अपनी गोद में स्थित ) खरहे की हिंसा के भय से दूसरी दिशा की ओर चल दिये और 
चन्द्रमा को दूसरी ओर जाते देखकर तारेरूपी कबूतर भी उड़ गये ।? 


( सुधा ) 


फलोत्मेक्षामुपसंहरति-एवमिति । वाच्योस्रेच्ामुपसंहरति--इतीति । अथ संक्षेपेण 
गम्योखचामुदाहरति-- 
अथेति । सम्भावनावाचकपदाआवे गम्योस्प्रेत़्ा भवति। सा च पूर्वोदाहतेषु इवाद्यभावे 
यद्यपि ज्ञातुं शक्यते; तथाप्युपछक्षणाथंमुदाहरणमाह--नभसी ति नभसि महसां तेजसां 
ध्वान्तध्वाड्ुप्रमापणपत्त्रिणां विहरणेः रवेः श्येनग्पातां सगयां विलोकयन्‌ शशी 
'शशहिस नश्रासाच्चरमां दिशमगात्‌। चन्द्र स्याधिगमनात्ताराक पोतेरुदडी यतेत्यन्वयः । 
( चित्र० ) 


_ अत्र सूर्येण िसष्टानां ध्वान्तकाकप्रमापणश्येनरूपाणां किरणानां विहर- 
णन (निमित्तेन सूयस्य श्येनपातवती सृगयाबिहारक्रियोस्रेच्यत इति क्रिया- 
स्वरूपोत्पेक्षा तावदेका । तस्मार्च्छाशनस्त्रासः तस्य दिगन्तरगमन प्रति 
हेतुत्वेनोत्मेच्यत इति देतूसक्षाउन्या । ततस्तदधिगमस्तारापाराबतानं 
मुग्धत्वेनाध्यवसितः "तत्तत्स्थाने$स्फुरणं प्रति हेतुत्वेनोत्मेद्यत इत्यपरा च 
. हतूत्मक्षा | सर्वाञ्चता गम्याः इवाद्यभाबात्‌ | एवमन्या अपि स्वयमेव 
बोध्याः। नूनमादिरिव्दविरहेण पूरषोक्तप्रकाराणाञुननेतुं शक्यत्वात्‌ | प्रागुदा- 
हृतानामेब श्लोकानां नूनमादिशब्दाविधानेन गम्योस्रेक्षोदाहरणत्वसंअवाच्च 
गम्योत्प्रे 1: प्रथक्साकल्येन नोदाहृताः | 
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( भारती ) 

यहाँ सूर्य के द्वारा विसष्ट काक-हिंसन इयेनरूप किरणों के विहरणरूप निमित्त से सूर्य के 
शिकार के लिए विहार करने की क्रिया के उत्प्रेक्षण से उपात्तनिमित्ता क्रियास्वरूपोस्रेक्षा हुई । 
उससे उत्पन्न डरके कारण चन्द्रमा का दिशान्तर की ओर गमन के प्रति हेतुत्व सै उत्प्रेक्षण के 
कारण हेतूत्प्रेक्षा हुई । उसके वाद चन्द्रमा के अवगमन के कारण तारारूपी कवूतरो के 
उड्डीनत्व से निश्चित स्थान के लिए स्फुरण के प्रति हेतुत्व के उत्प्रेक्षण से अन्या हेतूत्प्रेक्षा हुई । 
इवादि शब्द के अभाव से ये सभी गम्या उत्प्रेक्षा हुई | इसी प्रकार अन्य सर्वो को स्वयं ही 
जानना चाहिए । 'नूनम्‌ आदि शब्द विरह से पूर्वोक्त सभी प्रकारों का उन्नयन संभव है । पूर्वोक्त 
उदाहरणों में ही 'नूनम्‌? आदि शब्द के अविधान से गम्योस्प्रेक्षा के उदाहरण संभव हे । अतः 
गम्योत्मेक्षा के सभी उदाहरण अलग-अलग नहीं दिये । 


( सुधा ) 
छतक्तणसमन्वयमाह--अन्नेति । सूयंविद्ृष्टाना फाकहिंसनश्येनरूपायाः किरणानां 
विहरणरूपनिमित्तेन ख्रेः श्येनपातवत्या अऋगयाविहारक्रियाया उप्पेक्षणादुपात्तक्रिया- 
निमित्ता क्रिय़ास्वरूपोर्प्रेक्षा, तत्जन्यशशितन्नासस्य दिगन्तरगमनं प्रति हेतुस्वेनोस्पेक्ष- 
णात्‌ हेतूसप्रेत्ञा। ततश्‍चन्द्रस्थावगमनं तारापारावतत्वोड़ीनश्वेन निश्चिततरस्थानास्फुरणं 
प्रति हेतुत्वेनोत्य़ेक्षणादुन्या हेतूत्प्रेज्ञा ' आसाम्‌ गम्यत्वमाह-सर्वा इति। उपसंह- 
रति--एवमिति । न्यूनः्वशङ्कापरिहारायाह-नूनमित्यादि । 


( चिन्न० ) 
इदं तु चिन्त्यते । गम्योस्प्रेक्षासु जातिद्र्यस्वरूपोत्प्रेक्षे संभवतो न वेति । 
संभवत इति पक्षे-- 
` रुचयो$स्तमितस्य भास्वतः स्खलिता यत्र निराश्रयाः खलु । 
अनुसायमभुविलेपनापणकाशमीरजपण्यबीथयः || 
परिखावलयच्छलेन या न परेषां म्रहणस्य गोचर: | 
फणिभाषितभाष्यफक्तिका विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ 


( भारती ) 

यहाँ विशेषता बतलाते हें कि जाति और द्रव्य की स्वरूपोत्परक्षा से गम्योत्प्रेक्षा संभव है 
अथवा नहीं ! यहाँ कुछ लोग संभव पक्ष कहते हैं । उनके मत से उदाहरण देते हें जसे-- 

“जिस कुण्डिन नगरी में प्रत्येक सायंकाल में लेप-सामञ्रियों के वाजार में बिकने वाले 
कुङ्कम के मार्ग अस्तंगत सूर्य की गिरी हुई निरवलम्ब किरणों के समान शोभती थीं । सायंकाल 
में कुण्डिन पुरी के लेप विकने वाले बाजार में कुंकुम बिकने वाले मार्ग गिरे हुए कुङ्कमों से रंजित 
होने के कारण ऐसे प्रतीत होते थे कि अस्तङ्गत सूर्य की लाल लाल किरणें निराश्रय होने से भूमि 
पर गिर गयी हैं? । 

“खाई के घेरे के कपट से घिरी हुई, अत एव शेषनाग के अंशावतार पतंजलि से कथित 
“महाभाष्यग्रंथ कौ फक्किका के समान विषम अश्ञेय, पक्षान्तर में अप्रवेश्य--जिस कुण्डनपुरी 
को दूसरों ने नहीं जाना, पक्षान्तर में वश में नहीं किया । शेषनाग के अवतार श्री पतञ्जलि द्वारा 
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रचित भाष्य में कुछ ऐसे स्थल हैं, जिनके वास्तविक आशय का ज्ञान न होने के कारण उन्हें 
वररुचि ने घेर कर उनका दुरक्षयत्व सूचित कर दिया है, इस प्रकार इस कुण्डिन नगरी की 
चारो ओर ऐसी खाई है कि इसे कोई भी शु अपने वश में नहीं कर सकता, अत. एव यह 
नगरी उस भाष्य की फक्किका के समान दूसरों से अग्राह्य दै!” 
.( सुधा ) 
अत्र विशेषमाह--इदन्त्विति। 
ज्ञातिद्रव्यस्वरूपोत्पेक्योगंभ्योत्मेक्षायां सम्भवो न वा? अत्रं केचित्‌ सम्भवपच्तं ददुन्ति, 
मतरीत्योदाहियते=रुचय इति। यत्र नगर्यामनुसायं प्रतिसन्ध्याकाळं दिलेपनापणे 
सुगन्धद्रव्यदिक्रयहट्टे कारमीरजं पण्यं विक्रेयं तस्य वीथयो मार्गाः, अस्तमितस्य अस्तङ्गत- 
स्य भास्वतो रवेः स्खलिताः च्युता निराश्रया इचय इव असुः भान्ति स्मेत्यन्वयः । अन्न 
बीथित्वजातीनां रुचित्वजातिसस्भावनसस्वेन इवादेरभावांद्‌ गम्या जातिस्वरूपो्प्रे्ेति 
भावः । ह्वितीयामुदाहरति-परिखेति । या नगरी परिखाचलयश्छुलेन परिखामण्डङ- 
ब्याजेन कुण्डलनां रेखावलयमवापिता प्रापिता सती परेषां झञुप्रहणस्य तत्स्वाधीनत्वस्य 
गोचरो दिषपो न रात्ुभिग्रहीतुं शाक्येस्यथः । कि भूता फणिभातिता शेषोक्ता साध्यफक्षि- 
फा, तंद्वद्विषमा दुग्रहा रोषष्यतिरिक्लेन ज्ञातुमशक्या। यथा साप्यफक्षिका वररुचिना 
कुण्डलितेति प्रसिद्धिरिति । 
(चित्रण ) 


इत्यादिनोदाइरणेन भाव्यम्‌ । अभिमतं च तथा केषांचित्‌ | अलङ्कार- . 
सवंस्वकारस्य लु न संभवत इति पक्षः। एतदभिप्रायेणेव तेनोक्तं गम्योसरेक्षा- 
विभागे 'प्रायश्चात्र स्वरूपोत्मेक्षा न संभवति? इति । 

कस्तह्मेनयोस्तस्य पत्तेऽलङ्कारः ? रूपकमेव | अत एब— 

पीयूपप्रसृतिनेबा. मखभुजां : दात्रं तमोळूतये 
स्वगङ्गाविमनस्ककोकबदनस्रस्ता झृणालीलता। 
द्विभोबः स्मरकासुकस्य किमपि प्राणेश्वरी सागसा- 
, माशातन्तुरुदव्वति प्रतिपदि प्रालेयभानोस्तचुः।| 
( भारती ) 
यहाँ परिखावल्य का रेखावळ्य से. सम्भावना है । वहाँ इवादि शब्द के अभाव से गम्यता 
हे । उससे नगरी का भाष्य की फक्किका के स्वरूप से तत्त्व है । यहाँ छलपद के उपादान से 
अप हुति संकीणाँ द्रव्यस्वरूपोत्मेक्षा है-यद्द उन लोगों के कहने का आशय है। “न वा? इस उत्तर 
पक्ष में तो अलङ्कारसवेस्वकार की हो सम्मति है । क्योंकि अलंकार सवेस्वकार ने अपने ग्रन्थ में 
गम्योत्परेक्षा के भेद कहते समय लिखा हे कि प्रायः यहाँ गम्योत्यरेक्षा में स्वरूपोत्परेक्षा की संभावना 
नहीं है । 
अगर आप यह कहें कि पूर्वोक्त दोनों उदाइरणों में कोन अलङ्कार हैं; क्योंकि यहाँ रूपक 
अलङ्कार ही है ? तो रूपक की स्वीकृति में. उक्त उदाहरण रूप सम्मति कहते हैं-- 
क्योंकि यहाँ रूपक है अत एव उससे “पौयूपप्रसृतिः इस उदाहरण में रूपक की व्या ख्या से 
उसक्ने द्वारा स्वगंङ्गा विमनस्का? इत्यादि, उद्राइरण में, भी रूपक की ही स्वीकृति है |? 
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प्रिया के सागस्‌ ( सापराध ) पतियों की कोई अपूर्व आशातन्तु की तरह प्रतिपद्‌ की रात में 
आकाश में उदित क्षीण चन्द्र को देखकर कवि ने उत्प्रेक्षा की है--मानों यह चाँद नहीं है, प्रत्युत 
देवताओं ने नये अमृत के लिए हाथ फेलाया हे, अथवा अन्धकार को चीरने के लिए मानो यह 
आरा है, किंवा स्वर्गङ्गा से दुखी चक्रवाक के सुख से भ्रष्ट मृणाली-छता है अथवा काम के धनुष 
का दिर्भाव हुआ है । 

( सुधा ) 

अन्न परिखावलयस्य रेखावलयस्वेन सम्भावना । तत्र चेवादेरभावात्‌ गम्यत्वम्‌। तेन 
पुर्या भाष्यफक्तिकास्वरूपेण तश्वम्‌। अन्न च्छुळपदोपादानादपहूतिसंकीर्णा द्रव्यस्वरूपो- 
त्पेक्षेति तेषामाशयः । न वेत्युत्तरपद्षस्तु अटक्वारसवंस्वकारस्य सरमतः । गम्योस्प्रेश्ा- 
विभागकथनावसरे प्रायश्रात्र गम्योत्मेक्षायां स्वखूपोत्मेक्षा न सम्भवतीति तद्म्रन्ये प्रतिपा- 
दनादिव्याह-भळङछ्कारसवंस्वकारस्येति। न च तत्पक्षे पूर्वोक्तो दाइरणयोः को वाऽछङ्कारः 
स्यादिति वाच्यम्‌? रूपकस्येव सर्वात्‌। रूपकाङ्गीकारे तदुदाहरणरूपां सम्मतिमाह-- 
अत एयेति । यतोऽत्र रूपकम्‌ , अत एव तेन 'पीयूषग्रस्तति” इत्युदाहरणे रूपकं 
व्याचज्ञाणेन तेन 'ैदर्गक्गा विमनस्का' इध्याद्यदाहरणेष्दपि रूपकमेवाङ्गी कृतमिस्य- 
न्वयः। उदाहरणव्यार्या तु--देवानां नवा पीयूपप्रहृतिः अम्बृतार्थ करप्रसृतिः, तमसो 
लूतये च्छेदनाय दात्रं, स्वर्ग्या विमनस्कस्य कोकस्य वदनात्‌ स्रस्ता स्रुणालीलता, 
स्मरधनुषो द्विर्भावः, प्राणेश्वरी-सागसां किमप्यपूर्वमाशातन्तुरियं चन्द्रस्य तज्ञः प्रतिपदि 
उदञ्चति उदयतीत्यन्वयः। 


( चित्र० ) 


इत्यत्र मालारूपकसुदाहरता स्वगेङ्गा बिमनस्काः इत्यादिष्वपि 
रूपकमेवोररीकृतम्‌ । तस्माज्जातिद्रव्योस्रेत्ने परिहत्येव गम्योग्रेक्षावरगः 
परिगणनीयः । ; 

इदं चान्यदू बोद्धव्यम्‌ । धम्येस्प्रेक्षासु विषयिविषयानुगतो धमो घर्मोस्रेक्षासु 
विषयाश्रयविषयानुगतो धर्मश्च निमित्तम्‌ | 

तेन 'उवाह या तनुलताम? इत्यादौ वेमल्यं निमित्तमित्यादिपक्षो 
न युक्तः, तस्य तादात्स्यसंभावनोपयुक्तप्रतिबिम्बघटकस्य तनुधमेस्य विषय- 
धर्मत्वाभावात्‌। 'यत्रान्यधर्मसंबन्धात्‌? इस्यादिलक्षणं वदद्भिः सर्वेरपि विषय- 
घर्मस्थैव निमित्तत्बस्य व्यवह्ृतव्बादित्यलमतिविस्तरेण | 

( भारती ) 

यहाँ मालारूपक का उदाहरण देते इए “स्वर्गङ्गा विमनरका? इत्यादि में भी रूपक ही 

स्वीकार किया है । अतः जाति और द्रब्य की उत्पेक्षा में गम्योत्पेक्षावर्ग को छोड़कर ही गणना 


करनी चाहिए ॥ >. गौ टू रौं >> 
दूसरी विशेषता भी कहते हैं कि विषयी ओर विषय के अनुगत धर्म का धमों उत्प्रेक्षा में 


निमित्तत्व है और विषयी का आश्रय ग्रहण कर जो विषय में अचुगत है उसकी ध्मोतेक्षा में 
निमित्तता है । 
२४ चित्र० 
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च. 


इस कथन का फल बताते हैं कि इससे “उवाह या तनुलताम्‌? इत्यादि में त्रिमळता का 
निमित्तत्व कहना युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि तादात्म्य संभावना के उपयुक्त प्रतिबिम्वधटक तनु 
धर्म का विषय धमेत्वाभाव है । इसमें सम्मति कहते हैं कि जहाँ सभी अळङ्कारसर्वस्वकारादिगण ने 
'“यत्रान्यधमंसम्त्रन्धात्‌' इत्यादि अपने हो लक्षण में विषयधर्म का ही निमित्तत्व से व्यवहार 
स्वीकृत किया हे । 
विभर्श--इस प्रकार अलक्लारसर्वेस्वकार के मत में स्वरूपोस्रेक्षा के ३२ भेदो को तथा हेतु 
और फलोत्परक्षा के २४ भेदों को मिलाकर ५६ भेद वाच्योस्रेक्षा के हे । इसी प्रकार गम्योत्प्ेक्षा 
में-स्वरूपोत्मेक्षा के १६, हेतूत्प्रेक्षा के १९, फलोत्मेक्षा के १ २, सम्मिलित के ४० और दोनों भेदों 
को मिलाकर ९६ भेदो को दिखाकर--विद्यानाथ के मत में वाच्योत्प्रक्षा में स्वरूपोत्प्रक्षा के २४ भेद, 
हेतूलेक्षा के १६, फलोत्मेक्षा के १६, कुछ मिलाकर ५६ भेद हैं। गम्या में स्वरूप, हेतु और 
:फलोठोक्षा में प्रत्येक १६, १६ भेदों को मिलाकर ४८ भेद और फिर इस पूर्वोक्त तीनों के भेदों को 
मिलाकर कुल २०४ भेद बताये हैं । 
युख्यतः सर्वप्रथम उत्प्रेक्षा के दो ही भेद हे-बाच्योलोक्षा और प्रतीयमानोत्येक्षा । 
पुनः वाच्योत्पेक्षा स्वरूप, हेतु और फल के भेद से तीन प्रकार की गहै । इन तीनों में स्वरूप- 
वाच्योत्प्रेक्षा के ३२ भेद हे । जाति, द्रव्य, युण और क्रिया के भेद से प्रथम इसके ४ सेद हैं, 
, फिर इन चारों के भावाभिमानवती और अभावाभिमानवती के रूप से ८ भेद हुए । इन आठौं 
का गुण और क्रिया रूप से द्विविध होने के कारण दो-दो प्रकार के होकर १६ भेद वन जाते हे । 
शन १६ भेदो के उपादान और अनुपादान के भेद से ३२ प्रकार के भेद हुए । 
फळगतवाच्योलेक्षा में द्रव्य का फलोत्प्रेक्षा और उसके ४ भेद की कोई संभावना नहीं रहने 
के कारण १२ भेद ही संभव है । हेतुगतवाच्योठोक्षा.भी १२ प्रकार की ही हुआ वरती हैं । 
क्योकि वाच्योत्परक्षा के इस भेद में द्रव्य की तूतप्रक्षा और उसके ४ भेदों की संभावना नहीं 
:रहती है। इस प्रकार वाच्योत्मेक्षा के कुल ५६ भेद अर्थात्‌ स्वरूप के ३२, फल के १२, और 
हेतु के १२ भेदों को प्रतिपादन और अप्रतिपादन के भेद से ११२ भेद सिद्ध होते हैं । इस प्रकार 
-प्रतीयमानोत्मेक्षा ६४ प्रकार की है। इसमें स्ररूपोत्प्रेश्ा के ३२ भेद असंभव है । किन्तु फलगत 
'१६ ओर हेतुगत १६ भद आवश्यक हैं जोकि प्रस्तुत के प्रतिपादन और अप्रतिपादन की दृष्टि से 
कुल मिलाकर ६४ भेद हो जते हैं । इस प्रकार उत्मेक्षा अलङ्कार के कुल मिलाकर वाच्योत्पेक्षा 
११२ और प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के भेद ६४ अर्थात्‌ ११२ +६४ १७६ हैं । किन्तु पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इन भेदों को आलक्कारिकों की परम्परा मानी है । 


( सुधा ) 

अन्न माछारूपकछक्कारः "माछारूपकमाथब्चेद्‌ यथो तरगुणावहम! इति तब्लत्षणोक्तेः । 
उपसंइरति--तस्मादिति। अन्यमपि विशेपमाह--हृद॒मिति । विषयिविषययोरचुगतस्य 
' धर्मस्थ 'घग्युत्मक्षायां निमित्तत्वं विपयिणमाश्चित्य यो विषये$नुगतस्तस्य धर्मोल्ेच्चार्या 
| निमित्तत्वम्र । एतत्कथनस्य फलमाह--तेनेत्यादि । 'उबाह या तनुताम्‌? इत्यादौ 
चमल्यस्थ निमित्तत्वकथनमयुक्तसर । तादात्म्यसंभाषनायोरयप्रतिविग्वसाधनभूतस्य तनु- 
धर्मस्य वेम्यस्य़ वेणिकाधमंत्वाभावात्‌ । तत्र सम्मतिमाह--यश्नेति । सर्वेरलङ्वारसवंस्व- 
जारा चिल “यन्नान्य' "इत्या दिस्वोक्तळक्षणे विषयधर्मस्येच निमित्तत्वेन व्यवहारोङङ्गीक्रत 
इति ढिक। 
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( चित्र० ) 
अत्र ब्रूम:-- 
विषयिण उत्मेक्षायां जातिगुणाद्यात्मना विभागविधा | 
यादर्शि नैव शोभा तयोपमायामिवोपमेयस्य ॥ 
तदभावेऽलङ्काराः संभवमात्रेण न विभागम्‌। 
अहन्तीतरथास्या बिपयोऽप्येवं बिभरक्तऽ्यः ॥ 
धर्मस्यापि विभागो शुणक्रियात्मा न चारुताहदेतुः। 
उपसायामिव सोऽपि न्यूनस्तदभावयोरसंकलनात्‌ || 
( भारती ) 
“अत्र ब्रुमः से दोनों पक्षों का दोष कहते हैं-- 
आप लोगों ने उत्प्रेक्षा में जाति द्रव्य, गुण और क्रियाओं से जो विषयी के भेद दिखाये हैं वे 
सारे भेद उपमा अलक्कार, मै उपमेय की हो शोभा नहीं देते । 
“उसके अभाव में सम्भावना मात्र से अलढ्कारों के भेद नहीं हो सकते । अन्यथा सम्भावना 
भात्र से उसकी स्वीकृति में विषय भी इस प्रकार जाति आदि से विभाग करने योग्य होंगे ।? 
अन्य दोष भी वताते हैं कि उत्प्रेक्षा निमित्त धर्म के भी गुण और क्रिया से ही भेद सुन्दरता 
के हेतु नहीं होते हे । उपमा की तरह दी जाति, क्रिया और द्रव्य के अभाव में भी विभाजकता के 
असम्भव होने के कारण तावन्मात्र का हो तत्त्व में न्यूनता के दोप का प्रसङ्ग है । 


(सुधा) 
एवमळंकारसर्वस्थद्न्मते स्वरूपोप्मेक्षाया ३२ ट्ात्रिशदू भेदान्‌; देतुफलोछोचयोश्रतु- 
विंशति २४ भेदान्‌; मिलित्वा पटपञ्चाशत्‌ ५६ भेदान्‌ बाच्योत्मेक्षायार। गम्यायान्तु स्वरूपो- 
स्रेच्चणे १६; हेतूव्मेक्षणे १२; रुलोस्रेइणे १२, मिलित्वाः ४०; उभयोभें दान्‌ ९६ षण्णवतिसंख्या- 
कानू प्रदर्श्य विद्यानाथसते दाच्योछोच्चायां स्वरूपोस्प्रेणणे २४ भेदाः, हेवूोइण १६, फलो? 
त्मेक्षणे १६, मिलित्वा ५६ पटपञ्चाशद्भेदान्‌ , गम्यायाञ्च स्वरूपहेतुरुलोत्मेदणेषु प्रत्येक 
१६ दोडशसेदान्‌ , मिलित्वा ४८ अष्टचत्दारिंशव्संख्याकान्‌ मिलित्वा १०४ चतुरुत्तरशतं 
सेदान्‌ ष्याख्याय तत्र तत्तदृविशेषवश्ा“''दुक्त व्याख्याय चोभयसत्ते दूषणोपन्यासं 
वक्तमारभते--शन्न घम इत्यादिना । 
` अवदिरत्मेक्षाया आतिद्रष्यशुणक्रियाभिर्या विषयिणो विभारविधाऽदरि, तया 
विधयोपमालक्वारे तेरुपसेयस्येव शोभा नेवेत्यन्बयः । तद्भावे योग्ये सम्भवमात्रेणा- 
लंकारा भेदं नाईन्ति । इतरथा सम्भवमात्रेण तदुङ्गी कारे विषयोऽप्येवं जात्यादिभिविंभागं 
कतुं योग्यः स्यादिति। किञ्च दूषणान्तर म्‌-उस्मेह्षानिमित्तधर्स्यापि गुणक्रियाभ्यामेच 
सेदो रमणीयताहेतुर्न भवति । उपमायामिव जातिक्रियाद्रग्याभावयोरपि विभाजकता- 
सम्भवेन तावन्माघ्रस्य तत्त्वे न्यूनतादोषप्रलकठ इति । 
( चित्र० ) 
मनसि सन्तमिव प्रियभीक्षिठुं नयनयोः स्प्रहयान्तरुपेतयो; | 
म्रहणशक्तिरभूदिदमीययोरपि न संमुखवास्तुनि वस्तुनि॥ 
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वतंसनीलाम्बुरुहेण कि दशा बिलोकमाने विमनीबभूवतुः । 
अपि श्रती दशेनसक्तचेतसां न तेन ते शुश्रुवतुसंगीदशाम्‌ !! 
इत्यादिषु पश्यामो शुणक्रियाभावयोरपि व्यक्तम्‌ ! 
उज्ज्वलभावनिबन्धनमुत्रेक्षायां ` निमित्तत्वम्‌ ॥ 


( भारती ) 


“मन में स्थित प्रिय नल को देखने के लिए मानो भीतर को घुसी अर्थात्‌ चिन्ता से भीतर 
की ओर धंसी हुई दमयन्ती की आँखों को, सामने पड़ी हुई वस्तुओं को भी देखने की शक्ति नहीं 
रही । तात्पर्यं यह कि चिन्ता के कारण दमयन्ती की आँखें भीतर धस गइ थीं तथा वे सामने भी 
पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं देख सकती थीं ।? 

'नृगनयनी दमयन्ती के कान भी मानो आँखें बन गये । कवि उत्प्रेक्षा करता है कि कर्णावतंस 
रूप नील कमल रूपी आँखों से ही देखती हुई दमयन्ती के दोनों कान क्या विमन ( बहरे ) हो 
गये ? अर्थात्‌ अपने काम में मन नहीं लगाते । उसी चिमन होने के कारण दमयन्ती के कान नह- 
दर्शन के लिए संलग्नचित्त रहने के कारण कुछ सुनते ही नहीं थे । तात्पर्यं यह कि दमयन्ती के 
हृदयगत प्रिय राजा नल के दर्शनार्थ उसकी आँख अन्तमुंख हो गयीं । इससे वाहरी वस्तु देखने 
की उसको शक्ति हौ नष्ट हो गयी । फलतः एकाग्रता के कारण कान भी अपने सुनने के कार्यों को 
छोड़कर दशेन क्रिया में ही संलग्न हो गये ।? 

इत्यादि उदाहरणों में इम देखते हें कि गुण और क्रिया भाव भी व्यक्त हे । इनमें उज्ज्वल 
भाव के निबन्धन रूप उत्प्रेक्षा में निमित्तता है ।' 


(सुधा ) 

अप्रसिद्धिवारणायोदाहरणहटयमाह-मनसीति । अस्या इमे इदमीये, तयो दमयन्ती- 
नयनयोः सम्सुखवास्तुनि वस्तुन्यपि ग्रहणशक्तिनाभूत्‌ चिन्तया चिषयान्तरशक्तिग्रहणे 
ज्ञानसामध्य नाभूत्‌ । किभूतयोः? मनसि स्थित नल प्रियमी छितु बान्छुयेव हृदयदेशमुपे- 
तयोः । प्रविष्टयोः विरहव्यथया नेत्रयोनिर्नदेशत्वेन निस्सहत्वात्‌ अग्रे स्थितमपि वस्तु 
ग्रहीतुं न शक्यत इति भावः । वतंसेति । कर्णावतंसनीछोत्पलेनेव नेत्रेण चिलोकमाने 

पश्यन्त्यौ धुती कर्णावपि विमनीबभूवतुः किम्‌ । स्वकर्मणि मनो न दघतुः किमित्यर्थः। 
तेनेव विमनीभवनेन हेतुना नछद्शंनलझचेतसां ख्रीणां ते श्रुती न शुश्ुवतुरित्यन्वयः। 


( चित्र० ) 


अत्र ह्याद्ये उदाहरणे नयनयोष्वदयगत प्रियवीक्षणायान्तःप्रबिष्टलोस्रेक्षणायां 
बाह्यचस्तुम्रहणशक्त्यभावो निमित्तम्‌ । द्वितीये श्रोत्रेन्द्रियगतविलो कने काग्रत्वो 
स्रेक्षायाँ श्रबणक्रियाभावो निमित्तम्‌ | एबम्‌ 
चीरासनेष्योनजुषाम्रषीणाममी समध्यासितवेदिमध्याः | 
निबातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि || 
इत्यादीन्यभावनिमित्तत्वे भूयांस्युदाहरणान्नि । 
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( भारती ) 


यहाँ प्रथम उदाहरण में आँखों के हृदयगत प्रियदर्शन के लिए अन्तःप्रविष्ट होने की उत्प्रेक्षा 
है और इस उत्प्रेक्षा में बाहरी वस्तु ग्रद्दण करने की शक्ति का अभाव निमित्त है । दूसरे उदाहरण 
में कर्णगत देखना रूप एकाग्रता की उत्प्रेक्षा है, जिसमें सुनने की क्रिया का अभाव निमित्त है । 

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण जेसे-- | 

धवीरासन से बैठकर ध्यान करने वाळे झुनियों के वेदिमध्य में स्थित ये दक्ष भी वायु के 
अभाव से स्थिर होने के कारण ध्यान करते हुए के समान शोभते ह ।? 

यहाँ कम्पनाभाव का योगाधिरूढत्व को उत्परक्षा में निमित्तता है । इसी प्रकार अभावनिमि- 
तत्व में वहुत से उदाहरणों को जानना चाहिए । 


(सुधा) 


अन्न प्रथमोदाहरणे नयनयोह्व॑दयगतं प्रियश्य वीक्षणं तदर्थसन्तःश्रविष्टत्वश्योप्मेषणे 
बाह्यवस्तुद्रहणसासर्थ्यांभायस्य निमित्तस्वस्‌ , ह्वितीये श्रोत्रेन्वियगतं यद्‌ विलोकनं 
तजि यदेकाम्रत्बम्‌ , जदुव्मेक्षार्या श्रवणक्रियाभावस्य निमित्तत्वम्‌ । तथा च गुणक्िया- 
भावयोरज्ज्वळभावनिबन्धनस्योत्मे क्षानिमित्तत्वस्य व्यतया न तथोरेव गुणक्रिययोस्त- 
ज़िसित्तत्वनियम इव्यर्थः । उदाह॑रणान्तरमाह-वीरासनेरिति । ध्यानभाजाळपीणाँ सम्घ- 
न्घिनः समध्यासितं वेदिमध्यं येस्तेऽमी शाखिनो वृक्ता निवातनिष्कम्पतयाऽधिरूडयोगा 
इच विभाग्तीत्यम्वयः । 
वीरासनन्तु योग शास्त्रे-'एकपादमयैकल्मित्‌ दिन्यस्योसणि संस्थितः । इतरस्मि- 
स्तथा चान्यं वीरासनमितीरितम्‌ ॥' इत्युऊम्‌ । अन्न कस्पनाभाषस्य योग्राधिरूढर्वोपरेष्षणे 
निमित्तत्वम्‌ । एवसेवाभादनिमित्तत्वे बहुन्युदाहरणानि बोध्यानि । अन्नादिदाव्देन-- 
'राज्यासिपेकमाज्ञाय शम्बराधुरबेरिणः । सुधाभिजंगतीसध्यं छिस्पतीव सुधाकरः ॥' 
इत्यनुपात्तनिमित्तायां शाम्चरनिष्ठवर्तमानक्रियाभावस्य निमित्तत्घसपि घोध्यख । तस्माद्‌ 
- गुणक्रिययोरिव तद॒भावयोरपि निमित्तव्वस्य सग्भदेन तद्करणेन न्यूनत्वद्रोषो दुष्परिहर 
एच । 
( चिन्न० ) 
अपि च समुघयसेदः परिगणनीयो निमित्तेषु । 
भावौ भावाभावौ समुशितावपि निमित्ततां भजतः ॥ 
` अवैमि हंसाबलयो बलहक्षास्त्वरकीर्तिमूर्तेश्रपलाः पुलाकाः | 
उड्डीय युक्त पतिताः खबन्तीबेशान्तपूरं परितः पचन्ते ॥ 
( भारती ) 
“और भी गुण और क्रिया की निमित्तता जैसे भाव और अभाव के रूप में कही गयी है वैसे ही - 
उस समुच्चय के तत्व से निमित्तता की भी संभावना से न्यूनता कहते हैं । निमित्तों में समुच्चय 
भेद भी भाव के रूप में हौ गिनना चाहिए। क्योंकि भाव और अभाव रूप ससुच्चय भी निमित्त 


भाव को प्राप्त करते हैं ।? जैसे-- 
“में श्वेत हंस-समृह को आप की कान्ति कीतिका चञ्चल पुभाळ मानती हूँ । अतः उड़कर 
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पुनः गिरे हुए वे नदी तथा छोटे छोटे गड्ढों के प्रवाह के चारो तरफ तेरते हैं ।' तात्पर्य यह कि जिस 
प्रकार धान का निःसार भाग भुस्सी उड़कर गिरने पर नदियों तथा गड्ढों के पानी पर तेरती 
रहती है, उसी प्रकार नदियों तथा छोटे-छोटे जलाशयाँ के जल की सब ओर रहने वाले श्वेत हंस 
समूह को भी में आप की कान्ति-कौति का पुआल ही समझती हूँ । इवेततम कान्ति-कीति का 
सवेत पुआ से तुलना हैं। अर्थात्‌ आप की कान्ति-कीात्त हंससमूह से भी अधिक धवल तथा 
गुणवती है । 
इस उदाहरण में नारीहृदय की कोमलता ओर पुरुष हृदय की कठोरता का वर्णन प्रभातवर्णन 
के माध्यम से हृदयहारी है । 
( सुधा) 
किञ्च, गुणक्रिययोयंथा निमित्तता आवाभावरूपेणोक्ता तथा तर्‍ससुर्चयस्य तरवेन 
निमित्तत्वस्यापि सम्भवेन न्यूनतेस्याइ--अपि चेति। निमित्तेषु सञ्चुच्चयभेदोऽपि भावः 
परिगणनीयः। यतो भावाभावौ समुष्चितावपि निमित्तभाव॑ भजत इत्यन्वयः। सझ्लुच्चि- 
तो दाहरणमप्रसिद्धि निरासायाइ-भवेमीति । वछ्ता हंसानामावलयः पडक्तयस्तच कान्तेः 
शोभायाः कोतेः प्रशंसायाश्चपळाः पुछाकार्तुच्छुधान्यानीति अवेमिं जाने 'पुछाकस्तुस्छु- 
धान्ये स्यात? इति विश्वः । ल्ञचम्त्यः नद्यः 'जवन्ती निस्नगापगा' इत्यमरः वेशान्ताः 
Es पूरान्‌ परितः समन्तात्‌ पतिताः सन्तः उड्डीय उद्गमनं कृत्वा पवन्ते 
( चित्र० ) 
उड्परिषदः किं नाहँन्ती निशः किमनौचिती 
पतिरिह न यदूषृष्टस्ताभ्यां गणेयरुचां गण: | 
स्फुटमुडपतेराश्म॑ वक्षः स्फुरन्मलिनाशमन- 
रछविमदनयोबिंच्छेदेऽपि द्रुतं बत न हुतम्‌ ॥ 
एवमादिषु बह्वीषु निह्नोतुं केन शाक्यते । 
ससुश्चितनिसित्तत्वमुत्मेक्षासु निरीक्षितम्‌॥ 


( भारती ) 

“पतिरूप चन्द्र के सर्वथा अस्त होने के पहले नहीं, किन्तु उसके क्षीणकाय अर्थात्‌ निष्प्रभ 
होने के पहले ही चन्द्र प्रिया ताराएँ और रात नष्ट हो गयीं । यह उन परम सती नारियों के लिए _ 
उचित ही है । किन्तु, अपनी ऐसी प्रियाओं के नष्ट हो जाने पर भी चन्द्रमा जो भरिन कान्ति 
होकर ही स्थित है-शीघ्र मरा नहीं, अत एव ज्ञात होता है कि इसका हृदय पत्थर का है ।? 

इस अकार बहुतसो उस्रेक्षाओं में देखे गये--उत्प्रेक्षा के समुच्चित निमित्तत्व को कैसे छिपाया 
जा सकता है ? | 

Re हे ( सुधा ) 

उद्धपरिषद्‌ इति। तारासमूहस्य किमा हन्ती औचित्य न निशो 
ृयोरौ चित्यमेवेत्यथंः । यतस्ताभ्यां तारापरिषद्राभ्रिभ्यां गणे योऽठपो हिः 
समूहो यस्य ताइशः पतिश्चन््र इह न दृष्ट: । चन्द्रस्य वच्ञः जश्मनों विकार: आश्मम्‌ इत्ति 
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स्फुटमेव । यद्दनयो राश्युङुपरिषदोर्नाहेऽपि शीघ्र बतेति खेदे न दुतं हृवीभूतम । किभूतं 
वत्तः ! स्फुरन्‌ मलिनाश्मरछुविमत्‌ कलट््िर्वा दानी ळषिलाश्यामळमित्यथः। 
(चित्र० ) ४ 
आये उदाहरणे हंसावलीनां कीतिपुलाकत्वोल्ेक्षायां धावल्यगुणो जलो- 
परि मुवनक्रिया चेत्युभयं निमित्तम्‌ । हिक 
द्वितीये उडुपतिवक्षसोऽश्मबिकारत्वोपरक्षायामश्मच्छविरूपो भावो द्रुत” 
रवाभावाश्चेत्थुसयं निमित्तम्‌ | 
कि च-- हि 
` उस्म्रेक्षायां निमित्तत्व॑ यञ्ञातिद्रव्ययोरपि | 
तेनापि विकलां चिल्लो निमित्तमणनामिमास्‌ || 
द्रोणः स तत्र वितरिष्यति भाग्यलभ्य- 
, सौभाग्यकार्सणमयीस्चुपदां गिरिस्ते | 
तद्द्वीपदीप इव दीद्विमिरोषधीनां 
चूडामिलज्लदकञलदशनीयः ॥ 
( भारती ) 
प्रथम उदाहरण में हंसावलियों की कोत्ति पुआल की उत्प्रेक्षा में धावल्यशुण और पानीपर 
रके तैर दोनों निमित्त हैं । 
ह के हृदय में पत्थर की उपेक्षा में काले पत्थर के छविरूपभाव 
और शीघ्रता के अभाव ये दो निमित्त हे । | 
प उत्प्रेक्षा में जाति और द्रव्य के निमित्तत्व प्रसिद्ध है, उसके द्वारा प्रसिद्ध भाव से भी इस 
गो ज्ञ चादिए ।? 
के. ३ हे त्त्य पर्वत, अपनी कान्ति से शिखर संलग्न दर्शनीय कब्जळ जलद को 
तरद्द--भाग्य से पूर्वं जन्माजित पुण्य विशेष से प्राप्ति के योग्य अपने प्रति मा की आस- 
क्तिरूप कर्मभूत शिखरोत्पन्न दीप को तरह औषधियों का उपहार तुम्हें भेंट करेगा । 
(सुधा) 
अनयोः प्रथमोदाहरणे हंसावळीनां की तिंपुळाफत्वोरप्रेषायां घावल्यगुणस्य अळतरण- 
न्ध्यायाञ्च मिमित्तव्यात्‌ ससुश्चितयोरपि तरवं स्पष्टमेव । द्वितीयोदाहरणे चन्द्रवसोऽश्म- 
विकारस्यो खेशायामश्मच्छविरूपाभावस्य द्रबणाआवस्य च निमित्तरवेन गुणक्रिया- 
भावयोः ससुर्चयस्य स्पष्टट्वस । एचमादिषु बद्वीपूत्मेच्तासु इश्मुप्प्ेचायाः ससुच्चित- 
निमित्तत्वं केन निद्वोतुं शष्यत इति भावः। यत्त, गुणक्रिययोरेब तिमित्तस्व नियम» तदपि 
तदा सम्भवेत्‌. , यदा जाति द्रष्ययोनिमित्तत्वं न स्यात्‌ , तस्य सम्भव तु दोष एवेत्याह 
किञ्चेति । यदुत्पेच्चायां जातिद्रव्योनिसित्तत्वं प्रसिद्धम्‌ , तेन अ आ 
न्यूनां विद्य इस्यर्थः । तन्न जञातेनिंमित्तत्वसुदाहरति-- द्रोण इति। कल टी नास 
पर्वतः, विगीणंत्वाण्च गिरय इति सात्स्ये व्युरपत्तिदशंनात्‌ भाग्येन यपुण्यविशेषेण 
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छभ्यं प्राप्तु योग्यं ताइशं सौभाग्यं पत्युः स्वासक्त्यादिरूप॑ कार्मणं कर्म, 'मूछकर्म तु 
कार्मणम! इत्यमरः । तत्रूपामुपदामुपहारं तव दास्यति, ` किंभूतः, ओपधीनां 
बरयादिकन्रींणां दीसिभिः कान्तिभिः चूडायां शिखरे मिळन्तः संयुञ्यमाना ये जलदा मेघाः 
तद्रेपेण कञलेनाअ्नेन दर्शनीयो रभ्यः, स चासौ द्वीपश्च, तस्य दीप इव, तन्न वशीकर- 
णाद्यपायभूता मणिमन्प्रोपषयो गमनकाळल एव सुलभाः, अन्यत्र लु आाग्यळभ्या 
विउभ्बेनेति छषमणः । 
( चित्र० ) 
अत्र द्रोणाचलस्य दीपत्वोस्मेक्षायां तत्मरूढौषधिवृक्षदीपस्योपरि स्थितं 
जलद्कजलं च निमित्तमिति जातेनिमित्तत्वं दृष्टम्‌ | 
निशासु मूथ्नि स्फुरता यत्सौधो राजतीन्दुना | 
श्रीकण्ठो अत्तरक्षार्थ संनिधानं. भजन्निव ॥ 
इत्यत्र बाणासुरसीप्रस्य शिवरुपोस्रेक्षाया मूध्नि स्फुरनिन्दुर्निमित्तम्‌ । 


( भारती ) 
यहाँ द्रोण पर्वत का दीपत्व की उत्प्रेक्षा में उस पर उत्पन्न ओपधिवृक्ष रूपी दीप के ऊपर 
स्थित जलद कब्जल जो निमित्त है, उसी जाति का निमित्तत्व देखा जाता है। 

है “जिस वाणासुर के राजमहल के कंगृरे पर, रात में प्रकाशमान चन्द्रमा शोभते हें, उसकी 

उत्मेक्षा कवि करता है कि मानो वह महल नहीं है प्रत्युत साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर ने अपने भक्त 
बाणासुर को रक्षा के लिए उसकी निकटता प्राप्त की है ।? गहः 

यहाँ वाणासुर के राजमहल की शिवत्व की उत्पेक्षा में निमित्तता हे । किन्तु, यहाँ न 

ला की ही निमित्तता है; प्रत्युत अलङ्कार आदि का जात्यादि समुच्चय को 


(सुधा) 
द्रोणस्य दीपत्षोत्पक्षायां तदुत्पन्नौषधिषृत्तफान्तेरुपरिस्थितजलदुकछालस्य निमित्तत्वेन 
जातेर्निमित्तस्व स्पष्टमेव । अथ त्रव्यस्य निमित्तत्वसुदाहरति--निद्यास्विति । यत्सौधो 
राजसदनं मूर्ध्नि प्रकाशमानेन चन्द्रेण शोभते, भक्तरक्षया सल्चिधानं नैकट्य भजन शिव 
ह । र sr शिवत्येनोसे इणे चन्प्ररूपद्रष्यस्थ निमित्तत्वम्र । किञ्च, 
न केवळ जास्यादिचतुर्णामेव निमित्तत्वम्‌ अपि तु अढक्वारादेः जात्यादि 
Re छारादे सुच्चयस्यापि 
| ( चित्र० ) 


एवम्‌ 
*भास्वतालङ्कारेण, शवेतरोचिषा स्मितेन, लोहितेनाधरेण, सौम्येन दशनेन, 
शुरुणा नितम्बेन, सितेन दारेण, शनैश्चेरेण पादेन, विकचेन लोचनोत्पलेन, 
` त्रिभुवनविजयकेलुना रूपेण, अहमयीमिवः | 
इत्यत्र वासवदत्तायाः सब लग्नहममत्वोच्मेक्षायां श्लेपेण तत्तदूग्रह 
रह | रूपापन्ना- 
लंकारादयो निमित्तमिति जातिक्रियागुणानां समुचिताना निमित्तत्वं दृष्टम्‌ | 
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। ( भारती ) 

इसी प्रकार वासवदण'्ता के वर्णन में-- 

प्भास्वत अर्थात्‌ दीप्त अलक्कारो के द्वारा जैसे-शुश्रकान्ति के द्वारा सूर्य से, रिमत 
अर्थात मन्दहास्य के द्वारा चन्द्रमा से, लोहित अर्थात रक्त अधर के द्वारा मङ्गल से, सोन्येन 
अर्थात्‌ शोभन दर्शन के द्वारा बुध रो गुरुणा अर्थात्‌ विज्ञाल नितम्ब के द्वारा घ॒रु बृहस्पति से, मन्द 
चारी चरणों के द्वारा शनिश्चर से, विकसित नेत्र कमलो के हारा केतु से, शुभद्दार के दारा 
शुक्र से, मानो ग्रहमयी की तरह उस वासवदत्ता को स्वप्न में देखा ।? 

यहाँ वासवदत्ता की सकल अहमयिता की उत्प्रेक्षा में इलेप के द्वारा उन ग्रहों के रूपापन्न 
अलकूरों के निमित्तत से समुचितो का निमित्तत्व देखा जाता हे । 


(सुधा ) 
इष्टमि स्याइ-एवमिति। वालघदत्ताघर्णनस्‌ । | 
शनेश्वरेण सन्दचारिणा चरणेन शनिना च, सौम्येन शोभनेन दर्शनेन घुधेन च, 
शुरुणा सहता नितम्बेन बृहस्पतिना च, रोहितेन रक्तेनाधरेण मङ्गलेन च, विकचेन 
विकसितेन नेत्रकमलेन केतुना शुक्रेण चा, 'शुक्रे केती च चिक्कच उत्फुल्ले च निगद्यते’ 
इति विश्वः । भासवता दीप्यमानेनालछ्कारेण रदिणा च श्वेतरोचिपा स्मिते स्दुना च 
ग्रहमयीमिव तां स्वभ्ेऽपश्यदित्यन्वयः । अन्न दासवदसायाः सकलग्रहमयतयो स्म्रेत्षणे 
क्लेषेण तद्गष्टरूपापज्ञाछष्टाराणां जिमित्तत्वेन ससुचितानां निमित्तश्वं ष्टम्‌ । 
( चिन्न ) 

न चोदाह्ृतेषु दीप्त्यादिसंबन्धो निमित्तं स च सर्वो गुण एवेति वाच्यम्‌ ; 
तथा सति दक्षां क्षामतां गतौ’ इत्यादाबपि गमनादिक्रियासंबन्ध एब निमित्त- 
सिति क्रियाया एव निमित्तत्वप्रसङ्कात्‌ । 

` न च तथापि 'भास्वतालंकारेणः इत्यादौ श्लेषेण सूयरूपताद्यापन्ना 
अलङ्कारादयो निमित्त न त्वविशिष्टा जातिद्रेव्यं वेति वाच्यम्‌ | 

तथा सति 'कपालेनोन्सुक्तः स्फटिकधबलेनाङ्कुर इव' इत्यादावपि कपालो- 
न्मुक्ताइरत्वादिविशिश्मेबोस्प्रेक्षणीयं न त्वविशिष्ट जात्यादिकसिति विषयिणोऽपि 
जात्यादिरूपेण विभागस्यासामञ्चस्यप्रसङ्गात्‌ | | 

तस्माद्विषयिण इव निमित्तस्यापि जात्यादिरूपेण चतुर्विधतया पुनः प्रत्येकं 
भावाभावाभ्यामष्टबिधतया च विभागः कर्तृष्य इति न्यून इवायं विभाग: | 

( भारती) 

यहाँ शंका करते हैं कि उक्त उदाहरणो में दीप्त्यादि सम्बन्धो का निमित्तत्व दर्शन के द्वारा 
सभी जगह शुण का ही निमित्तत्व है। समाधान करते हैं कि ऐसा कहने से “ईच 'कामतां 
गतौ? इत्यादि उदाहरण में भी गमनादि क्रिया के सम्बन्ध का ही निमित्तत्व से क्रिया का भौ 


निमितत्त्वाभाव प्रसङ्ग होगा । द्‌ 
फिर शंका करते हैं कि 'भास्वतालक्वारेण' इत्यादि में इलेप के द्वारा सूर्यादि आत्मता 
आपन्न अलक्कारादिको की निमित्तता सै शुद्ध जात्यादि के निमित्तत्वाभाव होगा, तो समाधान 
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करते हैं कि 'कपोलेनोन्सुक्त' इत्यादि उदाहरण में कपोलोन्मुक्त अङ्कुरत्वादि विशिष्ट की ही 
उत्प्रक्षणीयता से केवल जात्यादि के सत्वाभाव से जात्यादिरूप विषयिविभाग के असामक्नस्य का 
प्रसङ्ग हो जायगा । 

इसलिए जेसे जात्यादि रूप से विषयी के हैं उसी प्रकार निमित्त के भी जाति, द्रव्य, गुण 
और क्रियाओं के प्रत्येक समुञ्चितां के अथवा उनका भी भाव और अभावाभिमानता से आठ 
प्रकार के विभाग योग्य दोनों मतों से प्रतिपादित विभागों वी न्यूनता ही है। 


( सुधा ) 

अत्राशङ्कते-न चेति । उदाहरणेषु दीप्त्याद्दिसम्वन्धस्य निमित्तत्वदर्शनेन सर्वत्र 
गुणस्यंव निमित्तत्वमिस्याशङ्का्थः । समाधीयते-पनं सति ईशां चामतां गतो! इस्या- 
दावपि गमनादिक्रियासम्बन्धर्ये निमित्तत्वेन क्रियाया अपि निमित्तत्वाशाद- 
परसङ्गात्‌ । पुनराशङ्कत्ते-भारवतालङ्कारेणेत्यादौ पेण सूर्याथ्यात्मतामापप्ना नाम- 
लक्षारादीनां निमित्ततया शुद्धजात्यादेनिमित्तत्वाभाय इति भावः । समाधीयते--तथेति । 
'कपाडेनोन्युक्त इव? इत्यादौ कपाळोन्मुक्ताछुरत्वादिविशिएस्येवोत्पेक्षणीयतया केचळ- 
जात्या दैस्तरवाभावेन जास्यादिरूपविपयिविभारस्यासाम्स्यप्रसङ्गाल । दूषणसुपसंहरति- 
तस्मादिति। तस्माद्‌ यथा जात्यादि रूपेण विषयिणो विभागस्तथा निमित्तस्यःपि जाति- 
दृष्यगुणक्रियाणां प्रत्येकं समुच्चितानां वा तेषामपि भावाभाषाभिमानतयाइष्टधा विभागे 
योग्ये उभयमतप्रतिपादितविभागस्य न्यूनस्वमेव । 


( चित्र० ) 
किं च यद्धेतूल्रेक्षायामनुपादान निमित्तस्य कापि न संभव इति प्रतिश्रुतं 
तदपि नो चारु | 
मझा सुधायां किसु तन्मुखेन्दोलेम्ना स्थिता तत्कुचयोः किमन्तः | 
चिरेण तन्मध्यसयुद्वतास्य दृष्टि: ऋशीयः स्खलनाद्भिया नु॥ 
इह हेताबुस्रेद्ये मजनलगने निमित्तमजुपात्तम्‌ | 
तत्काय रृष्टिगतं चिरेण यन्सुखकुचत्यजनम्‌ ॥ 
( भारती ) ० 
किन्तु जो हेतु और फल के निमित्तोपादन की संभावना ही नहीं $--ऐसा कहते है तो यह्‌ 
भी सुन्दर नहीं है । 
निल की दृष्टि दमयन्ती के मुख रूपी चन्द्रमा के अमृत में मग्न हुई थी क्‍या ? अथवा--दम- 
यन्ती के सृणाल सूत्र के लिये भी मध्य में अवकाश शून्य दोनों स्तनों के बीच में अँटक कर उलझ 
गयी थी क्या ? अथवा--अत्यन्त पतला होने के कारण गिरने के भय से उस दमयन्ती के अत्यन्त 
क्षीण कटि प्रदेश को देर से छोड़ा क्ष्या? तात्पर्य यह कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ में 
फंसकर या संकीर्ण स्थानों में उलझ कर अथवा तार या रस्सी आदि पर चलते समय गिरने के 
भय से बड़ी सावधानी से चलकर उसे बहुत विलम्व से छोड़ता है। उसी प्रकार राजा नल दम- 
यन्ती के मुख ओर स्तनों को देखने के वाद छृशतम कटि भाग को बहुत देर तक देखते रहे ।? 
“यहाँ दृष्टिगत विलम्ब ते मुख और स्तन को छोड़ने रूप कार्य के प्रति मज्ञनलग्न निमित्त के 
अनुपादन ते अनुपात्तनिमित्ता हेतूत्प्रेक्षा हुई 1 211. 
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( सुधा ) 


यप्पूर्द जास्यादीनामपि हेतुफळोस््रे्योनिमित्तस्यानुपादानं न सम्भवतीति तद्‌ 
दूपयति--किञ्चेति । यत्‌ हेतुफळ्योनिमित्तोपादानस्य सम्भव एव नास्तीति प्रतिज्ञातम्‌ , 
तपि न मनोहरम्‌ । सञ्चेति। तस्या भैम्या झुखेन्दोः सुधायां मप्ना किमु ! कि वा 
तर्‍याः कुचयोरन्तमंध्ये लक्षा खती स्थिता । छुधाया इद द्रष्यस्वेन तत्र मनस, 
लम्स्वन्तु कटिने यत्‌ किड्विदुवलम्व्यावस्थानम्‌ , तेन स्तनयो ष्टितथास्वदर्ण नात्‌ पर्वत" 
प्रायस्वसुचनस््‌ । प्रथसभेमीसुखावळोकनक्ता दानन्दाम्मम्नेति झुङछितत्वं इण्टेव्यंङ्गयम्‌ । 
'्रसञ्ान्ता €िष्टषुदा झुकुळोध्वएुटान्विता । सुखामीखिततारा च सुकला इश्टिरिप्यते ॥? 
ततश्च मुखद्‌र्शनापेच्षया स्तनदशनस्यातिदुर्लभतया त दर्शनङतमप्यानन्दं च त हुर्दानिर्छुया- 
ऽसिनीय तन्न स्थिस्या विस्मिता इरिध्वंनिता । तथा च भरतः'विस्मयोद्‌दुत्ततारा 
था स्पृष्टोसयएुटान्चिताः । समा विकसिता रिदिसिमिंता विस्मये स्वा ॥? अत एव 
स्तलरूपादळोकनाद्भतेन तन्रालक्तिरपि सङ्गच्छुते। अस्य नस्य इटिञ्चिरेण स्खळनाङ्वीस्येव 
कुशतरं तस्था सैस्या मध्यमसुञ्चत, कृशस्य परेपामनाश्रयणात्‌ इत्यन्थयः । अन्न इट्टिगत- 
चिरकालीनमुखकुचश्यज॑नरूपकार्य प्रति सञ्जनलम्चनिमिचयोरच्ुपादानादुचुपाचनिसित्ता 
` हेतूल्प्रेज्ञा । ० 


(चित्र ) 


स्यादेतत्‌ । इह मज्जनलगनोस्मेक्षयोश्रिरेण मुखकुचत्यागावनुपात्ती निमित्ते, 
तयोश्च न मञ्जनलगने हेतुत्वयोग्ये इति | सत्यम्‌ । तथापि हेतूत्परेक्षेब न हि 
हेतूभबनक्षमस्योस्पेक्षैब देतूरप्रे्वा, कि तु हेतुत्वेनोत्मेक्षा । यथा--'सैषा स्थली 
यत्र बिचिन्बता त्वाम्‌? इत्यत्र । अत्र हि पञ्चमी हेतुत्वप्रतिपादिका । 
तथा 
कपोलफलकावस्याः कथं भूत्या तथाविधो | 
अपश्यन्ताविवान्योन्यमीइक्षां क्षासतां गतो ॥ 
इत्यन्न क्षामतागमन प्रति परस्परादशेनस्य हेतुत्वोत्मेक्षायां शतृप्रत्ययो 
हेतुत्बप्रतिपादकः । 
क कि ( भारती ) 
यहाँ सन्देद्द करते हैं कि हेतूत्परेक्षा में मन और लगन के उत्प्रेक्षण में वहुत देर से सुख और 
-कुचत्याय के अनुपात्त की निमित्तता में भञ्जन और लगन की हेतुत्वयोग्यता में भी हेतूत्प्रेक्षा की 
संभावना नहीं है । क्योंकि यहाँ भी हेतुभवनक्षम का ही हेतुत्व के अनियम से हेतुत्व से ही तत्त्व 
में उसकी संभावना है । 'सेपास्थली? इत्यादि उदाहरण में हेतुत्व प्रतिपादक पञ्चमी से उस तत्त्व 
की स्पष्टता है। उसी प्रकार 2 का 
“इस सुन्दरी के ये दोनों कपोल फलक इस तरह कैसे हो गये ! कवि की यहाँ उस्रेक्षा है कि 
मानो ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हुए ही इस तरह की कशता प्राप्त किये हैं 1? 
इस उदाहरण में कृशत्व गमन के प्रति एक दूसरे को नहीं देखने के हेतूत्मेक्षण में देतुत्व प्रति 
पादक शतृप्रत्यय दिखाई पड़त! है । ग | 
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(सुधा) | 

अत्राशङ्कते--स्यादेतदिति । अन्न हेतृत्मेक्षायां मञ्ञनलगनोत्रे्षणे चिरेण सुखकुच- 
स्यागयोरनुपात्तयोनिमित्ततायां सञ्जनलगनयोहेठुँत्वयोग्यतायामपि हेतू्पेक्षाया न 
सम्भवः। हेतुभवनशञमस्यंच हेतुस्वानियमात्‌ , हेतुेनेव तत्त्वे तत्सम्भवात्‌। 'सेपा 
स्थली? इत्याय॒दाहरणे हेतुत्दप्रतिपादिकायाः पज्नम्यास्तत्सर्वस्य स्पष्टस्वात्‌। तथा 'कपो- 
छफछकावस्य! इत्यादी कृशस्वगमनं प्रति अपरादर्शनस्य हेतूख्रेणे हेतुर्बप्रतिपादकश- 
सृप्रत्ययद्शनाच । 

| (चित्र०) 
मदनतापभरेण विदीर्ये नो यदुदपाति हृदा दमनस्वसुः । 
निबिडपीनकुचद्टययन्त्रणा तमपराधमधातप्रतिबध्नती ॥ 

इत्यत्र हृदयस्य सदनतापेन स्फुटितत्वोत्पतनाभावे कुचट्टययन्त्रणाया 
हेतुत्वोत्मेक्षायामुत्पतनप्रतिबन्धकत्बपरः प्रतिबक्नतीशब्दः फलतोऽनुत्पतन- 
हेतुत्वप्रतिपादकः | 2 

( भारती) १ 

काम के सन्ताप की अधिकता के हौ कारण मानो दमयन्ती का हृदय फट कर जो वाहर 
निकल गया, उस अपराध को रोकने वाले सटे हुए बड़े-बड़े स्तनों के दबाव ने धारण किया । 
अर्थात्‌ सघन एवं विशाल स्तनों के बोझ के कारण ही विरह पीड़ा में भी दमयन्ती का हृदय 
फटकर भो टुकड़ा उकड़ा न हो गया । तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार वल्लादि कोई हुल्क्री वस्तु 
वजन दार बड़े पत्थरों के दबाव से ऊपर को नहीं उड़ने पाती । अथवा--उस अपराध को रोकने 
वाले सटे हुए बड़े बड़े दोनों स्तनों ने पी लिया--यद्द भी अर्थान्तर हो सकता है ।? 

इस उदाहरण में हृदय का मदन के संताप से फटकर निकलने के अभाव में स्तनद्वय के 
नियंत्रण की हेतुता के कारण उत्प्रेक्षा दै । फट कर निकलने के प्रतिवन्धक फल से “नही फटकर 
निकलना? रूप हेतुत्वप्रतिपादक के प्रति बन्धन है । 


(सुधा) 

मदनेति । दुसनस्वसुदंमयन्ध्या हृदा हृदयेन मदनतापभरेण मदूनजनितउवरवाहु- 
हयेन विदीय स्फुटित्वा यन्नोइपादि उत्पतितम्‌ , नियिडं निरन्तरम्‌, पीनं पीवरं कुच- 
हयं तेन यन्प्रणावन्धनं प्रतिबधनती तमपराधमधात्‌ दधार । विरहसन्तापभाराद्‌ भेमी- 
हृदृयसुद्गन्तुकामं जातं स्तनद्वयेन तमपराधं सोढवापि रितम्‌ । अन्यथा गतमेव 
स्यात्‌। स्तनद्वयापराधोऽयं न तु हृदयस्येत्युदाहरणे हृदयस्य मदुनसन्तापेन स्फुटित्वो- 
स्पतनाभावे कुचङ्कययन्त्रणाया हेतुत्वेनोत्मेक्षा । उत्पतनप्रतिबन्धकरचफरतोऽनुत्पतन” 
हेतुस्वप्रतिपाद्‌ कस्य प्रतिषध्नतीव्यस्य सरवात्‌। 


( चित्र० ) 
एतादृशेषु च फलस्य निमित्तस्योपादानं नियतमेव । अन्यथा पञ्चम्याः 
दीनामन्बयसंघटनाभावात्‌ । यत्र हेतुत्वप्रतिपाद्कः शाब्दो नास्ति तत्र हेतुभव- 
नक्षमस्यापि स्वरूपोत्मरक्षेव । 
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अत एवालङ्कारसबस्वक्ता- 
प्राप्याभिपेकमेतस्मिन्‌ प्रतितिष्ठासति द्विषाम्‌ | 
चकम्पे लोक्यमानार्थभयविहलितेव भूः॥ 
इत्यत्र विहृलितत्वस्योत्प्रेच्यस्य हेतुत्वप्रतिपादकशब्द्रद्दितस्य कम्पं प्रति 
हेतुभबनक्षमत्वेऽपि स्वरूपोस्रेक्षोदाद्वतेति चेत्‌ । मेवम्‌ | 


( भारती ) 

ऐसे उदाहरणो में निमित्त के फल का उपादान आवश्यक हे । अन्यथा पञ्चम्यादि के अन्वय 
संघन की अयोग्यता से वैयर्थ्यापत्ति होगी । अतः हेतुत्व से सत्त्व कौ ही उत्प्रेक्षा है । न कि हेतु 
भवनक्षम के सत्व में भी । मेसे स्थलों में तो स्वरूपोतप्रक्षा का ही सत्त्व है । 

अलङ्कारसर्वस्वकार की सम्मति कहते हैं-- 

“राज्याभिषेक पाकर इस राजा में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा देखकर लोक्यमानाथै शतु की 
धरती भय से विहल होकरु लता की तरह काँपने लगी ।' 

यहाँ उत्प्रेक्षा की विहरता के हेतुत्वप्रतिपादक शब्द से रहित कम्पन के प्रति भवनक्षमत्व 
में भी स्वर्पीत्पेक्षा के ही उदाहरण दिये हैं । यहाँ समाधान करते हैं ऐसा नहीं हैं । 


(सुधा) 

एताइशोदाहरणेषु निमित्तस्य फलस्योपादानमावश्यकम् । अन्यथा पञ्जग्यादीनामन्व- 
यसङ्कटनायोग्यतया वेयर्थ्यापत्तेः । तस्माद्वेतुस्वेन सत्त्व एधोत्पेक्षा, न तु हैतुभवनचमस्य 
सच्ये5पीति । ताइशर्थले तु स्वरूपोस्प्रे्ञाया एव सच्वम्‌ । अन्राळङ्कारसवस्वकारसम्मति- 
माह-अव एवेति । राज्यामिषेक  प्राप्येतस्मिन्‌ राजि प्रतिष्ठातुमिचञ्छुति सति छोक्यमानार्था 
शत्रणां पृथ्वी भयविहृलितेव चकम्पे इत्यन्वय: । अन्नोस्प्रेचयस्य विहृलितत्वस्य हेतुरवप्रति- 
पादुकशब्दरहितस्य कम्पं प्रति भवनछमस्वे5पि स्वख्पोत्परेक्षेवोदाहता । तस्मात्‌ “मग्ना 
सुधायाम्‌? इस्यन्न हेतृत्मेक्षाया असरवेन स्वख्पोत्पेच्षाया एव सरवाद्धेतूरम्रेणे निमित्तो- 
पादानस्थासम्भव एवेति मतं सम्यगेवेति पूर्वपक्षप्रन्थस्याभिप्रायः । अन्न समाधीयते-- 
मेवमित्यादि । 

( चित्र० ) 
एवं हि~ | 
स्मरसि स्मर मेखलागुणेरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ ! 
च्युतकेसरदूषितेक्षणान्यवतंसोत्पलताडनान बा॥ 
इत्यत्र हेतृत्मेक्षा लच्या न स्यात्‌ | स्मरणगतहेतुत्वप्रतिपादकशव्दाभा- 
वात्‌। न चेष्टापत्तिः | 
( भारती ) 

क्योंकि सा 

वह स्मर ! किसी समय एकान्त में तुम्हारे मुख से धोखे ते निकला हुआ सपत्नी का नाम 
सुनकर मैंने प्रणयकोप से तुम को काँची गुण से बाँधा था, और अपने कर्णभूषण कुबलय से 
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तुम्हारे सुख में ताडन किया था, जिसके पराग पड़ जाने से तुम्हारी आँखों में कुछ ब्यथा भी 
हुई थी । इस प्रकार किये हुए मेरे अपराधों को याद करके ही मेरे सामने नहीं आ रहे हो क्या ? 
यहाँ-स्मरणगत हेतुत्व के प्रतिपादक शब्दाभाव से हेतू(प्रक्षात्व-भङ्गापत्ति होगी । अगर इसे 
इष्टापत्ति मानते हैं तो-- 
( सुधा ) 
हे स्मर काम ! गोन्नस्थळनेपु नामध्यत्यासेषु, “गोत्रं नाग्नि कुले जने’ इति विश्वः। 
मेखागुणे बंन्धनं स्मरति उत ! च्युतकेलरे अधकिअषरकैदूपिते ईक्षणे येषु ताम्यवतं लोत्पळ- 
ताडनानि सधूकिच्षेपताडनानि च स्मरलीत्यम्वयः। अत्र स्मरणगतहेतुत्वप्रतिपादकशव्दा- 
भावेन हेतू'प्रेशात्वङ्गापत्तेः, न चेष्टापत्तिः । 
( चित्र० ) 
कृतवानसि विप्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते मया कृतम्‌ | 
किसकारणमेब दशेनं बिल्रपन्त्यै रतये न दीयते ॥ 
_ इत्युकत्यनन्तरं प्रवृत्तस्यास्य श्लोकस्य, अथ वा मत्पूवेछृतापराधस्मरणे- 
नेव दशनं न दीयते किसिति हवतःरेक्षापरत्ब एब सामञ्जस्यात्‌ । यदि तु 
हेतुत्वप्रतिपादकशब्दाभावेपि पूर्वी परानुगुण्येनापि हेतृत्रेक्षा भवेत्‌ तहीहापि 
ठतीयोत्मेक्षासमभिव्यहारात्तस्यां चिरेण मध्यत्यजने शब्दोपात्ते स्खलनभय- 
स्येबाद्योत्मेक्षयोरपि निमित्ततया गम्यमाने चिरान्मुखकुचत्यजने मञ्जनस्य 
लगनस्य च हेतुत्वेनोत्मेक्षणमित्येब युक्तम्‌ । 
( भारती ) 
'हे नाथ ! तुमने स्वप्न में भी कभी मेरी बुराई नहीं की और न मैंने ही कभी तुम्हारी कोई 
बुराई की है; तव मिना कारण ही क्यों विलखती हुई मुझे अपना दर्शन नहीं देते हो ।? 
यहाँ पहले इलोक से "क्यों विना कारण ही दर्शन नहीं देते? इस उक्ति के अनन्तर निवड: 
“लोक के हेतूत्प्रक्षाभाव में असामश्चस्यापत्ति होगी । तत्त्व रहने पर तो प्रथम कृत अपराध के 
स्मरण से ही दरानदेनाभाव रूप सामशस्य है ही। अगर यहाँ पूर्वापर इलोक के द्वारा 
अनुशुणन से हेतुत्वप्रतिपादक शब्दाभाव में हेतूत्परेक्षात्व हो तो 'मग्नासुधायास्‌? इत्यादि में वैसे. 
अभाव से न होगा, ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि “मप्नासुधायाम्‌? यहाँ भी बहुत देर से वीच में 
छोड़ने? शब्द के उपात् में 'गिरने? रूपी भय का हो पूर्वोत्मेक्षा में भी निमितत्व से गम्यमान 
“बिलम्ब से मुख छोड़ने में? मञ्जन और लगन का हेतुत्व से उत्प्रेक्षण की ही योग्यता से तृतीया 
द्वारा उत्प्रेक्षा समभिव्याहार का ही प्रमाणत्व हे । 
० (सुधा ) 

ह कृतवानिति । त्दंमे दिप्रियं न इतवानसि, तब अतिकूछ सया न इतम्‌, अकारणसेव 
दशनं विळपन्व्य रतये कि न दीयते र्थयेति शेपः । अत्र पूर्यर्लोकेन किमित्यकारणमेव 
दर्शनं न दीयते इस्युष्त्यनन्तरनिबद्धस्य शकोकस्य हेतूत्म़रक्याभावेञ्यामज्वस्यापसेः। तरते 
तु मप्यू्घक्कतापराधस्मरणादेव दृशनदानाभाव इति तस्य सामक्षस्यमेवेति भाव: । न 
चान्न पूर्वापररछोकयो राजुगुण्येन द्वेतुत्वप्रतिपादक शब्दाभावे हेतूऱ्पेचषात्वमस्तु । मग्नेस्यादौ 
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तु तथाभावान्नेति वाच्यस्‌ , मग्नेत्यत्रापि चिरेण मध्यत्यजने शब्दोपात्त स्खलनभयस्येव 
पूर्ोत्ेशयोरपि निसित्तस्वेन रम्थमानचिरान्सुखध्यजने मञ्जनस्य छगनस्य च हेतुत्वेनोत्पे- 
लणस्येच योग्यस्वेन तृतीयोत्मेक्षा समभिव्प्राहारस्यंब प्रमाणस्वसश्वादिति आवः! 
( चित्न० ) 
~ ४ BCS ~ ete त्ये he रो 
यत्रापि हि फले फलत्वप्रतिपा दकशब्दस्तत्राप्येचित्येन फलोस्क्षासवधाय 
हेतूठोक्षाङ्गीकायो दृश्यते | 
यथा--- 
` हृत्तस्य यन्सन्त्रयते रहस्त्वां तदूव्यक्तमासन्त्रयते मुख यत्‌ । 
तद्वेरिपुण्पायुधमित्रचन्द्रसख्योचिती सा खलु तन्सुखस्य ॥ 


( भारती ) 


किन्तु, जहाँ फलत्वप्रतिपादक शब्द फल में दिखाई देता है, वहाँ भी औचित्य द्वारा फलो प्प्रेक्षा 
का तिरस्कार कर हेतूछोक्षा ही करने योग्य है। जैसे-- , 

“ज्ञो उस नळ के हृदय ने तुम्हारे साथ एकान्त में मंत्रणा की, अर्थात्‌ बंसी वार्ता भे उसी प्रकार 
के आमंत्रण से एकान्त में चुम्बन, आलिशझन आदि व्यापार को इच्छा को है--उस रहस्य को जिस 
मुख ने स्पष्ट रूप में प्रकट कर दिया । अर्थात्‌ उस दमयम्ती के हृदय के साथ नल के बेरी कास 
के मित्र चन्द्रमा ने मित्रोचित व्यवहार ही किया । क्योंकि अपने मित्र का दुइमन भो अपना 
,दुइमन ही होता है इस परम्परा से हृदय की-सुख के साथ दुश्मनी रहने के कारण उसका रहस्य- 
भेद कर दिया ।? न 

(सुधा) 

किञ्च, यन्न फलर्वप्रतिपाइकशब्दः फरे इश्यते तत्राप्यौचित्येन फफोस्प्रेजां तिरस्क्स्य 
हेवूः्मेक्षेव कठ योग्या, तथैव एशनादित्याए--यन्नापीत्यादि। एतदेव प्रमाणयितुझुदाहरणं 
बुर्हायितुमाह-हृत्तस्येस्यादि । यतस्य नछस्य हत्‌ हृदयम, स्वाँ रहो सन्त्रयते, ताइश- 
वार्त्तायां तथेवामन्त्रणात्‌ , भावनयोपानीय, तप्र डुम्बनालिङ्गना दिष्यापारसिच्छुतीत्यथः । 
यन्सुखं तब्रदस्यं व्यक्त प्रकरटसेवामभ्त्रयते प्रकाशयति, सा तस्था दसयन्त्या हृदयस्य 
नळस्य घेरी कामः, तस्य मिन्नं चन्द्रस्तस्य सस्येनोचिती किसु! स्वमिश्रचरिणोऽपि स्वव- 
रिस्वमिति परम्परया हृदयस्य सुखवे रिस्वात्तद्रहस्यभेदः क्रियत इति आवः। 


( चित्र० ) 


अत्र हि हृदयकृत रहस्यमन्त्रणो दूसेदनप्रत्यवमशे केच तच्छव्देन सख्यौचि- 
तीशब्दस्य कमोथेकष्यनन्तस्य सामानाधिकरण्याच्छव्दतो रहस्योद्भेदनस्य 
युखगतह्ृदयबेरिमन्मथसुद्ृचनद्रसख्यका य्य प्रतीयते । तथापि तत्र सख्यस्य 
रहस्योद्वेदलं प्रति देतुरवेनेबोत्म्रक्षा) नहु रहरूयोदूभे दतस्य सख्यफलस्देन । 
रहस्योद्भेदनं फलमुद्दिश्य सख्य॑ कुतमित्युत्मेक्षाया असासञ्चस्यात्‌। हेतुत्वमात्रेण 
इतूस़ेक्षाया इब तदुद्देशं बिना कायेत्वमात्रेण फलोस्रेक्षाया अनिवाहात्‌ | 
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३८४ चित्रमीमांसी 
( भारती ) 


इस उदाहरण में जैसे 'तत्‌? शब्द का हृदयकृत रहस्य को मन्त्रणा के उदभेदन के प्रति अव मरा- 
कत्व है । उसी प्रकार उसके द्वारा कर्मार्थक ष्यञ्‌ प्रत्ययान्त का औचित्य शब्द के साथ सामाना- 
धिकरण्य है । उसके वाद-मुखगत हृदय के शत्चु काम के सुहृद चन्द्र के मित्रत्व का रहस्य- 
प्रकाशन कार्य यद्यपि प्रतीत होता हे । फिर भी मित्रता का रहस्य प्रकाशन के प्रति हेतुत्व से ही 
उत्प्रेक्षा योग्य है । न कि रह्दस्योदभेदन का मित्रता रूपी फल से। मैत्रीकरण का रहस्योद्‌- 
भेदन रूपी फल के उद्देश्यत्व मे उत्प्रेक्षण की असामअस्यापत्ति होगी । हेतूत्वमात्र द्वारा हेतूप्रेक्षा 
की तरह उसके उद्देश के विना कार्यत्वकथन मात्र से फलोप्म्रेक्षा के निर्वाह का अभाव है, यही 
यहाँ कहने का तात्पर्य है । 

( सुधा ) 

अश्रोदाहरणे तच्छुब्द्स्य हृद्यकृतरहस्यमन्त्रणोद्धेदनप्रत्यवमर्शकत्वम्‌ । तथाविधेन 
तेन कर्झाथकष्यजप्रत्ययान्तस्यौचिती शब्दस्य सामानाधिकरण्यम्‌ । ततश्च मुखगतहृदुय- 
चैरिसन्मथसुद्वददन्द्रसखिरवस्य रहस्यप्रकाशनकाय यद्यपि प्रतीअते, तथापि सख्यस्य 
रहस्यप्रकाश प्रति हेतुत्वेनेवोत्मेक्षा योग्या, न तु रहस्योद्धेदूनस्थ सखित्वफल्तया, सख्य- 
करणस्य रहस्योद्धेदनफलो देश्यप्वे उत्पेक्षणासामज्नस्यापत्तः । हेतुत्वमात्रेण हेतूत्मेक्षावत्‌ 
तदुद्देशं बिना कायत्वकथनमात्रेण फलोग्नेदाया निर्वाहाभावा दिप्याशयः । 


(चिन्न०) 

एवं यत्र हेतौ हेतुत्वप्रतिपादक: शब्द्स्तत्रापि कचिदौचित्येन हेतूत्मेक्षामवधीय 
फलोस्रेक्षाङ्गीकायो दृश्यते | 

यथा कर हर 
स्मराश्जुगीभूय विदभसुन्रुवक्षो यदक्षोभि खलु प्रसूनेः । 

स्रजं सजन्त्या तदशोभि तेषु यत्रैकया सूचिशिखां निखाय ॥ 
( भारती ) 

हेतु में हेतुत्वप्रतिपादक शब्द रहने पर भी हेतूत्मेक्षा को अस्वीकृत कर औचित्य से फलो- 
ठोक्षा की स्वीकृति कहीं आवश्यक है । जेते-- 

(जिस दमयन्ती की समा में फूलों ने कामवाण वन कर जो विदर्भकुमारी दमयन्ती के हृदय 
को पीडित किया, उस वैरी की माला वनाती हुई, एक स्त्रीने उन फूलों में सूई की नोंक चुमाकर 
बदला ले लिया !? तात्पर्यं यह कि कामवाण बनकर जिन फूलों ने दमयन्ती के हृदय में गडकर 
उते पीड़ित किया था | उनके हृदय ( बीच ) में सूई चुभा कर हो बैर का बदला लिया जा 
सकत। है । यह विचार कर.दमयन्ती को पीड़ित करने वाले पुष्प से उसकी सखी ने वेसा ही 
किया । तात्पर्यं यह कि दमयन्ती की सभा में सखीगण फूलों की माला गूथ रही थीं । 

( सुधा ) | 
अन्यमपि विशेषमाह-पुवमिति। हेतौ हेतुत्वप्रतिपादक शव्द सच्वेडपि हेतूव्पे क्षामन- 


मरी कृत्यों चि्यात्‌ फलोऱ्प़ेक्षाया फ़चिद्क्ीकार आवश्यक इस्याह--पुवमिति । तह्चिषयमुदा- 
हरति-यथेति। खलत्मेच्ायाम । प्रसूनेः पुष्पेः स्मरस्य वाणभावं प्राप्याशुगौ वायुविशिखो 
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उत्प्रेक्षनिरूपणप्रकरणम्‌ ३८५ । 


विदुर्भसुअः दमयन्ती, तस्या बच्चो हृदयं यत्‌ यस्मादक्षोभि भिन्नस्‌ , यत्र सभाषां खं 
माळा सूजन्त्या कुर्वाणया एकया सख्या तेषु पुष्पेषु सूचिषिखां सूण्यप्रं निखायारोष्य 
रडे 

तद्वेरमशोषि निर्यातितम्‌ । 

St ( चित्र०) 


अत्र निखनने ूवेकालत्वरूपकारणत्वप्रति पादककर्वाप्रप्ययस द्भावेऽपि न 
तद्ठेरशोधनं प्रति हेतुत्वेनोत्मेद्य्यं किं तु वैरशोधनाथ निखननमिति वैरशोधन- 
मेव फलव्वेनोस्रेच्यम्‌। सिद्धासिद्धयोरपि सिद्धस्योत्पेक्षणीयत्वात्‌ । इह तदु- 
ड्वेशोस्रेक्षणसंभवाच्च । 

यथा चार र 

अस्यैव सगीय भवत्करस्य सरोजस्ृष्टिमेम हस्तलेखः | 
इत्याह घाता हरिणेक्षणायां किं हस्तलेखीकृतया तयाऽस्याम्‌ ॥ 
(भारती ) 

उक्त उदाहरण में “बरवा? प्रत्यय का 'खनन? में पू्र॑कालत्वरूप कारणत्व के प्रतिपादक की 
उपस्थिति नैं भी उसके वैरिशोधन के प्रति हेतुत्व से उसकी उप्रेक्षा नहीं है, वहिक फलोत्प्रेक्षा 
ही दै । क्योंकि वैरशोधन के लिए निखननम्‌? इस उक्ति से वेरिशोधन का ही फलत्व से 
उत्प्रेक्षण दै । सिद्ध और असिद्ध की उपस्थिति में असिद्ध को ही उक्ष में योग्यता होती है । 
और यहाँ पैरिशोधन रूप फलोददेइयता की उत्प्रेक्षा में संभावना भी दै । अथवा जसे : 

“इसी तुम्हारे हाथ के बनाने के लिए ही कमल को रचना मेरा हस्तलेख अर्थात्‌ प्रथम रेखाभ्यास 
है। इस प्रकार ब्रह्मा, मृगनयनी दमयन्ती के- हाथ में रेखा की गयौ या लिखी गयी 
उस कमल-रचना द्वारा कहते हैं क्‍या १ निष्कषे यह कि दमयन्ती के हाथ में कमल का चिद्ठ 
अङ्कित है । अतः मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा इस दमयन्ती के हाथ में कमल को रेखा बनाकर 
“मने तुम्हारे हाथ की रचना करने के लिए ही अभ्यासार्थे रेखा रूप से हाथ में अङ्कित कमल 
की सृष्टि की है? यह कह रहे हैं "दूसरा कोई भी शिल्पी किसी उत्तम वस्तु को बनाने के पूर्व 
रेखा आदि बनाकर अभ्यास कर लेता हे । दमयन्ती के हाथ कमल से भी अधिक सुन्दर तथा 
कमळ रेखाक्कित होने से शुभ लक्षण सम्पन्न हैं । 

( सुधा ) है 

अन्नोदाहरणे क्स्वाप्रस्ययस्य खनने पवक स 
तद्वेरिशोधनं प्रति न तस्य हेतुत्वेनोत्पेच्षा, किन्तु फलोस्प्रे चेव, नलाय तेल गलत मे- 
स्युक्स्या बेरशोधनस्येव फळत्वेनोत्परेक्षणात , लिद्धासिद्धयोरसिद्धस्य प्प्रेछणस्वे योग्य- 
स्वात्‌ , अन्न वेरिशोधनरूपफलोद्देश्यताया उप्प्रेक्षायां सम्भवाच्च अस्येबोदाहरणास्तर- 
माह--थथा वेति। अस्येव भवत्याः करस्य सर्गाय निर्माणाय सरोजानां घृष्टिः रचना मस 
हस्तढेखो वर्तते । प्चसृष्टिविधानेन हस्तनिर्माणे$तिवेदर्ध्यं अविष्यतीति श्या न्च : 
क्रियत इति भावः। धाता ब्रह्मा हस्तलेखीकृतथा तया पद्रासष्टयाउस्यां द र्‌ पाया 
दमयन्त्यामिति इप्थमाह उक्तवान्‌ इत्यथः । यस्मात्‌ पद्मानि अस्या हस्त अ 
तेनायमर्थः सूचित इत्यर्थः । इमानि तानि पानि हस्ततोयः कुलखियः । राजराज्येडमि- 
चेचयन्ते नरेन्द्रेभंतृमिः सह ॥” इति लक्काकाण्डे सीतोक्तेः। 


चित्र० 
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३८६ . _ -चिन्रमीमांसा : . 


( चित्र०) 
_ अत्र हस्तलेखीकृतया सरोजसृष्टथेति करणविभक्तिसद्वावेडपि न सा 
विधातृकएकसरोजस्रष्टिगतहस्त लेखत्वप्रकाशनं प्रति हेतुत्वेनोत्मेक्ष्यते, किन्तु 
तत्मकाशनाथे सरोजस्रष्टिहस्तलेखकरणमिति तत्मकाशनभेव फलत्वेनो- 
तप्रेच्यम्‌ | 
| किं बहुना, यत्र हेतुत्वप्रतिपादकः शब्दस्तस्येव फलत्वमोचित्येन, कचिद- 
ज्ञीकाये दृश्यते | 
( भारती ) 
यहाँ हस्तलेखीकृत से कमल की रचना द्वारा कारणविभक्ति के रहने पर भी विधाता के द्वारा 
कमल को रचना हाथ से लिखने के प्रति हेतुत्व से उत्प्रेक्षा नहीं है। बल्कि, उसके प्रकाशन 
के लिए कमल की रचना-- हस्तलेखकरण--का प्रकाशन ही फलत्व से उत्प्रेक्षित है । 
अधिक क्या ? हेतुत्वप्रतिपादक शब्द का ही औचित्य से कद्दी फलत्व स्वीकृत करना 
.चाहिए। य 
(सुधा) 
अन्न विधातृकत्तकसरोजषृश्‍ितहस्तळेखत्वप्रकाशनं प्रति हस्तळेखीकृतविशेपणविशि- 
श्सष्टयेतिकरणविशेषश्नद्धावेडपि न तस्या हेतुत्वेनोत्मेक्षा, किन्तु तस्प्रकाशनार्थ सरोजसु्े- 
हस्तलेलकर णमिति रीत्या तश्प्रकाधानस्येव फलत्वेनोत्ये क्षणीयत्व।त। अन्यदपि विशेषान्तर- 
साह-कि बहुनेति । हेतुत्वप्रतिपादकशब्दस्येयोचिश्येन क्वचित्‌ फलत्बमक्ञोकार्यम , 
तथोदाहरणे दृष्टत्वाद्त्याह--दृश्यते यथेति। 
( चित्र० ) 
यथा-- “ 
स्तनाबालोक्य तन्वङ्गयाः शिरः कम्पयते युवा | 
4144 दृष्टिमुत्पाटयन्निव ॥ 
अत्र शतुह्दतो विधानेऽप्रि फलस्याप्युद्देश्यतया कथंचिद्धेतव सिः 
दवतुत्वमित्युपप 
फलोस्प्रेक्षाज्ञीकरणीया | | य 
एव च फलत्वादिप्रतिपादनमप्यनाहत्य हेतूत्प्रेक्षादिकमौचित्येनाड्ीकार्य 
तदा किमु वक्तव्यं विरोधिशन्दाभावे औचित्यानुसरणं कार्यमिति | 
एवमनया दिरान्यत्रापि निमित्ता्ुपादानं संभवदूहनीयम्‌ | 
बदी" | ( भारती ) 
वह युवक इस तन्वङ्गी के दोनों विशाल स्तनों को देखकर अपना शिर कँपात। है 
ह शिर कँपाता है । मालूम 
४4 जैसे उस युवती के दोनों स्तनों के बीच गडी हुई अपनी आँखों को उखाड रहा है ।? है 
` यहाँ 'उत्पाटयन्‌” गत हेतु में शतृप्रत्यय विधान करने पर भी उसकी हेतत 
८ | हेतुता अनिरि 
क्‍योंकि शिर कँपाने में उत्पाटन क्रिया का फलत्वेन उत्प्रेक्षण ही स्वीकृत का शशि ९ 
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इसी प्रकार हेतुत्वप्रतिपादक शब्द रहने पर भी उसका अनादर कर, फलोत्प्रेक्षा ही स्वीकृत 
करना चाहिए । जब फलत्वप्रतिपादक शब्द रहने पर भी औचित्य से हेतूत्पेक्षण का ही प्रति- 
पादन हो, तव विरोधी शब्द के अभाव में औचित्यानुसरण को अस्वीकृत करना चाहिए, इस कथन 
में क्या दोष है? 

इसलिए 'मम्ना' इत्यादि में अनुपात्त निमित्त हेतूत्प्रेक्षा रहने से उस उत्प्रेक्षा में निमित्तानु- 
पादन कहीं भी संभव नहीं है । यह कथन असंगत हो है । ॥ 

इसी प्रकार इससे उक्त निमित्त और अनुक्त निमित्त के जो भेद की स्वीकृति दै, वद भी 
अयुक्त है, क्योंकि उन दोनों के समुः्वय का भौ दृष्टत्व है । अतः उन दोनों की गणना का विरोध 
स्पष्ट है । 

( सुधा ) 

यत्रेतदुदाइरणे प्रसिरूं तदुदाहरति-स्तनाविति। युवा तन्वङ्गथाः छुचावाछोषय 
शिरो मस्तकं कम्पयते । तयोः स्तनयोर्मध्ये निमग्नां इश्सित्पाट्यप्षिवेस्यन्वयः॥ अन्न 
उत्पाटयल़ित्यश्न हेतौ शातुप्रस्ययविधानेऽपि तस्य हेतुत्वमनिश्चित्य शिरःकम्पने उत्पाटनस्य 
फलत्वेनोत्पेक्षणमेवाड्रीकीर्यमिति भावः । दूपणसुपसंहरति-एवब्जेति । हेतुत्वप्रतिपादक- 
शब्दसरवेऽपि तदनादृत्य फलोत्मेक्षाया एवाङ्गीकारे इत्यर्थः । वदा फलत्वप्रतिपादुकशब्दु- 
सच्वेऽप्यौ चित्येन हेतूरपेच्षणस्येति प्रतिपादनम्‌ , यदा विरोधिशब्दाभावे औचित्याच्ुसरण- 
मङ्गीकार्यमिति कथने को दोष इति। तस्मात्‌ 'मग्ना' इत्या दाबचुपात्तनिमित्तहेतूःप्रेचषाः 
सत्वेन तदुत्मेक्षाया निमित्तानुपादानं न छापि संभवतीति प्रतिपादनमसङ्गतमेवेति 
ग्रन्थक्ृदृभिप्रायः । उपसंहरति--एवमनयेति । यथोक्तनिमित्तानुक्तनिमित्ता्भ्या यञ्चेदाङ्गी- 
करण तदप्ययुक्तम्‌ , तयोः समुचयस्यापि दृष्टत्वात्‌। 


( चित्र० ) 
अपि च-- 
यथोपात्तनिभित्तत्वमनुपात्तनिमित्तता । 
प्रत्येकं बतेते तद्वत्समुश्चित्यापि इश्यते ॥ 
यथा-- 


सुनिद्रुमः कोरक्रितोऽसितय्युतिबेनेऽसुनामन्यत सिंहिकासुतः | 
तमिस्रपक्षत्रुटिक्ूटभक्षितं कलाकलापं किल बेघवं वमन्‌॥ 
अत्र कोरकनिर्गमनविशिष्टस्य मुनिद्रुमस्य विघुकलाकलापवमनविशिष्ट- 
राहुरुपत्वे उत्मेज्ष्यमाणे विशिष्योत्येक्षानिमित्तमसितवणत्वसुपात्तमू , विशेष- 


णोस्मेक्षानिमित्त तु केरकविधुकलासाधम्योदिरूपं नोपात्तम्‌ | 
(भारती ) 
और भी--'उपात्त निमित्तत्व और अनुपात्त निमित्तत्त जैसे प्रत्येक देखे जाते हे उसी प्रकार 
उन दोनों के समुच्चय भी देखे जाते हैं ।' जैते-- 
इस नल ने वन में कोरकित कृष्ण वर्ण अगस्त्य को कृष्ण पक्ष में चन्द्रकलाक्षय के कपट से 
भक्षित चन्द्रकला को वमन करते अर्थात्‌ उगलते राहु के समान माना । अथवा अन्धकार में कपट 
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पूर्वक खाये गये पशु आदि को वमन करते हुए सिंह के बच्चे के समान माना । कहने का तात्पर्य 
यह कि प्रथम पक्ष के अथे मे--यह राहु चन्द्रमा को खा गया था, अत एव. मुझे . संताप नहीं 
होता है किन्तु, अव पुनः यह चन्द्रमा को वमन कर रहा है--अत एव यह चन्द्रमा मुझे पुनः 
संतप्त करेगा, ऐसा समझकर वे डर गये । दूसरे अथे में--अन्धकार में किसी पशु को खाकर उसे 
उगलते हुए सिंह को जंगल में देखने से भयभीत होना स्वाभाविक हो है । निष्कर्ष यह कि अगस्त्य 
को कलीयुत देखकर उसे कामोद्दीपक होने के कारण राजा नल डर गये ।? 

इस उदाहरण में सुनिद्रुम का कोरकित विशेषण विशिष्ट का चन्द्रमा के कला-कलापविशिष्ट 
राहुरूपत्व की उत्प्रेक्षा में राहुरूप विशेष्य उत्प्रेक्षा निमित्त का कालेरंग के उपादान से और 
कोरक विधुकला साधम्य॑वाचक विशेषण उत्प्रेक्षा निमित्त अनुपादान से उपात्तनिमित्ता और 
अनुपात्तनिमित्ता के समुच्चितत्व से लक्षण का समन्वय है । 


( सुधा ) 
तस्मात्ताभ्यामेव गणनं विषदधमिति दूषणं प्रतिपादयितुमारभते--अपि चेति। 
उपात्तनिमित्तश्वमनुपात्तनिमित्तव्वञ्च यथा प्रत्येक इश्यते तथा तषोः सञुञ्चयोऽपि इश्यते 
इत्यन्वयः। उपात्तनिमित्तानुपात्तनिमित्तयोः ससुष्ययञुदाहरति-यथेति। असुना नलेन 
चने वाटिकायाम्‌ , असितच्यतिः कृष्णवर्णः 'सिती धवछमेचकौ? इत्यमरः । कोरकितः 
कुड्मकितः, तारकादित्वादितच्‌ । सुनिद्रुमोऽगस्तिब्वष्षः, तमिस्रपक्षः कृष्णपक्तस्तस्सिन्‌ 
या झुटिः चय तस्य कूरं छुछम । “माया निश्रलयन्त्रेष केतवानृतराशिषु । अयोघने 
शछश्रक्ग सीराङ्गे कूटमखियाम्‌ ॥' इत्यमरः । तेन-भण्षित निशी वेधवं चान्द्रम्‌ , 
शषिकोऽण , कलानां कछाप॑ समूहं किल निश्चयेन वमन्नुद्विरन सिंहिकासुतो राहुरमन्यत 
मेन इत्यर्थः । अत्रो दाहरणे सुनिद्रुमस्य कोरकितविशेषणविषिष्टस्य . विधुकछाकलापदमन- 
विशिष्टराहुरूपस्वोख्े क्षणे राहु रूपविषेष्योतप्रच्ञानिमित्तस्यासितवणंत्वस्यो पादानेन फोर- 
कविधुक ळा साघम्यंचा चकस्य विशेषणोध््रेचषानिमित्तस्यानुपा दानेन चोपात्तनिमित्ताशुपात्त- 
निमित्तत्वयोः समुच्चितत्वस्य सश्वान्नत्तणसमन्वयः। 
( चित्न० ) 
यथा वा-- 
त्वत्माडुणे सुन्दर पाण्ड्यदेव मतङ्गजाः श्ह्लिनो विभान्ति | 
आवासदानादरिभूपतीनामाशान्तशैला इब सापराधा:॥ 
अत्र विशेषणभूतसापराधत्वोस्मेक्षानिमित्तं श्रङ्खलितत्वमुपात्तम्‌ , विशेष्य- 
रोलरूपत्वोत्मेक्षानिमित्तमौन्नत्यादिक नोपात्तम्‌ | 
यथा वा-- / 
अजसत्रभूमीतटकुट्टनोत्थितेरुपास्यमानं चरणेषु रेणुभिः । 
रयप्रकषोध्ययनाथेमागतेर्जनस्य चेतोभिरिवाणिमाझितेः ॥ 
( भारती ) 
अथवा दूसरा उदाहरण जैसे--'हे सुन्दर पाण्ड्य देव ! तुम्हारे प्राज्नण में जंजीरों में बन्धे मद- 


मत्त हाथियों के समूह, दुश्मन राजाओं के निवासदान से अपराधयुत दिगन्त शैल की तरह शोभ 
रहे हैं ।? Es 
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.यहाँ विशेषणभूत सापराध उत्प्रेक्षा निमित्त का य्हलितत्व निमित्त के उपादान से ओर 
विशेष्यीभूत शैलरूपत्व की उसेक्षा में औन्नत्य रूप निमित्त के अनुपादान से, उन दोनों के समु- 
च्चितत्व विशेष्य के उत्पेक्षण में निमित्तोपादन है । अर्थात्‌ यहाँ विशेषण के उत्प्रेक्षण में निमित्तो- 
पादान है । अथवा जैसे-- न 

“यह घोडे का वर्णन है, घोड़ा केसा है £ चरणेपुरपैरों में, रेणुमिःच्थुलियो ते, उपास्यमान= 
सेव्यमान है । वह धूलि कैसी दै ? अजल्ल॑सअनवरत अर्थात्‌ लगातार, यत्‌=नो, भूमितटस्य-धरती 
का, कुटटन॑-क्षोदन, तेन=उससे, उत्थितेः = उड़े + किसकी तरह? रयः=्वेग, तस्य प्रकर्षः=टसका 
अतिशय, तस्य अध्ययनं = उसकी शिक्षा, तदर्श्‌=उसके लिए, आगतेःन्प्राप्त, लोकस्य=्मचुष्य के, 


> 


चेतोभिः = मन की तरह, फिर वह वैसा है ! अणुत्वेन=भणु से, अङ्कितैः=चिहित है । 


( सुधा ) 


उडाइरणाम्तरमाइ--यथा वेति। हे सुन्दर पाण्ड्यदेघ ! मतङ्गजाः हस्तिनः शङ्कला- 
युताः तष प्राणे शत्ुनृपतीनां निवासदानाद्‌ सापराधा द्गिस्तशेळा इव, विभान्ति 
शोभन्ते इत्यन्घयः । अन्न विशेषणीभूतसापराधोस्प्रे्ानिमित्तस्य श्ुलितरदनिमित्तस्यो- 
पादानेन ८ विशेष्यीभूतशेळरूपस्वोत्पेक्षणे शौद्वत्यरूपनिमित्तस्याजुपादानेन च त्योः 
ससुव्ितत्व पूत्र विशेष्योत्मेक्षणे निमित्तोपादानस्‌ । इष विशेषणोत्पेक्षणे निमित्तो- 
पादानमिति विशेषः । अन्नेवोदाहरणान्तरमाहु-यथा वेति। पुनः कीहशं इयं 'चरणेषु 
रेणुभिः घूछिभिः उपास्यमानं सेव्यमानं कीदशः लन समंदर यत्‌ भूसीतटस्य एथ्वी- , 
तलस्य छुइनं कोदनं तेनोत्यितेः केरिव, रयो वेगस्तस्य प्रकर्षोडतिशयः, तस्याध्ययनं 
शाचा, तवर्थमागतेः प्रातः लोकस्य चेतोभिरिव कीइशेरणुस्वेनाङ्कितेः चिहितरित्यन्वयः । 


( चित्र०) 


अत्र विशेष्यभूतचेतोरूपत्वोल्मेक्षायामणिमाक्चितेरिति निमित्तमुपात्तम्‌ । 
अध्ययनार्थमागतेरिति तद्विशोषणोप्रक्षायामपि चरणोपासनारूपं निमित्त- 


मुपात्तम्‌ । कु बटर: 
स्यप्रकर्षत्यध्ययनविशेषणे निमित्त चेतसां वर्णनीयादश्वादपक्कष्टरयस्व 
नोपात्तम्‌ । क 
एवसन्यत्रापि निमित्तोपादानानुपादानसमुच्चये उदाहतव्यम्‌ | 


(आरती ) 


इस उदाहरण में विशेष्यभूत धूलियों के मनझूपत्व से उत्प्रेक्षण है । वहाँ “अणुत्वाब्वितम्‌? 
इस निमित्त के इस उपादान ते अध्ययना आगमन कौ उत्प्रेक्षा. में भी चरण की उपासना रूप 
निमित्तोपादान से शुण और क्रिया के निमित्तभूत का भी समुच्चय हे 1 

बेग की विशेषता का अध्ययनविशेष की स्वीकृति में तो वर्णनीय घोड़े ते मन का अपकृष्ट 
वेगत्व निमित्त अनुपात्त हे । इससे उपात्त और अनुपात्त निमित्त से ही समुच्चय हं । 

इसी प्रकार दूसरी जगह भी निमित्त का उपादान और अनुपादान समुच्चय में उदाहरण 
मानना चाहिए । 
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( सुधा ) 

अन्रोदाहरणे विशेष्यभूतरेणूनां चेतोरूपत्वेनोस्प्रेक्षणम १ तत्र अणुत्वाञ्चितमिति 
निमित्तस्योपादानेनाध्ययनार्थमागम नोतेछायामपि चरणोपासनारूपनिमित्तोपादानेन च 
युणक्रिययोनिमित्तभूतयोरपि समुष्दययः । भावाभावयोः ससुष्ययोदाहरणे भावथो रेख 
ससुब्ययकथनं सन्दर्भविरुद्धमित्याशइझथाह--रयःप्रकषति । तस्थाध्ययचविशेषणाङ्गीकारे 
ठु वर्णनीयहयाच्चेतसामपकृष्टरयत्वं निमित्तमनुपात्तमित्युपात्तानुपात्तनिमित्तयोरेव 
` समुञ्चय इति । 

पृतद्री तिमन्यन्रातिदि शति-एवमन्यत्रापीति । यथा--*विचिन्वती पान्थपतङ्गहिंसने 
रएण्यकर्माण्यलिकजछच्टुछात्‌। व्यलोकयच्चर्पककोरकाचळीः स शम्बरारेबलिदीपिका 
इव ॥' इत्यत्र कोरकावलीनां बलिदीपिकात्वोस्पेत्रणेडलिकजलेप्चएुण्यकर्म॑स्वोत्पेक्षणे 
चाजुपात्तनिमित्तयोरपि समुच्चय उदाहत्तंव्य इति । 

( चिन्न० ) 

तस्मान्न्यूनः सठणांभ्यबहारश्चायं विभाग: | अतोऽत्र विषयिणो जात्यादिः 
रूपेणाष्टधा विभागम्‌ , घर्मस्य रुण क्रियारूपेण विभागं चापहाय बिभागान्तर- 
लभ्या यावन्तो भेदास्ताबन्त एब चमत्कारिणः | 

स्वरूपहेतुफलोत्मेक्षासु तु विधान्तरेणाप्यबान्तरभेदाः संभबन्ति | यथा-- 
स्वरूपोत्मेक्षा द्विविधा, अविशिष्टोतेक्षा विशिष्टोस्मेश्षा च | 

यत्र विषयिणो विशेषणमुपात्तमपि नोत्मेक्षणीयमवगम्यते तहिषयरूपस्य 
तन्निमित्तरूपस्य वा विषयविशेषणस्याभावात्‌, किं तु तद्विशेषणं विषयिणि 
विधान्तरेण पयुष्यते सा बिशिष्टोल्रेक्षा | 

यन्न तु विषयिणो बिशेषणमप्युस्रेक्षणीयमवगम्यते तद्विषयरूपस्य तन्नि- 
मित्तरूपस्य वा विषयविशेषणस्योपादानात्‌ सा विशिष्टोत्मेक्षा | 


( भारती ) 

अतः उनके मत से उपपादित दोनों भेदविभाग न्यून ही हैं। जिस तरह तृण और भूते ते 
सम्मिलित भोजन में स्वाद नहीं आता है, उसी प्रकार उक्त मतद्य के भेद में किसी प्रकार का 
चमत्कार नहीं जानना चाहिए । 

इस लिए यहाँ विषयी के जात्यादिरूप ते आठ प्रकार के भेद, गुण ओर क्रिया रूपों के 
भेदों को छोड़कर विभागान्तर प्राप्त भेदों को चमत्कारी मानते हैं । स्वरूपोत्प्रक्षा दो प्रकार की 

¬ १ उक्त ब्रिषया और २ अनुक्त विषया । हेतु और फल की उप्रेक्षा में प्रत्येक दो प्रकार की 

है। असिद्ध और सिद्ध विषय के भेद से इन भेदों को ही चमत्कारजनक जानना चाहिए । 

भकारान्तर से उन भेदों को बताते है । स्वरूपोत्पेक्षा दो प्रकार की है १ अविशिष्ट उत्प्रेक्षा 
और २ विशिष्ट उत्प्रेक्षा । उनमें पहली उत्प्रेक्षा का लक्षण वताते है-जहाँ उसके विषय रूपक अथवा 
उसके निमित्त रूप का विषय विशेषण के अभाब से उपात्त का भी विषयी के विशेषण की 
उत्प्रेक्षा का अवगमन न हो, किन्तु विषयी का मकारान्तर से उपयोग हो-वही अविशिष्टेस्प्रेक्षा 
कहलाती है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्प्रेक्षीनिरूपणप्रकरणम्‌ ३६१ 


दूसरी उत्प्रेक्षा का लक्षण कहते हे- जहाँ विषयिरूप का अथवा 4102 रूपका 
विपयिविशेषण के उपादान से भी उत्प्रेक्षणीयत्व से अवगमन हो वहाँ विशिष्टोत्परेक्षा होती है । 


( सुधा ) 


से दृगणनादूषणसुपसलंहरति--तस्मादिति | चर्म पा व गो न्यून एच 
सतृणाभ्यवहारश्च = यथा तृणादिसहितान्नमोजने त मतद्वयभदै क ची 
इति बोध्यख। स्वये वचयमाणरीत्या चिभागमाइ-अतोऽन्नेति। विषयिणो जस्या ङ्‌ ह 
प्रकारं गुणक्रियारूपाभ्यां धं भेदः्च परित्यञ्य विभागान्तरलभ्या याबन्तो स Bo 204 
द्विघा-उक्तविषया, भजुक्तविषया च, हेतुफलोलसेचे प्रत्येक द्विधा असिद्ध सवचि द्‌ > 
एतेषामेव चमत्कारकारित्वम । प्रकारान्तरेण तेषु सेदमाह-स्वरूप इत्यादि । कले 
स्रेच्ता द्विविधा, अबिशिष्टोछोच्ाविशिष्टोस्रेचाभेदात्‌। वना शका 
तष्विषयरूपस्य तक्षिमित्तरूपस्य वा विषयविशेषणस्या भाचे मा Be 
णस्य नोव्येक्षावगमः, किन्तु विषयिणि प्रका छुन्तरेणोपयोगः, सा अविषिष्टोत्प्रेक्षेति डाटा 
द्वितीयाया लक्षणमाह-यत्र त्विति । विषयिरूपस्य विषधिनि मिट 
विशेषणस्योपादानात्‌ विषयिणो विशेषणस्याप्युत्परेक्षणीयत्वे नावगमनं द्वितायेस्यथः 


( चित्र०) 
वि येत कामं प्रत्यपिंतस्वाज्नमिवेश्वरेण | 
काकुरस्थमालोकयतां न॒पाणां मनो बभूवेन्दुमतीनिराशम्‌ ॥ 
अत्र मदनरूपत्वोस्रेक्षायां मदनाकृतिशालित्वमस्ति नित | त 
बहु््रेक्षणीयमवगम्यते तत्त्रत्यपण रत्यलुनयप्रसन्नेन परमेश्वर i प र 
बिशेषणांशास्तु नोसरक्षणीयोऽवगम्यते) तदंशे विषयस्य वाच्यस्य ग ७1 
निमित्तस्य बा लाभात्‌ । कि तु परसेश्वरदग्घस्य मता 14 कक 
कचदेहस्य शुक्र इव न कश्चिदन्यः सा घयिणि प्र 
घेणोपपादकतया तद्विशेषणमुपयुज्यते इत्यविशिष्टोत्मेक्षेयम्‌ | 
(भारती ) 


प्रथम का जैले--'रति अर्थात कामपली की प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी से फिर १४ 

शरीर को प्राप्त किये इुए काम के समान अज को देखते हुए राजाओं का मन इन्दुमती को पा 
डो गया ।? छ 
> अलात में अज का मदन रूप को उत्पक्षा में मदन के हा र 
उत्प्रेक्षणीयता में अवगमन रहने पर भी रति की प्रार्थना से प्रसन्न 402 र हो क 
विशेषणांशविषय का अथवा वाच्य का प्रतीयमान के लाभत्व से es Rl न 
जु गै देह प्रत्यर्पण में, दंत 

हे । किन्तु महादेव के द्वारा जलाई गयी मदन के र यी 
हर बो देह के ॉ प्रत्यर्पण में शुक्र की तरह दूसरे के साम्ये के लिय से विषयी में प्रत्यपे ं 
की उपपादकता से उसके उपयोग द्वारा अविशिष्ट उत्प्रेक्षा हौ यहा डु 
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(सुधा) 

तत्र प्रथमभेदस्योदाहरणं कथयति-तत्रेति । रतेः स्मरप्रियायाः सकाशाद्‌ शुहीता- 
जुनयेन स्वीक्कतप्रार्थनेन, सापेच्षस्वेन गमकतया समासः, ईश्वरेण हरेण प्रत्यपितस्वाङ्ग 
प्रतिदृत्तशरीरं काममिष स्थितं काङ्त्स्थमजमालोकयतां नृपाणां मनः कत्त इन्ढुसस्यां 
निःस्पृहं घभूच इत्यन्वयः । अत्रो दाहरणेऽजस्य मदनरूपस्वेनोस्प्रेक्षणे मदनाकृतिशालित्व- 
रूपस्य नि्मित्तस्योत्प्रेलणीयस्वावगमनेऽपि रतिप्रार्थनाप्रसक्नेश्वर कृतप्रर्यपंणरूपदिरोषणाँ- 
शास्य विषयस्य वाष्यस्य वा प्रतीयमानस्य लाभत्वेन नोव्येक्षणीयस्वावगभो5स्ति, किन्तु 
इरदुग्धस्य मइनतनोः प्रत्यपणे देत्यदश्धकचदेहार्पणे काव्यस्येवान्यस्य सामर्थ्याभावात्‌ 
बिषयिणि प्रस्यपंणो पपादकतया तस्योपयोगेनाविशिष्टोत्प्रेज्ञेति तद्भावः । 
| ( चित्र० ) 

विशिष्टोत्पेक्षायां 'मुनिद्रुमः कोरकितोऽसितद्युतिः' 'त्वत्पाज्णे सुन्दर 
पाण्ड्यदेन? इत्याद्युदाहरणे बिषयोपादानाद्विषयिविशेषणस्योस््रेक्षतावगम्यते | 
द्वितीये निमित्तोपादानाद्धेतुफलोओक्षे त्वसिद्धयोः सिद्धयोची हेतुफलभावेनो- 
सेक्षणीयतया प्रत्येकं द्विविधे | 'सेषा स्थली यत्र विचिन्वता सवामः ““चोलस्य 
यड्गीतिपलायितस्य' इत्यादिषु नू पुरकण्टकिद्रुमादावसिद्धयोबिश्लेषदुःखललाट- 
लिपिदशनादिकयोहेतुफलाभावेनोस्रेक्षणीयता | 

(भारती) 

दूसरी उत्प्रेक्षा का उदाहरण देते ह-“सुनिद्रुमः कोरकितोऽसितद्यतिः', 'त्वस्प्राहुणे 
सुन्दर पाण्ड्यदेच? इत्यादि पूर्व व्याख्यात उदाहरणो में विधुकलाकलाप विषय के उपादान से 
विषयी “सुनिद्रुम? का जो विशेषण कोरकितत्व है उसका भी उप्रक्षावगम से विशिष्टोस्रेक्षा है । 
दूसरे में जंजीरं रूप निमित्तोपादान से अपराध युक्त विशेषण के रहने पर दोनों में भेद है । 
असिद्ध अथवा सिद्ध के हेतुत्व से अथवा फलत्ब से उत्प्रक्षण में हेतु और फल की उत्क्षा से प्रत्येक 
दो प्रकार की हैं । उन दोनों के असिद्धास्पद हेतु फलोत्परेक्षा में उदाहरण देते हैं--'संपा स्थळी 
यत्र विचिन्वता त्वाम्‌? “चोळस्य यदूभीतिपलायितस्य इत्यादि पूर्वं व्याख्यात उदाहरणों में 
क्रमशः नूपुर के मोनत्व की उत्प्रेक्षा में उसके जडत्व से असिद्ध के वियोग रूप दुःख हेतुत्व की 
उत्रक्षा से असिद्धास्पदा हेतूत्प़ेक्षा है । दूसरे में कण्टकित वृक्ष से माथे की चमड़ी उघेड़ने में ललाट- 
लिपि दर्शन की इच्छा से जडता में असंभावना के कारण उसका फलत्वेन उठोक्षण में असिद्धा- 
स्पदा फलोत्प्रेक्षा जाननी चाहिए । सिद्धास्पदा हेतुफलोत्पेक्षा के उदाहरण जैसे-- 


( सुधा ) 
द्वितीयासुदाहरति--सुनिदुम इति व्वप्प्राङ्खण इति च । पूर्वमेवोभौ प्याख्यातों। 
द्वयोविषयमाह--विपयेति । विधुकलाकलापस्य विषयस्योपादानेन विषयिणो. सुनिद्रुमस्य 
यद्विशेषणं कोरकितस्व तस्याप्युत्पेचयतावगमाद विशिष्टोस्प्रेज्ञा । द्वितीये श्रज्ुडितत्वरूपनि- 
मित्तोपादानात्‌ सापराधस्य विशेषणस्य तस्वेन सेति तयोसेंद इत्यर्थः। असिद्धयोर्वा 
हेतुस्वेन वा फछक्वेन वोःप्रेणे हेतुफछोध्ेचे प्रत्येकं द्विविधे । तयोरसिद्धास्पद हेतुफळो- 
रप्रेष्ते उदाहरति-सेषा स्थडीति। चोछस्येति पूर्व व्याख्यातम्‌ । भाथे नूपुरस्य सौनस्योस्पे- 
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बणे तस्य जडस्वेनासिद्धस्य विश्लेपदुःखस्य हेतुस्वेनोत्प़ेडणात असिद्धास्पदा हेतूछोचा । 
ह्वितीये कण्टकिद्रुमः झालध्योत्पाटने छछाटलिपिद्शनेच्छाया जडेप्वसंभवात्‌ तस्य फलत्वे- 
नोस्प्रेचणेऽसिद्वास्पदा फलोस्रेहाऽवयन्तब्या । 


( चित्र०) 


आलोहिततलावेतौ क्षिती बिच्ञेपणादिव | 

वर्णयेम कथं तन्व्याः पादौ पल्लबकोमलो ॥ 

पूरं विधुवंधेयितुं पयोधेः शङ्केयमेणाङ्कमणि कियन्ति | 

पयांसि दोग्धि प्रियविप्रयोगात्सशोककोकीनयने कियन्ति ॥ 
इत्यादिषु पादचन्द्रादौ स्वतःसिद्धयोरेव विक्षेपपयोबर्धेनादिकयोहेतुफला- 


> 45 


भावेनोत्मेक्षणीयता । प्रकारान्तरेणापि कतिचिदस्या भेदान्‌ समासोक्तिप्रकरणे 


Cr 
दृशायष्यामः | 
र ( भारती ) 

“इस क्रोमलाङ्गी नायिका के ये दोनों पल्लव के सदश कोमल चरण जो धरती पर पदक्षेप के 
कारण अत्यन्त आरक्त हें--उनका वर्णन हम कैसे करे ? 

“यह चन्द्रमा इस समुद्र के प्रवाह को बढ़ाने की इच्छा से मानो इस चन्द्रकान्तमणि से कितने 
अपरिमित पय अर्थात्‌ जल दूहता है तथा अपने प्रिय के वियोग से संतप्त चक्रवाको को आखो 
से कितना जल दूहता है! नु 

प्रथम उदाहरण में विशेषण का चरण के साथ हेतूत्प्रेक्षा है और दूसरे में चन्द्रकान्त मणि का 
पयदोहन में सागर के प्रवाहवर्डनरूपी फल का वस्तुतः सागर में हो रहने के कारण सिडास्पदा 
फलोल्येक्षा ही चमत्कारक है । प्रकारान्तर से भी इसके अन्य भेदों को समासोक्ति प्रकरण में 
दिखायेंगे । 

विमर्श-चित्रमीमांसा में समासोक्ति नाम का कोई प्रकरण नहीं है किन्तु अन्धकार ने यहाँ 
इस प्रकरण का उल्लेख किया हे । इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि यह ग्रंथ 
अधूरा है । इतना ही नहीं यह अन्ध अधूरा है इसके प्रमाण में ग्रन्थकार की स्वयं स्वीकारोक्ति दै-- 

“अप्यंचित्रमीमांसा न सुदे कस्य मासला”! 


( सुधा ) 


सिद्धास्पदे देतुफळोगमेचे उदाहरति-भालोहविततलाविति । तन्वङ्गथा नायिकाया 
युतौ पल्लवकोमलो पादौ, डितौ भूम्यां डिक्षेपणाद्‌ दिन्यासादिदाळो ततर चयं कथं 
चर्णयेमेत्यन्वयः । अन्न विक्षेपणस्य चरणयोः सच्वेन सिद्धास्पदा देतृत्मेक्षा । पूरमिति। ` 
अयं विधुश्चन्द्रः पयोधेः समुहृस्य पूरं छर यितुमेणाङ्कमणि व्वन्द्रकान्तमणि कियन्त्यपरि- 
मितानि पयांसि दोग्धीति शेषः । 'अकथित्तञ्घः इति सुत्रेण एणाङ्कमणेरिध्यस्य कमंसंज्ञा” 
सवेन द्वितीया । तथा ्रियैर्दियोगे सति सशोकानां कोकाङ्गनानां नयने कियन्ति पयांसि 
दोग्धीत्यन्वयः । अन्नैणाङ्कमणेः पयसां दोहने पयोघेः प्रवाहवर्द्धनस्य फछस्य वस्तुतः 
पयोधौ सश्वेन सिद्धास्पदा फलोस्प्रेज्ञा एव 'चमत्कारवती । अष्टौ भेदान्‌ प्रदश्ये प्रकारा- 


उ्तरेण सम्भवतो भेदान्‌ अतिदिशति=प्रकारान्तरेणापीति । यद्यपि समासोक्तिप्रकरणे 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६४ चित्रमीमांसा 


चित्रमीमांसा नास्ति तथाप्येचमभिप्रायो अन्थकारस्यानुमीयते । उत्भेच्षा प्रकारान्तरेण 
द्विविधा--श॒द्धा, संकीर्णा च। आद्या दर्शिता । द्वितीयायां रूपकसंकी ण॑त्वं यथा-'नयनेन्दि- 
न्दिरानन्दसन्दिर मिलदिन्दिरम्‌। इदमिन्दीवर मन्ये सुन्द्राङ्गि तवाननम्र ॥? अन्न प्रथमाधे- 
गतः प्रथमो धमों रूपकेण विषयिविषयश्ताधारणीक्ृतः, द्वितीयश्रामेदाध्यवसाथेन । श्लेपसं- 
कीणोंदाहता । अन्यापि यथा-'विभाति यस्यां छलिताळकायां मनोहरा वैश्रवणस्य 
छचमीः। कपोळपालिं तव तन्वि मन्ये नरेन्द्रकन्ये दिशसुत्तराख्यास्‌ ॥? विषयविषयिधर्म- 
विशेषणयोरलकालकयोः भ्रवणचेश्र व गयो श्र श्लेपेणाभेदे उस्प्रेत्षाघमरय साधारण्यात्‌ लंकीर्णा। 
अपहूतिसंकीर्णा यथा-'स्तनान्तर्गतमाणिवयवपुर्वहिरुपागतम्‌ । मनोचुरागि ते तन्वि- 
मन्ये वदळभमीक्षते ॥” अन्न चल्छभेक्षणस्य मनस्युत्मेक्षायां तज्रिमित्तमन्तःप्रदेशाद घहि- 
रागमनसुत्प्रेचयम्‌ । तत्र बहिःप्रदेशसम्बन्धरूप माणिक्यमान्रवृत्ति मनसो न सम्भवतीति 
माणिक्यापहुस्या मनोगतं क्रियते । एवमन्यदप्यूहममित्यळम्‌ । 
( चित्र०) 
यत्तु सवस्वक्रता बैचित्र्यान्तरमस्या दशितम्‌ । एषा कचिद्धर्मविषये 
श्लिष्टा, कचिच्छलादिशब्देन सापहवा, कचिरपदा्थीन्बयवेलायां सादश्या- 
भिधानादुपमाक्रान्ताप्युपमाबाक्यार्थतातपयेसामथ्यीदभिमन्तृब्यापारौ चिस्यक्रमे- 
णोप्प्रेक्षायां पयंबस्यतीत्युपमोपक्रमा चेति | 
तत्र धर्मविषये श्लिष्टत्वं किमित्युपन्यस्तम्‌ | किं धर्मस्य निमित्तानुगा- 
सितयेब शलेपेणापि निवोह्यत इति, कि वा धर्माशेषु शुद्धतेब श्लेपेणालडक्ृतापि 
श्यत इति | आद्ये उपमायां साधारणधमंस्यानुगामित्वादयो यावन्तो भेदाः 
साधारण्यनिबोहकास्ते सर्वेऽप्यु्रेक्षायां धर्मस्य निमित्ततानिर्वाहकाः संभव- 
न्तीति न्यूनो विभागः । तथा हि 'बालेन्दुबक्राण्यबिकाशभावात्‌? इत्यादौ 
तावद्नुगामित्बं स्पष्टम्‌ । 
( भारती ) 
यहाँ यत्तु से अळंकारसर्वस्वकार के मत का फिर खण्डन करते हें । यह उत्प्रेक्षा कहीं धर्मः 
विषय में श्लिष्ट है, तो कहीं कपर आदि शब्द से अपहुति के साथ है ओर कहीं पदार्थान्वय समय में 
साइइय के अभिधान से उपमा के उपक्रान्तत्व रहने पर भौ वात्रयार्थ तात्पर्यं सामर्थ्य से अभिमान- 
वती व्यापार के औचित्य क्रम ते उत़ेक्षा पर्यवसान द्वारा उपमो पक्रमा उत्प्रेक्षा में तीन प्रकार की 
विचित्रता अलंकारसवेस्वकार रुय्यक ने स्वीकृत की है । 
रुय्यक के उक्त लक्षण में दोष दिखाते हुए पूछते हैं कि वहाँ धर्मविषयदिलष्टत्व का क्या अर्थ 
करते हैं ? धर्म की अनुगामिता से जैसी निमित्तता होती है वैसी ही निमित्तता इलेष से भी होती है 
अथवा धर्म के अंश में शुद्धा की तरह कपट व्याज से इलेपालझ्कार में भी निमित्तता होती है? 
प्रथम में दोष बताते हैं कि अनुगामित्व आदि भेदों का जब तक उपमा में साधारण धर्म के साधारण्य 
की निर्वाहकता है तभी तक उत्प्रज्ञा में धर्म कौ निमित्तता का निर्वाह संभव है । अन्यथा उक्त तीन 
भेदों के कथन में न्यूनत्वापत्ति है । 
“चालन्दुचक्राण्यचिकाशभावात्‌? इत्यादि उदाहरण में अनुगामिता स्पष्टरूप से प्रतीत है । 
( इसको व्याख्या पहले हो चुकी है) हि 
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उस्रेक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ३६५ 


(सुधा) 


पुनः सर्वस्वकारमतं खण्डयितुसुपक्रमते--यत्विति । पषा फ़चिड्धमंविषये श्लिष्टा, 
कवचिच्छुलादिशब्देन सापहृवा, क्वचिरपदार्थान्वयसमये सादृश्यामिधानादुपमाया 
उपक्रान्तस्वेडपि चाक्यार्थतास्पयंसामर्थ्यनाभिमन्तुष्यापारौचिव्यक्रमादुःमेापयंदसानेनो- 
प॒सोपक्रसा चेस्युत्मज्ञायों परैदिध्यदेचिः्यमळङ्कारसर्वस्वकृताङ्गीकृतस्‌ । तद्‌ दूषयति-- 
तत्रेति । घसंविषयरिलष्टट्वमित्यस्य कोऽर्थः। धसंस्याजुयामिचदा यथा निमित्तता तथा 
श्लेषेणापि । किंवा! धर्माशे शुद्धतावच्छलेपेणालडकृतापि । अथे दूषणमाह--आथ 
इति । आाथे$्युगामित्वादीनां यावद्भेदानासुपमायां साधारणधमस्य साधारण्यनिर्वाहकर्व 
तावतामेचोस्रेशायां धर्मस्य निमित्ततानिर्वाहकत्वसम्भचे त्रेविध्यकथने न्यूनत्वापत्तः । 
अनुगामिस्वस्‌ 'याळेन्दुवक्ताणि' इति श्छोके पूर्व व्याख्याते वोध्यम्‌ । 


( चिन्न० ) 
यथा-- र 
व्यराजत सखे तन्व्या वक्त्रै वलितकन्धरम्‌ । 
लावण्यौघजलावबृत्तनालद॒ण्डमिवाम्बुजम्‌ ॥ 
इत्यत्र वस्तुप्रतिवस्तुभावः । बिम्बप्रतिबिस्बभावादयस्तु प्रागेवोदाह्ताः । 
द्वितीये निमित्तांशेन श्लेषेणेवालंकारान्तरेणाप्यलंकृतता इश्यते इति न्यूनो 
विभाग: | तथा हि 'अङ्कुलीभिरिब केशसंचयम? इति निमित्तांशे उपमालङ्कारः 
स्पष्टः | 


(भारती ) 
नत्र ह. ७७ उट 
“हे मित्र ! इस सुन्दरी के कन्धे पर झुका हुआ इसका मुखकमल सौन्दयंसमूह में उत्पन्न, 
जल के वीच नालदण्ड में खिले कमल के फूल की तरह शोभ रहा दै! पि 
इसी प्रकार वस्तुप्रतिवस्तुभाव से उदाहरण ञैसे--यहाँ मुख का कमल से उल्लेक्षण में कन 2 पर्‌ 
झुके हुए अभिन्नवृत्त नालदण्ड के निमित्त के उपादान से लक्षण का समन्वय है। एक ही ध ह 
सम्बन्धिभेद से दो बार कथन वस्तुप्रतिवस्तुभाव रूप से उपस्थित हे । बिम्बप्रतिविम्बभावादि त 
“आवर्जिता किश्चिदिघ स्तनाभ्याम्‌’ इत्यादि रूप में पहले ही उदाहृत किया जा चुका है 
द्वितीय पक्ष की स्वीकृति में दोष बताते हैं-- साधारण धर्मरूप 02% लु द्वारा इलेपालक्कार 
न्य अलङ्घू में ही न्यूनतापत्ति हे । 
का अन्य अलङ्कार से भी अलक्कतता देखने से उसके कथन 
अन्य अलङ्कार से अलंकृतता निमित्तांश में जेसे-'अङ्ुलीभिरिव केशसञ्चयं a 
तिमिरं मरीचिभिः? इत्यादि पूर्व व्याख्यात उदाहरण में रात्रिरूपी नायिका के मुखचुम्बन 2 
उत्प्रेक्षा में किरणों का अन्नुलियो से साइश्य वर्णन रहने पर निमित्तांश में उपमालझार 
अलंकृत है। 
(सुधा ) 
ड [] कन्ध | खं भे लाव 
स्तप्रतिवस्तुमावो यथा-हे सखे ! तन्व्याः बलितकन्धरं सुखं घन, इः 
हित टॅ मिवेत्यन्वयः । अन्न सुखस्य कमलत्वेन 
ण्यस मूहेन जलेन आवृत्तनालदुण्ड कमळामर्वत्यर्‌ 
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३६६ चित्रमीमांस्प 


सक्षणे षलितकन्धराभिज्ञावृत्तमाळदण्डस्य निमित्तस्योपादानात्‌ ७'कणलमन्वयः । एकस्येव 
धर्मस्य सम्बन्धिभेदेन द्विरुपादानं षश्तुप्रतिवस्तुभाव इति तदलच्णात्‌ । बिस्बप्रतिबिस्ब- 
भाषादयस्तु 'आवजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्याञ? इत्यादाबुदाहता एवेत्याह--चिरवप्रतिवि- 
स्बभावाइसस्त्विति । ह्वितीयपलाङ्गीकारे दूषणमाह--द्वितीये त्विति । स्ाधारणधर्मरूपनि- 
मित्तांशेन शलेपेणेषालङ्वारान्तरेणापि अलङक्ततादर्शनात्‌ तेनेवेति कथने न्यूनस्वापत्तेः । 
अलक्षारान्तरेणालढकृतता निमित्तांशे यथा 'अद्ठुळीमिरिव केशसञ्चयं सक्षिग़ृद्य तिमिरं 
सरीचिभि? इत्यादौ रजनीसुखचुग्बनोत्परेत्णे मरीचीनामङ्कुळीभिः साइश्यस्य बर्णनस- 
रवाभ्निनिसित्तांशे डपसाळङ्कारेणाळङक्कतता । 
( चित्न० ) 
उद्रं परिमाति मुष्टिना कुतुकी कोऽपि दमस्वसुः किल | 
ध्रततच्चतुरङ्गुलीब यद्दलिभिभोति सद्देमकाञ्निभिः॥ 
इंत्यत्रोस्रेक्षा । अत्र दमयन्त्युदरस्य केनचित्कुलुकिना परिमीयमाणत्वोत्मे- 
क्षायां काश्चिसहितासु वलीषु तदीयाडुलित्बोतम्रेक्षाल्वमुदरगतं तदीयाङ्कुलिचलु- 
ष्रयधारणं निमित्तम्‌ | न 
( भारती ) 
'कोई कोतुकी अर्थात्‌ ब्रह्मा दमयन्ती के उदर को मुद्धी से नापता है कया? क्योंकि स्वर्ण 
की करधनी सहित त्रिवलियों से ऐसा शोभता हे कि मानो उस कौतुकी को चारो अङ्गुलियों के 


वीच को तीन रेखाओं को धारण कर रहा हो । इस इलोक में करधनी के सहित त्रिवल्यो की 
चार अङ्ुछियों के वीच की रेखा से उत्प्रक्षा की गई है ।? 

इस उदाहरण में दमयन्ती के उदर का किसी कोतुकी द्वारा नापने की उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा- 
लक्षार द्वारा निमित्तांश में अलंकृतत्व है । उदरगत उसकी चार अन्नुलियाँ के धारण रूप निमित्त 


का करधनी सहित त्रिवलियों में उसके अन्नुलित्व की उत्प्रेक्षा ते प्राप्त वह भाव है । 
( सुधा ) 
एवं निमित्तांशे उस्प्रेचालङ्कारेणापि अलढकृततामुदाहरति-उद्रमिति । कोऽपि कुतुकी 
दुमस्वसुः दमस्वसुः दमयन्त्या उदरं सुष्टिना इयत्तया परिमाति व्यवब्छिनत्ति। यद्‌ 
यस्मात्तदुद्र सहेमकाञ्चिभिः सुवर्णमेखलासहिताभिर्वछिभिः कृत्वा एतास्तस्य सुशेश्वत- 
सरोऽह्ुलयो येन एवंविधमिब भाति। तिस्रो वल्यः, चतुर्थी हेमकाञ्जीति चतस्रोऽङ्ुलय- 
स्तस्य सुष्टेरित्यर्थः। अश्नोदाहरण दमयन्त्युद्रस्य कोतुकिकतृकपरिमीयमाणत्योत्प्रेक्षणे 
उं्रेशालङ्कारेण निमित्तांशेऽलछ्क्कतस्बम्‌ , उदरगततबङ्खु किचतुष्टयधारणरूपनिमित्तस्य 
-काञ्चीसहवितवळीषु तदड्ठुलित्वोत्मेक्षया लब्घतद्‌ भावस्वाद्‌ । 
(चित्र०) 
अजस्रमारोहसि दूरदीर्घा संकल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ । 
श्वासान्‌ स वर्षत्यधिकं पुनयंद्ध्यानादिव त्वन्मयतामबाप्य ॥ 
इत्यत्रासंगतिः | यतोऽत्र नलस्य दमयन्तीरूपतावापत्युस्रेक्षायां दमयन्ती- 
€ ~ Ce 
'कठृकेण सोपानारोहणेन नलस्य श्वासवषणं निमित्तम्‌ | 
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उत्परेक्षनिरूपणप्रकरणम्‌ 


( भारती ) 


इस इलोक में नल की संकल्प दशा का वर्णन हे--तुम नल की संकल्प रूप सीढ़ियों की 
श्रेणी पर बहुत दूर तक चढ़ती हो, अर्थात्‌ दमयन्ती मुझे केसे मिलेगी, उसे पाकर मैं उसके साथ 
इस प्रकार वार्तालाप, क्रीड़ा तथा विहार आदि करूँगा? इत्यादि अनेक विध संकल्प तुम्हारे विषय 
में राजा नल किया करते हैं । वे जो वार-वार इवासों की वृष्टि करते हैं अर्थात्‌ अधिक श्वास लेते 
हैं, वह तुम्हारी चिन्ता में छीन होकर तुम्दारे ध्यान के कारण करते हें । कहने का 
यह कि जो बहुत दूर तक सीढ़ियों पर चढता है, वही अधिक इवास लेता ४ अर्थात्‌ हाँफता है । 
किन्तु यहाँ पर जो तुम नल के संकल्प रूप सीढ़ियों पर चढ़ती हो-अतः नियमानुसार तुम्हें ही 
अधिक श्वास लेना चाहिए था, किन्तु शसके बिपरीत तुम्हारी अपेक्षा नल हो अधिक श्वास लेते 
हैं । इसका कारण यहद है कि राजा नल तुम्हारे चिन्तन के कारण "त्वन्मय? हो गये i । अतः 
ऐसी स्थिति में ऐसा होना उचित ही है । क्योंकि अब राजा नल के साथ तुम्हारा कोई भेद रह 
ही नहीं गया है! 


३६७ 


(सुधा) 


हे 

असुस्यलक्वारेणोत्मेच्ानिमित्तांशे$ळडऊततासुदाहरति--अजसखमिति 3 
न्नी दूरवतिंनीं घाराबाहिकत्वेनोत्पत्या दीर्घा संकल्पो Bo तस्या 
रोहणपरम्परास्‌ आरोहणं स्यात्‌ सोपानम्‌’ इत्यमरः । अजञजरूसनवरतम हसि, | सब 
सम्बन्थेनेत्यर्थः । स नलः पुनः श्वासानधिकं वर्षतीति यत्‌ तत्‌ तव घ्यानात्‌ त्वन्मयतां 
प्राप्येत्यन्बयः । अत्रोदाहरणेऽन्येन सोपानारोहणमन्यत्न शवासाधिक्यमित्यसङ्गत्या नलस्य 
दमयन्तीरूपता प्राप्त्यु् चायाँ दमयन्तीकतृकसोपानारोहणन नलश्वासवर्षणस्य निमित्तत्घा- 
ड्रीकारादिति भवति । तेन निमित्तांशेडछडकृततेति भावः । 


(चित्र०) | 
पैरिव बि विरुद्धधमेरपि भेत्ततोष्मिता । 
प्रतीपभूपैरिव कि ततो भिया विरुद्धधमराप भेत्तताज्मता। 
अमित्रजिन्मत्त्रजिदोजसा स यह्विचारच्क्‌ चारदृगप्यवतत ॥॥| __ _ 
इत्यत्र विरोधाभासः । अत्र हि विरुद्धघर्मंगतस्याश्रयभेदकत्वत्यागोत्परेक्षायां 
बिरुद्धतयाबभासमानधमीणां नले सहवासो निमित्तम्‌ | 


( भारती ) 

इस उदाहरण में दूसरे के सीढ़ी चढ़ने पर दूसरे का श्वासाथिक्य रूप ला है ल शत 
दमयन्ती की ताद्रुप्यता की प्राप्तिरूप उत्प्रक्षा म॑ दमयन्ती कतृक ख आ हण से न 
की वृष्टि रूप निमित्तत्व की स्वीकृति है इसी से रि मका के से भेदभाव 

“विरोधी राजाओं के समान परस्पर विरोधी स्वभावो ने भी उस नल दि अपने मित्रों 
को छोड दिया क्या? जो नल शआ को जीतने वाले होकर भी मित्रजित्‌ बा पर 
को जीतने वाले; विरोध परिहार के पक्ष में--अपने प्रताप से सूर्य को जीतने वा अर्थात्‌ गुप्तचरों 
इक अर्थात्‌ गुप्तचरों के द्वारा कायेकलाप को देखने वाले होकर भी के तर विचार पूर्वक काये 
द्वारा नहीं देखने वाले, विरोध परिद्दार पक्ष में-विचार से 220 ला तथा जो चारइक 
करने वाले थे । तात्पर्यं यह कि जो नळ मित्रजित्‌ थे, उनका अमित्रजित ना है 
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३६८ चित्रमीमांसा, 


थे, उनका विचारइक होना अथे से विरोध की प्रतीति होती है अतः उसका परिहार “जो नल 
प्रभाव से सूर्य को जीतने बाले थे, वे शब्युओं को भी जीतने वाले थे और जो चारट्टक्‌ अर्थात्‌ 
दूतां के द्वारा कार्य देखने वाळे थे, वे विचारइक्‌ अर्थात्‌ विचारपूर्वक कार्यों को देखने वाले थे-- 
इस प्रकार अर्थ की संगति बैठती हे ।? 
इस उदाहरण में विरुद्ध धर्म समवेत स्वाश्रय भेदकत्व के त्याग की उत्प्रेक्षा में विरुद्ध रूप से 
प्रतीत होने वाले धमो का नळ में सहवासात्मक विरोधाभास की निमित्तांश में उपस्थिति हे । 


( सुधा ) 

विरोधाभासाहङ्घारेणोतप्रेक्तानिमित्तेऽलङ्कृततामुदाहरति-प्रतीपभूपरिति । ततो 
नलादू भिया विरुद्धाः परस्पराधिकरणाशृत्तयो ये धर्मा वृत्तिमन्तस्तेरपि भेत्तता परस्प- 
राधयब्यापकता उञ्जिता त्यक्ता, केरिव, प्रतीपा विरुद्धा ये राजानस्तेरिव, यद्‌ यस्मा- 
दोजसा तेजसा मित्रजिदपि सूयंजिदपि अमिन्नजित , श्चुजिन्मित्रजिदुन्यश्च । चारः स्पश्षो 
इग्‌ हिताहितगोचरजञानजनको यस्य सोऽपि “चारेः पश्यन्ति राजानः इत्युक्तेः। विचारः 
सत्तकों इक निणंयप्रयोजको यस्य सोऽवर्तत आसीत्‌, चारइगन्य इति वा। अत्रो दाहरणे 
विरुद्धमंसमवेतस्षाश्रयभेदकत्वत्यागोत्मेक्षणे दिरद्धतयावभास्मीनधर्माणां नळे सहवा- 
सात्मकविरोधाभासस्य निमित्तांरो सरवादिति भाषः। 


( चिन्न० ) 
ध्रबमधीतवतीयमधीरतां दयितदूतपतदूगतिवेगतः । 
स्थितिविरोधकरीं इःयणुकोदरी तढुदितः स हि यो यद्नन्तरः ॥ 
इत्यत्राथोन्तरन्यासः | यद्यप्यत्र दमयन्तीगतस्य चापलस्य नलदूतहंस- 
पक्षवेगो देतुत्वेनोत््रेचयते, तथापि तत्रोसप्रेक्षायामध्ययनफलमात्रं न निमित्तं किं 
त्बन्यवेगास्कथमन्यत्र चापलमिति शाङ्काबारणाय निबद्धेन 'तदुद्तिः सं हि यो 
यद्नन्तरः? इत्यथीन्तरन्यासेनोपस्क्रतम्‌ । 


(आरती ) 
कृशोदरी उस दमयन्ती ने प्रियदूत हंस के पंखा के वेग से नारियों की मर्यादा की विरोधिनी 
अधीरता को धारण किया, सौखा अर्थात्‌ प्रिय नल के दूत हंस के उड़कर चले जाने पर भधीर 
हो गयीं । क्योंकि जिसके वाद जो होता है; वह उसी से उत्पन्न समझा जाता है। हंस का 
उड्ना स्थिरता विरुद्ध चंचल अर्थात्‌ अधेय युक्त था । अतएव उसके जाने के बाद दमयन्ती को 
जो अधीरता हो गयी है, वह मानो उसी हंसगमन की शिक्षा से ही उत्पन्न हुई है । 
इस उदाहरण में दमयन्तीगत चपलता का राजा नल के दूत हंस के पंखों के हेतुत्व ते 
उत्प्रेक्षा में चपळता की निमित्तता नहीं है किन्तु, दूसरे के वेग से दूसरी जगह चपलता कैसे 
होगी इस शंका के निवारणार्थ इस न्याय का प्रमाण देते हैं-- 
यस्मात्‌ यो यदनन्तरः स तदुदितस्तस्मादेवो पपद्यते, 
. यददनन्तरमेव यद्‌ इश्यते तत्तस्य कारणम--गोतम । 
अर्थात्‌ यहाँ पूर्वोक्त रूप से उपनिवद्ध अर्थान्तरन्यास से उसके जिस अंश में उपस्कृतत्व है, वहाँ 


अलंकृतत्व है । 
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` उत्प्रेक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ३६६ 


; ( सुधा ) 

अर्थान्तरन्यासेनोत्मेक्षायां निमित्तांशेडछडछृतत्वमुदाहरति-भ्रुवमिति। इयं द्वघणुको दुरी 
अतिक्रशोदरी सैमी दषितस्य दूतो यः पतङ्गमः पक्षी, तस्य यो वेगस्तस्मात स्थितेः विरोध- 
करीम अधीरतां घवमधीतवती स्वीप्दकारेत्य्थः। अध्ययने न्यायं प्रमाणयति-हि यस्माद्‌ यो 
यबुनन्तरः स तहु दितस्तस्मादेवोत्पद्यते, 'यदुनन्तरसेव यद्‌ इश्यते तत्तस्य कारणम्‌? इति 
गौतमोक्तेः । अन्नोदाहरणे दमयन्तीगतःचापलस्य नलदूतहंसपच्चवेगस्य हेतुत्वेनोत्पेक्षणे 
चचापलस्य न निमित्तत्वम्‌ । किन्स्वन्यवेगाद्न्यत्र कथं चापलं अवतीत्याशङ्कावारणार्थ- 
सुपनिषद्धेनार्थान्तरन्यासेन तस्योपस्कृतव्वात्‌ यस्य तत्रांशेञळळकृतत्वमिति भावः । 


(चित्र०) 


एवम्‌-- 
रे गौरीब पत्या सुभगा कदाचित्कर्तेयमत्यधेतनूसमस्याम्‌ | 
इतीव मध्ये विदधे विधाता रोमावलीमेचकसूत्रमस्याम्‌ ॥ ` 
इत्यत्र निमित्तांहो रूपकमित्याद्यहनीयम्‌ | तस्माङुभयरथाप तत्र रिलषटत्यः 
मात्रकीतेनं न्यूनमितरेषासप्युपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ | 


( भारती ) 


इसी प्रकार सौभाग्यवती या सुन्दरी वह दमयन्ती पार्वती के समान किसी समय 
विवाह होने पर पति के साथ आधे शरीर को सङ्घटित करेगी, मानो इसीलिए ब्रह्मा ने इस 
दमयन्ती के शरीर के बीच में रोमावली रूप नील एवं चमकदार सूत्र के चिह्न को रख दिया 
है । जैसे कोई शिल्पी काष्ठ आदि को बीच में काले सूत्र से चिहित कर विभाग कर देता है, 
उसी प्रकार ब्रह्मा ने दमयन्ती के शरीर के बीच में रोमावली रूप काले सूत का चिह्न कर दिया 
है कि विवाह होने पर यह दमयन्ती भी पार्वती के समान पति की अर्डाज्ञिनी बनेगी । 

यहाँ रोमावली में मेचक सूत्रत्व के आरोप से रूपक है। इससे उपस्कृत उस दमयन्ती से 
गौरीत्व्‌ की उत्प्रेक्षा मै निमित्तभूत रूप के उस अंश में उपस्कृतत्व है । इसी प्रकार दूसरी जगहों 
में भी उत्प्रेक्षा के निमित्त अंश में शिलष्टत्व है । इसलिए दोनों पक्ष में भी किष्टता कहने से 
न्यूनता दोप जानना चाहिए । उपलक्षण में कोई दोष नहों है । पक 

यद्यपि रुय्यक ने अलङ्कार सर्वस्व में स्वरूपोत्प्रेक्षा में अपहुति का उदाहरण दिया हे, फिर 
भी हेतु और फल की उत्प्रेक्षा में भी उपलक्षणपरता से व्याख्या करनी चाहिए । 


( सुधा ) 


रूपकालछड्टारेणोस्म्रेज्ञानिमित्तांशेडछछकृततामुदाहरति--एचमिति । गौरीवेति । गौरीव 
"पार्वतीव इयमपि सुभगा दमयन्ती कदाचिरकाले पत्या सह तम्वा त भद्ध 
नपुंसकम? इति समासः, तस्याः समस्या म्‌ संहेपं कर्ता करिष्यति । यथा गोर्या दारीरादध 
भगवदेहे प्रवेशितं तथेयमपि करिष्यतीत्यथः । अस्माच कारणादिव विधाता ब्रह्मा अस्या 
मध्ये रोग्णामावळी, तदेव मेचकसूत्रं कृष्णतन्तु विदधे स्थापयामास! मेचकः शिखि- 
कण्ठाभ? इति दु्यः। अन्न रोमावल्यां मेचकसूत्रत्वारोपो रूपकम्‌ । तेनोपस्कृतं तदम- 


न्त्या गौरीत्वोत्मेक्षणे निमित्तमिति रूपकस्य तदंशे उपस्कृतत्वमिति भावः । एव- 
शह 
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अन्येषामपि उत्भेक्षानिमित्तांशे छिष्टस्वमित्याह--इत्यादीति । दूषणमुपसंहरति-- तस्मा- 
दिति। उभयथापि पद्येऽपि छिष्त्वमाप्नकीत॑ने न्यूनतादोष इति बोध्यम्‌ । इतरोप- 
लक्षणत्वे तु न दोष इत्याह-इतरेषामिति । 


( चित्र० ) 
यत्त सापह्वत्वे-- ह 
“ गतासु तीरं तिमिघट्टनेन ससंभ्रमं पोरविलासिनीषु | 

यत्रोल्लसत्फेनलवच्छलेन मुक्ताट्रहासेच विभाति शिप्रा ॥ 

इति स्वरूपोस्प्रक्षायामुदाहत॑ तर्दाप हेतुफलोल्मेक्षयोरपि सापहवत्वे उप- 

लक्षणं बोद्धव्यम्‌ । 

तत्र सापहवहेतूत्प्रेक्षायाम-- 
सुग्धः स मोहात्सुभगात्तदेहाहदद्भवद्‌श्रूएचनाय चापम्‌ | 
भ्रुभज्ञजेयस्तव मन्मनोभूरनेन रूपेण यदा तुदासीत्‌॥ 


( भारती) 


आचार्य रुय्यक द्वारा उदाहृत उदाहरण है-नगरविखासिनियां का समूह दिप्रा नामक 
नदी में स्नानार्थ प्रवेश करते ही मछलियों के झुंडों को देखते हो घवड़ाइट के मारे डर कर, 
किनार लौट आयी । उसकी इस भयाक्रान्त स्थिति पर कवि की उत्प्रेक्षा है कि शिप्रा की तीव्र 
थारा से समुत्थित फेन क्या है? मानो इस फेन के बहाने उक्त विलासिनियों की भयविहलता 
पर शिप्रा सुक्त अट्टहास करती हुई शोभ रही हे । 
इस उदाहरण में फेन पंक्तियों में अट्टहास की उत्पेक्षा में अपहुति की निमित्तता है। यद्यपि 
यह स्वरूपोत्पेक्षा में ही उदाहृत है फिर भी हेतु और फल की उत्प्रेक्षा में भी अपहुति उपलक्षण 
से जाननी चाहिए । उस उपलक्षणत्व की हेतूत्पेक्षा में अपहुति का उदाहरण देते हैं-- 
तुम्हारी दोनों भ्रकुटियो की रचना करने के लिए कामदेव ब्रह्मा को अपना चाप देते हुए 
मोह अर्थात्‌ मूखंता से मुग्ध अर्थात्‌ मूढ हो गया । तुम्हारे सौन्दये से मुग्ध नहीं हुआ इस कारण 
वह कामदेव सवेदा तुम्हारे भूभङ्ग मात्र से इस रूप के द्वारा जीतने योग्य हो गया । तात्पर्यं यह 
कि अपने चाप के साथ भी जब काम ने तुम्हे नहीं जीता तो भला अपने धनुष को तुम्हारी दोनों 
भौहों को बनाने के लिए देकर हृथियारहीन होने से कैसे जीत सकता है अर्थात्‌ इस स्थिति में तो 
वह कदापि जीत नहीं सकता है । वह एक क्चुद्रतम शत्रु की तरह मात्र भोहें टेढ़ी करने पर 
ही जीतने योग्य हो गया है । अन्य भी कोई मूखे इसी प्रकार अपने शङ्को अपना हथियार देकर 
फिर शख्रहीन होकर उतै कदापि जीत नहीं सकता हे । अर्थात्‌ तुम्हारी दोनों भौहें काम के. 
धनुष के समान जगन्मोहक दै । 
( सुधा ) 
यत्त, अछङ्कारसवंस्वक्ृता स्वखूपोत्मेक्षाया सापह्दवत्वसुदाहृतम्‌ , तदपि हेतुफलोस्प्रेक् 
योरपि उपलक्षणपरतया व्याख्येयमित्याइ-यस्चिति। तहुदाहृतसुद्ाहरति-गतास्विति। 
पुरे भवाः पौराः,.तासु विळासिनीषु तिमीनां मध्स्यानां सक्कट्नेन सभयं यथा स्यात्तथा तीरं 
गतासु यत्र नगर्यां शिप्रा नदी उल्लसन्तीनां फेनततीनां छुळेन मुक्तः अट्टहासो यथा तथाभू: 
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उत्प्रक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ४०९ ( 


तेष भातीत्यन्वयः । अत्रोदाहरणे फेनततिघु अद्दद्यासोस्प्रेक्षणेडपहुतेनिमित्तरवमस्तीति 
भावः ! तत्नोपळक्षणत्वे हेतूछोचायाँ सापहवस्वसुदाहरति-सुग्धः स मोहादिति । स 
मनोभूः काम भवतो भ्रुवो रचनाय चापं दृषत्‌ मोहादज्ञानात सुग्धो मूढो देहाढङ्गा- 
न्सुग्धो रमणीयो नास्ति । 'सुग्धः सुन्दरमूढयोः इति विश्वः। कामस्य सुग्धत्वं तावदु- 
विवादम्‌ । तच्च त्वद्‌भ्रनिर्साणाय स्वकासुंकदानाज् तु सौन्दर्यादिति आवः । यस्माद्‌ 
कामोऽनेन तव रूपेण ळावण्यबिशेषेण यदा तदा यन्न कुत्रापि कारे सवंदंच न स्ववस्था- 
विशेषेणेत्यर्थः। अभन्ञो ्ब्यापारस्तम्मात्रेण जेयो जेतु शाक्योऽभूदित्यन्वयः । 
(चित्र०) 
अत्र मदनगते सुग्धशब्दवाच्यव्वे वस्तुतो5हेतोः सौन्दयेस्य हेतुत्वमपहुत्य 
नलअरचनाय स्वचापदानप्रयुक्तस्य मोढ्यस्य हेतुत्वमुर्थक्षतम्‌ । 
सापहवफलोत्प्रेक्षा यथा-- क 
रवितप्तो गजः पद्मांस्तदुगृह्यान्‌ बाधितु ध्रुवम्‌ | 
सरो बिशति न स्नातुं गजस्नानं हि निष्फलम्‌ | 


० ( भारती ) दु, 
इस उदाहरण में मदनगत सुग्ध शब्द द्वारा जो वाच्यता है, वह परमार्थतः Po सोन्दर्य 
की हेतुता अपहुति से हेतु की भी भूरचना के लिए अपने चापदान प्रयुक्त मूढता का हेतुत्व 
से सापहनवा हेतूत्मेक्षा हुई । फलोत्प्रेक्षा में सापहवत्व का उदाहरण देते है ४ 
“सूये से संतप्त हाथी सरोवर में उसके प्रियवन्धु कमल कौ बाधित करने के पि हो प्रवेश 
करता है, न कि स्नान करने के लिए । यही कारण है कि हाथी का स्नान निष्फल हे । 


(सुधा ) ; 
अन्नोदाहरणे मदनगतं यन्सुग्धशब्देन वाख्यत्व तंत्र परमार्थतो ठप सौन्दर्यस्य 
हेतुत्वमपहट छुत्या हेतोरपि आरचनाथ स्वचापदानग्रयुक्तमब्यस्य हे न्‌ लापहुवा 
तूर्त । फछोखचायां सापहवस्वसुदाहरति--रवितप्त इति । रविणा तप्त गा | 
द्यान्‌ गुहे भवान्‌ बन्धून्‌ पद्मान्‌ बाधितुं प्रायः सरः प्रविशति न तु स्नातुस्‌ , हि यस्मात्‌ 
गजस्य स्नानं निष्फलमित्यन्वयः । 


( चित्र० ) 


अत्र गजस्य सरःप्रवेशं प्रति वस्तुतः फलस्य स्नानस्य फलत्वमपहुत्य 
टर है DT | 
पद्यबाधनभत्र फलत्वेनोत्प्रेक्षिस्‌ | | के 
ट्र न च स्वरूपोस्रेक्षाया वास्तवविषयस्वरूपापहच न विज विल 
प्रेक्षयोः प्रसिद्धहेतुफ त्यरि त्यतोदाह्यतयोहतुफलोत्मे- 
नतु फलोत्म्रेक्षयोः प्रसिद्धडेतुफलापद्व इत्यस्ति । प्रत्यु र ह i पच 
क्ष्योः सिद्धडेतुफलापहृबोपि सहेतुकः न तूदाह्ृतवपय- स्वरूपापहन्रोर 
व्युपल्क्षणतेव युक्ता । 
ड ~ ~ १० (डा १७: 
छ अन्यदत्र विचारणीयं समासोक्तिप्रकरणे विचारयिष्यते | Rr 
यत्ते कस्तूरीतिलकन्ति भालफलके? इस्यादाबुपक्रान्ता उपमा आचत्या- 
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ढुस्रेक्षायां पर्यबस्यतीतयुक्तं तत्र भालादिस्थानविशेषसंबन्धस्य कस्तूरीतिल- 
काद्तादार्म्यमात्रे औचित्य चेत्‌ रूपके पयबसानं स्यादिति तस्य तादात्म्य- 
संभावनायामौचित्यसुपगम्योसस्रेक्षायां पयबसानं वाच्यम्‌ | 

( भारती ) 


यहाँ गज का सरोवर में प्रवेश के प्रति वस्तुतः फलरूए स्नान का फऊत्व छिपा कर कमल- 
चाधनरूप फलत्व से उत्प्रेक्षित है । 
यहाँ शंका करते हैं कि पारमाथिक विषय के स्वरूप की जो अपहुति स्वरूपोत्पेक्षा में हे, 
वहाँ ही शोभा विशेष के उपलम्भन से हेतुफलोत्प्रेक्षा की प्रसिद्ध हेतु फल की अपहुति में बिच्छि- 
त्तिविशेष के अभाव से चमत्कार नहीं है--ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ हेतु और फल का 
उपलक्षण है । इस शंका का समाधान करते हैं कि हेतुफलोस्प्रेक्षण में भी प्रसिद्ध हेतु फल की 
अपहुति में हेतु रहने के कारण चमत्कार दिखाई पड़ता है; और बिपयस्वरूप की अपहुति में 
तो हेतु के अभाव से उसकी अपेक्षा उन दोनों के हो चमत्कारातिशय से उपलक्षणपरता स्पष्ट है 
ही । यही अन्धकार का आशय हे । अतः हेतुफलोग्रेक्षा में भी अपहुति हे । इसके अतिरिक्त 
अन्य जो कुछ विचारणीय है-उसे समासोक्ति प्रकरण में कहेंगे । * 
तु” से उनके मत में और दोष दिखाते हैं कि आचार्य रुग्यक ने अपने अलङ्कार सर्वस्व में 
उपक्रान्तोपमा का उदाहरण-'कस्तूरीतिरकन्ति भाळफळके? इत्यादि दिया हे। उस उपमा की 
उत्मेक्षा में पर्यवसान से और उस उपक्रम से हो पर्यवसान होता हे । फिर भी रूपकादि की उप- 
लक्षणपरता से . व्याख्या करनी चाहिए | ललाट आदि स्थान विशेष के सम्बन्ध का कस्तूरी तिलक 
आदि तादात्म्य मात्र में औचित्य से रूपक में पर्यवसान की योग्यता से ललाटादि स्थान विशेष 
के सम्बन्ध का कस्तूरी तिलकादि मात्र की उचित संभावना की उत्प्रेक्षा में पर्यवसान के द्वारा 
उप्रान्त रूपक से भी उत्प्रेक्षा है । 
( सुधा ) 
अन्नोदाहरणे गजस्य सरःप्रवेश प्रति परमार्थतोऽफछस्य स्नानस्य फलत्वमपहलुत्य 
पञ्बाधनस्य फल्त्वेनोत्ेक्षणात्‌ सापहृवा फलोत्मेक्षा । आशंकते--ल चेति । पारमा- 
थिकविषयस्य यरस्वरूपस्यापह्ववः स्वरूपोत्मे क्षायामस्ति, तत्रे शोभाविश्लेपोपलग्मात्‌ 
हेतुफलोव्मद्दयोः प्रसिद्धहेतुफलापहये विष्छित्तिविशेषाभावात्‌ न चमत्कार इति न तयो- 
रुपलक्षणत्वमिति शंकाभिप्रायः। समाधानन्तु हेतुफछोत्प्रेक्षणे$पि प्रसिद्धस्य हेतोः फलस्य 
चापह्वे हेतुस'वेन चमस्कारो द्यः, विषयस्वरूपापदये तु हेतोरभावेन तदपेक्षया तयोरेव 
'चमत्कारातिशयेनोपलक्षणपरत्वमेवेत्येव सम्यगिति समाधानग्रन्धामिप्रायः । उपसंहरति-- 
तस्मादिति । हेतुफलोत्येक्षे अपि सापहवे इति तद्भावः। यदन्यद्‌ बिचारणीयं तत्समा- 
सोक्तिप्रकरणे विचारणीयमित्याह--अन्यद्िति । अन्यदपि तन्मते दूषणमाच्चिपति--- 
यश्विति । भलकारसवंस्वक्कतोपक्रान्तोपमा यथा कस्तूरीतिलकन्ति आळफळके? इत्यादा- 
डुदाहृता। तस्या उपमाया उत्प्रेज्ञायां पर्यवसानेन तदुपक्रमाचच***पर्यवस्यति इत्युक्तम्‌ । 
तदपि रूपकादेरुपलक्षणपरतया व्याख्यातव्यमित्याह~-तत्रेति । साला दिस्थानविशेषस- 
स्वन्धस्य कस्तूरीतिळकादितादात्म्यमात्रे औचित्यसस्वेन रूपके पर्यवसानस्य योग्यतया 
साछादिस्थानबिरोपसंबन्धस्य कस्तूरी तिळका दिमाप्रतादार्यसंभावनायामौ चित्याभ्युपगमे 
उ्रे्षायां पयंवसानेनोपक्रान्तरूपकाया अप्युत्मेक्षायास्तत्र स'वादिति भाषः। 
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; ( चित्र०) 
. तथा च-- 
रक्षन्तु ख्वामसितजलजैरञ्जलिः पादमृले 
सीना नाभीसरसि हृदये कौस्तुभाख्या सुरारेः | 
हाराः कण्ठे हरिमणिमया वक्त्रपद्मे द्विरेफाः 
_ पिच्छाचूडाश्विकुरनिकरे घोषयोषित्कटाक्षाः ॥ 
इत्यादौ रूपकप्रतीतिस्थले$प्युत्मेक्षोपगन्तव्या । 
| ( भारती ) 


और मौ--आभीर योपित्‌ अर्थात्‌ गोपाङ्गनाओं की वे कटाक्ष तुम्दारी रक्षा करे, जो पाद- 
मूल में कृष्ण जल की अञ्जलि रूप में हैं, नाभि रूपी सरोवर में मछली रूप से ई, श्री इष्ण के 
हृदय में कामवाण के रूप में हैं, कण्ठ में इन्द्रनील मणि के हारल्प में हैं, मुख कमल में भ्रमर 
रूप से हैं तथा केशसमूह में,मयूरपच्छ के समान हैं । वी जुट 

इस उदाहरण में कमलादि तादात्म्य का अअलित्वादि से उत्प्रेक्षण म उपक्रान्त रूपक 

उत्प्रे ७९ च क्रान्त उत्प्रे I हे | 

रक्षा में पर्यवसान से उप्रान्त रूप उद्मेक्षा ह । छ 

उपमा की प्रतीति के स्थल में जैसे उत्प्रेक्षा है उसी प्रकार रूपकादि प्रतीति के स्थळ में भी 
उसकी संभावना से तावन्मात्र कथन में न्यूनता.दोष को स्पष्ट करने के _छिए पहले हौ उपमा की 
प्रतीति में उत्पेक्षा रहने पर दोनों से उदाहरण देकर रूपक को प्रतीति में भी उत्प्रेक्षा की संभावना 


दोनों से प्रकट करने के अभिप्राय से लिखते हैँ । 


( सुधा ) 
उपक्रान्तरूपको स्मेत्ासुदाहरति--तथा चेति। रक्षन्त्विति । आमीरयोपितां कटाक्षा- 
स्स्वां रन्त॒ इत्यर्थः। तान्‌ वर्णयति-पाइमूलेऽसितञलजरश्षलिरूपाः, | ना 
मीनरूपाः, ष्णस्य हृदि कामबाणरूपाः, कण्ठे इन्द्रनीलमणिमयहाररूपाः, सुखकम' 
अ्रमररूपाः, केशसमूहे पिच्छासरणरूपा इत्यन्वय: । अन्नोदाहरणे ६ pss 
तादात्म्यमभ्युपगस्या क्षलित्वादि नोप्मेचणेनोपक्कान्तरूपकस्योत्येचार्या पयंव क्रान्त- 
रूपोस्मेक्तेति भावः । 


९ चित्र० ) 


थ — 

“पतत्रिणा तद्गचिरेण बद्धितं श्रियः प्रयान्त्या: प्रविहाय क | 
चलत्पदास्भोरुहनूपुरोपमा चुकूज कूले कलहंसमण्डली । 
“लोकाश्रयो मण्डपमादिसृष्टित्रेह्माण्डमाभात्यतुकायमरूप | 
'अथाजिनापाढघरः प्रगल्भभारज्बलजिव ब्रह्ममयेन तजसा 
बिवेशा कश्चिज्ञटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा॥ 

इत्यदाबुपमाप्रतीतिस्थले यथोत्मेक्षायां पयेबसानम्‌ । 
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४०४ चित्रमीमांसा 
( भारतो ) 


वैसे ही--'सुन्दर उस पक्षी अर्थात्‌ हंस से रहित तड़ाग को छोड़कर जाती हुई लक्ष्मी, 
पक्षान्तर में शोभा, के चलने से चन्नल चरण कमल के नूपुरो के समान राजहंस समूह तीर पर 
कूजने लगा । तात्पर्य यह कि लोक में भी प्रिय ते रहित स्थान को छोड़कर जाती हुई नायिका 
के चरण के नूपुर शब्द करते हैं । जाती हुई से तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी ने तत्क्षण उस स्थान को 
छोड़ दिया ।? 
प्रथम सृष्टि और समस्त ब्रह्माण्ड ही लोकों के आश्रयभूत मण्डप के चारो ओर प्रत्येक काष्ठ 
अपनी कान्ति से शोभित थे ।! २: 
एक दिन कृष्णाजिन तथा पलाशदण्डधारी जटायुक्त कोई अपरिचित ब्रह्मचारी पारवती के 
आश्रम में उपस्थित हुआ । उसकी आवाज गंभीर थी । वह ब्रह्मतेज से पूर्ण था । मालूम होता था 
कि ब्रह्मचर्याश्रम हौ मूत्तिमान होकर तपोवन में मानो आविभूंत हुआ है ।? 
यहाँ उपमा की प्रतीति की उत्प्रेक्षा में पर्यवसान है । यह पर्यवसान रूपक में भी संभव है! 
इसे दो उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं । 


( सुधा ) 


उपमाप्रतीतिस्थळे यथोस्प्रेज्ञा तथा रूपकादिप्रतीतिस्थले5पि तत्सर्सवेन तावन्मान्न- 
कथने न्यूनतादोषं स्पष्टयितं पूवसुपमाप्रतीताबुप्मेक्षायाः सच्व॑ द्वाभ्यासुदाहरिष्यन्‌ रूपक- 
प्रतीतावपि उप्पेक्षासम्भवं द्वाभ्यां प्रकटीकर्तभुपक्रमते-तथेत्यादिना । पतश्रिणेति । रुचिरेण 
सुन्द्रेण पतश्रिणा हंसेन वितं रहितं तत्‌ उद्यानसम्बन्धि पढ्चल प्रधिहाय सर्वथा त्यक्खा 
अयान्त्या गच्छुन्त्याः श्रियः झोभायाश्चलयोः पढाग्मोर्हयोः पञ्मसरशपादयोः नूपुराणां 
सहशी कलहंसानां मण्डली कूले तटे चुकूजेत्यन्दयः। अत्रो दाइरणे कळहंससण्डए्यछ्ाः शब्दे 
नूपुरशब्दस्वोप्मेच्रणे कलहंसानां नूएुरोपमासाइश्याहुपमाग्रतीतेः पर्घवसानसर्वादुपक्कान्तो- 
पसोत्मेक्षा चोध्या । 

लोकाश्रय इति । अस्य र्ोकस्योत्तराउन्तु-*स्वकान्तिरेणूत्करघान्तिभानि घुण- 
ब्रणद्वारनिआनि भान्ति !! पुराणसुष्टिः ब्रह्माण्डमेव छोकानामाश्रयभूतं सण्डपमस्याचुष्दिशं 
प्रतिका एं प्रतिदारु च, स्वकान्तिरेच रेणूत्करः, तस्य वान्ति्दूशिरणं निर्गमनञ्च तद्वन्ति 
भानि नक्षत्राणि घुणब्रणद्वारनिभानि कौटक्षतच्छिद्रसुखसद्झयान्याभान्तीत्यन्वयः । मूळे 
रबदधरछोकस्य पाठान्तरमेवेति शेयम्‌ । 


( चिन्न ) 
एबम्‌ 
वरणः कनकस्य मानिनीं दिवमङ्कादमराद्रिरागताम्‌ | 
घनरन्रकवाटपक्षतिः परिरभ्याउनयन्नुवास याम्‌ ॥ 
स्वधाकतं यत्तनयः पितृभ्यः श्रद्धापवित्रं तिलमिश्रमम्भ: | 
चन्द्रं पितस्थानतयोपतस्थे तदङ्गरेचिःखचिता सुधेव ॥ 
इत्यादिरूपकप्रतीतिस्थलेऽपि तस्यां पर्यवसानमुपगन्तव्यम्‌ । तादात्म्य 
संभावनोपयुक्तविशोषणनिबन्धरूपन्यायसाम्यातू | 
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( भारती ) 


जैसे--'मानिनी, अतएव रुष्ट होकर अझ्क अर्थात्‌ क्रोड़ को छोड़कर भूलोक पर आई हुई दिव्‌ 
अर्थात्‌ स्वर्गरूपिणी जिस कुण्डिनपुरी नगरी को सघन रत्नों से वने हुए किवाड रूप दो पक्षों 
को धारण करता हुआ सुवण से बने चद्दारदीवारी रूप सुमेरु पर्वत आलिङ्गन कर प्रसन्न करता 
हुआ निवास कर रहा है । तात्पर्य यद्द कि स्वर्गपुरी पहले सुमेरु पर्वत के अङ्क में रहती थी, किन्तु 
किसी कारणवश मानिनौ होने से रुष्ट दोकर वह उसके अक्क को छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर आ 
गयी है । वही कुण्डिनपुरी है । अत एव अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए सुवर्णमय चह्दार- 
दिवारी रूप होकर वहुरत्न रचित कपाट रूप पह्लों को धारण करता छुआ सुमेरु पर्वत भी पृथ्वी 
पर आकर अपनी प्रेयसी कुण्डिन नगरी रूपी स्वर्ग का आलिङ्गन कर उसे प्रसन्न करता छुआ 
यहाँ निवास कर रहा है | कुण्डिन पुरी के सुवर्णमय प्राकार सुमेरु तुल्य है । उसके विशाल 
रलमय फाटक उस सुमेरु के पञ्च तुल्य तथा कुण्डिन नगरी स्वर्ग तुल्य है ।? 

“जिस प्रकार लोक में पुत्रों द्वारा पितरों को स्वधाकारेण श्रद्धापूर्वक पवित्र तिलतोयाक्षलि 
दी जाती है, उसी प्रकार पितर स्थानीय चन्द्रमा को अपनी अङ्गकान्ति से संवलित सुधा ही उसे 
प्राप्त हुई ।? 

प्रथम उदाहरण में पर्वत के प्रकारतादात्न्य द्वारा स्वगैपुरी के तादात्म्य से रूपक की प्रतीति 
की अनुनयाथै उसके निवास की उत्रेक्षा में निमित्तता है । दूसरे उदाहरण में सुधा तादात्म्य से 
सिद्धा रूपक की प्रतीति में तिला का उसको अङ्गकान्ति की उतेक्षा में पर्यवसान है। दोनों जगह 
रूपक प्रतीति की उत्प्रेक्षा के पर्यवसान में हेतु कहते हैं । जैसे उपमा प्रतीति के पर्यवसान में विशेषण 
निबन्धन का सामर्थ्य है, उसी प्रकार यहाँ भी तादात्म्य संभावना के उपयोगी विशेषण के निवन्धन 
का सामर्थ्यं दोनों जगहों में समान रूप से उक्त सामर्थ्यं की प्रतीति है । 


( सुधा ) 
अश्नोपमाप्रतीतेरुस्पे्ञायां पयंघसानम । एतत्पथंवसानं रूपकस्यापि तत्र सम्भवतीति 
द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां प्रतिपादयति-चरण इति । कनकस्य वरणः प्राकार पुचामराद्रिः 
मानिनीं कोपनाम , अत एषां स्यक्त्वा आगतां यां नगरीमेव दिवं परिरम्यालिङ्गथा- 
जुनयन्‌ प्रसादयन्नुवास । कीहशो सेरुः निविडरव्ने कपाटे एव पक्षती यस्येत्यन्वयः। 
अन्नोदाहरणे मेरोः प्राकारतादारभ्येन नर्या दिवः तादार्येनावसिद्धाया रूपकप्रतीते- 
रनुनयार्थं तज्िवासोत्म़ेडणे निमित्तस्वमस्तीति भावः । ट्वितीयसुदाहरणमाह--स्वघाफू- 
तमिति। लोके पुत्रेः पितृभ्यः स्वधाङ्तं स्वघाकारेण दृत्त अद्धया पवित्रं तिलेश्चित्रितं 
यज्ञिवापोद्‌ङं तदेवाज्गकान्तिसंवलिता सुधा सती पितुस्थानतया चन्द्रसुपतस्थे प्राप । 
अन्नाम्भसि खुधातादासम्येन सिद्धा ङूपकप्रतीतिस्तिळानां तबुङ्गकान्त्युरप्रेच्णे पर्यवस्य- 
तीति। उसयन्न रूपकप्रतीतेरुप्प्रेज्ञायां पर्यवसाने हेतुमाइ--तादाए्म्येति । यथोपमाप्रती- 
तेरप्रेह्षापर्यंवसाने विशेषणनिबन्धनसामथ्य तथाश्रापि तादात्म्यसंम्भावनोपयोगिविशे- 

बणनिबन्धनस'वेनो भयत्र तुह्यत्वादिति भावः। य 
( चित्र० ) 


प. च ~ ~ 
पूर्णेन्दोः परिवेषकान्तिवपुपः स्फारप्रभामाउर 
नेद मण्डलमभ्युपेति गगनाभोगाञ्जिगीषोजंगत्‌ | 
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एव 


| 


“९३६ ` ` ` चित्रमीमांसा ' 


कामस्योच्छ्ितमातपत्रमधुना पाण्डुप्रदोषश्रिया 
मानोन्नद्धजनाभिमानकलनोद्योगेकहेबाकिनः ॥ 

इत्यपहुत्युदाहरणे इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अधिकं निदरशनालङ्कारप्रकरणे चिन्त- 
यिष्यते । 

ननु गम्योस्रेक्षायाम्‌ अलङ्कारतया परिगणनमयुक्तम्‌ , तस्या अलङ्कारध्च- 
नित्वात्‌ ; उच्यते विषयविषयिनिमित्तेषु केवलमिवादिबाचकाप्रयोगमात्रेण 
यत्रोत्रेक्षावगम्यते सात्यन्तं स्फुटत्वाद्वाच्यायमानत्वादलङ्कारतामेवासादय- 
तीति । यथोदाहृतम्‌ | य॒त्रोत्मेक्षणीयस्य बिषयिणोऽप्यनुपादानं निबद्धेन वस्तु 
नालङ्कारेण वा गम्योस्प्रेक्षा गूढा तत्रैवोस्रेक्षाध्वनिः | 

( भारती ) 


“परिवेश ( चन्द्रमा के चारो ओर वन जाने वाली एक परिधि ) की कान्ति रूपी शरीर वाले 
पूर्ण चन्द्र की फैली हुई प्रभा ते प्रदीप्त यह आकाइामण्डल नहीं है । बल्कि दुनियां को जीतने की 
इच्छा रखने वाले उस कामदेव की प्रदोष कान्ति से पीतवर्णं वसन्त प्रदत्त छाता”है; जो मानी 
व्यक्ति के अभिमान दलन के उद्योग के चिह की तरह एक लीला मात्र है ।? 

यह अपहुति के उदाहरण में भी देखना चाहिए । इससे अधिक अर्थात्‌ अन्य अलक्कार की 
प्रतीति भी उत्प्रेक्षा मे निमित्त हे--यह निदर्शनालक्लवार के प्रकरण में कहेंगे । 

यहाँ शंका करते हैं कि उत्प्रेक्षाध्वनि की संभावना तो यहाँ है भी नहीं क्योंकि वाच्या और गम्या 


` इत्यादि प्रकार के भेदों को देखने से गम्योत्मक्षा में ही ध्वनि की गतार्थता संभव हे। जब गम्यो- 


प्रेक्षा का कथन ही युक्तिसंगत नहीं है तो फिर इसकी ध्वनि से हो गतार्थता हे । उसी ध्वनि 
रूप को आ शंका कर समाधान करते हुँ । विषय और विषयी के निमित्तो के उपादान में केवल 
संभावना वाचक पद प्रयोग के अभाव से गम्योत्येक्षा में वाच्यायमान अलङ्कारता से ही वैसे उदा- 
हरणों में ध्वनि की स्फुटता नहीं हे । जहाँ उदाहरण में उत्प्रेक्षणीय का विषयी भी अचुपादान में 
निबद्ध से अथवा बस्तु अछङ्कार से प्रकाशित गूढ गम्योत्परक्षा है, वहीं ध्वनित्व की स्वीकृति रहने 
के कारण किसी प्रकार की आशंका नहीं रह जाती है । 
{ सुधा ) 
पूबमपहुतिप्रतीतेरपि उत्पेक्षायां पयंवसानसुदाहरति-एवमिति । परिघेपस्य परिधेः 
कान्तिः वपुयंस्य तस्य पूर्णचन्द्रस्य स्फारग्रभाभिः आसुरमिदं मण्डळमाकाषदेः 
हान्नोपेति। किन्तु जगञ्जिगीषोः कामस्य प्रदोषकान्स्या पाण्डु आतपत्रमधुनो पे ति । 
कीइक्षस्य कामस्य मानोज्रद्धजनस्य यद्भिमानं तस्य यो दलनोधोगस्तस्यैका हेळा लीला 
तदक्कवत इत्यन्वयः । अन्नोदाहरणे नेदं मण्डलं किन्त्चातपन्र मित्यपह्नतिप्रतीतेश्चन्द्रग- 
ताङ्कस्यासिमानदुरनोद्योगेकहेळाङ्कतयोखेछणे पर्यवसान जगजञयत्वरूपफलोप्पेणे घेति 
आवः। अत्र कथनीयमन्यत्रातिदिषति-शेषमिति। निदुर्शनाप्रकरणे वच्यते। अळङ्टा- 
रान्तरप्रतीतेरपि उप्रेचञायां निमित्तश्वं दशंयिप्यते इति तदभिप्रायः। न तूख्ेच्चाध्वनिनँ 
सम्भवति, वाच्या, गम्या इति तद्विभागदृशंनेन गम्योत्मेक्षया गताथत्वात्‌ । यदा गम्यो- 
त्पक्षाकथनमयुक्तमिति तदृध्वनिनेव गताथंर्वात्‌ , तस्य एव तदृध्वनिरूपस्वात्‌ इत्या- 
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उत्पेक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ 28७ 


शंठंक्‍्य निराकारोति--उच्यत इति । विषयविषयिनिमित्तानामु पादाने केघलसम्सा वना- 
बाचकपदप्रयोगाभावेन गस्योस्परेज्ञायां वाध्यायमानस्वेनालक्कारताया एव स्फुटत्व न ध्वने- 
रिति तथोदाहृतस । यश्नोदाहरणे उत्मेक्षणीयस्य विषयिणोउप्यनुपाढाने निवद्धेन वस्तुना- 
झलङ्कारेण वा प्रकाश्य गूढ़ा गस्‍्योस्प्रेत्ञा, तत्रेव भ्वनिस्वाङ्गीकारसभ्वादिति न छाप्या- 
शंकेति । 
( चिन्न ) 
यथा— ३ 
दीररुद्रभटान्‌ दृष्टवा जयलदम्यावृतान्‌रणे । 
कर्षन्त्यरिवधूकेशान्‌ कानने कण्टकिद्रुमाः ॥ 


टर 
~ Cn 


अन्न वस्तुना कचग्रहणरूपेण जयश्रीसमालिङ्गितभटदशेनोद्दीपितमन्मथा 

ba ट कक. 
इवेत्युस्प्रेक्षा ध्वन्यते । edt । 

र वेलामतिक्रम्य पुथुमुखेन्दोरालोकपीयूघरसेन तस्याः | 

नलस्य रांगाम्बुनिधो विवृद्धे तन्नौ कुचावाश्रयति स्म दृष्टिः । । ठ 
अत्रैकदेशनिवतिरूपके मञ्जनभयादिवेव्युसेक्षावगम्यते । एवमन्यत्राप्यु 
दाहार्यम्‌ । | दे 

इति चित्रमीमांसायामुत्ेक्षाप्रकरणम्‌ । 


न त 2000 साविक 


जैसे- “युद्ध में वीर रुद्र के योद्धाओं को विजयलक्ष्मी द्वारा स्वीकृत देखकर जंगल में उसके 
रो गा गो ले वृक्ष भी खींचने लगे |? 
दुश्मनों की पत्नियों के केशों को कटीले वृक्ष a कर 
2 यहाँ केश ग्रहण रूप वस्तुसे जयश्री द्वारा समालिङ्चित भटदशनोदीपित-मदन से उद्दीपित 
हाँ के भ म उत्प्रेक्षित है । अतः यहाँ उत्प्रेक्षा ध्वनि हुई । 
मन्मथत्व वृक्षों में उत्प्रेक्षित हं । अतः यह. निह कक 
राजा नल की दृष्टि ने उस दमयन्ती के मुखरूपा चन्द्र के दर्शनरूपी ए के बन्‌ 
या प्रेम से बढी मर्यादा का उल्लंघन कर, पक्षान्तर में पत कर्मे सम्वन्धी मयाँदा pt र 
श्‌ ७०७ ~ फक नद ला यह 
री ऊँचे दोनों स्तनों का अवलम्बन किया । तात्पयं 
रूपी समुद्र के बढ़ने पर चे द्‌ ane 
ञ्च क ग्रहण करता है । नल दमय 
के बढ़ने पर उच्च स्थान का आश्रय मुख 
पे दौत्य कत्तैव्य को भूल गये और उसके विशाल स्तनों को सानुराग देखने लगे ? प 
अ इस उदाहरण में सुखरूपी इन्दु के एक देशवत्तीं रूपक द्वारा डूबने के भय १ हर र 
गी खनि हे-णेसा दीक्षित जी मानते हें । लेकिन दूसरे लोग मुख में कर ७2 य 
र में समुद्र के आरोप को निमित्तता से परम्परित रूपक से देतूत्प्रेक्षा ध्व 
न्यत्न ` ण जानना चाहिए । 
प्रकार अन्यत्र भौ उदाहर र 
ति चित्रमीमांसायां “भारती! हिन्दी व्याख्यायासुत्प्रेक्षालक्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ 
ड्‌ 


| 
रीररुद्रभटा 
तत्र वस्तुना लिवद्धनोछोचाभ्वनिशदाइरति--बीरददमदानिति दर नर 
ज्ञयळच्म्या स्वीकृतान्‌ दद्धा चने कण्टकिनो बचा अरिवधूकेशान्‌ 
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४०८ चित्रमीमांसा 


दाहणे उत्मद्षाध्वनि प्रतिपादयति--अन्नेति कचग्रहणरूपेण वस्तुना जयश्रीसमालिङ्गि- 
तभटदशंनोद्दी पितमदनोद्दी पितमन्मथत्वं वृक्षेपूश्मेचयत इति उत्मेक्षाध्वनिः । एवमलङ्कारे- 
णोव्येक्षाध्वनिसुदाहरति-वेळामिति । तस्या भैम्या सुखमेवेन्दुश्वन्दः, तस्याळोको दुदांन घ्रुदु- 
चयोतश्च, तत्पीयूपरसेन सुघारसेन एथुं महतीं वेळां मर्यादामतिक्रन्योज्लडध्य, रागास्बुनिधी 
अनुरागससुद्रे विवृद्धे सति नलस्य दृष्टिः तुङ्गावुच्चो कुचावाश्रयति स्म आलूम्वितवती । 
जलबृद्धावुच्चस्थानाश्चयणस्य प्रसिद्धत्वादिध्यन्धयः । अन्न मुखेन्दोरित्येकदेशविवतिना 
रूपकेण मञ्जनभयादिवेति हेतृत्मेक्षा ध्वन्यत इति ढीदिताभिप्रायः । सुखे 'न्द्रस्वारोप- 
स्याजुरागे समुद्रत्वारोपे निमित्ततया परम्परितरूपकेण हेतूपप्रेच्ताध्चनिरिति परे चदुन्सि । 
ध्वनिमुपसंहरति--एवमिति । अन्यत्रापीति । अन्यत्र तसुदाहरति -- 

सहि विरहउण माणस्स मञ्च धीरत्तणेण आसासम्‌ । 

पियदंसणषहलंखलखणस्मि सहसप्ति तेण भोसरिअम्‌ ॥ 

( सखि विरचय्य मानस्य मम धीरर्वेनाश्वासम्‌ । 

ग्रियदुशंनविश्रङ्कलचणे सहसेति तेनापस्ततम्‌ ॥ ) 

झन्र कविनिवद्धवकतप्रौ ढो क्तिसिदेन धीरत्वापसरणेन वस्तुना प्रियदुर्शनसौभाग्यवळेन 

धीरतया सोढु न शक्यत इत्युस्मेक्षा ध्वन्यते । इत्यादावन्यत्रेत्यनेन बोधितमिति सर्व 
स्वस्थम्‌ । 


धरानन्देन रचित साञथोत्पेक्षाप्रबोधिनी । 
रीकायां चित्रमीसांसासुधायामप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति वाशिष्ठगो त्रीयरामवलस्य सुतेन धरानन्देन रचितायां चित्रमीमांसाटीकायां 
~ ७, 
खुधाभिधानायासुत्मेक्षाळझारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


—— eG 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri“Gyaan Kosha 


अथ अतिशयोक्तिनिरूपणस्‌ 


तस्यास्तावत्‌-- 
विषयस्यानुपादानादू विपस्युपनिवध्यते । 
यत्र सातिशयोक्तिः स्यात्‌ कविश्रोढोक्तिजीविता ॥ 


(भारती) 
जहाँ विपय ( उपमेय ) के अनुपादान से (उसके वाचक शब्दशक्ति के अहणाभाव में) 
विषयी ( उपमान मात्र में ) चमत्कारकारिता से उपनिबन्धित ( प्रतिपादित हो ) वहाँ, कवि 
प्रौद्ोक्ति से अर्थात्‌ विषय के स्ववाचक शब्दोल्लेख के विना भी उपमानवाचक पद का ही उपः 
निबन्धन हो, तो अतिशयौक्ति अलङ्कार होता है । 
चिमश्च॑-अतिशयोक्ति साइश्य गर्भ अभेद प्रधान अध्यवसानमूडक अर्थालक्कार है । कोपगत 
इसका अर्थ हे अतिशय अर्थात्‌ वढ़ाचढ़ाकर उक्ति अर्थात्‌ कथन । तात्पर्यं यह कि इस अलक्षार में 
कथ्य को इतना अधिक वढ़ाया जाता है कि वह लोकसीमा पार कर जाय । यही कारण है कि 
इस अलङ्कार में उपमान' के द्वारा ही उपमेय का शान होता है । तथ्य तो यह है कि उपमान इस 
भें उपमेय को निगल जाता है । उपमान के साथ उपमेय का अभेदत्व या अभिन्नता ही अतिशय 
है। जिस प्रकार कोई निगली हुई वस्तु अदस्य रहती है और निगलने वाले का अस्तित्व हो 
दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अतिशयोक्ति अलङ्कार में उपमान तो उपमान कौ जगह सुरक्षित 
रहता ही है- उपमेय को सत्ता भी उसी में लीन हो जाती है । इसके बर्ण्य विषय का लोकातीत 
वर्णन में चमत्काराधान होता है । 
इस अलङ्कार में कवि के मन का विस्तार निःसीम हो जाता है। वह किन्दीं दो पदार्थो में 
साम्य प्रदर्शित करते हुए अपनी मानसी बृत्ति को एक पर ही इस प्रकार स्थिर कर देता है कि 
दूसरी उसके सामने से सर्वेथा अन्तित हो जाती है। खुलासा यह कि कवि की मनःस्थिति 
उपमान पर ही स्थिर रह जाती है । उपभेय तो उसकी आँखों के आगे आता ही नहीं । ऐसी 
स्थिति में स्वभावतः उसकी आंखें उपमान पर ही टिक जाती हैं और उसी में उत्ते कल्पना की 
लोकातिक्रान्त चरम सीमा दिखाई पड़ने लगती है अतः इसमें सम्मानता या उसके तत्त्व गोण 
पड़ जाते हैं ओर अतिशयता की प्रधानता हो जाती”है । कवि ऐसी स्थिति में लोकिक सीमाओं 
का बन्धन तोड़कर कल्पना का विस्तार कर कार्यं की पूर्वभाविता या कारण की पर॒भाविता 
का वर्णन कर लोकविरूड़ कथन करता है । इसमें मुख्यतः किसी भी कवि का मूळ उददेश्य पाठक 
के मन में कोतूहल जगाकर चमत्कारोत्पत्ति करना होता है । 
ह (सुधा) 
अथेति । उत्मेक्षानन्तरमित्यर्थः। अतिशयोक्तिरुच्यत इति शेषः | तस्या लक्षणपूर्वकं 


सेदानाह-तस्यास्तावदिति । यत्र दिषयस्योपमेयस्याचुपादानात. तद्वाचकशब्दश्तथा 
अहणाभावे विषयो डपमानमात्रं चमत्कारकारितयोप प्रतिपादुनविषयी क्रियते 
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(सुधा) 


सातिशयो क्तिरित्यन्वयः । कीइशी <कविप्रौढोक्तिजीवितेति । विषयस्य स्ववाचकश व्द्दोह्ले- 
खनं विनाप्युपमानवाचक्षपदस्यवो पनिबन्धनमतिशयोक्तिरिति तज्ञक्षणस । 


(चित्र०) 


` इति लक्षणमुक्स्वा चातुर्विध्यं वर्णयन्ति । भेदेऽभेदः, अभेदे भेदः, संबन्धे- 
ऽसंबन्धः, असंबन्धे संबन्ध इति । 
( भारती ) 
इस प्रकार अतिशयोक्ति अलङ्कार का लक्षण कहकर उसके चार भेदों का वर्णन करते हँ । 
(१) भेद में अभेद अर्थात उपमान और उपमेय के भेद में अमेद, इसमें उपमान के द्वारा ही 
उपमेय का उपादान होता है । ( २) अभेद में भेद अर्थात्‌ उपमान और उपमेय के अभेन्द मे भी 


अन्य ट शब्दों से भेद हे । ( ३ ) सम्बन्ध में असम्बन्ध का वर्णन ।«( ४ ) असम्बन्ध में सम्बन्ध 
का वर्णन । 7292 


( सुधा ) 

तस्या भेदानाइ-चातुर्दिष्यमिति । भेदे = उपमानोपभेययोभेदेऽभेषः = उपमानेन 
तहुपादानस्‌ । उपमानोपमेययोरभेदेऽपि अन्यादिशब्दभेंदो द्वितीयः। सम्बन्धेड्सम्बन्ध- 
चर्णनं तृतीयः। असग्बन्धे सम्बन्धन चतुर्थः । प्रकाशकृतस्तु-"निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य 
समेन यत्‌ । स्तुतस्य यद्न्यश्वं यद्यर्थोक्ती च कएपनस्‌ ॥? 'कार्यकारणयोश्येव पौर्चापर्य- 
विपयंथः। विज्ेयाऽतिशयोक्तिः सा ॥' अयमर्थः प्रकृतस्योपभेयस्य समेनोपमानेन 
नियीर्याध्यवसानस्‌ दढीबसी बुद्धि, सेका । यच्च तदेव वस्तु अन्येन विविक्ताकारवरत्च- 
न्तरसाम्येनाध्यवसीयते सा द्वितीया । यच्च चेच्छुब्देन यदि शाब्देन वा यथर्थोक्ती 
कहपनमर्थांदसम्मविनोडर्थस्य सा तृतीया । कार्यकारणयोः प्रसिद्धस्य पौर्वापर्यस्य विपर्ययो 

वपरीत्यं कारणस्य शी घ्रकारितया प्रतीयते सा चतुर्थी इत्याहुः। 

( चित्र० ) 
एतेषामुदाहरणानि । 
कमलमनम्भसि कमले कुबलयमसे तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुकुमारसुभरोत्युत्पातपरम्पा केयम्‌ ॥ 
अन्येयं रूपसंपत्तिरन्या ' वेदग्ध्यधोरणी | 
नषा कमलपत्राक्षी सृष्टि: साधारणी विधेः ॥ 
अस्याः सगेविधौ प्रजापतिरभूश्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
खज्ञारकर॒सः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्यावृत्तकौतूहलो 

निमोतु प्रभवेन्मनोहरभिदं रूपं पुराणो झुनिः ॥ 
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दाहोऽम्भःप्रस्रतिम्पचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणालोचितः 
श्वासाः प्रेक्चितदीप्तदीपकलिकाः पाण्डिञ्च सरं बुः | 
€ ~ 
७ र a रात्रि सखि | 004. ङ [गंचातायने 
कि चान्यत्‌ कथयामि रात्रिसाखिला त्वन्माग शताय ड 
हस्तच्छुत्रनिरुद्धचन्द्रमदसस्तस्याः स्थितिवतते ॥। 


( भारती ) 


% के उदाहरण जैसे-- 
न वको युध कैसी ! विना जल के कमल अर्थात्‌ नायिका का मुख खिल उठा, 
कमल पर दो नीलोत्पल अर्थात्‌ नायिका के दोनों नेत्र निकल पडे, ये कमल तण 
कनकलता अर्थात्‌ नायिका कौ अङ्गयष्टि हे आ कक और यह कनकंलता भी ऐसी वस 
| न्दर और सकुमार, कोमल और मनोहर ! - 
5: पक आत द भिन्न सम्पत्ति है और इसकी चतुरता ब अन्य सम्पत्ति है । 
यह कमळपत्राक्षी विधिश्को सामान्य सृष्टि से भिन्न अन्य असाधारण सृष्टि है । ५ छ क 
क्या इस सुन्दर उर्वशी की सृष्टि का प्रजापति, समस्त प्रमा का पुंज चन्द्रमा दे ! ग 
प्रेम का देवता कामदेव है? या फूलों का आकर वसन्त हे! भला वदाम्यास से क या 
विपर्यो से विरत हृदय वाले ब्रह्मा का क्‍या सामर्थ्यं जो ऐसे मनोहर रूप का निर्माण कर स १ हे 
“पानी में जिस प्रकार फैलाव वाले वद्धिष्णु दाह से वाष्प संचय होता हे, उसी मकार नर 
वियोग से उत्पन्न जलन से वह वाला साश्रुनयना है, प्रदीप्त कम्पित दोपशिखा की वदती “ हु 
“वियोग में उध्बेश्वास लेती दै, देह तो ऐसी पीली हो गयी है कि लगता है कि किसी ने उ ए 
रङ्ग में डवा दिया है इतना ही नहीं, आर कहता हू सुनो- उग्रे मागे के 0120 जा 
खिड़की में हाथ से छिपाकर चन्द्रमा की किरणों को सारी रातें रोके रहती हँ, यह स्थिति हैं 
इन दिनों तुम्हारी वियोगिनी नायिका की ।? 


(सुधा) 


ग्रन्थकारः पूर्वोक्तभेदप्रतिपादनद्वारा ताजुदाहसतंमारभते- एतेषामिति । वट 
तन्नापि मेदेइमेद्कथनसुदाहरति--कमछमिति । अनम्भास कमळ : 
कुषळये, सा कनकछतायास्‌ , सा च सुकुसारसुभगा, ssn स 
अन्न कमरङुवलयकनकलतानां prota re स 
ति--भन्येयमिति। रूपं सौन्दय तस्येयमन्या रे > क 
डा इयमन्या, एषा नछिनपत्राी विधेः साधारणी ह । उ 
दीनामभेदेऽपि अन्यादिपदोएग्रहणेन भेदोदाहरणं विधीयत इ 2 द्वित भड म्य 
अन्रोदाहरणे रूपस्य पुराणप्रजासृटिसम्बन्धे5पि अक न्न तृ का 
(2 रति--दाह इति । अग्मसां प्रसुतिम्पचो दाहः वृ मान्‌ प्र सित याचया 
तिका श्वासाः पाण्डिम्नि मग्नं वपुः) किञ्चान्यत्‌ कथयासि ।। 
मिर यन्तम्‌ 'क्वाढाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' द्वितीया, इस्तच्छुत्ननिरुद्ध चन्द्रमह स- 
थु मोगा स्थितिव॑तंत इत्यन्चयः । अत्रो दाहरणेऽम्भःप्रसृतिपचत्वादीनासः 
अ क्रमेण सम्बन्धो निबध्यत इति तुर्येम । 
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( चित्र० ) 
अत्र कमलादीनां मुखादिभेदेञप्यभेदः | रूपादीनां लोकसिद्ध रूपाय भेदे- 
ऽपि भेदः । रूपस्य पुराणप्रजापतिस्र्िसंबन्धेऽप्यसंबन्धः | बिरहादीनामस्भः- 
र्ृतिपचत्वाद्यसंबन्धेऽपि संबन्धश्च क्रमेण निबद्धः । 
७ ४२ ०, oS ~ a 
अत्रद विचायते | बिषयस्यानुपादानादित्यत्र किमनुपादानं सर्वथैव विषय- 
स्य प्रातपादकाभावः, तद्ठाचकाभावो वा | 
आद्य 'कमलमनम्भसि’ इत्यादावपि लक्षणं द 
रसि’ इत्याद क्षण न स्यात्‌ | कमलादिशद्दानां 
लक्षणया निषयभूतसुखादिप्रतिपादकत्वातू | pr 
द्वितीये “चुम्बतीव रजनीमुखं शशी? इत्यादि दिश्ले 
Re $ शी? इत्या ब्द्‌ ति- 
आ इत्यादिषु झुखशब्दादिश्लेषसूलाति 


( भारती) 

Er ह में कमल, कुवलय ओर कनकलता के मुख, नेत्र और नायिका से भेद में भी 
ह 1 वर्णन है। दूसरे उदाहरण में सोन्दर्यादि के अभेद में भी अन्यादि पंद के उपग्रहण से 
ई ह का विधान है । तीसरे उदाहरण में पुराण प्रजापति की सृष्टि के सम्बन्ध में भी 

स्वन्ध का वर्णन हे । चोथे उदाहरण में पानी त व 

+ ~ न्य र ir में ी वं 
कक तद असृतिम्पचत्वादि के असम्बन्ध में भी संबंध 
हि र यहाँ विचार करते हे कि इस लक्षण में विषय के अनुपादान ते यहाँ सक्था ही विषय 
र प्र तपादकाभाव का अचुपादान हं अथवा उसके वाचकाभाव का अनुपादान हे ? प्रथम पक्ष में 
दोष Re ९--कमलादि शब्दों के साध्यवसाना लक्षण के द्वारा विषयभूत अर्थात्‌ उपमेयंभूत 
न्या अल से सबंथा प्रतिपादकाभाव के अभाव से 'कमलमनम्भसि? इत्यादि 
नो अ भौ ह रूप अतिशयोक्ति में अव्याप्ति है । दूसरे पक्ष की स्वीकृति में दोष बताते 

| दद ताव रजनासुख शशी? इत्यादि में सुख शब्दादि इलेपमूला अतिशयोक्ति में उपमेयवाचक 

पद रहने से तद्वाचक पद के अभाव से अतिव्याप्ति है। 


काँ ( सुधा ) 
अथ लक्षणं बिचारयितुमारभते-अत्रेति । अन्न लक्षणे इदं विचार्यते-विषयस्याजञपादा- 
नादित्यन्न सवंथेव विषयस्थ प्रतिपादकाभावो$नुपादानम , तद्‌वाचकाभावो लिता. 
नसर । प्रथमपक्षे दूषणमाह-कमछादिशब्दानां साध्यवसानछत्षणया विषयभूतो पसेय- 
भुतेमुखादिप्रतिपादकतासच्चेन सर्वथा प्रतिपाइकाभावस्यासच्चतया कमळमनम्भ- 
Ee ere । द्वितीयपक्षे दूषणमाह चुस्व- 
दे । मुखदब्दादिश्लेष ति 
LT ty savor दरले षमूळायामतिशयोक्ताडुपमेयवाचकपद्सरवेन तद्वाचकपदा- 


( चित्न० ) 
विषयिवाचकातिरिक्तविषयभ्रतिपादकाभावो विवक्षित इति चेत्‌ , तथापि 
उन्मीलितानि नेत्राणि पद्मानीबोदिते रबी? इत्यादावुन्मीलितशब्दवाच्यलक्ष्या- 
थौध्यवसायरूपातिशयोक्तावतिव्याप्ति:, तत्रोन्मीलितशब्दस्य विषयीभूतवि- 
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कासलक्षकतया तद्वाचकातिरिक्तस्येव विषयप्रतिपादकत्बात्‌ । विषयिप्रतिपाद- 
कातिरिक्तविषयप्रतिपादकाभावविवश्षायामपि-- 
पल्लवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते बीर! 
भूषयति कणेमेकः परस्तु कर्ण तिरस्छुरुते॥ 
इत्यत्र कणशब्द्श्लेषमूलातिशयोक्तावव्याप्ति: | 


( भारती ) 


अर्थान्तर की आशंका से दोष बताते हे--विपयिवाचक अर्थात्‌ उपमानवाचक जो पद है 
उससे भिन्न जो उपमेय प्रतिपादक पद है--उसका अर्थ अभाव विपयानुपादान मात्र है। ऐसी 
स्थिति में पूर्वोदाहत “कमल मनम्भसि? इत्यादि अतिशयोक्ति में उपमानवाचक पद लक्षणा से 
उसके प्रतिपादन में भी उपमानवाचकता के अतिरिक्त पद का उस प्रतिपादकत्वाभाव से अति- 
व्याप्ति नहीं है--ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि “उन्मीलितानि नेत्राणि पद्मानीचोदिते खो! 
इत्यादि में उन्मीलित शब्दवाच्य जो रुक्ष्याथं हे उसके अध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति में अध्यास्त 
है। उन्मीलित शब्द का जो विषयीभूत विकास है, उसकी लक्षणता से उपमानवाचक जो पद्म 
पद है उससे भिन्न का हा उसके उपमेय भूत जो पद्म है--इस अर्थ की वहाँ प्रतिपादकता है । 
अगर आप यह कहें कि वाचक पद छोड़कर विपयिप्रतिपादक से अतिरिक्त विषय प्रतिपादका- 
भाव ही यहाँ विवक्षा का विषय है, तो यहाँ उन्मीलित पद के विकास की लक्षकता से उसके 
द्वारा उपमानभूत पादि ग्रतिपादकता से उसके अतिरिक्त अभाव से सुखादि प्रतिपादक रहने पर 
भी अतिव्यासि दोप नहीं है तो- 

हे वीर ! तुम्हारे हाथ की यह विशेषता हे कि वह कब्पवृक्ष को पवित कर देता है। 
फलतः एक पछव तो कर्ण अर्थात्‌ (कान ) को कर्णावतंस रूप में सुशोभित करता हे और एक 
पलव कर्ण ( अर्थात्‌ राजा कर्ण को भी अपने दान से ) तिरस्कृत करता है। 

यहाँ 'कर्ण शब्द से इलेपमूलक अतिशयोक्ति में व्याप्ति होगी । क्योंकि यहाँ विषय और 
विषयी का कर्ण पद से अलग प्रतिपादन है । 


(सुधा) 


अर्थान्तरमाशङ्कय दूषयति--विषयीति । विषयिवाचकसुपमानवाचकं यरपद॑ तद॒ति- 
रिक्त यद्ुपमेयप्रतिपादकं पदं तदभवविषयाचु पादानमित्यस्याथः । तथा च कमलमनस्भ- 
सीध्यतिष्योक्तातुपमानवाचकपदेन छुक्षणया तत्प्रतिपा दनेऽप्युपमानवाचकातिरिक्तपद्स्य 
तत्प्रतिपादृकत्वाभावसत्वेन नाष्यासिरिति चेत्‌, 'उन्मीलितानि नेत्राणि पझानीवोदिते 
रवो? इस्यादाडुन्मीछितशब्दचाश्यो यो छचयार्थस्तस्याध्यवसायरूपायामतिशयोक्ता- 
चब्याप्तिः। उन्मीलितशब्दुस्य विषयीभूतो यो विकासः, तज्ञचकतयोपमानवाचकं यस्पझ- 
पदं तइतिरि्स्येव तस्योपमेयभूतं यत्पद्मं तद्थंप्रतिपादकत्वात्‌ । न च वाचकपदं विहाय 
बिषयिप्रतिपादकातिरिक्तिविषयप्रतिपादकाभावो विवक्षाविषयः, अन्न वून्मीळितपदस्य 
विकासलज्ञकतया तद्द्वारोपमानभूतपद्मादिप्रतिपादकतया तबतिरिकतत्वाभावेन सुखादि- 
प्रतिपादुकव्वेऽपि नाव्यासिरिति वाच्यम्‌ । पद्ळवत इति। ते करस्य कलपद्रपद्ळवत एष 
विश्ेषोऽस्ति-हे वीर ! एकः पढ्लवः कर्ण श्रोन्न विभूषयति=श्षो भयते, परस्तु कण तिरस्कुः 
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रुते । अन्न कर्णशब्द्श्लेपप्ूलकातिशयोक्तावब्याप्तिः विषयबिषयिणोः पृथक करणपद्वेन 
प्रतिपादनस्य सरवात्‌। 
( चित्र० ) 
तत्र विषयविषयिणोः प्रथक्कणेपदोपादानाद्विषयिप्रतिपादकविलक्षणविषय- 
प्रतिपादकाभावो वा विवक्षित इति चेत्‌ , तथापि-- 
उरोसुबा कुम्भयुगेन ज॒म्भितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किम्‌ । 
त्रपासरिदूदुगेमपि प्रतीये सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश यत्‌॥ 
इत्यत्र - कुचद्ठये कुम्भयुगाभेदाध्यवसायरूपातिशयोःक्तावव्यात्तिः | तन्नोरः- 
अभवत्वाकारण [बषयप्रातपादकस्य [वषायप्रातपादकावलक्षणस्य सद्भावात्‌ । 
( भारती ) 
दूसरे पक्ष की आशंका का निराकरण करते हैं कि यहाँ उपमान की प्रतिपादकता से विलक्षण 
उपमेय प्रतिपादक पदाभाव की विवक्षा दृष्टिगत दे ! 'पछवतः कल्पतरो? इत्यादि में तो एक ही 
कर्णपद का अलग से उपादान है । न कि विलक्षणता के वाचक पद के अनुपादान से अव्याप्ति नहीं 
है। फिर भी यहाँ दोप दिखाते हैं । 
कृशाङ्गी वह दमयन्ती अपनी लञ्जारूपी नदी के उच्चतम प्राकार को पार कर जो नल के 
हृदय में प्रवेश कर गई, वह युवावस्था से किये गये समीप में नये झुक्ताहार से युक्त अथवा नवीन 
उपहार से युक्त वक्षःस्थलपर उत्पन्न स्तनरूप दो कल्शो का प्रभाव था क्या ? 'तात्पये यह कि जिस 
प्रकार कोई दुर्बल ब्यक्ति छाती पर दो कलशो को रखकर उसकी सहायता से नदी पार कर जाता 
है। उसी प्रकार कृशाङ्गी दमयन्ती भी युवावस्था से सम्पादित नये उपहार स्वरूप या नवीन 
मोतियों की मालावाळे कलशाकार विशाल दोनों स्तनों की सहायता से अपनी लज्जा रूपिणी नदी 
के उच्चतम प्राकार को पार कर नल के हृदय में प्रविष्ट हुई ।? 
इस उदाहरण में यहाँ दोनों विशाल स्तनों में दो घड़ों का अभेदाध्यवसायात्मक अतिशयोक्ति 
में, छाती पर समुत्पन्नरूप से उपमान प्रतिपादक विलक्षण “उरोभुवा इस उपमेय प्रतिपादक 
“करै रहने के कारण अव्याप्ति दोष इटाया नहीं जा सकता । 
(सुधा) 
पछान्तरमाशङ्कथ निराकरोति-तन्र बिपयेति। उपभानप्रतिपाएकाद विलक्षणसु पमेय 
अतिपादकपदाभावो चिवषायोचरः। पढ्लघतः कर्पतरोरित्यादी हु एकर्येच कर्णपदस्य 
कत्वेनोपादानम्‌ , न तु विळक्षणस्य तद्वाचकपद्स्यानुपादानाप्ताव्याप्तिरिति भावः 
अन्न दृषणमाह--तथापीति। सा दुमयन्ती यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ , नळस्य नेषधस्य तृणस्य ` 
षव हृदय सनो मध्यञ्च विवेश। कि छत्वा, त्रपव या सरिन्नदी संघ दुग कोटः, हुःखेन 
गम्यतेऽस्मिन्‌ दुर्गः सुदुरोरधिकरणे? इति डः “वनं ढुग सही ढुरगंसब्दुग वाक्षसेव घा’ इति 
मनुस्मरणात्‌ सरितोऽपि एुरांत्वमेष, तत्‌ प्रतीय तीर्त्वा, उरोभुवा उरःस्थेन कुम्भहुयेन 
कुम्भयुगेन कलशद्टयेन विजग्मितं चेष्टितं तत्कारणं किसु इत्यर्थः । कोइशेन नवोपद्दारेण 
नूतनोपायेन, पुनः कीहशेन वयस्कृतेन यौवननिवेदितेनेस्यन्बयः। भन्नोदाहरणे कुचट्टये 
कुग्भयुग्राभेदाध्यवसाय।त्मिकातिशयोक्तावुरःप्रभवत्वरूपेणोपमानमंतिपादकविलक्षणस्यो 
.रोआुवेव्युपमेयप्रतिपादकस्य सत्वेनाव्याप्त्यापत्तेषुःसमाधेयत्वादिति भावः 
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(चित्र०) 

ननु विषयिप्रतिपादकविलक्षणस्य विषयताबच्छेदकप्रकारेण विषयप्रति- 
पादकस्याभावो विवक्षितः, उरःप्रभवत्वं तु न पयोधरयोबिंपयतावच्छेदकमनेक- 
साधारणत्वादिति चेत्‌ , एबमपि-- 

ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां 
वैशेषिकं चारु मतं मतं मे । 
औलळकमाहुः खलु दर्शनं यत्‌ ' 
क्षमं तमस्तत्त्वनिरूपणाय ॥ 

इत्यादाबुळ्कदशेनमिति बेशेपिकमते पक्षिविशोपदृ्टयभे दाध्यबसायरूपाति- 
शयोक्तावव्याप्ति्ुचीरा, तत्र बेशेषिकमतमिति विषयताबच्छेदकप्रकारेण विषय- 
मात पादकस्य सम्भवात्‌ । रे त हद 

अपि चेवम्‌ 'रासुरावणयोयुद्धम' इत्यनन्बयालङकारे चातिव्याप्तिः। तत्र 
विषयप्र तिपादकविलक्षणविषयप्र तिपादकासावात्‌ | 

ननु यत्र कश्चिदभेदेनाध्यवसीयते स बिषयः, यस्तु तथाध्यवसीयते स 
विषयीति विषयविषयिभावो5त्र विवक्षित इति नोक्तातिव्याप्रिरिति चेत्‌ , 
एवमपि “बिद्वन्मानसहंस! इत्यादिश्लिष्टरूपकेडतिव्याप्रिकुवारा । 

रूपके ताद्रप्यारोपमात्रम्‌ , अतिशयोक्तावभेदाध्यवसाय इति कल्पना तु 
रूपकविचारलक्षण एव निरस्ता | 

( भारती ) 

प्रकारान्तर से निवेश की आशंका कर निराकरण करते हैं कि उपमान-प्रतिपादक 
विलक्षण का विपयतावच्छेदक प्रकार से उपमेयप्रतिपादक का अभाव विषयानुपादान हे । इस 
उदाहरण में 'उरःप्रभवत्व' रूप विषयतावच्छेदक का अनेक साधारण्य से स्तनों की ही उसकी 
प्रकारता से वृतित्व की संभावना नहीं रहने के कारण अव्याप्ति नहीं हे। ऐसा कहने में भी 
दोष है । जैते-- 

हे दमयन्ति ! अन्धकार के विचार में न्यायवैशेषिकों के मत अथवा कणाद के मत सुन्दर 
नहीं हैं । क्योंकि इन मतों में तमस्तत्त्व के निरूपण में 'तम? के द्रव्यत्व के विचार में उलूक विपय 
को समर्थ कहा है। 

इस उदाहरण में 'ओलूकदशंन' यह वेशेषिक मतविषयक पक्षिविशेष की इष्टिविषयक 
अभेदाध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति में अव्याप्ति दोष है । वैशेषिक मत का विषयतावच्छेदक उलूक 
दर्शन प्रकारेण विषय का प्रतिपादक है । 

और भी स्थलान्तर में अतिव्याप्ति वताते हे--रागनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । राम 
रावणयोसझुद्ध रामरावणयोरिव ।' पूर्वव्याख्यात अनन्वय अलङ्कार के इस उदाहरण में स्पष्ट रूप 


से अतिव्याप्ति दोष होगा। यहाँ उपमान-प्रतिपादक विलक्षण उपमैयप्रतिपादक के अभाव से 
दोनों की एकरूपता के कारण अतिव्याप्ति है । 


यहाँ समाधान की आशंका कर निराकरण करते है-जिसका जिसमें अभेद से अध्यवसाय है 
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का अभेद के अध्यवसाय से चन्द्रमा विषयी है । 'रामरावणयो? इस उदाहरण में अभेदा- 
ध्यवसाय का एक शब्द से दोनों की एक प्रकारता से विलक्षण विषय और विषयी भाव के द्वारा 
वहाँ अतिव्याप्ति नहीं है । यहाँ दोष बताते हैं । ऐसा कहने से “विद्दन्‌ मानसहंस? इत्यादि दिलष्ट 
रूपक में अतिव्याप्ति है । वहाँ अभेद से विषय ओर विषयी के अभेदाध्यवसाय रहने के कारण 
विषयी का ही विषय के प्रतिपादन से लक्षण समन्वय है । 

अगर आप यह कहें कि रूपक में अभेदाध्यवसान ही नहीं है, किन्तु वहाँ केवल ताद्रुप्य 
आरोप मात्र की कल्पना है तो यह रूपक के लक्षण के विचार करते समय ही विचार किया जा 
चुका है । किन्तु--सारूप्य निबन्धन अप्रस्तुत प्रशंसा के इस उदाहरण में-- 


आवद्कुत्रिमसराजटिछांसभित्ति-रारोपितो स्रृषपतेः पदवीं यदि श्वा । 
सत्तेसङुम्भतटपारनळम्परस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ।? 


यहाँ इवा? पद के उपादान से भेदाध्यवसाय रहने पर अतिव्याप्ति हे। अतः हमारा यह 
लक्षण उचित हे-- 
विषयोद्लेखनस्ते विषमाध्यवसायाध्यवसानतः । 
तम्योक्तिव्यङ्घयभित्रा याऽतिशयो क्तिस्तु सा मता ॥ 


(सुधा) 


ध्यकारान्तरेण निवेशमाशक्कय निराकरोति--नन्धिति । उपमानप्रतिपादकचिलच्तणस्य 
विषयतावच्छेद्कप्रकारेणोपमेयप्रतिपादकस्याभावो विषयानुपादानमिरयस्याथेँः । अन्रो- 
दाहरणे उरःप्रभवस्वरूपविषयतावष्छेदकस्यथानेकसाधारण्येन पयोधरयोरेव तत्प्रकारतया 
बृत्तिरवासम्भवाज्राब्यासिरिति । एतस्मिन्नपि दूषणमाह--एवमपीति । हे दमयन्ति! 
तमसो विचारणायां चशेषिकमतं काणादमतं नश्चारु शोभनम्‌ यत्‌ तमस्तरवनिरूपणायाँ 
तमोद्रण्यर्वचचारे उलूक़विषयं समर्थमाहुरित्यन्दयः। अन्नोदाहरणे औलकदशैनमिति 
वे शेपिकमतविषयकपछिविशेषद्यमे दाध्यवसायरूपायामतिशयोक्तावष्या्तिः। वेशेषिक- 
मतस्य विषयतावच्छेदकमुलकदशंनस्वम, तस्प्रकारेण चिपयस्य प्रतिपाइकर्वात्‌। स्थला- 
न्तरेऽतिव्या्िमाइ-अपि चेवमिति। 'गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । रामरावण- 
योयुंद्धं रामरावणयोरिष ॥? इत्यनन्वये उपसानप्रतिपादकविलचणोपमेयप्रतिपाद कस्या- 
सावेनोभयोरेकरूपश्चेन सच्वादतिव्याप्तिः स्यादिति भावः । अन्न समाधानमाशङ्कय 
निराकरोति-नन्विति । यस्मिन्‌ यस्याभेदेनाध्यचसायः, यथा सुखस्य चन्द्रे, यस्तु तथा 
तद॒भेदेनाध्यवसीयते निश्चीयते स विपयीति। यथा सुखाभेदाध्यबसायेन चन्द्रो 
धिषयी । रामरावणयोरमेदाध्यवसायस्येकशब्देन द्वयोरेकप्रकारतया विलक्षणविषयविष- 
यिस्वाभावेन तत्र नातिव्याप्तिरिति भाव: | अन्न दृषणमाह-एवमपीति। “विद्वन्मानस” 
इत्यादौ श्िशूपकेऽतिव्यासिः । तत्राभेदेन विषयविषयिणोरभेदाध्यवसायसरवेन विष- 
यिशेव विषयस्य प्रतिपादनात्‌ लक्षणसमन्वयसर्वादिति भावः। न च रूपकेऽमे दाध्यवस्ता- 
नमेव नास्ति, किन्तु तादृप्यारोपमान्रमिति कल्पनम, तत्त॒ रूपकलक्षणविचार एव निर- 
स्तम्‌ । तत्र हि तादृष्यप्रतिपत्तिरारोपस्तदुभेदुप्रतिपत्तिरष्यवसाय इति भेदुः। रूपके सुखे 
चनद्रतादू्य प्रतीयते । अतिशयोक्ती रूपके चन्द्राभेदोऽतिशञयोक्तौ तत्तादृष्यमिति वेपरीत्य- 
स्य वक्तुं शक्यस्वादित्यादिना ताइदाकएपनानिरसनं स्पष्टमेव प्रतिपादितम्‌ । 
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( चित्र० ) 
सारूप्यनिबन्धनसमासोक्स्युदाहरणेषु चातिव्याप्निः | 
अप्यर्धचित्रमीमांसा न मुदे कस्य मांसला | 
~ ~ “EC ~~ जटै 
अनूरुरिच घमाशोरेंन्दुरिव घूजटेः ॥ 
इति चित्रमीमांसायामतिशयोक्तिप्रकरणम्‌ | 


Oe 


( भारती ) 

उपमेयवाचक पद के विना ही लक्षण से उपमानवाचक पद का ही अध्यवसाय के व्यङ्गय 
से भिन्न जो उक्ति है--वही अतिशयोक्ति है । यहाँ रूपक में अतिव्याप्ति चरण के लिए उपमेय 
पद दिया गया है । अप्रस्तुत प्रशंसा में अभेद रहने पर भी सारुप्य के द्वारा उसके विपरीत अध्य- 
वसाय से अतिव्याप्ति न्दी होती है । यहाँ विषय और विषयी के अभेद नहीं ताद्रूप्य है यह नियम 
संभव नहीं, है । ॥ a 

अर्डचन्द्र हैं जिनके माथे पर. ऐसे भगवान शंकर की तरह, अरुण सारथी वा भगवान सूर्य 
की तरह भला यह आधी चित्रमीमांसा किसे प्रसम्नत्ता न देगी ? अर्थात्‌ सर्वो के लिए प्रसन्नता- 
दायक है । मं 

इति चित्रमीमांसायां भारती? हिन्दीब्याख्यायामतिशयोक्तिप्रकरणं समाप्तस्‌ । 


eC 


( सुधा ) 
कि, दूषणान्तरमाह-साइ्प्येति। 
- 'आबन्ूङकन्रिमसटाजटिछांसभित्तिः 
रारोपितो रुगपतेः पदवीं यदि श्वा। 
मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्परस्य 
नादं करिष्यति कथं इरिणाधिपस्ध ॥! 
इति साझ्प्यनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसायां मूर्खाभेदेन अपुदोपादानाव भवान्यस्य उ 
डतिब्याप्तिः । तस्माद्‌ विपयस्याचुवादानादिति पदमसम्भवढुक्तिकमेवेति। एवं विषयिणो- 
ऽपि उपनिबन्धनमनेकविकदपप्रस्तम्‌ । अतोडस्महलस ण म-- 
(विषयोइछेखनसते विषयाध्यवसायाध्यवसानतः । 
तस्यो क्तिव्येद्वचभिक्षा या$तिशयोक्तिस्तु सा मता ॥? 
अयमर्थः,उपमेयवाचकपदं विनेव चारन पान तळपत ग | ह 
भिक्षा या उक्ति सा अतिशयो क्तिरिस्यथः । उबारा यन्य 
तप्रशंसायासमैद सस्वेप सारूप्येण त द्वेपरी स्याध्य वसनाज्ञातिष्या :। अत्रवि 


न्ड 9 वि 
रभेद एव न तादुष्यमिति नियमस्तु न सम्भवति । “सुधाबद्धग्रासेदपवनचकोरः इत्यादा. 
वसेदासम्झवेन ताद्रुप्या 


तिशयोक्तेरज्ञीकारात्‌ | अध्यवसानत्वारोपविषयस्यानाहायंनिश्चय- 
युता, आरोप्यमाणतादासम्येन विवक्षेब । तादात्स्यशब्देन फचिद्‌ भेदो ग्राह्यः, फ़चित्तद्वुष्य- 
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खेति विशेषः, न तु रूपकेऽतिव्याप्तिः, तत्रापि उभयविधानस्य सरवादिति चेत्‌, न; अन्न 
सुखादिपदस्याचुपादानेन सुखर्वादिवेषम्यानुपपर्‍्या भेदबुऱ्धेरनाहारयत्वात्‌ । रूपके तु 
सुखादिपदप्रयोगादाहार्यामेदसत्बमिति तयोविशेषात्‌ । उत्प्रेज्ञावारणाय निश्चितेति। अन्न 
रूपकमेदप्रतिपादनं तदन्यम्रोक्तम्‌ । यत्त, चत्वार एव भेदाः, तदपि न, भेदान्तराणामपि 
सर्वात्‌। कायकारणयोः एर्वापरभावस्य वस्तुतः सर्वेऽपि शीघकारित्वविवक्षया वे परीत्ये- 
नोक्तिः। सा पञ्चधी, सा द्वेधा, पूर्व कार्यस्य पश्चात्‌ कारणस्योक्तिः, द्वयो स्तुर्यकाळ- 
स्वोक्तिश्च। आद्या यथा— 
'कवीन्द्राणामासन्‌ प्रचुतरमेवाङ्गणभुव- 
लदूगङ्गा सङ्गाकुलकरिमदामो दमधुराः । 
अमी पश्चात्तेषासुपरि पतिता सद्रनृपतेः 
कटाचाः चीरोदप्रसरढुरुवी चीसहचराः ॥? 
अन्न कारणात्‌ कायंस्य पूर्वसुक्तिः । द्वितीया यथा-- 


मुन्नत्ति सुञ्चति कोश भजति च अजति प्रकस्पस रिवर्गः । 
हम्मीरचीरखडगे त्यजति त्यजति ज्ञमामाशु ॥? 
अन्न कायंकारणयोस्तुक्यर्बोक्तिः। अपहुतिगभ्वे सापह्ववापि यथा-- 
'सुक्ताविद्ठुममन्तरा मधुरसः पुष्पं परं धुर्वहं 
प्रालेयद्युतिमण्डले खल तयोरेकासिका नाणंचे । 
तच्चोदञ्चति शङ्खमूध्नि न पुनः पूर्वाचलाभ्यन्तरे 
तानीमानि विकङपयन्ति त इमे येषां न सा इकपथे ॥' 


अत्राघर एव मधुरस इत्पतिशयोक्तिः पुष्परसो न मधुरस इत्यपह्धतिगर्भा । यत्त रस- 
गङ्गाधरकृता विषयिवाचकविषये लक्षणायाः शक्‍यतावच्छेदकमात्रप्रकारकळचयविशेष्यक- 
बोषनं कायतावष्छेदकम । 

एवच्च निगरणे सबंत्रापि विषयितावच्छेदकधमेरूपेगेव विषयस्य भानं न विषय्य भिन्न- 
स्वेनेति स्थितिः 'रूपका तिशयो क्तिः स्याप्निगीर्याध्यवसानतः? इति चन्द्रालोकग्रन्थव्याख्याने- 
उतिशयोक्तो रूपकविशेषणं रूपकप्रदर्शितमेदानामतिशयोक्तौ सम्भवातिदेशप्रदशनार्थम । 
तेनातिशयोक्तेरप्यभेदतादरृप्याभ्यां द्वेविध्यं यत्कुवकयानन्दे दी ज्षितैरुक्तम » तत्‌ निरस्तमिति 
नव्या इत्युक्त । तदसत ; शक्यधमंस्य छघये पूच॑मधिद्यमानताथामप्रतीतस्वेन तद्विशिष्ट- 
तया छच्णाया असम्भवात्‌ , यदूयद्धमंविशिष्टे शब्यसम्षन्धग्रहस्तत्तद्धमंप्रकारकल- 
चयोपस्थितेः समानप्रकारकशाब्दघोधज्ञाने प्रयोजकत्वात्‌ » लक्षणापरिद्दार्याया अनुपपत्ते- 
स्तदवस्थत्वाच्च । मात्रपदेन विषय तावच्छेदकस्येव व्यावर्तनात्‌। तात्पर्यवशात्ताद्दशवोधा- 
ङ्गीकारे तद्वशादेव शक्याभेदप्रकारकबोघेऽपि बाधकाभावादिति तद्ष्याख्यातारः। यदपि 
सापद्ववातिशयो क्तिप्तुद्दिश्य पर्यस्तापहूतेन प्रामाणिकसम्मतस्वमिति रसगङ्गाधरे प्रति- 
पादितिम्‌। तश्र ब्रमः--किं स्वस्येव ग्रामाणिकर्वमङ्गीकृतम्‌ , अन्यस्यापि वा। नाद्यः, 
'इतरमताभिप्रायाज्ञानेन दूषणस्य कथने तदभावात्‌। अथ द्वितीये पर्य्तापहुतिगर्भास्ु- 
प्रेषां “जानेऽतिरागात’ इत्यादौ उदाहरता तदङ्गीकारस्य स्पष्टप्रतिपादनात्‌। यद्‌पि तन्न 
प्रकाशादिछि्षणानन्तगतरबस्‌ , तदपि न, अलक्षाररस्नाफरोक्तलक्षणस्य तत्र सर्वादिस्या- 
द्यपह्िष्याख्याने प्रतिपादितमघस्तात्‌ । यदपि सम्बन्धातिशयो स्तिसु दिश्य तेरक्तम--अश्न 
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सपृशन्तीवेन्दुमण्डलम्‌? इति पाठे को वाऽछङ्कारः ? उत्पेचां चेदङ्गीकरोषि, तहींवांदेरसत्वे 
गग्योत्मेक्षेयसच्विता । सम्भावनावाचकपदे वाच्योत्प्रेक्षा, तदसत्वे गम्योस्प्रेज्ेति नियमस्य 
सर्वसग्मतत्वात । 'त्वस्की तिश्नंमणश्रान्ता विवेश स्वर्गनिम्तगाम' इति त्वदुदाहृतगग्यो- 
व्येक्षातोडत्र विशेषाभावात्‌। अन्न यथा,बहुदूरगमने स्वगंगमने वा स्वगंडुनकमकप्रवेशता- 
दास्म्योत्मेचेति मते तजिमित्तक्रधर्मा जुपादानादलुपाप्तध्म॑निमित्ता विशेषणीभृतअ्मणश्रान्त- 
त्वखूपहेतूर्प्रेक्षेति मते तु ताइगागमनता दाए्म्याध्यवसितस्वरगङ्गप्रवेश रूपो पात्तधर्मेनिमित्ता। 
एवं सौधाग्रणीस्यादावपि परमोध्वंदे संयोगे चन्द्रमण्डलस्पशतादात्म्यो छोच्लायां परमोध्वे- 
देशरूपनिमित्तस्यानुपादानादनुपात्तवमंनिमित्ता । तादशस्पक्षकर्ृत्वोत्पेक्षायान्तूपात्तधम- 
निमित्तेव । तथा 'च गग्योव्मेक्षोदाइरणतासिद्धौ सम्बन्धातिशयोक््युदाहरणमसङ्गतमेवेति । 
तत्रोच्यते-सम्भावनावाचकपदाचुपादाने गम्योस्प्रेत्षेति नियमस्याछङ्कारान्तराविषय एघा- 
भ्युपगमात्‌। अन्यथा 'नुनं स॒खं चन्द्रः इत्यादावपि नूनपदानुपादाने गम्योप्मेक्ापत्तौ 
रूपकादेरनुपपत्तौ महाहानिप्रसङ्गः । एवञ्च प्रकृतेऽसस्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्त्य- 
लंकारविषये न गम्योप्परेावसरः। "त्वस्कीतिः? इत्युदाहरणे तु भ्रमणश्रान्तत्वरूपहेत्वंशे 
सवति शम्योसेषेत्युदाइता स्वर्गंज्ञाप्रवेशांशे तु न तद्‌ विषय इत्यलछम्र। अतिशयोक्त 
प्रतिपादिता भेदा न सम्भवन्ति, एतादशातिशस्य रूपकदीपकादिघु सच्वात्‌ , यथास्थितः 
वस्तृत्तौ विच्छित्तिबिशेषा भावाद । » 

तस्मात्तावत्‌ प्रभेदान्यतमत्वकथनेन सर्व॑मेदावगमादिति केचित्‌। 

अन्न नव्याः-उपमानोपमेयस्य नियीर्याध्यवस्तानमेवातिशयोक्तिः । भेदास्तु तदलु- 
गतरूपाभावादळङ्कारान्तराण्येव। न चान्यस्वादिभेदेध्वन्यर्वादिभिर मेदादेनिगरणसम्भः 
चेन लक्षणाक्रान्तत्वेन तेषां सम्भव एवेति चाच्यम्‌ , अन्यत्वादिभिःन्यवरस्तुप्रतीतेरेच चम- 
रक रितेनानुभवसिदतथाऽन्यस्वादिभिरमेदपरतीवयङ्गीकारेऽचुभवासङगतेः । न 'चान्यतमत्वस्य 
स्ंत्रानुगतश्वं वक्तं शक्यते, विच्छित्तिवेलतक्षण्ये सत्यन्यतमश्वस्याप्रयोजकश्वात्‌ , उपमाः 
दिसकळान्यतमर्वस्य तएळच्तषण सच्चे उपमाद्लङ्कारएृथक्कथनवे यर्थ्यापत्तेः । न चातिरिक्ता- 
छङ्कारकहपने गौरवं स्यादिति वाच्यम्‌ , प्रधा नोरकषंकत्वरूपस्यालड्कारस्वस्य त्वन्मतेऽप्य- 
ङ्गीकारात्‌  अन्यतमरवस्य चमस्काराप्रयोजकत्वेनालंकारविभाजकोपाधित्वाभावात्‌ । न 
वाने काळंकार बिभाजको पाध्यङ्गीकारे गौरवमिति वाच्यम्‌, अलळंकारविभाजकोपाधिपरिगण- 
नस्य पौरुपेयस्वेन तद्दोषाभावादिति वदन्ति । अत्र वद्न्ति-रूपकभिन्नरवे सति चमरक्ृति- 
जनका हार्यारो पनिश्वय विपयरवर्मतिशयो क्तिलच्षणम्‌ । रूपकचारणाय सस्यन्तो पादानेना- 
-नाहायंस्वस्य प्रयोजनसिद्धावाहार्यश्व निवेशस्य भ्रान्तिवारणाय _सार्थकश्वेन'न पूर्वा पर- 


. क्रथनविरोधः। लक्षणालभ्यमुखादौ तद्धर्मस्य सच्वेन वेधरस्य॑प्राप्त्याहाय॑स्वाड्री कारे दोषा- 


भावात्‌। एतन्नक्षणस्य स्वेषु सेदेष्वनुगतत्वम। अतिशयो्ताबभेदुस्य द्वितीयेऽन्यर्वस्य 


तृतीये सम्बन्धस्य चतुर्थऽसम्बन्धस्य पश्चमे सहत्वस्य षट पूर्वापरविपयंयस्य 'चमत्कृति- 
जनकाहार्यारोपनिश्चयविषयेश्वरूपतन्न॒इणांक्रान्तत्वात्‌ तद्सेद्वच्वमस्त्येव। न व्ववंविध- 
स्यारोपविषयस्य सर्वालंकारे रूपकादिभिन्ने सरवादतिप्रसंग इति वाच्यम , इष्टापत्तेः, 
अलंकारभावस्य सस्काराधीनतया व्वमत्कारस्येव तस्प्राधान्यप्रतिपादकत्वेन तः्सर्वे 
तत्तत्प्ाधान्ये तदंगत्वेनावस्थिताया अतिशयोक्ेरम्रधानतया व्यपदेशायोग्यस्वात्‌ “प्रधा- 
नतया व्यपदेशा भवन्ति? इति न्यायेन तत्तदलंकाराणामेच प्रधानतया व्यपदेशाहंत्वात । 
सऽत्रेदेविधे विषयेऽतियो क्तिरेव प्राणस्वेनावतिष्ठते। तां बिना प्रायेणालंकारत्वाभादिति 
'विशेषालंकारप्रकरणे मम्मटेनो तत्वाच्च 
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९२० चित्रमीमांसा 


“सैषा सवंत्र बकरोक्तिरनयाऽ्थो विभाष्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽछंकारोऽनया विना ॥' 


७ 
इत्यन्यरुक्तत्वाच्चेत्यक म्‌ । इयं व्यङ्गथा यथा-- 


“तदप्राधिमहा हुःखविलोनाशेषपातका । 
तघिन्ताविपुलाहवादद्वीणपुण्यचया तथा ॥ 
चिन्तयन्ती जपत्सूर्ति परत्रह्मस्वरूपिणम । 
निरुच्छासतया मुक्ति गता5न्या गोपकन्यका ॥' 


अत्रो दाहरणे जन्मसहस्रोपभोग्यानि सुङृतदुष्कृतफलानि वियोगदुःखचिन्ताभ्यां क्काप्य- 
नुभूतानीस्युक्तो दुप्कृतसुकृतफछराशितादासम्ये नाध्यवसितौ भगवद्वियोगदुःखचिन्ताह्रा दौ 
प्रतीयेते इति निगीर्याध्यवसानरूपातिशयो क्तिद्वयप्रतीतेव्यंङ्गथस्य स्वात्‌ । इयमतिश- 
योक्तिः थरुतिस्ठृत्योरपि-- ४ * 


ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकश्ीति ॥ 


या निशा सवंभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥ 


` इत्यादौ स्पष्ट्वादिति सद॑ शिवम । 


धरानन्देन रचिताऽतिशयोकत्यध॑दरो धिनी । 
€ ७ 
व्याख्याथचित्रमीमांसा'सुधाया'मापः पूर्णताम्‌ ॥ 


बशिष्ठगोत्रजातस्य ठाकुरस्य सुताखयः । 
पूर्णासो रामबळो देवीदासश्च विश्रुताः ॥. 


लब्धजन्मा रामबलो हृयोरपि कृपायुतः । 
श्रीगुरोः परमानन्दाएलब्घेशे भरते पुरे ॥ 


आस्ते नाम्ना धरानन्दो' मारुतेः पद्संस्थितः । 
तेनेयं - 'चित्रमीमांसासुघाब्याख्या' प्रकाशिता ॥ 


याचद्‌ वेदादिविद्या जगति विजयते सन्मचुप्यप्रचारा 
यावद्‌ भागीरथीयं त्रिपुरहरजटाजूटमध्ये चकास्ति । 
यावच्छेषः फणाग्रे वहति वसुमतीं भास्वरेन्दुप्रकाशा 
ताबदु व्याख्या सुधाख्या विलसतु भुवने प्रीतये सजनानास ॥ 


इति श्रीचित्रमीमांसाव्याख्यासुधाख्या पूर्णतामगमत्‌ । 


*"*>>७<<०----- 
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समापिमङ्गलम्‌ 


(02) 
सारस्वते निश्चितकण्टककीर्णमार्गे 
सोत्साहसञ्चरणसद्त्रतदीक्षितानाम्‌ । 
बिश्वान्‌ हरन्‌ परमकारुणिको गणेग्रः 
ग्राङ्मङ्गलानि ललितानि बिजुम्भयेबः ॥ 
द (eS) 
यस्याः सुवर्णघटनाहितक्ान्तिपूरा- 
बित्रोपमं स्फुरति सूक्ष्मपदार्थजातम्‌ | 
मन्दस्मितद्युतिसुधाधवलीङतश्रीः 
सा भारती? हरतु मानसततामसं नः ॥ 


इति 'मुगेर' मण्डछान्तगंत 'अकबरपुर' आमवालि देवज्ञप्रचरश्रीमत्की तिनाथमिश्रात्मज- 
बरौनी-थर्मेछ-इण्टर कालेजाध्यापक-भीजगदी इचन्दरमिश्रविरचितसविमळ- 
विमशोपेत “भारती! हिन्दीष्याख्यायुतं चित्रमीमांसाग्रन्थस्य 
सुसंस्कृतं संस्करणं समाप्तम्‌। 


I 


समाप्रश्चाऽयं समुपलभ्यमानो प्रन्थः 


0 
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चित्रमीमांसोद्धृतछोकानुक्रमणिका 


अ 
अङ्क केऽपि शशङ्किरे 
अकुंकुमचोद मिवाङ्ग 
अकृशं कुचयोः क्कशं 
अङ्गुलीभिरिव केशसञ्चयं 
अङ्घ्रिदण्डो हरेरूध्यम्‌ 
अजस्रभूमीतरकुट्टनो स्थितेः 
अजस्रमारोहसि दूर दीर्वा' 
अतिथि नाम काकुत्स्थात्‌ 
अत्यन्तरागिणमपि 
अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति 
अत्रान्यघ्मसम्बन्धादन्यरवे 
अथाजिनाषाढधरः प्रगल्भ 
अथ सान्ध्यसान्द्रकिरणा 
अद्य या मम गोविन्द 
अद्रावत्र प्रश्‍वलत्यग्नि 
अनन्तरव्नप्रभवस्य यस्य 
अनवरतक नकदितरण 
अन्ययैच स्थिता वृत्तिः 

अन्येयं रूपसम्पत्तिरन्या 
अन्योऽन्येनोपमा योध्या 
अपरयन्तो विकल्पानां 
अपहृतिरपहृत्य 
अपि च सस्ुघयभेद 
अपि तुरगसमीपादू 
अप्यघचित्रमीमांसा 
अभिवन्द्य प्वन्द्शेखरमाथं 
अमुप्मिज्ञावण्याग्दतसरसि 
अमुष्य धीरस्य जयाय 
अमृत्तस्यन्दिकिरणश्रन्द्रमा 
अयमाभाति राजेन्द्रो 
अथ पद्मासनासी नश्रक्र 


अयं सातंण्डः कि स खलु 


| अरण्यवासाञ्जितवान्धवासु 
| अळोकिकमद्दालोक 
| अवाएः प्रागदभ्यं परिणत 


अचेमि हंलावळ्यो वलक्षा 


' असिमात्रसहायोऽपि 
। असौ मरुच्चुग्वितचारुकेसरः 


अराज्वालावलीढ प्रति 
अस्मद्विक्रमचेष्टितानि 
अस्या दौहद शालिन्या 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापति 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापति 
अस्यां झुनीनामपि मोहमूहे 
अस्येच सर्गाय भवत्करस्य 
अहमेव गुरु सुदारुणाना 


आ 


आकणंय सरोजाच्ि 
आकृष्टिविगविवछद्‌ भुज 
आळूष्यादांवमन्द प्रह 
आत्मानं रयिनं विद्धि 
आनीय द्विषतां धनानि 


आबद्धकृत्रिमसटा जटिलांसमित्ति 


आयुर्दानमहोत्सवस्य 
आरोपविषसस्य स्याद 
आरोप्यमाणमारोपचिषया 
आलो हिततळावेतौ 
आवर्जिता किञ्चिदिव 


३०५ | आवृण्वतो छोचनमागंभाजौ 


२८ 
३०८ 
३०४ 


आशास्यमन्यत्पुनरुकतभूतं 
ङ्‌ 
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| 
| कपोलफलकावस्याः 


। कमलमनम्भसि कमले 

| कर्ता यद्यपमानं स्यात्‌ 

| कविमतिरिव वहुलोहा 

| कविलंमतसादृश्याद्‌ विषये 
| कस्तूरीकाञ्गाणामण्डात्‌ 

| कस्तूरीतिलकादि भालफलके 
| कासिस्काञ्चनगौराङ्गी चीचय 
| कान्त्या चन्द्रं विदुः केचित्‌ 
| कि तावर्सरसि सरोजमेतदारा 
किंशुकव्यपदेशेन तरुमारुद्य 

। किरति प्रकर गवां प्रकामं 


| किसल्यकरेल॑तानां 'करकमळे: 


1 


की तिंगङ्गाहिमचमाथ्ृदोजः 
कीतों विस्फूतिमत्यां ते 
कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमित 
कृतवानसि विप्रियं न मे 
कलासगौर तृष्मारुरुक्षोः 
क्ीरोदवेळा च सफेनपुञ्जा 
चीरोदइवेलेच सफेन पुष 


(| 
खमिव जलं जलमिव खं 
ग 


गगनं गगनाकारं 
गच्छाम्यच्युत दशनेन 
गजत्रातेति वृद्धासिः 

गतासु तीरं तिमिघट्टनेन 
गते तव तरि वरस पञ्चतां 
गर्वमसम्भाव्यमिसं 

गिरिरिव गजराजोऽयं 
गौरीव पत्या सुभगा 
ग्रत्थ्नामि काव्यशशिनं 
अहद्ीत मेदा भावेऽपि 


चच 
चक्रश्नमणकररवात्‌ 


१७० 
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चण्डालेरिव युष्माभिः 
चन्त्रनं चन्द्रिका गन्धो 
चन्त्रधिस्बादिव विषं 
चिन्त्येझ्द्र चित्नवग 
चिराद्यत्‌ कौतुकाविष्ट 
चिराह्विषहसे तापं 
चोर स्ययद्धीतिपलायितस्य 
ज 

जनस्य तस्मिन्‌ समये विगाढे 
जीवनग्रहणे नम्रा गुहीर्वा 
ज्यानिनादमभिगृह्ृती तयोः 
ज्योत्स्नाभस्सच्छुरणघचला 
ज्योत्स्नेच नयनानन्दः ˆ 

८ त 
तं परिणामं द्विविधं 
तडिदुज्ज्वलहेतिसुत्तरः 
ततः ङुसुदनाथेन कामिनी 
ततः प्रतस्थे कौबेरीं 
तया णिनौ समासे च 
तदभाषेऽलङ्काराः संभव 
तदिदं चित्रं विश्व 
तहूरंगुना युगपदुन्मिषितेन 
तहृश्लुप्तापि घर्मस्य 
तद्वेषोऽसहशोऽन्याभिः 
तनुरेणशावकद्॒शस्तनीय सी 
तया घिवृद्धाननचन्द्रकान्ध्या 
तव निवेण्य यद्वण 
तवाननसमश्चन्द्रश्वन्द्रतुश्य 
तस्मिन्तस्तंगते सानौ 
तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्‌ 
तस्यापनोदाय फळप्रंवृत्ता 
तारानायकरेखराय जगदा 
तारुण्यकुञ्षरारूढां 
तीर्स्वा भूतेशमौलिखज 
त्वदाननमधीराइभविद्शंन 


पठ 
१३९ | स्वदाननेन साइश्यं 
३०८ | त्वदालेख्ये कौतूइळतरळ 
४४ | व्वत्पादूनखरलानां यदलक्त 
३० | त्वत्माक्णे सुन्दर पाण्ड्यदेव 
२०८ | 
२५३) | द्‌ 
३२३ | दपणे च परिभोगद शिनी 
। दुर्पान्धगन्धयञङुर्भकपारकूट 
| दासो द्रकराघातचूणिता 
१७५ | दाहोऽम्भःप्रसृतिग्पचः 


२६५ | दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता 


१४५ | दुरधार्णवसहस्राय 


न्य | दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्ची 
६२ | देहस्था दर्पणे यस्य 
द्रोणः स तत्र वितरिष्यति 
२५१ | द्वार ह्वारसटन्‌ भिछुः 
९४ | हिर्भावः पुष्पकेतोविदुघ 
२०९ | द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टः 
| 
२२६ | र 
११३ | ८ 
३७१ | घसंस्यादि विभागो 
३५ | ध्रवमधीतबतीयमधीरतां 
५९ | ध्वान्तस्य वामोरु 
११३ | न 
१४८ | न केवलं भाति नितान्तकान्ति 
३५९ | न नित्यमस्मिन्परिपूर्णतेति 
९२ | न पद्यं सुखमेवेदं न 
३६३ | नभसि महसां ध्वान्त 
१४४ | नरतिंह धरानाथके वयं 
३६२ | नरसिंह महोपाळ विहुस्त्वां 
१५५ | न लिङ्गवचने भिन्ने 
१४१ | नलिन्या इव तन्वड्याः 
२३७ | नवपलाशपलाशवनं पुरः 
३३८ | नासाग्रन्यस्तनयनः 
२४५ | निपेतुरास्यादिव तस्य दीप्ताः 
६३ | निमित्तमेदादेकस्य वस्तुनो 
२३१ | निरवधि च निराश्रयं च 
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४२६ 


निरीक्षय विद्यक्नयनेः 
निरूप्यमाणं कविना 
निवेशितं यावकराग 
निशासु मूध्नि स्फुरता 
निष्ठय॒तोद्रीणंवान्तादि 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतरं 
नृणा यं सेवमानानां 

नृपं तमावतम नोज्ञनाभिः 
नेत्रे रिवोत्पलेः पश्नेमू 

नेदं नभोमण्डलमम्बु 


प 
पतरित्रणा तद्गुचिरेण 
परस्परा डिसादश्यमदूरो 
पराग: सुमनोरजः 
परिखाबळयच्छुछेन या 
परिव्राटकाम्मुकशुनामेकस्य 
पर्यक्को राजळचम्या हरित 
पला शकुसुमञ्जान्त्या 
पल्लवतः कएपतरो रेष 
पश्यान्न निनी पत्रे 


पाण्डथोऽयमंसापिंतरम्बहारः 


पाताळमिव नाभिस्ते 
पार्थनाशसुदिता नृपात्मजा 
पिता समाराधनतर्परेण 
पितुनियोगाह्नवासभेचं 
पिनष्टीद तरक्गाग्रे ससु द्रः 
पीरूपप्रधृतिनं वा मखभुजां 
पुन्नागजालकैहारानू 

पुष्पं प्रवालोपहितं यदि 
पूजन पुररिपोस्तनोतु मे 
पूरं विधुर्वधयितु पयोधेः 
पूर्णा लुप्ता च सा द्वेधा 
पूर्णेन्दोः परिपोषकान्तवपुषः 
प्रकृतस्य निपेधेन यद्न्यत्व 
प्रतीपभूतेरिव किं ततो 
प्रवृद्धो हीयते चन्द्रः 


चित्रमीमांस] 


पू० 
२३६ 
७८ 
३५२ 
२७६ 
९८ 
१७ 
१०६ 
९८ 
२२६ 
२०३ 


२२४ 
३६८ 
२४६ 

७६ 
१२१ 
३९३ 
११३ 
४०६ 
३०० 
३९७ 


१४९ 


प्रसिद्धेरनुरोधेन यः 
प्रहरविततौ मध्ये वा5हः 
प्राप्याभिषेकमेतस्मिन्‌ 
प्रौद्मौकिकरुचः पयोसुचां 


ब 


बज्ञाळ क्षोणिपाल स्वदृहित 
बाजेन्दुवकत्राण्यविकासभावात्‌ 
चिम्ब विशिष्टे निदिष्टे 
बुद्धिरब्धिमंही पाळ यशस्ते 
बुद्धिः सवात्मनान्योऽन्या 
भ 
भवानिव महीपाळ'देवराजो 
भाग्याभावात्करस्थोऽपि 
भिन्नेषु रलकिरणेः 
भिन्नेषु रलकिरणेः किरणेधु 
भोमकान्तेनपगुणे: 
सुचि स्वन्मुखमालोक्य 


भूयस्तराणि यदमूनि तपस्विनीषु 


म 
मझा सुधायां किसु 
मदनतापभरेण बिदीयं नो 
मधुलुब्धा मधुकराः 
सध्यन्दिनाक॑सन्तप्तः 
मनसि सन्तमिव प्रियमी कित 


मन्थानभूमिधरमूळ्ञिळासहस्न 


मन्ये शङ्के ध्रवं प्रायो 

सुग्धः स मोहात्‌ सुभगात्‌ 

सुनिदुमः कोरकितोऽसित् 

मूतियंथा नवसुधा वलभिद्‌ 
य॒ 

य त्वं पालयसे धर्म 

यं पश्यन्‌ ढीपदशं सपदि 

यचौराणामस्य च समागमो 

यत्र व्यंग्य वाच्यानतिशायि 

यत्र तेनेव तस्य स्यात्‌ 
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यथा त्वं गुणवॉल्लोके 
यथा प्रह्मादनाछनद्रः 
यथोपात्तनिमित्तरवमनु 
यदा तु विषयो रूपात्‌ 
यदा पुनरयं लोकादसिद्धः 
यदायसुपमानांशो 
यदो पमानशड्दानां 
यद्वा लेन्डुकलो चचयादु पचितेः 
यद्धक्तानाँ सुखमयः 
यद्धन्छानां सुखमयः 
यद्यनुष्णो भवेद्वहिः 
यशसि तच विकसिते नुप 
यस्याज्ञा शिरसोद्यते ˆ 
न्त्या झुहु्वलितकन्धरमानन 
यासि सनोबाक्कायः 
यष्टोऽसि तदा ललाट 


र्‌ 


रक्षन्तु त्वामसिजळजः 
रजोभिः स्यन्दनोद्धूतः 
रतेगृष्ठीतानुनयेन कामं 
रथस्थितानां परिवतंनाय 
रवितप्तो गजः पद्मान्‌ 
रल्तान्तराण्येकरस्तं यथा 
राकायामकळंकं चेत्‌ 

रात्रौ रवेर्दिवा चेम्दो 
रुचयोऽस्तमितस्य भारतः 
रूपयो दनळावण्यस्पृहणीय 


ल्ल 
लिङ्गै दःसं वृत विक्रियासते 


लिम्बतीद तमोऽङ्गानि 
लोकाश्रयो मण्डपमादि 


ब 


चकत्रं पश्ममिवेतस्या मेत्रं 
वत सखि कियदेतत्‌ 


१९१ | 


३८७ 
२५५ 


२०५ 
३२८ 
१०७ 
१२४ 
३१६ 
१३२ 
११४ 

५० 


२३६ | 
| विषयस्यानुपादानाद्‌ 


१३७ 


१७२ | 


३०४ 


| वरणः कनकस्य मानिनीं 
' वराहः कल्याणं वितरतु 
वर्धिष्णोरुपरि 'क्षणं 
| वर्षांतपानावरणं चिराय 
वहतो वहुशव छच्मतां 
चागर्थाचिव संपृक्तौ 
चाहि वात यतः कान्ता 
विक्रसदमरनारीनेत्रनीला 
विक सद्मरनारीनेत्रलीला 
विद्या विक्रमसौन्द्यंतपसां 
विह्ठन्मानसहंस पेरिकमळा 
विरक्तपन्ध्याकपिश 
चिललाल जलाशयो दरे 
विवस्त्रतानायिषतेब मिश्राः 
विश्रब्घघातदोपः स्वदधाय 


विषयिण उप्प्रेच्षायां 


| विषय्याकारमारोप्य 

| विस्फृतिमत्यां कीतों ते 

' बीणावादनसंरम्माद्चकम्पे 
' बीररुद्रनरेन्द्रस्य 


वीररुद्रभटान्‌ इष्ठा 


| बीरापनध्यांनजुपासृपीणां 
| वृत्ताचुपूर्वे च न चाति 
' वृथा चरसि कि खुङ्ग 


बृथा मन भरमत्यहो मनः 


' चेलामंतिक्रम्य प्रथुसुंखेन्दो 


व्यराजत सखे तन्व्या 


। व्यापार उपमानाख्यो 
९६ | 
३५४ | 
४०३ , 


व्युष्टं प्रयाणं च वियोगवेद्ना 
शा 


| शारीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठ 
| शिक्षानेम॑झरीति स्तनकलश 
श्येनपक्तपरिधूसरालकाः 
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स कर्षन्‌ महतीं सेनां 
सच्छायाम्भोजवद्नाः 

स छिन्नमूछ; चतजेन रेणुः 
स तथेति प्रतिज्ञाय विधृज्य 
सद्दशस्य तृतीयस्य 


` सदयो सुण्डितमत्तहूणचिचुक 


स पीतवासाः प्रगुती वाङ्गो 
समाक्रान्तो बळबता 

स सुनिर्ळान्डितो मौन्ज्या 
स यया प्रथमं प्राची 
सरसतरा हस्तितमुखी 
सर्वातिशायि सौन्दर्य 

स घः पायादिन्टुनंव 
ससंजुरश्वषुण्णानामेला 

सा किछाश्वासिता चण्डी 

सा तेन जगृहे साध्वी 
साहृरयष्यक्तये यत्रापहृव 
साम्यादप्रक्ृतार्थस्य सा 
सुगन्धि नयनानन्दि 
सुधावद्धप्रासरुपवन 
सुहृदालापेनेव प्रणश्यति 
सेतुः शेळेस्वया बद्धः 
संषा स्थळी यत्र विश्विन्वता 
सोऽपूवों रसनाविपर्ययविधि 


चित्रमीमांसा, 


. इः | 

सोजन्यास्जु मरुस्थली 

सोधेषु यत्र मुखमासु 
सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरुणिमो 
सौमित्रे नजु सेब्यतां तर्त 
स्तनाभिरामस्तबकां 
र्तनावलोक्य तन्वङ्गयाः 
स्रीभिः कामोऽर्थिभिः स्व्दः 
खरीच गच्छुति पण्ढोय 
स्थिताः णं पचमसु 

स्नातु पातुं बिसान्यत्तु 
स्फुटमर्थाळङछ्कारांवेता 
स्मरसि स्मर मेखळागुणेइत 
विदभेक्तश्र 
स्म्रतिः साइश्यमुळा या 
स्वतः सिद्धेन भिन्नेन 
स्वधाङृतं यत्तनयेः 

स्वस्य स्वेनोपमा या स्याद्‌ 


हंसीव घवछक्नन्द्रः सरांत्ि 
इस्त इव भूतिमलिनो 
हृतसारमिवेन्दुमण्डछं 
हृतस्य यन्मन्त्रयते 

हद्यं परिपूतमेव नित्यं 
हेमाद्रिकुन्ञेषु चिहारभाजः 
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चाण्डारश्च दृरिदश्च 
चिन्तयन्ती जगस्सूति 

ज़ 
जडानन्धान्‌ पङ्गून्‌ 
उ्योव्स्नायन्ते तव गुणगणाः 
उषोत्स्नायन्ते तव गुणगणाः 
उयोत्स्नेच नयनानन्दः 

त 


तत्रानन्वयध्वनिने वोपपत्तौ 
तदप्राप्तिमहादुः विली ना 
तारामुक्ताहारा सपुदंचित 
तिमिरं हरन्ति हरितां 
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